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द्व्यालुयोग 


जैनागमों में वर्णित जीव-अजीव विषयक सामग्री का विषयानुक्रम से प्रामाणिक संकलन 


(मूक एवं हिन्दी अनुवाद) 


तृतीय खण्ड (अध्ययन ३९-४६) 
अनेक परिशिष्ट एवं शब्दकोष युक्त 
प्रधान सम्पादक : 
अनुयोग प्रवर्तक उपाध्याय प्रवर पंडित-रल 
मुनि श्री कन्देयालाल जी कमलः 


सहयोगी सम्पादक : 
आगम रसिकं श्री विनय मुनि जी "वागीश 
महासती ड. श्री मुक्तिप्रभा जी, एम. ए.. पी-एव. डा. 
महासती डो. श्री दिव्यप्रभा जी, एम. ए., पी-एव. डी. 
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प्रधान परामर्शदाता : 
|. श्री दलमुखभाई मालवणिवा 


सह-सम्पादक : 
पं. श्री दवकुमार जी जेन (वीकानेर) 
श्रा श्रीचन्द जी सुराना "सरस 
विशिष्ट सहयोगी : 
श्र घवरचंद जी कानूगो 
श्री नेमीचंद जी सिंगवी 
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सम्पादन सहयोगी : प्रकाश वर्ष: 

आगम मनीषी श्री तिलोक मुलि जी "गीतार्थ' तीर निर्वाण रवत्‌ २५२२ 
महासती श्री अबुपमा जी, एम. ए, पीव. की. वि. सं. २०५२ पर्व जयन्ती 
महासती श्री भव्यराधना जी ईरवी सन्‌ १९९५, दिसम्बर 
महासती श्री विरतिसाधना जी 

ड. श्री धर्मचन्द जी जेन, जोधपुर 


मुद्रण: 

राजेश सुराना द्वारा दिवाकर प्रकाशन 

९.७, अवाणढु टाउस, एम. सी. रोड, 
आगरा-२८२ ००२, फर्म : (0५६२) ३५११६५ 


पांडुकिपि सहयोगी : 


श्री राजेश भंडारी, जोधपुर 
श्री राजेन्द्र एवं सुनीठ मेहता, शाहपुर 
श्री मांगीलाक जी शर्मा, कुरडार्यो 


सम्पर्क सूत्र : 

® मंत्री : श्री जयंत्तिलाल चंदुलाल संघवी 
सिद्धार्थं एपार्टमेन्ट, स्थानकवासी सोसायटी के पास, 
नारायणपुर क्रसिंण, आदमदावाद-३८० ०१३ 


श्री वर्धमान महावीर केन्द्र 
८ सव्ञी मण्डी के सामने ने 
प्रकाशक एवं प्राप्ति-स्यान : व्जी मण्डी के = 
आवू पवत-३0७ 409 (राज.) 
आगम अनुयोग ट्रस्ट 
१५, स्थानकवासी सोसायटी 
नारायणपुरा क्रासिंग के पास 


अहमदावाद-३८० 0०१३ 


डो. सोहनलाल जी संचेती, सहमंत्री 
चोदी हाल, केसरवाडी, 
जोधपुर-३४२ ०0२ (राज) 
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ट्र्ट मण्डल : 
श्री बल्देवभाई डोसाभाई पटेल 
श्री हिम्मतलाक शामलदास शाह 
श्री महेन्द्र शान्तिल्ाल शाह 


श्री नवनीतलाल युत्रीकाक पटेल 
श्री रमणलाल माणिकल्मल शाह 
श्री विजयराज वी. जेन 

श्री अजयराज के. मेहता 
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अतीत में कुछ शताब्दियों पहले वहुश्रुत आर्य रक्षित ने अनुयोग विभाजित किये थे किन्तु विस्मृत हो गये 
ओर नाममात्र शेप रहे। 
चार अनुयोगो के नाम- 
9. धर्मकथानुयोग २. गणित्तानुयोग 
३. चरणानुयोग ४. द्रव्यानुयोग 
पूज्य उपाध्यायश्री के मन में संकल्प हुआ कि आगमो को चार अनुयोगों में विभाजित किया जाय। 
लगभग ५0 वर्प पूर्वं आपने अनुयोग सम्पादन का कार्य प्रारम्भ किया था। अनेक विद्वानों से ओर कुठ 
श्रुतधर मुनिवरं से मार्गदर्शन प्राप्त किया ओर कार्य उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर पर पर्हुचता गया। 
प्रारम्भ के तीन अनुयोग हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो गये हैँ ओर वे गुजराती अनुवाद के साथ भी 
प्रकाशित हो रहे है। चतुर्थ द्रव्यानुयोगं भी प्रकाशित हो रहा है। यह तीन भागो में प्रकाशित हो पाया है। प्रथम 
एवं द्वितीय भाग कै वाद यह तृतीय भाग (सम्पूर्णं द्रव्यानुयोग परिशिष्ट सहिते) पाठकों के सम्मुख रखते हुए 
हमें अत्यन्त प्रसत्रता हो रदी है। 
उपाध्यायश्री जी ने वहत ही परिश्रम किया है। साथ ही उनके सुयोग्य शिष्य श्री विनय मुनि जी "वागीशः 
ने भी गु्दैव के संकल्प को पूर्ण कराने में अथक परिश्रम किया है। 
जिनशासन चन्धिका महासती जी श्री उज्ज्वलकुमारी जी की सुशिष्या ड. महासती, श्री मुक्तिप्रभा जी, ङा. 
दिव्यप्रभा जी, ड. अनुपमा जी, श्री भव्यसाधना जी, श्री विरतिाधना जी ने भी इसके सम्पादन में मूल पाठ 
मिलान एवं लेखन आदि कार्या मं अनवरत परिश्रम किया दै। 
पं. श्री दवकुमार्‌ जी जन, वीकानेर ने संशोधन आदि कार्यो में, ड. धर्मचन्द जी जैन ने आमुख आदि 
लिखकर योगदान किया टे। 
श्री श्रीचन्द जी सुराना "सरस" आगय न संशोधन, प्रकाशन तथा श्री मांमीलाल जी शर्मा ने पांडुलिपि 
आदि कार्यो मं विशेप योगदान दिया ह, अतः हम इनके आभागी हं। 
मरे सहयागी श्री हिम्मत्तभाई, श्री नवनीतभाई, श्री विजयराज जी, श्रो नयन्तिभाई्‌ संघवी, 
र. श्री मोहनला् जी संचती आदि का कार्य की प्रगति मे विशेष सहयोग प्राप्त दुभा है। 
श्री धवरचन्द जौ कानूंगा जोधपुर, श्री नमीचन्द जी संयवी कुशलपुरा, श्री चन्द जी जैन दिल्ली, 
श्री गुलशनराय जा जन दिल्ली, श्री मोहनलाल जी सांड जोधपुर, श्री नारायणचन्द जी मेहता जोधपुर, 
शरा जेरमल जी चैरिड्या वैगलोर का इसं प्रकाशन मं विधरेप कूप से आर्धिक योगदान प्राप्त दज हे अत्तः हम 
ड्म सवके आभारी दे) 
-यटदेवार्ई दसामा पटेल 
ध 11 
आगम अनुयाग ट्रस्ट 
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चार अनुयोगों में द्रव्यानुयोग वहुत विशाल, जटिल व दुरूह है। 

यह तीन भागो में प्रकाशित हो रहा है! प्रथम भाग मेँ २४ अध्ययन लिये गये है। १,००० विषयों का 
संकलन हुआ हे। द्वितीय भाग संयत, लेश्या, क्रिया, आश्रव, वेद, कषाय, कर्म, वेदना, चार गति, वक्कंति 
आदि १४ अध्ययनौं का संकलन है। कुल ८१२ विषय है। 

तीसरा भाग भी पाठकों के हाथों में पहुच रहा है, इसमें गर्भ, युग्म, गम्मा, आता, समुद्घात, 
चरमाचरम, अजीव, पुद्गल इन ९ अध्ययनं का संकलन है। तथा अनेक परिशिष्ट एवं शब्दकोष भी इसी में 
संकलित है। द्रव्यानुयोग बहुत ही गहन विषय है। इन अध्ययनं मेँ उससे संबंधित पूरा विषय लेने का प्रयल 
किया गया है। अनेक विषय द्वार वाले है अतः वे छिन्न-भित्र न हों इसलिये उनको विभक्त नहीं किया है। 
परिशिष्ट में अन्य अनुयोगों में प्रकाशित उन विषयों के पृष्ठांक व पत्रांक दिये है जिनका अध्ययन कर्के 
पाठक पूर्ण विषय ग्रहण कर स्केगे अतः पाठक उरस्का अवलोकन अवश्य कर। 

पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म. एवं श्री प्रतापमल जी म. के शुभाशीर्वाद से ४५ वर्ष पूर्वं यह कार्य 
प्रारम्भ किया था अव यह कार्य पूर्ण हो रहा है यह मेरे ज्िए परम प्रसन्नता का विषय है। दस कार्य को सफल 
वनाने मे अनेक भावनाशील श्रुत उपासको का योगदान प्राप्त हुआ है। जिसमें मेरे शिष्य विनय मुनि का लास 
सहयोग मिला। उन्होने सेवा के साथ-साथ अन्तर्हृदय से इस अनुयोग के कार्य को व्यवस्थित किया। 

साथ टी महासती जी श्री मृक्तिप्रभा जी अपनी शिष्याओं के साथ आबू पधार, उन्होने अनेक परीषह 
सहन करके लगभग पोच वर्ष तक इस भगीरथ कार्य को सफल वनाने में परिश्रम किया है। 

इस कार्य का प्रारम्भ हरमाडा में हुआ था। प्रकाशन अनुयोग प्रकाशन परिषद्‌ साण्डेयव से प्रारम्भ हुजा 
था फिर इसी कार्य से अहमदावाद पर्हुचना हुआ, वहौँ श्री वलदेवभाई ने इस कार्य को देखा, उन्होने प्रसन्न 
होक ट्रस्ट की स्थापना की व चारो ही अनुयोगोँ का प्रकाशन वर्हौ से हुआ है। गुजराती भाषांतर भी कने 
की भावना साकार हो रही है। 

स्वाध्यायशील वंधु इनका स्वाध्याय करके ज्ञानोपार्जन कमः 

इति शुभम्‌ 


-सुनि कन्हेयाताल कमत 
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|| अर्हम्‌ ॥ 
ज्ञानयोगी उपाध्याय प्रवरं अन॒योग्‌ प्रवर्तक 
गरुदेव म॒निश्री कन्हेयाङाट जी म. “कमठ 


ज्ञान की उत्कट अगाध पिपासा लिय अहेर्निश ज्ञानागराधना 
भे तर्‌, जागण्क प्रज्ञा, सूक्ष्म ग्राहिणी मधा, शव्द ओग अर्थ की 
तलछट गहराई तक परू कर्‌ नय-नये अर्थं का अनुसंधान व 
विष्लेपण कणन की क्षपता-यही पिचय है उपाध्याय मुनि ध्री 
कन्हैयालाल जी म. कपल का। 

७ वर्प की लघु वय में वैराग्य जागृति होने पर्‌ गुरुदव पूज्य 
श्री फतहचन्द जो महारज तथा प्रतापचन्द जी म. के प्नात्रिध्य में 
१८ वप को जायु में दीक्षा प्रहण। आगम, व्याकरण, कोश, न्याय 
तथा साहित्य के विविध अंगों का गंभीर अध्ययन ,व अनुशीलन। 
आगमां का टोका व चूर्ण, भाप्य साहित्य का विशेप अनुशीलन। 
ज्ञानार्जन।विद्यार्जन की दृष्टि से-उपाध्याय शरी अमर मुनिजी) 
पं. वचर्दासत जी दोभशी, पं. दलसुख भाई मालवणिया तथा 
पं. शौभाचन्द जी भागिल्न का विशेप साच्निध्य प्राप्त कर ज्ञान 
चेतना की परितृप्ति की। उनके प्रति विद्यागुरु का सम्मान आज भी 
मन मं विद्यमान है। २८ वर्प की अवस्था मेँ किसी जर्मन विद्वान्‌ 
के लेख से प्ररणा प्राप्त कर आगमो का अधुनातन दृष्टि से अनुसंधान। फिर अनुयोग शेली से वर्गीकरण का भीष्म संकल्प। 

३0 वर्प की अवस्था से अनुयोग वर्गीकरण कार्यं प्रारम्भ! पं. प्रवर श्री दलसुख भाई मालवणिया, पं. अपृतलाल भाई 
` भोजक, महासती ईँ. मुक्तिप्रभा जी, महासती ड. दिव्यप्रभा जी, सर्वसिना समर्पित श्रुतसेवी विनय मुनि जी "वागीश, 
श्रीचन्दजी सुना, डँ; धर्मचन्द जी जैन, व्यामी विद्वत्‌ पुरूप श्री जीहरीमल जी पार, पं. देवकुमार जी जैन आदि का 
समय-समय पर मार्गदर्शन, सहयोग ओर सहकार प्राप्त होता रहा वीज रूप में प्रारम्भ किया -हुआ अनुयोग कार्य आज 
अनुयोग के ८ विशाल भागों के लगभग ६ हजार पृष्ठ की मुद्रित सामग्री कं रुप में विशाल वट वृक्ष की भोति श्रुत-सेवा के 
कार्यं में अहितीय कीर्तिमान वन गया है। | 
गुरुदेय के जीवन की महत्त्वपूर्णं सूचना्प - 





जन्म : वि. सं. १९७० (रामनवमी) चैत्र सुदी ९ 
जन्मस्थलल॒  : केकीन्द (जसनगर) एजस्थान 
पिता : श्री गोविंदससिंह जी राजपुरोहित 
` माता : श्री यमुनादेवी 
दीक्षात्तिथि : वि. सं. १९८८ वैसा सुदी ६ 
दीक्षा स्थल : धर्म वीरँ, दानवीतें की नगरी सांडेराव (राजस्थान) 
दीक्षा दाता : गुरुदेव जी फतेहचन्द म. एवं श्री प्रतापचन्द जी म. 


उपाध्यायपद : मण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय 
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गुरुसेवा एव श्रुत-सेवा के ठिए समर्पित 
साकार विनय मूर्ति श्री विनय मुनि जी "वागीश 


श्री विनय मनि जी यथानाम तथागुण सम्प्र सरल-स॒हन 

जीवन शैलीयुक्त, गुरुपेवा-श्रुत-सेवा को टी जीवन का महान्‌ 
उदेश्य मानने वाले एक अतीव भद्रपरिणामी-"भदे णामे भह 
परिणामे~आपात भद्र- संवास भद्र आदर्श श्रमण है। 
| अपश्री ने दीक्षा लेते ही स्वयं को मेघ मुनि की भति 
२ &$` |. गुरु-चरणों मे सर्वालना समर्पित कर दिया। साधु समाचारी ठै 
देनिक कार्यक्रमों की साधना-आराधना के पश्चात्‌ जो समय वचता 
है, उसमे सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव की सेवा, परिचर्या, ओषधि आदि 
की व्यवस्था के पश्चात्‌ जो भी समय रहता है उसमे पूज्य 
गुरुदेवश्री के साथ अनुयोग कार्य मेँ जुट जाते दै। हाथ से लिखी 
फाइल अनेक मुद्रित आगम प्रतियां सामने रखकर पाठी का 
मिलान तथा विषय का वर्गीकरण करने में अनुभव के वल पर 
आप एक सुयोग्य आगम-सम्पादक वन गये है। गुरु-कृपा से तथा 
शुत-सेवाजन्य क्षयोपशम के कारण आपकी स्मरणशक्ति एवं ग्रहण शक्ति भी प्रवर है। आगमौ की भाषा का ज्ञान, विषय 
आदि क्ता परज्ञान भी गंभीर है। । 

पौराणिक भाषा मे अगर गुरुदेवं श्री कन्हैयालाल जी म. अनुयोग कार्य के “व्यास है तो उसे लिपिवद्ध करके व्यवस्थित 
रूप देने वाले 'गणेश' है श्री विनय मुनि जी। | | ॥ 

आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 





जन्म स्थल : रोक (राज.) 

वैराग्य : सं.२०१८ में पूज्य गुरुदेव फतेहचन्द जी म. की सेवा मेँ आये 
वैराग्य काल : ७ वर्ष | । 
शिक्षण : संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी 

दीक्षा-तिथि :` माघ सुदी १५ रविवार, पुष्य नक्षत्र वि. सं. २०२५ 
दीक्षा-ष्थल .: पीह-मारवाड | 

दीक्षा-दाता : . मुनिश्री कनैयालाल जी म. कमल" ` 


दीक्षा-प्रदाता : मरुधरकेशरी श्री. मिश्रीमलजी म. 
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अनुयोग सम्पादन संशोधन क्छार्य में समर्पित भाव से अधच श्रम सहयो प्रदान करने 
वाली परम विदुषी श्रमयिरयोँ 
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साध्वी विरति साधना जी म. डो साध्वी श्री अनुपमा जी म. साध्वी श्री भव्यसाधना जी । 
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अगम अनुयोग टुख्ट क सम्माननीय आधा स्तंभ 


~ ~~: -- ~ ~ न 


श्री बलदेवभाई डोसाभई पटेल, अहमदाबाद 
श्र य मूलतः साप (श्रत) के निवासी हे । बहुत वर्षो स श्रह्मदाबाद 

र ही व्टप० चववसाय क २े हे ! व्यापारी समान में ्रापकी महत्वपूर्ण 
तिष्ठा हे । श्रापके कटन क वहूत बडा व्यापा२ हे, श्रप शुलशत व्यापारी 
म्रम्ण्डल ठै प्रकरुख श्री 2े हृए > । श्राप अखिल भ्रारतीय शसप्रोद्धा९ ` 
समिति कै प्रनख हे एवं श्रतेः .` रण क् संस्थानं के रक्रिय कार्यकर्ता । 
> । क्रोक-कल्याण क ८ त +ड तत्पर शते हें । अनेक वर्षो से आप | 
्रहमचर्य व्रत एल ६ त्रे वः" आदि का पालन करते हं । प्रतिदिन | 
सप्रायिः-. प्रा -द्र-मण, धा -र्मिक अन्धो क स्वाध्याय ही आपकी | = 
दिनरर्या का प्फरख अन हे । ४ प दृढ धर्मी, उदार हदयी श्रावक तः | = ` 
ष | 

1 

॥ 

| 


धात्रीय ्राप्रक श्रध्रणी माने जाग है । कः नूपुर वैक के आप चैयरेन हे । 
ठप या प्रव. श्रनृयोघ प्रवर्तक पूर्य शुख्देव श्री कन्हेयालाल ली म. 
“^ परतरः क सम्पर्क भँ श्राप यन्‌ १९७६ में रये । उनके अनुयोग लेखन ' | 
र्य स प्रश्रावित देए आपने शआरभम क्तुयोभ द्ृश्ट की श्ापना की, इस ` । 
<प्रय द्रष्ट्‌ क प्र. भी ्रप ही हे । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती ख्क्मणी 
वदित शरी धार्मिक श्रवना वाटा धी, पके युपुत्र बचूक्नाई, बकुलभारई मे धर्म 
ठ गुखस्कार दृढ है। 





वः ॑। | 
श्री नवनीतं भाई चुन्नीलाल पटेल, अहमदाबाद 


आपने श्रनेक रथानकों के निर्माण मेँ महत्वपूर्ण योगदान दिया है । 
तपस्वियों का सम्मान कने में आपको विश्चैष चि खी हे । पारशर्वनाध 
कापेरिश्चन के आप मरैनेलिग उाहुरेक्ट२ है । बखाला शग्प्रदाय कै आचार्य 
श्री चम्पक द्ुनि ली महाराल के अनन्य भक्त हे । हरचिद्ध कोपरेटिव वेक 
के आप चेयरपेन हे । पनी जन्मभूमि णाव में हसिपिटल के लि पाच 
लाख का महत्त्वपूर्ण दान दिवा हे । नवरपुरा, नारायणपुर, नवा वाव 
आदि रनक सयो के इव सस्थाश्नों के आप दरश्टी ऽव परहुख ह। 

श्रपके पिताशरी चुत्रीलाल भाई, माता शूरजवेन री बहुत ही धर्मपशयण 
धी। याघं चाध्वीली की वैयावच्य हेतु श्री हते है । 

श्रापकी ध्यान साधना के साध-शाध आभमो के प्रति भी विष र्चि 
ह, प्रतिदिन अध्ययन करते हं । 

शनरुयोध के इस विश्राल कार्य को रम्पत्र कथने मँ श्राप प्२ 
परिवार क्त विशैष योधदान रद्य ह । 

श्रम अनुया ट्रस्ट क श्राप द्र्टी हं। 


~- ----~--~----------------- -------------------~--- 


<~ ~~ ~~ ~ 





न > ~ + थ 
1५ | [५ 3 क ८ अ ++ ८४) (), (;), (1, 





प्रच्छयन 


-आचार्य श्री देवेन मुनि 
मणय के विष्ट विद्यान्‌ उपाध्याय मुनि श्री कन््यालाल जी म. कमल ' द्वग सम्पादित द्रव्यानुयोग वाग्तव में एक महासागर का मन्थन 
फर प्रात क्रिया आ धुन फा समृत पट्‌ कहा जा सक्ता | तीनों भागों में निवद्ध यद ग्रन्य ग्वं भी ज्ञान का मष्टाकोप जैसा है। इसमे 
पददरव्या क भद-उपमेद, उनकी विविद स्थितिर्वा आर्‌ मुख्यतः जीव-अजीव तसे सम्बद्ध अनेकानेक विषय गुम्फित ई। जेन आगमं में जर्हा-तहा 
इन विपयौ छ वर्णन, मपेप जीर विन्तारमें जो भी उपटव्यदटे उसे मुनिश्री ने संकलित कर्‌ एकत्रित कियाद ओर फिर विपय क्रम से 
नियोसित कर्‌ उपविपयो तया विभिन्न शोर्पों मे चिमक्तं करफे दिन्दी भावानुवाद के साध प्रस्तुत किया ढे। इन तीनों भागों का विहंगम 
अ्रटोफन ऊर्न पर म्पष्ट पतता पटलता ६ कि पह एक अत्यन्त दुष्फर्‌ एवं श्रम-फतायय कार्यं फिमी जाप्रत-प्रजाश्नीठ मनम्वी का ही चमत्कार है। 
किममी ऊर्यं छो मम्पत्ताके सिर ध्येय. मिष्या ओर्‌ दृट्‌ अध्यवगाय की अपेक्षा रृहती हे। साय षी जीवन को उस्र कार्य के प्रति समर्पित कर 
देना मत्रा | उपाध्याय मुनि श्री कनव्राराट नीम. "कम क इसन कार्यं ने वह द्ध कर दिवा टै कि उन्होने जैन श्रुतज्ञान के क्षेत्र मेँ वह 
अपरा कारय मम्ब सिवा, भिया त-न आमे ने छममग २१७५ वपं पूर्व युगप्रधान आचार्य आर्यरक्षितसूरि ने किया या। 
चार्यं आर्यर्ितमूरि ने आगमो फ अध्ययन फो सुगम वनाने ओर श्रुतज्ञान को गरटतापूर्वक प्रहण कटने की दृष्टि से अनुयोग 
वर्गीफरण फी एक शटी मुनिश्च छी वी जर उस्र पर्‌ व्यापक पस्िम भी किया था। उसी र्परेा को आधार वनाकर मुनिश्री ने अपनी 
अनुभवी वुनरुतदृष्टिप्ने दम कार्य फो व्यापफ खूप मेँ प्रस्तुत किया हे। इस कार्यं में मुनिश्री ने जीवन के ५0 महत्वपूर्णं वर्प पावे है, 
परन्तु मंस ५५ वपके फार्य फा ५0०0 वर्पके मुदीपं श्रमके ल्प मं ओंकता ह| दौ हजार वर्प के पचात अनुयोगों का एक सुव्यवस्थित 
ल्प रमार सामने आया; आर्‌ द्र भी व्रमणसप करे एक वरिष्ट उपाध्यायश्री के दारा; इत्त वात का मुञ्ञे हर्षं हे, आल्हाद है ओर सम्पूर्ण 
म्थानङयामो जेन मातं कर दिए मौरचाग्यद £| मे तो फहुमा समस्त जेन समाज के लिए यह प्ररत्नता ओर गरिमा का विपय वनेगा। 
द्रव्यानुयाग शी पी समत्र फा अपरोपन करने पर मुह्य वदी प्रसन्नता दर्‌ कि इसके ग्वाध्याय ते कर्म, क्रिया, ठेश्या, आप्रव 
जन्य-मरण, पदम मन्धन्यौ तनौ महच्यपूर्ण सीर जीवनोपयोमी सामग्री मिटती है कि मन कए्ता ६ कि पदृते टी जाये! इस ज्ञानार्णव में 
दुवस्य रगा र| पदममे अमटयाक्न फते ए अने एक वार आद्रव अध्ययन के पृष्ट पटटे। पांच आघ्रवों का वर्णन पटने लगा। पोच 
त्रच द्वामे ऋ विम्तृत वर्णन प्रदनव्याकरणमत्र मं उपटव्य द| इन संवर ओर आग्रव द्वारो का वर्णन, हिंसा, अप्रत्य आदि आस्रवो का 
फट-विपराफ दने पर रोमा श उटता &। ना एवं अमत्य सेवन के काए्ण, तु आर्‌ उनके कटु फल इतने मनोवेज्ञानिक रूप मेँ प्रस्तुत 
फ्विम्येड फि मिन प्रदे दए मनुष्य फा हय कापि उटता दे अर्‌ हिंसा आदि आप्रवों से ग्वतः ष्टी विरति होने टगती ह। 
यद एफ उदाष्टरण £| एमी प्रफार्‌ सान, कर्म, ठेश्या आदि सभी विपयों प्रर वड विन्तृत ओर आधारभूत सामग्री इसा ग्रन्थ मेँ प्राप्त होती 
र जिनके ्वाध्यायमे ञान की वृद्धि रोती दे, जिन-वचनों के प्रति रदा सुदृढ एत ह आर्‌ हदय पाप वृत्तिवौं ते विरक्तं होने टगता है। 
इमी के नाध यः नामप्री तनदर्धनि कर अम्यासी विद्वानों तथा दन एवं विज्ञान के अनुगंधाताओं के लिए भी वड़ी सहायक ओर 
मार्क सिद्ध घ्ेगो। जेनदर्धन फी पुरग, जीव, गति, कर्म, टेश्या, योग सम्वन्धी धारणां आज विज्ञान के ट्िए अध्ययन का अभिनव 
विपच वना दुआ दै। दनान वर्षं पूर्वं वर्णित वै तथ्य सत्य आज विन्नान की करटी पर खरं उतर रहे हं ओर साय दी वैज्ञानिकों को इस 
द्मे अनुमान करने के लिप्‌ आयार्‌-भृमि तैयार्‌ करते ह| एक मार्गदर्शक सकेत ओर्‌ रूपरेखा भी प्रस्तुत करते ई । इसमे ज्ञान-विज्ञान 
कर नवे-नवे नितिन खुटने की ग॒म्भावना प्रवर दती ह। मेत यह विश्वा ह कि आने वाटे युग का वैज्ञानिक ओर अनुमंधाता जव तक जैन 
दरसन वर तन आनमों का अध्ययन नेद कमा उमकी वैज्ञानिक प्रगति अपूर्णं व उसके अनेक प्रश्न अनूत्तरित व उल दए ही रहैगे। विज्ञान 
तिन प्रभ्नों का आने उर नरी पार्द 2, जिनके समायान में विन्नान असमंज फी म्यिति में ह, उन प्रश्नों का, उन पद्ैलियों का समाधान 
नेन आगमों कर ग्धं अनश्रटन ने खोता जा सकता हे आर्‌ इस दिशा में द्रव्यानुयोग क्रा यह महान्‌ संग्रह विशेप सहायक वनेगा, एेसा मेरा 
अभिमत 8। 
उपाध्यायश्री की भावना थी क्रि मं इग प्रन्ध पर्‌ विस्तृत प्रस्तावना लि, मेगी भी अन्तटदच्छा थी कि दस प्रकार फे महाग्रन्थ पर एक 
विन्नृत प्रस्तावना छिली जाय। अपने अध्ययन, अनु्जीटन का सार पाटकों के मामने प्रस्तुत कर। परन्तु पंजाव, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि 
ष्क निरन्तर विहार. प्रतिदिन मैकड़ं, हात दर्नार्धिवों का आवागमन, सम्पर्क तथा साधु जीवन की आवक्यक चर्या के कारण मुञ्चे 
भव नक अवकाश्च ढी नदीं मिल सका ओर प्रस्तावना विटम्वित होती गई। अम्तु ! अव तृतीयं भाग भी सम्पव्र हौ रहा हे। इसलिए मैने संक्षेप 
म द अयना विचार प्राधमिक यक्तव्यके स्पमे प्रस्तुत किया 
म प्रवद्ध फाटकों मे अनुरोध करता हू कि वे प्रस्तुत ग्रन्थरल पर रिली हई ड. सागरमल जी जैन ओर डो. धर्मचन्द जी जैन की 
मद्व प्रग्नावना का गहराई मे अनुञ्ीटन करें जिससे ग्रन्थ के गुरु गम्भीर रहस्य सहज मेँ समञ्च मँ आ सकैगे क्योकि दोनो ही प्रस्तावना 
वद्य महत्वपूर्ण, अनुङाटनासक है। पै पुनः अपनी हार्दिक प्रस्॒रता व्यक्त करता हू कि उपाध्याय मुनि श्री कन्हयालाल जी म. "कमल" का यह 


८0 वपं क्रा दृद अध्यवस्राय युक्त अविग्मरणीय श्रम नैन वाङ्मय को यश्ञम्विता प्रदान करेगा ओर शताव्दियों तक अपना महत्व वनाय रखेगा। 
इमा गुभागा कर माथः" "। | 1 । 
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अनुयोग वी अपूर्व यात्रा 





-श्री विनय मुनि वागीश 


श्रुतज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है! इसे केवलज्ञान के समकक्ष माना गया है] इसके चौदह भेदोपभेदों मेँ सम्यक्‌ श्रुत एक प्रमुख भेद है, 
जो द्वादशांग गणिपिटक रूप है। दवादरांग का ज्ञान सम्यक्त्व-विकुद्धि, वैराग्य की वृद्धि एवं चारित्र की शुद्धि का प्रमुख हेतु है। आगमो का 
अभ्यास किए बिना न आल-विशुद्धि होती है ओर न आला की सिद्धि होती है। इस प्रकार सतत चिन्तन-मनन से गुल्देव के मन में यह 
भावना प्रादुर्भूत हुई कि ““आगमों के स्वाध्याय की परम्परा परिपुष्ट हो” यही चिन्तन अनुयोगं के जुभारम्भ में निमित्त वना। अनुयोग संकलन 
का कार्य प्रारम्भ हुञआ। 

पाठकों को सर्वप्रथम पूज्य गुर्दैवश्री के वैराग्य काठ का संक्षिप्त विवरण वता देना चाहता हू। पूज्य गुरुदेव ७ वर्ष की छोरी उप्र 
वैराग्य अवस्था मेँ आये) पीह शाहपुरा सरवाड आदि मे प्रारम्मिक अध्ययन कै वाद न्याय-साहित्य-व्याकरण-कोञ्च आदि का अध्ययन भी किया, 
१८ वर्ष की वय होने पर सांडराव मेँ वैशाख सुदी ६, संवत्‌ १९८८ को पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म., पूज्य श्री प्रतापचन्द जी म. के पात 
आपकी दीक्षा हूर्द। उस समय पूज्य मरुधरकेसरी जी म., स्वामी जी श्री एगनलाल जी म. स्वामी जी श्री र्चौदमल जी म., पूज्य श्री शर्दूलसिंह 
जी म. आदि अनैक मुनिराज भी विराजमान थे। 

आपका युवाचार्य श्री मधुकर जी म. के साथ अगाध स्नेह था। दीक्षा के पञ्चात्‌ युवाचार्यश्ची जी ने एवं आपने अनेक अगो का 
अध्ययन किया। 

पं. शोभाचन्द जी भारिल्ठ से जैन न्याय ग्रन्थों का अध्ययन किया। २५ वर्ष की प्र में पं. वेचरदास जी के पास पाटी मेँ भगवतीसूत्र व 
पण्णवणासूत्र की टीका पढ़ी, क्योकि सर्वप्रथम आगमो का ज्ञान होना चाहिए ज्ञान से ही श्रद्धा स्थिर होती है, मन में वैराग्य वृत्ति सुदृढ 
होती है। कर्म क्या है? आला क्या है? कर्म ओर आला का संव॑ध कैते होता है? आप्नव व संवर"क्या है? शुभ-अञ्युम क्याहै?आदिका , 
विवेक ज्ञानसे ही होता है। ज्ञान होने पर ही क्रिया सार्थक होती है। शास्र मेँ ' पढमं नाणं तओ दया' कहा है तो ज्ञान का मू आधार आगम 
है, अतः सर्वप्रथम आगम ज्ञान होना चाहिए फिर अन्य ददनं का, अन्यान्य विषयों का भी ज्ञान हो किन्तु आगम ज्ञान की उपेक्षा करके जन्य 
विषयों का ज्ञान कभी-कभी श्रद्धा ओर चारित्र से विचलित भी कर देता है इसलिए ज्ञान व अध्ययन जो भी हो उप्तका लक्षय आगम ज्ञान को 
सुद्र व सुस्थिर करना हो तभी हमारी ज्ञान साधना सार्थक हो सकती है। 

आगम ज्ञान का अर्थ सिर्फ आगमौ के पाठया अर्थ का बोध मात्र ही नहीं, अपितु उसका गम्भीर ज्ञान होना चाहिए। यदि आगमौ का 
ज्ञान विङ्ञद हो तो वह वक्ता भी अपने प्रवचन को प्रभावज्ञाली ओर रुचिकर वना सकता है। विवेचन की क्षमता, विङलेषण की योग्यता 
आगम अध्ययन से आती है किन्तु सामान्य साहित्य से नही। गम्भीर विवेचन स्थायी असर कएता है ओर आज के बुद्धिवादी लोगों को 
प्रभावित्त करने मे"अधिक सक्षम है। 

आगम ज्ञान में परिपक्वता ओर व्यापकता अगर आये तो वह स्वतः ही प्रवचन प्रनोत्तर द्वारा टोक भोग्य ओर लोक सुचि को सन्तुष्ट 
करने मेँ समर्थ हो सकता है। उक्त विचारों से ही आपश्री की आगम ज्ञान की सुचि दिन-प्रतिदिन वटढ़ती रही। 

आपकी २७-२८ वर्ष की उप्र थी, उसी समय श्रमण" मासिक में एक जर्मन विद्धान्‌ का रेख पदा, उसने छलि कि “जैन आगमो मे 
आलम-विज्ञान कै साथ-साथ अणु-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान आदि के विषय में बहुत ही सामग्री भरी है किन्तु उनका कोई ठेसा संस्करण नहीं है 
कि जिते पढ़कर उस विषय का ज्ञान हो सके।” उक्त रेख पढ़कर पूज्य गुरुदेव को आगमौ का आधुनिक ढंग ते सम्पादन करने का संकल्प 
जगा। 

आगमो के शुद्ध संस्करण निकालने का प्रयल प्रारम्म हृआ। आपश्री की यह उक्कृष्ट भावना रहती है कि "“आत्म-जिज्ञासु साधक आगमं 
का अधिक से अधिक स्वाध्याय करें तथा प्राकृत भाषा से ही अर्थः समञ्चने मे सक्षम बने।'' इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने आगमो के मूल पाठो 
का हिन्दी शीर्षको सहित संसरण तैयार किया। पाठं को व्यवस्थित करना, सहज रूप से समड्म सके एेसा सरल वनाना, पदच्छेद करना, 
छोटे-छोटे पैराग्राफ बनाना आदि कार्य प्रारम्भ किये। सर्वप्रथम मूल सुत्ताणि का सम्पादन किया। वर्धमान वाणी प्रचारक कार्यालय लाडपुरा से 
प्रकाशन हुआ। वह बहुत ही उपयोमी सिद्ध हुआ। उस कार्य को देखकर पं. श्री एूल्चन्द जी म. "पुष्फभिक्लू" बहुत प्रभावित हुए ओर उस 
शटी को समञ्ञकर वम्बई निर्णय सागर में सुत्तागमे २ भागों मे पाया, परन्तु उन्होने अनेक जगह अपनी मान्यतानुसार पाठों मेँ परिवर्तन 
कर दिया व पदच्छेद आदि नहीं किये जिससे पाठकों के र्एि विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं हुञ। 

३0 वर्ष की छोटी उप्र मे ही आपश्ची के अन्तःकरण मे आगमो को अनुयोग डली से वर्गीकरण करके शोधार्थियों व जिज्ञासुओं के ठिए 
सुलभ वनाने की तीव्र भावना जाग्रत हुई यह बहुत ही श्रम-साध्य एवं समूह-साध्य कार्य है यह जानते हुए भी उसे संलग्न हो गये, आपश्री मे 
अध्यवसाय की दृढ़ता, आगमों के प्रति अनन्य श्रद्धा जर लोकोपकार की भावना प्रवल थी अतएव आपश्री अकेले टी अपने लक्षय के प्रति 
समर्पित होकर चल पड़े। 

अनुयोग वर्गीकरण से बुहुत बड़ा लभ यह है कि आगम का कौन-सा विषय किस विषय से सम्बन्धित है यह स्पष्ट रूपरेखा सामने आ 
जाती हे। यह जैनागमौ का कम्पूटर है। हमारे विद्वान्‌ आचार्यो ने इस ओर बहुत कम ध्यान दिया, यद्यपि परिश्रम करना सरल नहीं था फिर 
भी पूज्य गुरुदेव ने दृढ़ संकल्प कर लिया-अनजान राह पर चरु अकेठे चल ` ` ` । 


( ९०) 


आगमों के विपयो का सर्वप्रथम कागज की छोरी चिरों पर संकलन किया गया, गहशई से एक-एक विपय की परिश्रमपूर्वक शोध की 
गई, फिर विचार किया कि किसी योग्य श्रुतधर से परामर्श किया जाए, तव आपश्रौ उपाध्याय कवि श्री अमरचन्द जी म. से मिले व उनके 
साथ संवत्‌ २०१२ मे जयपुर चातुर्मास किया। परन्तु कविश्री जी का स्वास्थ्य अनुकूल न होने के कारण यथेष्ट मार्गदर्शन नहीं मिला। वहीं 
पर धानेरा निवासी श्री रमणिकभाई मोहनलाल शाह सै जो जयपुर में टी उस समय व्यापार करते थे, वे आये। वे इस कार्य से वहत 
प्रभावित हए ओर उन्होने यथेष्ट योगदान भी दिया। 

चातुर्मास पश्चात्‌ हप्माड़ा मे चदमल जी म. की दीक्षा हई। पं. मिश्रीठाठ जी म. "मुमुक्षुः को तेवा मेँ छोडकर पूज्य गुरुदेव का 
आशीर्वाद केकर आप पुनः कविश्री जी की सेवा मेँ अनुयोग सम्पादन में मार्गदर्शन के लिए आगरा पधारे। वर्ह कविश्री जी के मन मेँ 
निशीयमाप्य के सम्पादन का विचार वना हुज धा क्योकि इसकी एक-दो हस्तरिखित प्रति ही मिलती धी वह भी वहुत जीर्णश्षीर्णं अशुद्ध 
स्थिति मेँ देवकर तो पटने का साहस टी नहीं होता। कविश्च जी के निर्देश से पूज्य गुरुदेव ने १४ माह के अल्प समय में अल्यधिक श्रम 
करके संपादन किया, प्रूफ रीडिग आदि कार्य किये, २०१५ का चातुमसि आगरा मेँ ही किया। 


वहीं पर पं. दलमुखभाई मालवणिया जी का आना हुआ, वे आपश्री की निष्ठा व कार्य-रौटी देखकर वहुत परावित हृए। उन्होने कहा- 
“मेरे पास अभी समय नहीं हे फिर कभी आकर ही अनुयोग के कार्य को देख सरकूगा।'' 

हरमाडा से वार-वार समाचार आने के कारण वर्ह ते विहार हो गया, पूज्य गुर्देव की सेवा में पर्ुचे। पथरी का ्पिरेशन होने के 
कारण नव माह अजमेर होस्पीटल मेँ सेवा मे रहे, वहीं पर पुनः पं. दलमुखभाई मालवणिया पधारे। वे एक माह रुके। उन्होने उदापएतापूर्वक 
अपने स्वयं के र्च से सारा काम देला ओर कहा-'“यह वहत ही श्रम-साध्य व लम्बे समय का काम है जतः आप अहमदावाद अवें। म इस 
काम के टिए समय दे दूगा।' 

डक्टसें की सलाह से पू्यश्री को हरमाडा टाणापति विठाया गया। वहा पर श्री शान्तिखाल जी देडरला व कुमार सत्यदर्शी आदि से 
आगमो को राइप करवाया, संशोधन किया, फाइठे वनाई। उन्हें केकर पुनः पूज्य श्री घासीठाठ जी म. के पास अहमदावाद सरसपुर मेँ 
मार्गदर्शन हेतु पधारे। उन्होने कुठ सुञ्ाव दिये व उनका आशीर्वाद छिया। वरहा चार माह ठंककर पुनः हरमाडा गुरुदेव की सेवा मे पधारे। 
पुनः टाइप आदि कार्य करवाया। २०१९ कार्तिक वदी ७ कौ पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म. का देहावसान हौ गया। 


पश्चात्‌ विहार यात्रा प्रारम्भ हो गह, चातुर्मास करना, व्याल्यान देना, फिर आने-जाने वालों का तता लगा रहने के कारण कार्य केसे 
संभ्रव हो ? सामाजिक व्यवस्याओं के कारण समय नहीं मि पाया। फिर भी जो समय मिलता उसी में ठेखन करना व करवाना। 


जोधपुर व सोजत चातुर्मास कर, फिर संवत्‌ २०२२ में दिल्ली पधारे। सन्जी मंडी में आचार्य श्री आसाराम जी म. के सुरिष्य पं. श्री 
फूलचन्द जी म. “श्रमण, श्री रतन मुनि जी म. श्री कान्ति मुनि जी म. के साथ चातुर्मास किया। फिर कार्य को वेग देने के लिए एकान्त मेँ 
किग्ज्ये कैप यें विराजे। वर्ह पर श्री शान्तिलाल जी वनमाली शेठ प्रवन्धक थे। जर्हौ पर कागजों के चिं पर प्रारम्भ मे जो विषय-सूची तैयार 
की थी वह उद्योगाला प्रेस मेँ छपने दी। ग्रन्थ का नाम “जैनागम निर्देशिका" रखा गया। यह ४५ आगमों की विषय-निरदेशिका तैयार हूई। 
विपय देखने के लिए वहुत उपयोगी ग्रन्थ सिद्ध हुआ वह अव अनुपलब्ध है] उसी समय समवायांग सानुवाद का भी प्रकाान हुआ। स्थानांग 
सानुवाद का प्रकाङ्ञान भी प्रारम्भ हुज। कुष्ठ दिन केप में ठहरकर फिर शोरा कोठी सब्जी मण्डी मे विराजे व चरणानुयोग का संपादन प्रारम्भ 
किया। छपाई भी साथ-साथ चल रही थी, ठगभग २५० पेज छप गये थे। उसी समय फादलों के कागजात किसी ने अस्त-व्यस्त कर दिये, वह 
खो गये। मुनिश्री का मन थोड़ा उदास हो गया। इस समय श्री वनारसीदासत जी ओसवाल ने उत्साहित किया। फिर तिमारपुर निवासी उदार 
भावनाज्ञील श्रावक श्री गुलदानराय जी जैन के यहा चातुर्मास हुआ। उन्होने वहुत सेवा की, पुनः प्रयल किया किन्तु फाइले व्यवस्थित न होने 
के कारण चरणानुयोग के कार्य को स्थगित करना पड़ा, 

पूज्य मरुधरकेसरी जी म. का मारवाड आने के लिए आग्रह हुआ, अतः वर्ह से विहार कर उनके अर्ध-शताव्दी समारोह मेँ सोजत 
सिटी आना पड़ा फिर सांडराव चातुमसि हुञआ। पं. शोभाचन्द जी भारिल्ल आये, उनको गणितानुयोग की फाइट दी, उन्होने उसका संपादन 
किया, फिर माह सुद १५, संवत्‌ २०२५ मं मेरी दीक्षा हुई। उस समय पूज्य मरुधरकेसरी जी महाराज भी पधारे। पश्चात्‌ अजमेर पधारे। 
वह चार माह विराजे, गणितानुयोग का वैदिक यंत्रालय मेँ मुद्रण हुञ। जिसे शीघ्र करवाने का श्रेय गुरुभक्त श्री रूपराज जी कोटारी को है। 
मदनगंज, ओर रिड़ के चातु्माति के वाद सादड़ी-मारवाड्‌ में संवत्‌ २०२८ का चातुर्मसि हुआ। दो वर्षो में छेदसूत्रौ का संपादन हुआ। 

प्ादड़ी वर्पावास मेँ श्रीचन्द जी सुराना आगरा से आये, उनको कार्य सौपा, वे दो छ्िपिक लये, चौमासे में उन्होने प्रेस कंपी की। फिर 
सांडराव मेँ राजस्थान प्रांतीय साधु-सम्मेलन हआ। तत्पश्चात्‌ एूलिया कलँ, जोधपुर, कुचर, विजयनगर आदि स्थानों पर वर्षवास हुए। 

वहां से सादड़ी-मारवाड महावीर भवन के उदघाटन पर पधारै। तत्यश्चात्‌ पूज्य मरुधरकेसरी जी म. का आशीर्वाद लेकर अहमदावाद 
की जोर विहार किया। उस समय विजयराज जी सा. वोहरा को पूज्य मरुधरकेसरी जी म. ने प्रेरणा दी कि “अनुयोग का कार्य कराने का 
ध्यान रलना।'“ पूज्य गुरुदेव आवृ पर्वत पधारे। महावीर कद्र के स्थान का चयन किया। वर्हौ से अहमदावाद पधारे, पं. दलसुखभाई 
माल्वणिया जी उतत समय एल. डी. इन्स्टीद्यूट मेँ निर्देश्ञक थे, उनके समीप ही चातुर्मास करना ओवङ्यक था। नवरंगपुरा में उपाश्रय नहीं 
वना था, एसी स्थिति में माणसा (पंजाव) के साला देशयाज जी अग्रवाल दर्शनार्थं आये। उनसे रोशनलाल जी म. का परिचय था] उन्होने 
कहा-'यर्हौ हमारे वंगले में गेस्ट हाउस है वहो आपको चातुमसि के किप स्थान अनुकूल देख रीजिए। स्थान अनुकूल गा, वहीं पर चातुर्मास 
हुआ, लल जी ने सेवा का वहुत लभ लिया। 
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दत्यापुरी संप्रदाय के श्री तारावाई महासती जी भी वाडज में श्री हिम्मतभाई शामलदास जी के य्ह विराजमान थे। उनको दन देने फे 
लिए पूज्य गुत्देव का पधारना हज, वे वहत प्रसन्न हुए। उनकी स्वाध्याय मे बहुत रुचि थी, उन्होने हिम्मतभाई को प्रेरणा दी, उनके य 
वहत वड़ा पुस्तकालय था। उपयोग के लिए पुस्तके दीं व उन्होने भी अनुयोग के कार्य में बहत सुचि टी) पीह वाले श्री मेषराज जी वम्ब 
हृदरावाद से दर्शनार्थं आये। वे वल्देवभाई को साथ ठेकर आये, उन्होने पूज्य गुरुदेव के कार्य को देखा, वे प्रतिदिन दर्शनार्थं आते रहे व 
कार्य देखते रहे। 

पं. दलसुखभाई प्रतिदिन दो घन्टे अते थे, उन्हँ पुराना कार्य पर्याप्त नहीं र्गा। पुनः विचार किया कि कार्य प्र कैसे हो ? इसकिए 
सुत्तागमे के पाट ठेने का निश्चय किया। उसके अलग-अलग करटिंग हुए विषय छंटि गये। फिर भी मूर पाटो की व्यवस्था के लिए अंगसुत्ताणि 
क करिग करके पाठ लिए गये ओर उन पर शीर्षक लगाये गये। चातुर्मास पश्चात्‌ एल. डी. इन्स्टीट्यूट में विराजे! वरहौँ संशोधन कार्य किया 
गया। वाद में लक््मणभाई भोजक आदि ने प्रेस कोपी तैयार की। फिर पं. अमृतभाई भोजक जो प्राकृत के अच्छे विद्वान्‌ है उन्होने प्राकृत के 
शीर्पक लगाये, ग्रन्थ मूढ पाठ वाला तैयार हो गया। निर्णय हुआ कि एक भाग मेँ मूढ व एक भाग में अनुवाद दिया जाए उस अनुसार नई 
दुनिर्या प्रेत, इन्दौर मेँ छपने दिया, धीमे काम होने के कारण अहमदावाद भी एक प्रेस में कुछ हिस्सा छपने दिया। नवरंगपुरा उपाश्रय मे 
चातुमसि हुआ। 

चातुर्मास पञ्चात्‌ नवरंगपुरा से विहार कर नारायणपुर बल्देवभाई के वंगले पधारे वहीं पर चर्चा ची ओर वहीं “आगम अनुयोग 
द्रष्ट" की स्थापना हूई। 

यहा यह उल्ेखनीय है कि इस अनुयोग के कार्य का श्ुभारम्भ हरमाड़ा से हुआ, श्री चम्पालाल जी चौरडिया मदनगंज, श्री अमरचन्द्‌ 
जी मार हरमाड़ा, श्री धर्मीचन्द जी सुराना, श्री छोटमल जी मेहता, श्री नोरतमल जी संचेती आदि ने कार्य को वढ़ाने मेँ योगदान दिया। 

पूज्य गुरुदेव की दीक्षा सांडराव मे होने की वजह सै उनका इस ओर ध्यान गया ओर उन्होने "आगम अनुयोग प्रकाञ्ञन परिषद्‌" की 
स्थापना की व अव तक के सभी प्रकाशन इसी के द्वारा हृए। श्री ताराचन्द जी प्रताप जी, श्री हिम्मतमल जी प्रेमचन्द जी, श्री वृद्धिचन्द जी 
मेधराज जी, श्री नथमल जी निह्यछ्चन्द जी, श्री केशरीमल जी सेंसमल जी, श्री चम्पालाल जी हिम्मतमल जी आदि कार्यकर्ताओं ने अपने 
रिरतेदारों, मिं, उदार ज्ञान प्रेमियों से सहयोग एकत्रित करना व तारी व्यवस्था सभालने मेँ बहुत परिश्रम किया। इस प्रकार कार्य होने के 
३२ वर्प पश्चात्‌ अहमदावाद में यह ट्रस्ट स्थापित हुआ। धर्मकथानुयोग के हिन्दी अनुवाद के दिए प॑. देवकुमार जी को दिया गया। 


वर्हा से राजस्थान की ओर विहार हआ, उदयपुर, पाठी होते हुए महावीर केन्द्र, आवू के उदघाटन पर पधार, आयंविल ओी हद 
वहां मे पुनः अहमदावाद पधारे ओर राजस्थानी उपाश्रय में चातुर्मास हुआ। 

तत्पश्चात्‌ विहार करके वम्बई पधारे। शायन मे दरियापुरी संप्रदाय के श्री शांतिलाल जी म., गोंडल संप्रदाय के श्री जसराज जी म, 
आदि अनेक संतो का मिलना हुआ, पूज्य श्री अमीचन्द जी म. ने अनुयोग के लिए विदोष प्रेरणा दी। 

पूज्य गुरुदेव की विचारधारा सम्प्रदायवादी न होकर समन्वय प्रधान रही है, उसी दृष्टिकोण से श्वेताम्बर परम्परा के ४५ आगमौ का 
आधार्‌ ठकर क्रार्य कर रहे धे परन्तु कुछ संकीर्ण विचार वाले श्रावकं ने विङ्ञेष जोर दिया इसलिए ३२ आगमो के अनुसार ही अनुयोग का 
कार्य करने का निर्णय हुज। 

महासती श्री मुक्तिप्रभा जी का सर्वप्रथम परिचय यहीं हआ व अनुयोग के कार्य से प्रभावित होकर उन्होने कार्य में सहयोग देना प्रारम्भ 
किया। 

लार चातुर्मास के लिए पधार, अनुयोग दरस्ट के कार्यकर्ता पहुचे, श्री लाला शादीलल जी जैन के नेतृत्व मे मीटिग हुई व निर्णय हआ कि 
एक ठी पेज पर दो कलम रहँ जिसमें एक ओर मूल व एक ओर हिन्दी अनुवाद दिया जावे तो ही उपयोगी होगा, तदनुसार एक पेज केदो 
कालम मं मूक अनुवाद व्यवस्थित किया गया। अनुवाद का सरल होना, मूल के अनुसार शव्दानुलक्षी होना इसीलिए पाठो का अनेक जगह 
विस्तृत को प्रक्षिप्त व सं्िप्त को विस्तृत करना पड़ा। प्राकृत के ठीक सामने हिन्दी देने से शब्दों के अर्थ का भी पारक को वोध हो जाता €} 

आगरा मे श्रीचन्द जी मुराना को बुलाया गया ओर उन धर्मकथानुयोग पुनः पने को दिया गया। जौ मू मात्र पहले छपा है वह 
गुदाती मरंस्करण के साध देने का तय हुञा। 

यातुमांस वाद प्रोष्टेट के दो ओंपरेडन हृए। स्वास्थ्य के कारण वाल्केवर वम्वई चातुर्मसि हआ। महासती श्री मुक्तिप्रमा जी का 
वानुमसन भो वले था। वर्मकयानुयोग भाग 9 सानुवाद का शेप कार्य किया गया। 

व्रं ने उदद्रवाद चातुमसिर्थ विहार दुआ। वर्ह गणितानुयोग के पुनः संपादन का कार्य चालू हुआ। पाटकों को यह ज्ञात ही है कि इमरका 
यमे गन्फरण निकला या पदन्तु उसकी प्रतिर्यो समाप्त हो गई ट्ट ने दुवारा छटपाने का तय किया संशोधन होने ठगा, वहृत पर्रम दज 
द {वय यममनम ३५० पेज वृ फिर भी कुछ पाट ध्यान में आये सो द्रव्यानुयोग के तीप्षरे भाग के परिशिष्टर्म दिये जा रह ६। 

दधया मे भो स्वार्य्य बिगड़ गवा, दो अंपिरेदान हए। स्थिति गंभीर होने के कारण पटेन ते वम्बई लाये गये। जैन क्टीनिक मँ भरती 
{य गये) कन छोटे अंपिरेशन दए परन्तु तफछ्ता नहीं मिर्टा। डो. कोवा वे ने वताया कि ““स्द्रिक्वर वनने के कारण स्थिति गभर ४ 
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प आपन्न रत्नाकर द फिर भी प्रयल कर्ते हे" सागारी संथारा कर स्या, उस्र समय पूल्य गुरुदेव नै अपने हदय की दो-तीन वातत 
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प भ्न. 


विजेप खूप से कक्ी-(१) अनुयोग का प्रकाशन होना, (२) आगमो का शुद्ध आधुनिक ठंग के गुटका साइज मेँ प्रकाशित होना, (३) वृद्ध 
साधु-साध्वियो का सेवा केन्र होना। ये तीन इच्छं वताई व उसी दिन से मेरा इसत ओर लक्षय केनत हुभा। ७ घण्टे ओंपरेशन मेँ लगे, ३ 
दिन मे हो आया, ४ माह होस्पीटल मे रहे, पडचात्‌ डक्टर के परामर्श से विश्राम हेतु देवलाटी पधारे। चातुर्मास हुआ, वर्ह की जलवायु 
वहुत अनुकूल रद। वहीं पर "वर्धमान महायीर सेवा केन्ध' की स्थापना हई, वर्ह अनेक साधु-साध्वियों की वहुत अच्छी सेवा वर्तमान मे भी 
ह्य रही है। यहां यह उतल्छेखनीय है कि ओपरेशनों के समय महासती श्री मुक्तिप्रभा जी ने अपनी श्विप्याओं के साथ वहुत सेवा की। सेवा केन्द्र 
के उदघाटन के शमय ही धर्मकथानुयोग मूल का विमोचन श्री ताराचन्द जी प्रताप जी सांडरव वालं ने किया। 
उदूघाटन पडचात्‌ विहार कर्‌ अहमदावाद होते हुए सोजत रोड पूज्य प्रवर्तक श्री मरुधरकेसरी जी म., स्वामी जी श्री व्रजलाल जी म. 
एवं युवाचार्य श्री मधुकर जी म. के अन्तिम दर्शन कर आव्‌ पर्वत पधारे। 
दीक्षा अर्थ-शताव्दी समारोह हुआ, धर्मकयानुयोग सानुवाद भाग १ काश्री मेषराज जी मिश्रीमर जी साकरिया सांडेएव वालों ने 
विमोचन किया. चातुर्मास आव्‌ मे ही हुआ, थोडा-थोडा रेखन कार्य चलता रहा। ख॑भात सम्प्रदाय के पं. श्री महेनद्र ऋपि जीम.ने कर्ये 
सहयोग दिया। 
वम्बई से महासती श्री मुक्तिप्रभा जी उणा ११ का आवृ पर्वते पधारना हुआ। वे दिल्ली की ओर पधार रही थीं। तव पूज्य गुत्देव ने 
फरमावा कि “अनुयोग का कार्य व्यवस्थित करवाकर फिर आगे वदं। उन्होने चरणानुयोग की फाड्ल ठी, उनका पाठी चातुर्मास हुआ व 
हमार सांडेराव चातुर्मास हुआ। चातुमपसि वाद सादड़ी मारवाड़ मेँ एक महीना महासतिर्यो जी व पूज्य गुरुदेव का विराजना हुआ। कार्य देखा 
गया, वर्गीकरण का कार्य पूर्ण रूप से संतोपप्रद नहीं हुआ। फिर सोजत होकर सव आव्‌ पर्वत अये, धर्मकथानुयोग सानुवाद के दूरे भाग 
का श्री कातिलल जी व श्री माणकचन्द जी गांधी वम्वई वालों ने विमोचन किया। 
सभी चरणानुयोग के काम में संग्न हो गये। पूज्य गुरुदेव व महासती श्री मुक्तिप्रभा जी, श्री दिव्यप्रभा जी मूल पाठ का संशोधन करते; 
श्री अनुपमा जी, श्री भव्यसाधना जी लिखते; श्री राजेश जी भंडारी, श्री राजेन्दर जी मेहता टाइप करते; श्री विरतिपसाधना जी मिलान करते; 
मु्मको भी काम में लगने हेतु श्री दिव्यप्रभा जी ने विङेप प्रेरणा दी। म भी टाइप किये हुएु का निरीक्षण व पाठ मिलाना आदि कार्य करता। 
विपयों को कोपी में ङिखता, वत्तीस ही आगमो का कौन-सा विपय किस आगम का है व अनुयोग का है इसका विवरण तैयार करता। कार्य 
मे मवके संलग्न होने से कार्य ने तीव्र गति पकड़ी। 
धानेरा सभी का चातुर्मास हुआ। हम वाहर वाणी वाग मेँ काम मेँ लगे रहे, श्री दनिप्रभा जी आदि व्याल्यान आदि कार्य सँभालते एहे। 
आगरा से गणितानुयोग का पुमः मुद्रण होकर आया। वर्ह से सभी अम्वा जी पहुचे, पुनः काम में लगे, आदिनाथ भवन हेतु जमीन ठी गई। 
वहीं पर्‌ श्री तिलोक मुनि जी का पदार्पण हुआ। उनका ेदसूत्रों का अनुभव होने से चरणानुयोग में मार्गदर्शन मिला। फिर व्यावर आगम 
समिति के किए छेदसूत्रौ का भी संपादन किया। सर्दी मेँ अम्वा जी ही ठहरकर आव्‌ पर्वत पर पहुचे, चरणानुयोग का संपादन पूर्ण हुआ ओर 
आगरा छपने कं ङ्एि भेज दिया। 
्रवयानुयोग का कार्य प्रारम्भं हुज, महासत्ि्ौ जी ने जोधपुर चातुर्मास के किए विहार किया। हमारा आवृ ही चातुर्मास हुआ, फिर सर्दी 
मेँ अम्वा जी होकर साडिराव गये। वर्ह से आवृ पर्वत आये। वहीं पर महासती श्री मुक्तिप्रभा जी आदि कणा भी पधारे, पुनः द्रव्यानुयोग का 
कार्यं प्रगति करने लगा, सादड़ी चातुर्मास स्थगित कर आदृ ही १४ ठाणा का चातुर्मास हुआ। कार्य मेँ प्रगति होती रही। फिर साध्वी जी श्री 
अनुपमा जी व श्री अपूर्वसाधना जी कै वर्पीतप का पारणा होने से जोधपुर की ओर विहार्‌ हौ गया, वर्हौँ पारणे पर श्री पुखराज जी लकड 
वम्वई वालों ने चरणानुयोग भाग 9 का विमोचन किया। 
महासती जी ने वहा से जयपुर चातुर्मास के किए विहार किया। कार्य की गति मन्द हौ गयी। हमारा चातुर्मास आवृ ही हुआ चातुर्मास 
पश्चातु मदनगंज, पह आदि संघों का अल्याग्रह होने से उपस ओर्‌ विहार हुआ। मदनगंज मे महावीर कल्याण केन्द्र का उद्घाटन हुआ। 
हरमाडा में श्री संजय मुनि जी की दीक्षा हुई। उस समय महासती जी श्री मुक्तिप्रभा जी आदि का जयपुर से पदार्पण हुआ, उन्होने वापस 
दिल्टी की ओर विहार किया। वहीं चातुर्मास किया। चरणानुयोग भाग २ का श्री आर. डी. जैन ने विमोचन किया 
हरमाड़ा दीक्षा देकर पुष्कर प्च, वर्ह चार माह विराजकर द्रव्यानुयोग का कार्य करते रहे व साथ-साथ अनुयोग निर्देशिका का भी 
कार्य करते रहे। पीह चातुर्मसि हुजा। आदू ओढी पर पर्हुचकर पुनः जोधपुर चातुर्मास के लिए पधारे। 
चातुर्मास पूर्णं होते ही रावटी पधारे, वह विरेष वस्ती नहीं थी, सेवा मन्दिर है जिम त्यागी विदत्‌ पुरुष श्री जौहरीमल जी पारख 
रहते हं। वहत वड़ा पुस्तकालय है। तीन किलोमीटर दूर सूरसागर है जरह से प्रतिदिन गोचरी छते। चार माह वर्ह ठहरे। पं. देवकुमार जी 
वीकानेर वालों को कार्य में लगाया गया, श्री गजेन्द्र जी राजावत व्यावर वाठे टाइपिस्ट रहे। 
शरी पाए जी ने कार्य देखा, उन्होने कहा-इसमे अभी कमी हे, मेरी पद्धति से कार्य करे, उनकी पद्धति से कार्य प्रारम्भ हआ। दो माह 
कार्य चसा, द्रौपदी के चीर की तरह म्वा होने लगा, फिर सोचा गया कि इस अनुसार यदि कार्य होगा तो अनुयोग के लगभग १६ भाग ह्यो 
जा्येगे व कई वर्पो मे भी कार्यं पूरा नहीं हो सकेगा। पुनः हमारी प्राचीन प्रणाली से ही कार्य चालू किया। 
वहो से मूरसागर आये फिर कार्य चला, सोजत श्री संजय मुनि जी के वर्षतप के पारणे पर जाकर एक माह मे अये, चातुर्मसि 
सूरसागर ही किया। अनुयोग समापन समारोह हुंआ। इस समय तक तीन अनुयोग प्रकादित हो गये थे व चौधा द्रव्यानुयोग का संपादन कार्य 
भी पूर्ण हो रहा था सूरसागर संघ व श्री मोहनलाल जी सांड के अल्याग्रह ते यह कार्यक्रम रखा गया, जोधपुर में विराजित सभी सम्प्रदायो 
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के साधु-साध्वी यह पधारे, प्रवचन हुए, अनुयोग के किए सहयोग एकत्रित हुआ। पूरा कार्यं होने पर यह चिन्तन चला कि इसे कोई पाट तो 
नहीं रह गया है अतः व्यावर की आगम वत्तीसी ठी गई व उस्र पर निशान किय गये इस प्रकार ध्यानं करन से अनेक पाट सामने अये। 
उनको फिर यथास्थान व्यवस्थित करने मेँल्गेव जो पाठ फिर भी रह गये उनको तीसरे भागके परिशिष्ट मेँ दिवे दह अव एक भी पाठ 
नहीं रहा, यह विद्वासं हो गया। सर्दी मे वहीं रहे, १४ माह सूरसागर ठहरकर पावटा आये। कुष्ठ दिन वर्हा ठहएकर कार्य किया, श्री मुनीठ 
जी मेहता शाहपुरा वारे को टाइप कार्य मेँ गाया गया फ़िर जतारण पावन धाम पहुचे, वर्ह एक माह ठककर मदनगंज चातुर्मास क किए 
पधार! वह भी इस कार्य मे लगे रहे! चातुरमसि पश्चात्‌ हरमाड़ा पूरये, २ माह वहां एके, अत्यधिक श्रम किया। श्री तलोक मुनि जी नै भी 
कार्य मे योगदान किया। श्री मांगीलाल जी शर्मा जो अनेक वर्पो ते सेवा कर रहे कुरड़ाया निवासी श्री शिवजीराम जी क भुपुत्र हं वे भी इस 
कार्य मेँ जुट गये। उन्होने खूब श्रम किया। आखिर अन्तिम मंजिल पर परु गये। जित प्रिय क्षत्र में पूज्य गुरुदेव श्री फतेहचन्द जी म. ७ 
वर्षं ठाणापति विराजे व ५0 वर्ष पूर्व यह कार्य प्रारम्भ हुआ वहीं पर यह कार्य पूर्णं हुजा। 
छपाई के छिएु जोधपुर जे. के. कम्प्यूटर मेँ द्रव्यानुयोग दिया हुआ था ५00 पेज तैयार हुए, प्रूफ देखे परन्तु वरावर सेट नहीं हुजा। 
आखिर रद्द करना पड़ा। 
पुनः श्रीचम्द जी सुराना को आगरा से वुलाया गया, उन्हीं की देरेख मे द्रव्यानुयोग की छपाई चालू हुई। 
हरमाड़ा से विहार कर आबू पर्वत पर्हुचै। अव प्रूफ रीडिंग का कार्य चाट्‌ हुआ, श्री मुना जी तीन वार प्रूफ देखते फिर श्री मांमीलाल 
जी ने देखा, पुनः मै ओर पूज्य गुरुदेव देखते। इस प्रकार ग्रन्थ की छपाई आगे वदृती गई। भाग १ तैयार हुआ जिसका श्री नवनीतमाई 
चु्रीलाल पटेल अहमदाबाद वालों ने विमोचन किया। साडिराव चातुर्मास हुआ। फिर सादड़ी, नारलाई, सोजत आदि मेँ प्रूफ रीडिग परिशिष्ट 
आदि का कार्य चलता रहा। 
सोजत मेँ पूज्य श्री मरुधरकेसरी जी म. की पुण्य तिधि पर प्रवर्तक श्री ख्पचन्द जी म. के सत्रिध्य में द्रव्यानुयोग के द्वितीय भागका 
श्री नेमीचन्द जी संघवी कुशाल्पुरा वालों ने विमोचन किया। 
सभी अध्ययनं के आमुख डो. धर्मचन्द जी ने टिषे। 
सोजत से विहार कर आबू पर्वत ओी तप कराने पधारे, परिशिष्ट, विषय-सूची आदि का कार्य चला। तीसरे भाग को सम्पन्न कएने मेँ 
ल्गे। अम्बा जी मेँ चातुमसि हुआ। चातुर्मास मे ओमप्रकाड शर्मा ने स्थानांगसूत्र के मू पाठ की प्रेस कोपी की। निरयावलिकादि काप. 
ख्पेनद्रकुमार जी ने संपादन किया। श्री बलदेवभारई नवनीतभाई का अल्याग्रह होने से अहमदावाद की ओर विहार हुज। वर्ह १ जनवपी 
१९९६ को सेट श्री श्रेणिकभाई कस्तूरभाई की अध्यक्षता में "अनुयोग लोकार्पण समारोह' हुआ। जिसमे अहमदावाद मेँ विराजित अनेक 
मुनिराज, महासतिर्यौ जी पधारे। श्री दीपचन्दभाई गाडी आदि अनेक विशिष्ट व्यक्ति आये। गुजराती प्रकाशन का निर्णय हुआ। ट्रस्ट को 
लगभग २० लाख का योगदान प्राप्त हज 
इस प्रकार ५० वर्षो के प्रवल पुरुषार्थं से व सभी के महत्त्वपूर्ण योगदान से गुरुदेव की इच्छा पूर्ण हुई यह प्रसन्नता का विपय हे। 
पाठकों को यह ध्यान मेँ रहे कि एक-एक विषय ५-७ वार र्घा गया व टाइप हुआ होगा, १0 वार पटा गया होगा। परन्तु पूर्ण 
व्यवस्थित न होने के कारण वार-वार संडोधन होता रहा। अव भी पूज्य गुरुदेव को पूर्णं संतोष नहीं है किन्तु लक्षय पूर्ण हो गया वैते पिष्ठे 
१२ वर्षं मेँ ही अर्थात्‌ वम्बई के वाद ही चारौ अनुयोगं का कार्य हुञआ। पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल न होते हुए व वृद्धावस्था होते हुए 
भी प्रतिदिन ७-८ घंटे श्रम करना, निर्देश देना यह अनुकरणीय है। आपने निज्ीथभाष्य व अनुयोग के अतिरिक्त न॑दीसूत्र, अनुयोगह्ा्सूतर, 
दडवैकालिकसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र, दशाश्रुतस्कन्ध, वृहत्कल्प, व्यवहारसूत्र, नि्ीथसूत्र, आचारांगसूत्र (प्रथम श्रुत.), सूष्रकृतांगसूत्र (प्रथम 
श्रुत .), समवायांगसूत्र, स्थानांगसूत्र, प्रनव्याकरणसूत्र आदि के मूल मात्र का भी संपादन किया है। 
स्थानांगसूत्र, समवायांगसूत्र, सूर्यपरज्ञप्तसूत्र, संजया नियंठ सानुवाद संपादन किया है। आयारदश्ा, वृहत्कल्प, व्यवहारसूत्र का सानुवाद 
विवेचन सहित सम्पादन किया है। 
जैनागम निर्देशिका, सदुपदेश्ञ सुमन (५00 उपमर्पै) भाष्य कहानिर्यो आदि अनेक ग्रन्थौ का संपादन किया है। | 
आपकी प्रवचन दौटी बहुत ही लाक्षणिक है} शब्दो की व्युलत्तिर्यो सुनकर श्रोता म॑त्रमुग्ध हो जाते है। आपके ठेख प्रामाणिक, सचोट व 
क्रान्तिकारी होते है। 
आप वहुत सरल है। यज्ञा नाम-कामना से दूर हैं, अनेक वर्षौ से अत्न-जल नहीं ठे रहे है। 
वर्तमान मे भी अनुयोग निर्देशिका, जीवाभिगमसूत्र आदि का संपादन कर एहे है। 
महासती श्री मुक्तिप्रभा जी, श्री दिव्यप्रभा जी एवं उनकी शिष्याओं ने अनेक कष्ट सहन कर जो श्रम किया है, वह कभी विस्मरण नहीं 
किया जा सकता। 
अन्तरष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पं. दलसुखभाई माल्वणिया जी ने भी विना पारिश्रमिक लिए निःस्वार्थभाव से अपना अमूल्य समय प्रदान 
किया हे। 
डो. सागरम जी जैन निदेडक पार्वनाथ इन्स्टीट्‌यूट वनारस्र जो उच्च कोरि के विद्वान्‌ है, उन्होने अपना अनमोल समय निकालकर 
चरणानुयोग भाग 9 व द्रव्यानुयोग भाग 9 की विशा भूमिका विना पारिश्रमिक के लिखी है सो प्रशंसनीय है। 
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प॑. देवकुमार जी जैन प्राकृत, संस्कृत के अच्छे विदान्‌ है उनका भी वहुत योगदान मिला गिसते यह कार्य पूर्ण हो सका। चारों अनुयोग 
के मुद्रण, प्रूफ संशोधन आदि में श्रीचन्द जी सुराना आगरां का पूर्णं सहयोग रहा। 

डँ. धर्मीचन्द जी जैन ने अपना अमूल्य समय निकालकर प्रत्येक अध्ययन के आमुख व विस्तृत भूमिका लिली है। 

श्री राजेश भंडारी जोधपुर वाले टाइप कार्य मेँ व श्री मांगीलाल जी शर्मा ने प्रूफ रीडिंग में सवे अधिक श्रम किया है। 

इस युग मे अर्थव्यवस्था विना कुठ नहीं होता जिसमें संपादन, प्रकाशन मेँ लगभग ३0० राख से ऊपर रारि का व्यय होना। यह सव 
श्रेय सांडेराव के कार्यकर्ताओं, ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं व मन्त्र श्री जयन्तिभाई संघवी, सहमन््री ड. सोहनलाल जी संचेती को है। जिन्होने वहुत 
श्रम किया। दिल्छी निवासी श्री गुलशनराय जी जैन, श्रीचन्द जी जैन "जैन वधु", श्री प्रभुदासभाई वोरा वम्वरई आदि के योगदान को भी नी 
भुलाया जा सकता। 

जहौ-जहौ पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ, चातुमसि हुए, उन संघों का व श्रद्ध्गील ज्ञानानुरागी श्रावको का भी पंडितो के पारिश्रमिक 
आदि मे योगदान प्राप्त हज है। 

आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी द्वारा प्राक्कथन लेखन मार्गदरनि, प्रवर्तक श्री रूपचन्द जी म. एवं उपप्रवर्तक श्री सुकन मुनि जी म. का भी 
समय-समय पर मार्गदरनि मिला] 

मेरे सहयोभी पं. श्री मिश्रीमल जी म. “मुमुक्षु, सेवाभावी श्री चोदमर जी म, पं. श्री रोशनलार जी म. "शास्त्री, श्री मिलन मुनि जी 
म., तपस्वी श्री संजय मुनि जी म. *सरर' द्वारा गोचरी आदि वैयावच्च सेवाएं तथा श्री गौतम मुनि जी म. की व्याख्यान सेवार्पु भुलायी नहीं 
जा सकती। 

दूस प्रकार सभी के योगदान से ही यह कार्य पूर्ण हो सका है जिनका भी प्रत्यक्ष व परोक्ष मे सहयोग प्राप्त हुआ है उन सभी का मैं हदय 
से आभारीर्ह। 

किम्वड़ी संप्रदाय के श्री भाष्कर मुनि जी म. का यर्हौ गत वर्षं ओली पर पधारना हुआ। उनकी अनुयोग के प्रति विङेष रुचि रही, 
उन्होने सौराष्ट्र कच्छ की अनेक लाट्रेरियों में सेट भिजवाये। अनुयोग संपादन की प्रारम्भ से जानकारी ठी। जो कुठ जानकारी थी वह उन्हे 
वताई, उनके प्रेम भरे आग्रह से ही मेने अनुयोग की यात्रा ल्ली है। 


मुञ्चे भी पूज्य गुरुदेव की सेवा व इस भावना को पूर्णं कएने का अवसर प्राप्त हुआ यह मेरा सौभाग्य है। इस कार्य से मुञ्चे असीम 
आनन्द प्राप्त हुआ। मन एकाग्र हुआ, अनेक वार मैने स्वयं ने अनुभव किया कि सिरदर्द आदि अनेक व्याधिर्यो उत्र हई, धकावट `महसूस 
हुई किन्तु कार्य में संल्गन होते ही शांति का अनुभव हुज। 


इस अनुयोग के कार्य मे लगे रहने के कारण प्रवचन कला में प्रवीण नहीं हौ सका जो सामाजिक दृष्टिकोण से आवङयक है। क्योकि 
आगम की सेवा से तीर्थकर नामकर्म का उपार्जन होता है अतः मैने अनुयोग के कार्य को प्राथमिकता दी। अव प्रवचन की प्रगति मे संलग्न 
ह्यना हे पूज्य गु्देव के आशीर्वाद से मेँ अवश्य सफलता प्राप्त कर स्कूगा 


अनुयोगों का गुजराती भाषान्तर का प्रकाशन व आगमो का शुद्ध संस्करण गुटका साइज में प्रकाशन यह भावना भी गुरुदेव की पूर्ण 
करनी हे। इसी आशा के साथ। 


श्री वर्धमान महावीर केन्द्र 
आवृ पर्वत 
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9. श्रीमती सूरज वेन चुत्रीभाई धोरीभाई पटेल, पा्वनाथ कोँरपोरेडन, अहमदावाद 
हस्ते, सुपुत्र श्री नवनीतभाई, प्रवीणमाई, जयन्तिभाई 

२. श्री वल्देवभाई डोसाभाई पटेल पव्टिक चेरिटेवल द्रम्ट, अहमदावाद 
हम्ते, श्री वल्देवभाई, वच्यूभाई, वकाभाई 

३. श्री गुलशनराय जी जैन, दिल्ली 

४. श्रीचन्द जी जैन, जैन वन्धु, दिल्ली 

५. श्री पेवरचंद जी कानुंगा, एल्कोवक्स प्रा. लि., जोधपुर 

६. श्रीमती तारादेवी लाल्चंद जी स्िंधवी, कुशालपुरा 







पभीषीप 





प्रमुख स्तम्भ 


१. श्री आत्माराम माणिकलाल पच्छिक चेरिटेवल टस्ट, जहमदावाद 
हस्ते, श्री वलवन्तलाल, महेन््रकुमार, शान्तिलाल शाह 
२. श्री पार्वनाथ चैरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद 
हस्ते, श्री नवनीतभाई 
३. श्री काटुपुर कोमर्ियल को-ओंपरैटिव वैक लि., अहमदावाद 
४. श्री प्रेम ग्रुप पीपलिया कलां, श्री प्रेमराज गणपतराज वोहरा 
हस्ते, श्री पूरणचंद जी वोहरा, अहमदावाद 
५. आईडियल सीट मेटल स्टैपिंग एण्ड प्रेसिंग प्रा. लि. 
हस्ते, श्री आर. एम. शाह, जहमदावाद 
६. सेठ श्री चुत्रीलार नरभेराम मेमोरियल द्रष्ट, वम्वई 
हस्ते, श्री म्चुभाई बेकरी वाला, रुवी मिल, वम्बई 
७. श्री प्रभूदास्तभाई एन. वोरा, वम्बई 
८. श्री पी. एस. टूकड्‌ चैरिटेवल ट्रस्ट, वम्बई 
हस्ते, श्री पुखराज जी कड 
९. श्री गांधी परिवार, हैदरावाद 
हस्ते, अमरचन्द रिखवचन्द गांधी 
१0. श्री धानचंद मेहता फाउन्डेशन, जोधपुर 
हस्ते, श्री नारायणचंद जी मेहता 
११. श्रीमती उदयकंवर धर्मपली श्री उम्मेदमल जी सांड, जोधपुर 
हस्ते, श्री गणेशमल जी मोहनटाल जी सांड 
१२. श्रीमती सोहनकंवर धर्मपली ड. सोहनलाल ओ संचेती एवं 
सुपुत्र श्री शान्तिप्रकाश, महावीरप्रकाश, जिनेन्द्रप्रकाश व नगेन्प्रकाड संचेती, जोधपुर 
१३. श्री जेठमल जी चोरडिया, महावीर इग हाउस, वैगलोर 
१४. श्री शान्तिलिठ जी नाहर, अहमदावाद 
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१५. श्री भीमराज जी जवेरचन्द जी, साण्डेराव 
१६. श्री हीरालाल जी जीरावला, जहमदावाद 
स्तम्भ 
१. श्री रमणलाल माणिकलाल शाह, अहमदावाद 
हस्ते, सुभद्रा वेन 
२. श्री हिम्मतलल सावल्दास शाह, अहमदावाद 
३. श्री मोहनलाल जी मुकनचंद जी वालिया, अहमदावाद 
४. श्री विजयराज जी वालावक्स जी वोहरा सावरमती, अहमदावाद 
५. श्री जजयराज जी के. मेहता एेलिपव्रिज, अहमदावाद 
६. श्री चिमनभाई डोसाभाई पटेल, जहमदावाद 
हस्ते, नवनीतभाई 
७. श्री साणन्द सार्वजनिक द्रष्ट 
हस्ते, श्री वल्देवभाई, अहमदावाद 
८. श्री पंजाव जैन भ्रातृ सभा खार, वम्वई 
९. श्री एतनकुमार जी जैन, नित्यानन्द स्टील रोर मिल, वम्बई 
१0. श्री माणकलाल जी रतनी वगड़ीया, वम्बई 
११. श्री राजमल रिखवचंद मेहता चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्वई 
हस्ते, श्री सुशीला वेन रमणिकला मेहता, पालनपुर 
१२. श्री हरीलाल जयचंद डोसी, विङ्व वात्सल्य ट्रस्ट, वम्वई 
१३. श्री तेजराज जी रूपराज जी वम्व, इचलकरंजी (महाराष्ट्र) 
हस्ते, श्री माणकचन्द जी रपराज जी वम्व, भादवा वाले 
१४. श्रीमती सुगनीवाई मोतीलाल जी वम्ब, हैदरावाद 
हस्ते, श्री भीमराज जी वम्ब पीह वाले 
१५. श्री गुलावचंद जी मांमीलाल जी सुराणा, सिकन्द्रावाद 
१६. श्री नेमनाथ जी जैन, इन्दौर (मध्य प्रदेश) 
१७. श्री वावूटाल जी धनराज जी मेहता, सादड़ी (मारवाड़) 
१८. श्री हुक्मीचंद जी मेहता (एडवोकेट), जोधपुर 
१९. श्री केशरीमल जी हीराचंद जी तातेड समदड़ी वाले, हुवली 
२०. श्री आर. डी. जैन, जैन तार उद्योग, दिल्ली 
२१. श्री देशराज जी पूरणचंद जी जैन, अहमदावाद 
२२. श्री रोयल सिन्थेरिक्स प्रा. लि., वम्व्ई 
२३. श्री विरदीचंद जी कोठारी, किशनगढ़ 
२४. श्री मदनलाल जी कोठारी महामंदिर, जोधपुर 
२५. श्री जंवतराज जी सोहनलाठ जी वाफणा, वैगलोर 
२६. श्री धनराज जी विमल्कुमार जी रूणवाल, बवैगलोर 
२७. श्री जगजीवनदास रतनश्ञी वगड़ीया, दामनगर (गुजरात) 
२८. श्री सुगाल एण्ड दामाणी, नई दिल्ली 
२९. श्री भीवराज जी हजारीमल जी साण्डेराव वाले, कोसम्बा 
३0. मै. मरुधर इटेविद्रिकल्स, वम्बई 
हस्ते, श्री अक्षयकुमार जी सामसुखा जोधपुर वाले 
२१. शी विजयराज जी मेहता, अहमदावाद 
महासंरक्षक 
१. श्री माणिकलाट सी. गांधी, अहमदावाद 
२. श्री स्वस्तिक कोरपोरेशन, अहमदावाद 
हस्ते, श्री हंसमुखलाल कस्तूरचंद 
३. श्री विजय क्ट्रक्शन कं ., अहमदावाद 


हस्ते, श्री रजनीकान्त कस्तूरचंद 
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४. श्री करशनजीभाई र्षुभाई निश्ञार दादर, वम्बई 
५. श्री जसवन्तलल शान्तिलाल शाह, वम्वई 
६. श्री वाडीलाल छोटालल डेटी वाला, वम्बई 
हस्ते, श्री चन्धकान्त वी. शाह 
७. श्री चम्पालाल जी हरचंद जी कोठारी पीपाड़ वाटे, वम्वई 
८. श्रीमती ठीलावती बेन जयन्तिलाल चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्वरई 
९. श्री मूलचंद जी सरदारमल जी संचेती, जोधपुर 
हस्ते, उमरावमल जी संचेती 
१0. श्री उदयराज जी संचेती, जोधपुर 
११. श्री मदनलाल जी संचेती, मनीष इन्डसट्रीज, जोधपुर 
१२. श्री सूरजमल जी सा. गेहलोत सूरसागर, जोधपुर 
१३. श्रीमती चद्द्रादेवी धर्मपली गंभीरमल जी वम्ब, टौंक (राजस्यान) 
१४. श्रीमती केटी बाई चौधरी ट्रस्ट 
हस्ते, श्री शान्तिलिल जी धर्मीचंद जी, तिरूपती (आ. प्र.) 
१५. कृषिभूषण श्री विजयराज जी फतेहराज जी वरमेचा, नासिक सिटी 
१६. श्री इन्दरचंद मेमोरियल चेरिटेवल ट्रस्ट, नासिक सिटी 
हस्ते, श्री शान्तिलाठ जी दूगड़ 
१७. श्रीमती ऊषदेवी गौतमचंद जी वोहरा, जैतारण 
हस्ते, श्र जवन्तराज जी वोहरा 
१८. श्री भंवरटाल जी हीराचंद जी मेहता, पाली (मारवाड) 
१९. श्री मेषराज जी रूपा जी साण्डेराव वाले, जय सन्स अग्ब्रेला इण्डष्ट्रीज, हुवली 
२०. श्रीमती पानीबाई वाटचंद जी, बाफना, सादडी (मारवाड) 
हस्ते, श्री रूपचन्द जी वाफना 
२१. श्री एस. एस. जैन सभा, कोल्हापुर मार्ग, सब्जी मण्डी, दिल्ली 
२२. श्री धीरजभाई धरमञ्जीभाई मोरविया, आबू रेड 
२३. श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, हरमाडा 
२४. श्री नरेन्धकुमार जी छाजेड, उदयपुर 
२५. श्री मुगनचन्द जी जैन, मद्रास 
२६. श्री अमरचन्द मार्‌ चेरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली 
हस्ते, माणकचन्द जी, धर्मीचन्द, प्रेमचन्द जी लूणावत, हरमाडा 
२७. तपस्वी चन्दुभाई मेहता, जामनगर 
२८. श्री भोगीलाल कक्रलभाई, धानेरा 
२९. श्री जुहारमल जी दीपचन्द जी नाहटा, केकडी 
हस्ते, धनराज लाल्चन्द सुरेशकुमार 
३0. श्री मोडीलार बरदीचंद पर्या, खेडुब्रह्मा 
३१. श्री केवलचन्द जी जंवरीलाल जी बरमेचा, त्रिमूर्ति अटपड़ा वले, मद्रास 
३२. श्री मुकुनचन्द जी चन्दनम जी लकड, अहमदाबाद 
३३. . श्री पारसमल जी लुणकरण जी टुणावत, अहमदाबाद 
३४. श्री रतीलाल चुत्रीलाठ सोकंकी, सादड़ी (मारवाड) 
३५. श्री जवाहरलाठ एस. कोठारी, अहमदाबाद 
, ३६. श्रीमती एखमावाई मूलचन्द जी कोठारी पीपा वाले, महमदाबाद 
संरक्षक । 
१. श्री भंवरटाल जी मोहनलाल जी भंडारी, अहमदाबाद 
श्री नगीनभाई दोन्नी, अहमदाबाद 
श्री मूलचंद जी जवाहरठाल जी बरड़या, अहमदाबाद 
श्री धिंगड़मल जी मूलतानमल जी कानूंगा, अहमदाबाद 
श्री कान्तिलाल जीवनलाल शाह, अहमदावाद 
श्री शान्तिलाल टी. अजमेरा, अहमदाबाद 
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श्री चन्दुलाल शिवलाल संघवी, अहमदावाद 

हस्ते, श्री जयन्तिभाई संघवी 

श्रीमती पार्वती वेन शिवलाल तलखश्ीवाई अजमेर ट्रस्ट, अहमदावाद 
हस्ते, श्री नवनीतमल मणिलछाल अजमेरा 

श्री शान्तिलाल अमृतलाल वोरा, अहमदावाद 

श्री कान्तिलाल मनसुखलाल शाह पालियाद वाला, अहमदावाद 
श्री गिरधरलाल पुरुषोत्तमदास एेलिस॒ब्रिज, अहमदावाद 

श्री जयन्तिलिल भोगीलाल भावसार सरसपुर, अहमदावाद 

श्री भोगीलाल एण्ड कं ., अहमदावाद 

हस्ते, श्री दिनेभाई भावसार 

श्री अहमदावाद स्टील स्टोर, अहमदावाद 

हस्ते, जयन्तिलाल मनसुखलाल 

श्री जादव जी मोहनलाल शाह, अहमदावाद 

डा. श्री धीरजलाल एच. गोसल्िया नवरंगपुरा, अहमदावाद 
श्री सज्जनसिंह जी भंवरलाल जी कांकरिया पीपाड वाले, अहमदाबाद 
श्री कान्तिलाल प्रेमचंद शाह मूगफटी वाला, जहमदावाद 
प्लाजा इन्डस्द्रीज, अहमदावाद 

हस्ते, धनकुमार भोगीलार पारीख 

श्री नमीनदास िवलाल, अहमदाबाद 

श्रीमती कान्ता वेन र्भवरलाल जी के वर्षीतिप के उपलक्ष में 
हस्ते, श्री सखीदास मनसुखभाई, अहमदावाद 

श्री दटीचंदभाई अमृतलाल देसाई, अहमदावाद 

श्री जयन्तिलाल के. पटेल साणन्द वाले, अहमदावाद 

श्री रमसिंह जी चौधरी, अहमदावाद 

श्री पोपरलाल मोहनलाल शाह, पल्लिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद 
श्री चिमनलाल डोसाभाई पटेल, अहमदावाद 

श्री जादव जी लाल जी वेल जी, वम्बई 

श्री गेहरीलाल जी कोठारी, कोठारी ज्चैलर्ष, बम्बई 

श्री हिम्मतभाई निहालचन्द जी दोषी, वम्बई 

श्री आर. आर. चौधरी, वम्बई 

स्व. श्री मणिलाल नेमचन्द अजमेरा तथा कस्तूरी वेन मणिलाल की स्मृति में 
हस्ते, श्री चम्पकभाई अजमेरा, वम्बई 

श्रीमती समरथ वेन चतुर्भुज वेकरी वाला, वम्बई 

हस्ते, कान्तिभाई 

श्री एगनलाल शामजीभाई विराणी राजकोट वाले, बम्वई 

श्री रसिकलार हीरालार जवेरी, वम्बई 

श्रीमती तरुलता वेन रमेशचंद दफ्तरी, बम्बई 

श्री ताराच॑ंद चतुरभाई वोरा वाछ्केहवर, वम्बई 

हस्ते, नन्दलालभाई 

श्री चम्पकलाल एम. लखाणी, वम्बई 

श्री हीर जी सोजपाल कच्छ कपाया वाला, वम्बई 

श्री अमृतलाक सोभागवचंद जी की स्मृति में 

हस्ते, राजेन््रकुमार गुणवन्तलाल, वम्बई 

श्री एच. के. गांधी मेमोरियल ट्रस्ट घाटकोपर, वम्बई 

हस्ते, वज्जुभाई गांधी 
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श्री वाडीलाल मोहनटाल शाह सायन, वम्बई 

श्री नगराज जी चन्दनमल जी मेहता सादड़ी वाले, वम्वर्ई 
श्री हरी सी. जैन खार, जय सन्स, वम्वई 

श्री छोरालाल धनजीभाई दोमडिया, वम्वई 

श्रीमती शान्ता वेन कान्तिलिल जी गांधी, वम्बई 

श्रीमती शिमला रानी जैन की स्मृति मे जितेन््रकुमार जैन, वम्वई 
श्रीमती पारसदेवी मोहनलाल जी पारख, हैदरावाद 

श्री नवरतनमल जी कोटेचा बस्सी वाठे, हैिदरावाद 
श्रीमती वीदाम बेन धीसालाट जी कोठारी, हैदरावाद 

श्री पारसमट जी पारख, हैदरावाद 

श्री वावूलाल जी कांकरिया, हैदरावाद 

श्री सन्जनराज जी कटारिया, सिकन््वावाद 

श्री दिनेशकुमार चद्कान्त वैकर, सिकन्द्रावाद 

श्री प्रेमचन्द जी पमा जी साकरिया, साण्डराव 

श्रीमती हंजाबाई प्रेमचंद जी साकरिया, साण्डराव 

श्री विरदीचंद मेगराज जी साकरिया, साण्डेराव 

श्री जुहारमल जी टुम्बा जी साकरिया, साण्डेराव 

श्री ताराचंद जी भगवान जी साकरिया, साण्डराव 

श्री कस्तूर्चंद जी प्रताप जी साकरिया, साण्डेराव 

श्री ताराचंद जी प्रताप जी साकरिया, साण्डेराव 

श्री सुमेरमल जी मेइतिया (एडवोकेट), जोधपुर 

श्री अगसर्चंद जी फतेहचंद जी पारख, जोधपुर 

श्री मूत्रीलाल जी मदनराज जी गोलेच्छा, जोधपुर 

श्री टुम्बचंद जी गौतमचंद जी सांड, जोधपुर 

श्री कैलाशचंद्र जी भंसाटी, जोधपुर 

श्री मूलचंद जी भंसाटी, जोधपुर 

श्री शान्तिलाल जी मुत्नालल जी मुणोत सूरसागर, जोधपुर 
श्री लल्चंद जी गौतमचंद जी मुणोत सूरसागर, जोधपुर 
श्री गृलराज जी पूनमचंद जी मेहता, मदनगंज 

श्री गणेशदास शान्तिलल संचेती, मदनगंज 

श्री चम्पालाल जी पारसमठ जी चौरडिया, मदनगंज 

श्री सूरजमल कनकमल, मदनगंज 

हस्ते, श्री महावीरचंद जी कोटरी 

श्री वुधसिंह जी पारस्मल जी धीसुलाल जी बम्ब, मदनगंजं 
श्री मांगीलाल जी चम्पाटाल जी उत्तमचंद जी चौरडिया, मदनगंज 
श्री हरचंद जी रिखवचंद जी मेडतवाल, केकड़ी 

श्री खदूसिंह जी गांग (एडवोकेट), शाहपुरा 

श्रीः जवरसिंह जी सुमेरसिंह जी वरड़या, रूपनगढ 

श्री नाहरमर जी वागरेचा, रावडियाद 

हस्ते, श्री नोरतमल जी वागरेचा 

श्री शिवराज जी उत्तमचंद जी वम्ब, पीह 

श्री धनराज जी डांगी, फतेहगठ्‌ 

श्री हुक्मीचंद जी चान्दमर जी जोम जी कोचेटा पील्वा वाले 
कोचेटा फेत्रिक्स, पाली (मारवाड) 

श्री लक्ष्मीचंद जी तारेडा, जययुर 


( २० ) 








८३. श्री कंवरलार जी धर्मीचंद जी वेताला, गोहाटी (आसाम) 
८४. श्री भेवरलाल जी जुगराज जी फुलफगर, घोड़नदी (महाराष्ट्र) 
८५. श्री गणी देवराज, जालना (महाराष्ट) 
८६. श्री कान्तिलार जी रतनच॑ंद जी वांखिया, पनवेल (महाराष्ट्र) 
८७. मै. कनैयालाल माणकचंद एण्ड सन्स, वड़गौव (पूणा) 
८८. श्री रणजीतसिंह ओमप्रका्ञ जैन, कालावाली मण्डी (हरियाणा) 
८९. श्री मदनलाल जी जैन, भिण्डा (पंजाव) 
९0. श्री भाईलाल जादव जी सेठ, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) 
९१. श्री सोहनराज जी चौथमल जी संचेती सोजत वाले, सुरगाणा (महाराष्ट्र) 
९२. श्री जे. डी. जैन, गाजियावाद (उत्तर प्रदेश) 
९३. श्री प्रेमचंद जी जैन, आगरा 
९४. श्री जी. एस. संधवी राजेद्ध नगर, नई दिल्ली 
९५. श्री वी. अमोलकचंद अमरचंद मेहता, वैगलोर 
९६. श्री विजयराज जी पदमचन्द जी गादिया, कुडकी 
९७. श्री शान्तिलाल जी वम्ब, पीह 
९८. श्री रजनीकान्त भाई देसाई, वम्बई 
९९. श्री छोगालाल जी वोहरा, पाली 
१00. श्री हमीरमल दटीचंद श्रीश्रीमाल, व्यावर 
१0१. श्री अज्ञोककुमार जी धीरजकुमार जी गादिया, वैगलोर 
१५०२. श्री माणकचन्द जी ओसतवाल, वैगलोर 
१८३. श्री पूनमचन्द जी हरिशचन्द्र जी वडेर, जयपुर्‌ 
१०४. श्री शान्तिलाल जी रंगलाल जी दक, अहमदावाद 
सम्माननीय सदस्य 
१. श्री षी. के. गांधी, वम्बई 
२. शरी, सुखलाठ जी कोठारी खार, वम्बई 
३. श्री नागरदास्न मोहनलाल खार, वम्वई 
४. श्री आनन्दील्ाल जी कटारिया वडाला, वम्वई 
५. श्री वप्नन्तलाल के. दोप विर्टपाला, वम्बई 
६. श्री प्रोपीस्तन टक्सटाइट इन्मीनियस्गि एण्ड काम्पेन्दूस, वम्बई 
9. श्री मेहता इद्र जी पुरुपोत्तमदास दादर, वम्बई 
८. श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, वम्बई 
५. श्री जयसुखभाई रामजीभाई होट कांदावाड़ी, वम्बई 
१0. श्री चिमनलाल गिरधरटाल कांदावाड़ी, वम्वरई 
११. श्री मेघजीभाई थोभण कांदावाड़ी, वम्बरई 
हम्ते, मणिलाल वीरचंद 
१२. श्री प्रितमल्ठ मोहनलाल दफ्तयी कांदावाड़, वम्र 
१३. मै. सीलमोहन एण्ड कं ., वम्बई 
हम्ते, रमणिकभाई धानेरा वाठे 
१४. श्री नरेत्तमदास मोहनलाल, वम्वई 
१५. श्री वाईलाल जेटालल शाह वाल्केश्वर, वम्वई 
आचार्य यशोदेवसूरीङ्वर जी की प्रेरणा से 
१६. श्री जन संस्कृति कला केन्द्र मरीनलाईन, वम्वरई 
१७. श्री मेघजी खीमजी तथा लक्ष्मी वेन मेषजी खीमजी, वम्बई 
१८. श्री ताराचंद गुलावचंद, वम्बरई 
१९. श्री गिरधरलाल मन्छाचंद जवेरी धानेरा वाले, वम्बई 
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श्रीमती भूरीवाई भंवरा जी कोठारी सेमा वाले, वम्बई 
हस्ते, सागरमल मदनलाल रमेशचंद 

श्री पुखराज जी कावड़ीया सादड़ी वे, न्यू राजमणि द्रांसपोर्ट, वम्वई 
श्री रसीकलाल हीरालार जवे री, वम्बई 

श्री प्रवीणभाई के. मेहता, वम्बई 

श्री प्रभुदासभाई रामजीभाई सेठ, वम्बई 

श्रीमती रता बेन विमलचंद जी कोठारी, वम्बई 
श्री कमलेश एन. शाह, वम्बई 

श्री अरविन्दभाई धरमश्नी टुखी, वम्बई 

श्री चांपञ्ीभाई दैवञ्ञी नन्दू. वम्बई 

श्री लालजी ललमञ्ी केमिकल्स प्रा. लि., वम्बई 
श्री मूलचंद जी गोठेष्ठा, जोधपुर 

श्री चम्पालाल जी चौपड़ा, जोधपुर 

श्री माणकचंद जी अश्मोककुमार जी, जोधपुर 

श्री मदनराज जी कर्णावर, जोधयुर 

श्री जेठमल जी टुंकड़, जोधपुर 

श्री मेहन्द्रकुमार्‌ जी राजेन््रकुमार जी, जोधपुर 
श्रीमती विमलदेवी मोतीलाल जी गुेछा, जोधपुर 
श्री जैन बुक डिपो पावटा, .जोधपुर्‌ 

श्री सायरचंद जी बागरेचा, जोधपुर 

श्री घेवरचंद जी पारसमल जी टाटिया, जोधपुर 


श्री भंवरलाल जी गणम जी रायिया, जोधपुर 


श्री लभचंद जी टाटिया, जोधपुर 

श्री तेजराज जी गोदावत, जोधपुर 

श्री महावीर स्टोर, जोधपुर 

श्री पारसमल जी सुमेरमल जी संखलेचा, जोधपुर 
श्री मोहनलाल जी बोधरा, जोधपुर 

श्री जवरच॑द जी सेठिया, जोधपुर 

श्री मूलचंद जी भंसारी, जोधपुर 

श्री सोमचंद जी सर्फ, जोधपुर 

श्री केशरीमठ जी चौपड़ा, जोधपुर 

श्री कनकराज जी गौलिया, जोधपुर 

श्री चम्पालाल जी वाफना, जोधयुर 

श्री ताराचंद जी सायरचंद जी पारख, जोधपुर 
श्री पेवरचंद जी पारख, जोधपुर 

श्री उदयराजं जी पारख, जोधपुर 

श्री हरराज जी मेहता, जोधपुर 

श्री लल्चंद जी वाफना, जोधपुर 

श्री जैन लतरगच्छ संघ, जोधपुर 

श्री दिलीपराज जी कर्णावट, जोधपुर 

श्री शम्भूदयाल जी भ॑साटी, जोधपुर 

श्री चम्पालाल जी भंसाटी, जोधपुर 

श्री चद््रसागर जी कुभट, जोधपुर 

श्री महेन््रकुमार जी ज्ञामड़, जोधपुर 

श्री सूरजमल जी रमेशशकुमार जी श्रीश्रीमाल, जोधपुर 
श्री प्रकाज्ञमल जी डोसी प्रतापनगर, जोधपुर 
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श्री सुगनचेद जी भंडारी, जोधपुर 

श्री मोहनलल जी चम्पालाल जी गोटी महामन्दिर, जोधपुर 
श्री गुलवचंद जी जैन, जोधपुर 

श्री नरसिंग जी दाधीच सूरसागर, जोधपुर 

श्री जीवराज जी कानूंगा, जोधपुर 

श्री भंवरलाल जी कानुंगा, जोधपुर 

श्री दलाल माणकचंद जी बोहरा, जोधपुर 

श्रीमती कमला सुराणा, जोधपुर 

श्री अडोककुमार जी वोहरा, जोधपुर 

श्रीमती मंजुदेवी अशोककुमार जी वोहरा, जोधपुर 

श्री सोहनलाल जी वडेर, जोधपुर 

श्री माणकचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री मदनचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री धनराज जी दिलीपचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री गौतमचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री प्रकाशचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री पुष्पचंद जी संचेती, जोधपुर 

श्री गणपतलाल जी संचेती, जोधपुर 

श्री भरतभाई जे. शाह, अहमदाबाद 

श्री लालभाई दलपतभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद 

श्री महेन्द्रभाई सी. शाह नवरंगपुरा, अहमदाबाद 

श्री भीवराज जी भगवान जी धारीवाल, अहमदावाद 

श्री पारसमल जी ओटरमल जी कावड़ीया, सादड़ी (मारवाड़) 
श्री हिम्मतमल जी प्रेमचंद जी साकरिया, साण्डराव 

श्री रतीलाल विदट्रल्दास गोसल्िया, माधवनगर 

श्री हरखराज जी दौलतराज जी धारीवाल, हैदरावाद 

श्री एस. एन. भीकमचंद जी सुखाणी लाल वाजार, सिकन््राबाद 
श्री चुत्रीलाल जी वागरेचा, वालाघाट 

श्री प्रेमराज जी उत्तमचंद जी चौरड़या, मदनगंज 

श्री मांगीलाल जी सोलंकी सादड़ी वाटे, पूना 

श्री सोहनराज जी चौथमल जी संचेती सोजत वाले, सुरगाणा 
श्री लालचंद जी भंवरलाल जी संचेती, पाली 

श्रीमती कमला वेन मूलचंद जी गूगरे, अहमदनगर 

श्रीमती टीला वेन पोपरलाल वोहरा, इचलकरंजी 

श्री पुखराज जी महावीरचंद जी मूधा पीह वाले, मद्रास 

श्री के. सी. जैन (एडवोकेट), हनुमानगढ़ 

श्रीमती मदनवाई खाविया पादू वाले, मद्रास 

श्री वावूलाल जी कन्हेयालाल जी जैन, मालेर्गोव 

श्रीमती कमलावाई केवलचंद जी आवड, भरिण्डा (पंजाव) 
श्री पारसमल जी सुखाणी, रायचूर- 

श्री प्रताप मुनि ज्ञानाल्य, वड़ी सादड़ी 

श्री एच. अम्बालाल एण्ड सन्स, गुडियातम 

हस्ते, श्री प्रेमराज जी पारसमल जी केवल्चंद जी वगड़ी वाले 
श्री यश. भंवरलल जी शीश्रीमाल, वैगलोर 

श्री कल्याणमल जी कनकराज जी चौरडिवा ट्रस्ट, मद्रास 
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१०९. श्री केलाशचंद जी दुगड, मद्रास 
११०. श्री मेहता विरदीच॑ंद जुमचंद चेरिटेवल ट्रस्ट, मद्रास 
१११. श्री दुटीचंद जी जैन, मद्रास 
११२. श्री नेमीच॑ंद जी उत्तमचंद जी संघवी, धुलिया 
११३. श्री कपूरचंद जी कुटी, राजस्थान पत्रिका, जयपुर 
११४. श्री सन्मति जैन पुस्तकालय, वडोत मण्डी 
११५. श्री विनोदकुमार्‌ जी हरीलाल जी गौसलिया, मुजफ्फरनगर 
११६. श्री विजयकुमार जी जैन, अम्बाला शहर 
११७. श्री जैन सल हितैषी श्रावक संघ, भोपालगद्‌ 
११८. श्री हंसराज जी जैन, भिण्डा (पंजाव) 
११९. श्री कीमतीलाल जी जैन, मेरठ सिटी 
१२०. श्री संजयकुमार कल्याणमल जी सर्फ, शाहजर्हौपुर 
१२१. श्री कलवा स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, कलवा (थाना) 
१२२. श्री ए. पी. जैन, दिल्ली 
१२३. श्री चम्पालाल जी चपलोत, भीलवाडा 
१२४. श्री तिलेकचंद जी पोरणा, मदनगंज 
१२५. श्री उम्मेदसिंह जी चौधरी की स्मृति में 

हस्ते, श्री अनन्तसिंह जी, कैरोर 
१२६. श्री पत्नालाल जी प्रेमचंद जी चौपड़ा, अजमेर 
१२७. श्री गांग जी कुंवर जी वोरा, समागोगा कच्छ 
१२८. श्री मोहनलाल जी वावूलाल जी कांकरिया, हैदरावाद 
१२९. ` श्री हीराचन्द जी चौपड़ा, साण्डेराव 
१३०. श्री सज्जनमल जी वोहरा, पीसांगन 
१३१. श्री गजराजसिंह जी डांगी, भीलवाड़ा 
१३२. श्री एस. भंवरलाल जी पारसमल जी, गेलड़ा, आरकोणम्‌ 
१३३. शा. पोपरलाल मोहनलाल शाह पव्छिक चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदावाद 
१३४. श्री आबू तलेटी तीर्थं मानपुर, आव्‌ रोड 
१३५. श्री उगरसिंह जी जैन, शास्त्री नगर, अहमदावाद 
१३६. श्री ताराचन्द जी अचल्दास जी खीवसरा, सादडी (मारवाड़) 
१३७. श्री पोपरलार अचल्दास जी खीवसरा, सादड़ी (मारवाड) 
१३८. श्री ललीतकुमार कोठारी, शाहपुर, अहमदाबाद 


ज्ञान-दान 
१. एन. जे. छेडा, बम्बई 
२. वीर्थराम जी जैन, होशियारपुर 
३. तेजमल जी बाफणा (एडवोकेर), भीलवाडा 
४. सौभागमल जी बहादुरमल जी नागौरी, सिंगोली (मध्य प्रदेश) , 
५. श्री मोहनलाल जी जंवरीलाल जी वोहरा, शोलापुर (कर्णाटक) 
६. श्री कस्तूरभाई भोगीलाल शाह, प्रान्तिजि (गुजरात) 
७. श्री शान्तिलाल जी माणकचंद जी कोटारी, अहमदाबाद 
८. श्री प्राणटाल वल्लभदास घाटलिया, बम्बई 
९. श्री हजारीमल जी मोतीलाल जी कालूराम जी 
माता धापूवाई वेय पोता हस्ते, भूराराम जी उदयराम जी वागोर, भीलवाड़ा 
90. शा. फोजराज चुत्नीलाल वागरेचा जैन धार्मिक ट्रस्ट, वालाघार 
११. श्रीमती पुष्पा वेन एम. वागरेचा, अहमदाबाद 
१२. श्री सोहनलाल जी मोतीलाल जी लेदर, अम्बाजी 
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श्री चुत्री भरर धोयी भाई पटेल, श्रहमदाबाद 


आप बहुत ही भावनाशील शुश्रावव्ठ हे । यैकडों रथान पर उपाश्रय आदि मे योगदान दिया है । अनेक 1 
श्रस्पताल आदि में यहयो क्या हे । आपव धर्मपत्नी श्रीमती शूरलबेन भरी बहुत ्रावनाशील धी 1 8 
सपुत्र श्री नवनीत भाई, जयंति भाई प्रवीण भाई भी बहुत भावनाशील उदा द्यी धर्म श्रदछालु श्रावक है । 


आपके परिवार क्त अनुयोग द्श्ट को बहुत बड़ा योधदान प्राप्त हुघ्ा हे । 





श्री शातीलात जी नाह२, अ्रहमदाबाद्‌ व ~ 


श्राप सरलमना मिलनसार समाज सेवी, सेवान्नावी, उदा हृदयी सव्जन है । ्रप बोरान जिला भीलवाडा 
के मूल निवासी हे । राजस्थान स्थानक्छवासी ठन संघ के ठपाध्यक्षे है । लक्ष्मी मेटल श्युप के आप चैयर 
तैन हे । अनेक आमाजिक्छ वं धार्मिक्छ संस्थाश्रं केत द्रस्टी है । अनुयोग द्रर्ट मे आपने विशेष सहयोग 
दिया हे। 





न श्री जयति भरु के. पटेल, अहमदानाद 


आप मूलतः आणन्द के निवासी हें । अनेक वर्षो तकत संघ केत प्रन्ुख °हे हू हे । अम्बाव 
जीवराज पार्क आदि अनेक संघों के टरर्टी हे । बहूत ही ठदार भावना वाले सव्नन व्यक्ति 
पूज्य शरदेव के प्रति विशे श्रद्धा भक्ति रखते है । आगम अनुयोग द्रस्ट में वि्यैष सहः 
प्रदान क्छिया हे। 





श्री धीरनलाल, धर्मशी मरबीया, आलु ेड़ = 


आप मूलतः. कच्छ रपर के निवायी हैँ । बहुत ही भावनशील, ठदा२ हृदयी, सेवाभावी 
सव्जन व्यक्ति हें । आपक्छ पूरा परिवार ही बहुत धर्म भावना वाला है । सत सतियो की 
सेवा मे सल्न रहता हे । आपके केमिकल व मार्बल क्छ बहूत बड़ा व्यवसाय हे । अल्ुयोग 
दरस्ट मे आपने बहुत वड़ा सहयोग दिया हे । आपश्री वर्मान सथानक्त्वायी लैन श्रावव्त 
सघ आबुरोड़ केत अध्यक्ष हे वं कच्छ की जमालिक्त संस्थाश्र के सथ अच्छे सम्पर्कमे 
ह । रपर जीवदया मंडल (गौ-श्ाल) में अपना योगदान देकर उनमें बहुत अच्छी तरह से 
सेवा र र्हेदह। 
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< 
श्र सर्दारमलली सा. समरुखा व श्रीमती 
उछ्बकवरवाई सामु (बन्बई 


आप बहत धार्मिक भ्रावना वाले व उदा श्वश्नाव 
कठ धे । प्रतिदिन सामयिक आदि की प्रवततिपर 
लीन हते धे। 


आपके सुपुत्र श्री अक्षयक्तुमारजी आदि का 
मरुधर इलेक्द्रिकल्स के नाम भे बम्ब मे कुत 
बडा व्यवसाय है । पू परिवार बहुत धर्गिक 
भावना वाला हे , पूल्य मख्धर केसरी ली म.के 
प्रति विश्व शरद्य भक्ति धी, उपाध्याय श्री छी रं 
प्र्वत्तक श्री जी केत प्रति भी विशेष श्रद्धा रखते 

भावना आनुपूर्वी इव नन्दी सत्र (श्ुटका 
डल) क विमोचन का अवस भी आपको प्रप्र 
हुश्रा । आपने आगम अनुयोग द्रर्ट में विशचैष 
सहयोग दिया । 





स्व. श्री रतीलाल ली चुत्रीलाल ली सोली, शदड़ी (मारवाड) त 


तआ हुन ही शरावनाशील धर्म श्रचछलु शुश्रावक धे । माल केः बहुत ही अच्छे कार्यक्छर्ता थे । श्री 
जरा श््रानक्वासी लेन संघ, आबरमती स्था. लेन संघ के आप द्रर्टी धे । आपके सुपुत्र श्री रमेश 
पाध. भपय भु, हरिश भाई आदि भरी ठथी प्रकार सेवा आदि क्छार्यो में संलग्न हैं । वस्त्र <वं फाडनेन्स 
त्राहि का अहटमदावाद में व्यवसाय हे । आगम अनुयोग द्रर्ट क आप सहयोगी अदस्य है। 





3 श्री पारथमल ली, लुणकरण जी लुणावत, अहमदाबाद 

आप मुलतः निम्बोल (जिला-पाल्ी) राजश्थान निवाथी है । बहुत ही अच्छे सेवाभावी कार्यकर्ता हे 1 

उधानक्छवाओी लेन सघ मणीनग? (अहमदाबाद) क आप अध्यक्ष हैं । आपके ओटो फड्नेन्य का व्यवसाय € । 
बहुत ही उदा भावना वाले सव्नन व्यक्ति हें । आपने अल्नुयोग द्रस्ट मे विशश्चैव सहयोग दिया हे । 





४५ व्छोठार) न २ व ज ~ 
[. त्री जवाहर लाल जी दय. क्लेरी, रणथी भव (यल.) --~ 
ता व सा वाजी सश्चत चे 1 आपव वटे सुपुत्र श्री युद्धमल ली कोठारी तमिलनाद्ध 
म „44 ल: । [ताय सपनन श्रा वद्धप्मचन्य सी दहमद्धघाद म प्छाडनन्यं च्छा व्यधतयय 


यतय ताडन, रखस्यानी सथ, उक्तस्थले यवा स्मिति 
{= आत जत लल्थात्रा च्छ उप प्रत्र सत्रे आदि पदा 
नीती तारयत द| आगच्छ पाता श्री चेन ती धवं 


६ 7, "त" "5 (ह उयप्र 1 उनि अनृता दसद म सद्या 





॥। 





श्री वुद्धिचन्द जी मेराल जी, 

सडेराव 
श्री सधथानकवाशी लेन श्रावक संघ आंडेरव 
इवं वर्धमान महावीर केन्द्र आव्‌ पर्वत के आप 
प्र्ुख कार्यकर्ता हे । महावीर केन्द्रमे 
कायलिय का आपकी ओर अ ही निर्माण हु 
हे । आयंबिल ओली का फल संचालन आप 
ही करते २े हे । श्री मूलचन्द ली, शेषमल जी, 
ठम्मेदमल ली इवं आप चा२ भाद्यो मे सबसे 
बड़े हे । पूल्य शुश्देव के अनन्य भक्त हे । 
आगम अरलुयोभदूच्टके आप सक्रिय 
सहयोगी हे । 









न + इ 
श्रीमती शन्ताबेन व्छन्तिलाल ली गधी, 
बम्बर 


आप धर्म मेँ दृढ श्रद्धा वाली श्राविका हें । आपके पतिदेव 
बहुत ही उदार हृदयी इवं सरल स्वभ्राव कठ सव्लन धे । 
बम्ब मं कपडे का व्यवसाय है इवं बहूत-ओी संस्थाओं 
से जुड़े हट हैँ । शरी वर्धमान महावीर केन्द्र आन्‌ पर्वत कठ 
प्रतुख सहयोगी कार्यकर्ता हे । पूल्य श्ुख्देवश्री जी के 
प्रति आप दोनों की अनन्य श्रद्ध भक्ति खी हे । आशम 
अल्ुयोग द्रर्ट के सहयोभी हे । 


<= 


श्व. श्री हिः्मतमल ली, प्रमचन्द जी, सआडेशव 


आप बहूत ही सरल आत्मा, भावनाशील, ठदा२ हृदयी 
सुश्रावक्छ धे । आड़व अंध के आप बहुत ही अच्छे 
वार्यव्र्ता धे । श्री वर्धमान महावीर केन्द्र आबू पर्वत क 
आप दूख्टी थे । आपके सुपुत्र श्री देवीचन्दली, श्री 
विमलकुमा२ ली, श्री रभेशकुमार ली श्री ठथी प्रकार 
सवाभ्रावी ठदा भ्रावना वप्ले हँ । सांडेराव संय व आलू 
पर्वत केन्द्र क प्रवृत्तियों का संचालन करते हे । पूल्य 
शुरदेव केत प्रति अनन्य भक्ति हे । आगम अल्ुयो ट्रस्ट 
कठ सहयोगी बने हँ । 


स्व. श्री पृथ्वीराज जी व्छोचेटा, पीलवा (नान) = 


आप बहूत ही धार्मिक डचि वाले श्रावक घे । आपके सुपुत्र श्री पारसमल ली, हूुक्मीचन्द ली, चांदमल 
ली ओम ली आदि पिता के आज्ञाकरी सुपुत्र ओ धार्मिक प्रवृत्ति वाले श्रावक हें । पाली, ङ्चलकरली, 
माधवनभर, सभली आदि मे आपके व्यापारिक प्रतिधान हे । पूल्य श्ुरदेव श्री कन्डैयालाल नी म. के 
प्रति अपके यभ्री परिवार की विशेष भक्ति हे । श्री हुक्मीचन्द वी ने ङस प्रकाश्चन में खचिपूर्वक 
सहयोभ प्रदान च्छया हे । 
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स्व. ओ माणक्छचन्दली बाफ़णा, 
बडर्गाव 

आप महारष््र क प्रसिद्ध श्रावको मे धे। 
आचार्य समाद्‌ श्री आनन्द ऋषिलजी 
महाराज के प्रति आपकी दढ श्रद्धा धी, 
तधा धार्मिक परीक्षाः बोर्ड के प्रुख 
कार्यकर्ता धे । बडर्गौँव मे छह दीक्षा 
इक आध कराने का महान्‌ लाक 
आपने लिया धा। 


आगम अनुयोग दर्ट क आप प्रमुख 
सहयोभी धे। 





---~* 








| 





-छप्लूष्िह ठी व्ञेठाध्पै, 
मदनष्भल 

संध क प्रति असीम श्रद्धा वाले 

आपक्ः सुपुत्र श्री महावीरचन्द 

धर्म मे उसी प्रकार श्रद्धा रखते 

भवक्ती पूज्य शुख्देव कठ प्रति 

` हे । आगम अनुयोग द्रस्ट के 


॥ 


नदस्य ह । 


[जीतर्थिंह ली जेन, 
'सा (हरियाप्माः) 
श्रावक श्री लक्सूरमली लेन 
लावली (लिला-किरसा, 
ठ्ठ सुपुत्र ह । स्वामी 


त ठी महाल के राप परम 
स्वी श्री येशनद्भूनि वीम. के 
(पदी विध्येयं क्ति हे । 
7र्मिक्ठ वच्छर्यो म आप 
; रहयालं दत ह । आरि 
+ ~^ "य सदस्य ह। 
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स्व. श्री लुहय्टमल जी लुम्ना ली 
ाक्छटिया (याडेयवं) 


आपका परिवार बहुत दही धर्मनिष्ठ तथा 
ठदारमना हं । आपव भाति ्रापव्ी धर्मपत्नी 
सी. पानीबाङ्ं भी बहुत ही धर्मशीला, येवा 
पयठा सुश्राविव्छा है 1 पके युपुत्र श्री 
चम्पालाल जी. फटरमल जी, हस्तीमल जी, 

सागरमल जी ओर रमेश्चचन्द जी सशी भाई 
धर्मप्रेमी व धुरदेवश्री केठ परम भक्त हे । प्राणम 
अनुयौध टर्ट इवं श्री वर्धमान मह्मवीए केन्र, 

आव्‌ पर्वत आदिं अस्थान मै आपका सच्छिय 
सहयोग मिलता उहा दहै 





वि | 


व्‌. शुश्ए्वचन्द घीरलाठ ली व्ञेठार 
हेद्रालाद 

उपक पूर्वज पीही (मारवाड) निवाओी धे । 
वर्तमान भे आपके परिवार च्छ हेदरबाद में 
फायनेन्स क्छ व्यवसाय है । पक्त मातां 
बिदामबार्ड ने आपकछ पूरे परिवार मे धार्मिक 
संस्कारों क चिंचन च्या किसे परिवार की 
धर्म मे दृढ श्रद्धा हे । 
आजम अत्नयो् टूख्ट 


४। 
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ठ्ठ आप सह्यौबी हे । 
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श्री चम्पालालली चौरडिया, 
मदनं 

आप मदन्त श्रावक संघ क प्रमुख 
वठर्य्छर्ता हें एवं ्वक्राव से भ्ीर २ 
धर्म मे श्रद्धा वाले इढ श्रद्धालु श्रावकत हं । 
आपकी पूय भुख्देव के प्रति श्रनन्य श्र 
हे । महावीर कल्वाण केन्द्र मदनभत. 
ध्यान आधना कव्दर राव्‌ पर्वत रादि नेक 
सश्थाश्रो के ट्स्टी हें । आनम श्रनुयो् 
ट्ट क ्राप चक््यि हयोधी सदस्य हे । 





स्व. श्री ताथचन्द जी भगवान ली, 
आडेव 


आप धार्जिक्छ आयधना उपासना मे 
विशेष प्रबल श्रावना रखते थे 1 
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श्रावका व्यवसाय क्षेत्र कम्वर ह । 
त्रप शरीर ओ अस्वस्य हीते दृढ धी 
सद्धा प्रसन्नचित खले च ! वावरया 
नने ही आलीवन व्रह्मचर्य त्रत श्रहेफा 
ठ्ठ लिया धा । आनम अनुयोन द्रख्ट 
ठ्ठ त्रप सक्रिय यहयोधी दं । 


4144 1 1 1 
<~ -<= 
८८ 3 ८८4 





1 ॥ 
| 


५ 


१९, ९ 

10 ~ 3 1 0 1 1 1 1 0 1 31 1/1 ~¢ २९१८ = 

१.14 10 1 1 1 1 10 10 1/2 1 = 1 = = 4 = ~ ¢ = £ ~ ~ ~ £ = £~ द: (त <~. <~ <~ .<~. 

९ 31/31 1. 31 =1/ 1 < ^< £~ ८2 £< £~ ८ ~ <~ <~ ~< <~ -- <-> ६2 2 ८5 3 2222 2००० ००० ०९ ८०2 ५९० ८०. ५. 

२, < ~. ~. > ~~ -~ ~~ <~ 2252, [र २2 <5-3 22 2८92 <> +> 9 ५922 ५ ८ ०) ८.८. ०२ # ^ 
० ८८१० ५५.४२ << > ८8) 2 ४ > 

८ न 








> 


अस्माए नीय © ~ चित्र ग्यर्‌ 
द्रव्यालुयोग प्रव्ाशशन खोजन ठेठ सम्माण सहयीशी सदस्यो ठेठ चित्र व परि 


---= श्री चन्दनमल ठी, ुकन्दवन्द ली लुकड़, अहमदाबाद 


आप पचपदरा (मारवाड़) के मूल निवारी हं । बहुत ही धर्म श्रद्धालु इवं उदा भावना ताले श्रावक्त डे। आपने 
पूठ्य पिताजी क र्रति में अपने व मे बहुत बड़ स्थानक का भरी निमणि करवाया हे ! आल्मु पर्वत पर चेरी 
आयंबिल ओली शरी आपने करवाई । आपके सुपुत्र श्री पूनमचन्द ली, कांतिलाल ठी, महावीरचन्द जी भी 
भ्रावनाश्षील हें । पूज्य शुरुदेव के प्रति विशेष श्र रखते हैँ । आगम अनुयोग ट्रस्ट मे सहयोभी नने हे । 





श्रमती अम्मावारई श्री मूलचन्द ली क्लेठार, अहमदाबाद => 
श्राप पिपाड़ सिटी (यल) कठ निवायी हे । वयँ का कोठारी परिवा२ बहुत ही धर्म श्र्यलु €वं ठदार भावना 
वाला हे । यठ श्री मूलचन्द जी य. इवं खम्माबाई दोनों ही बहुत ही चेवाभ्ावी हे । प्रत्येक क्ल्य मे अश्रयर 
रहते हं । उपाध्याय श्र पुष्कर जि ली म. आ. कैत प्रति विशेष श्रा भक्ति थी । वर्तमान आचार्य श्री देवेन्द्र 
मुनि जी म. य. कैः श्री परम भक्त हे । अनुयोग दरर्ट में सहयोग प्रदान क्या ह । 





2 श्री नन्द्रदुढमा जी छलेड, उदयपुर 


आप स्वामी ली श्री छगनलाल जी म. के परम भक्त शाहपुरा (राल.) केः प्रसिद्ध न्यायाधीश्च समाज के 
कर्णधार श्री सरदारमल जी आ. छाजेड के सुपोत्र इवं श्री मानमल जी आ. छठेड़ के सुपुत्र हे । बहूत ही 
भावनाश्ील श्रावक्छ हे । श्रुति चिन्धेटिक्स लिमिटेड के प्रबन्ध निर्द्श्चक्त दवं भ्रंवाल सिंधेटिक्य के 
चेयरमैन हे । 

आपकी आचार्य श्री देवेन्द्र जूनि जी म., उपाध्याय श्री कन्हेयालाल जी म. 'क्छमल ', प्रवर्तक्छ श्री महेन्द्र मुनि 
ली म. क प्रति विश्शेष श्रद्धा-भक्ति हे । अगम अनुयोग द्रस्ट क आप सहयोशी हे । 





श्रीमन देञ्वलचंद ऊी व्रह्म = 
शान्त एवं यर श्व्नाव वाले ठदारमना श्री जुभराजली, खीवरात्वी, केवलचन्दवी ब्रह्मच डन तीनों भाईयों का मद्रास लेन 
समाज में विरिष्टं सधान हे । आप रालरथान में ्रटपड् राम के निवासी श्रीमान्‌ धनरती ब्रह्मच एवं ङच्छावाई के शुपुत्र हं । 
त्रपक्छ मद्रास मं "श्री चेन चती श्र" श्री छैन क्ले चेन्ट९ नामक प्रसिद्ध व्यापा२ह। 
श्रीमान्‌ केतवलचन्दली चा, अपने नियम, पच्छखान म अडिन हे, नियमित सामायिक करना, ९0 वर्पो एकाक्न व चौविहयर कसते 
है । श्रापकी प्रेरणा स धनल, कुधराल ब्रह्ैचा चेर्टिबल श्ट, दभर, खीवराल, केवलचंद बरह्मचादरर्ट, के. वी. तैन द्स्ट 
चलते हे । 
आप तीव रायो को ` ्रिमर्ति ' नाम सै लाना लाता हे । पूय परिवार धर्म श्रद्धालु ह, ट्श्ट में विशेष सहयोध दिया हे। 





--= श्री्न ्रमरचंद जी मेडतः वैगल्ोोर 


अमोलच्छचंद ली स. मेहता मूलतः ययुर (नाखवाड़) क निवायी च 1 
वहां प प्रतिष्टित व्लमदार थ । अराल शी वरँ प क्लमदाजं का दिक्छाना प्रसिद्ध 


र 


आपके प्य पिताश्री 
श्री अमोल्क्छ्चंद ती स. 
€ । ठन अपुत्र श्रीमान्‌ अमर्चद्ली सा. अनी वंगलोर में टहते हैं । वहत वड व्यवसाय ढे । अभी परिवार 
वहुत ही धर्म श्रद्धालु है । आनम अन्यो द्रष्ट कठ सदयोी दै । 
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खव. शा. व्छस्तुरचन्दली परतापली साच्छशियः, आडेशव 

अप साडेरव (बाकलीवास) निवासी प्रतापली कपूर जी के चुपुत्र धे! ख 
तपस्वी स्वामी श्री वक्तावरमल जी म. के अनन्य रक्तो मे से कवे; 
आपके सुपुत्र शतिलाल जी, कातिलाल जी, मदनलाल जी, विमलचन्द छी 
सुरेश कुमार जी, जगदीश जी भी धर्म मै कट्‌ श्रद्धाभाव रखते हें । सन्‌ ८५ 
मै शुर्देव के चातुमयि मे आपके घर ओ ही पच मास खमण हूए । अष 
आगम्‌ अनुयोग द्रर्ट के अक्रिय सहयोभी हे हे । 

~<= 


> 
= 
= 


चः 
4 


€ 





श्री जव्बरचिंहली बरड़िया, रपनगढ्‌ य 
सपत्रा = रत्र्मि श्रावक श्री रमसिह ती साहव के युपुत्र हें । संय कै अच्छे व्छर्यक्छतहि। 
५१ य व ॐ प्रति अनन्य श्रद्धा ह । आपका सश्ी परिवा२ धर्म इवं समाज सेवा में भाग 
व 1 आक्र अनुयाय द्रस्ट ०5 आप सक्रिय यहयोभी ह 


(2 








> 

श्री लालचन्द ठी श्रीश्रीमाल, 
व्यार (राज.) 

आप आचार्य लयमल्न ध्रावच्छ यध 
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वात्सल्य) क्न ल्ान्न आपक्छ पारवा२ जे लिया । पुरे परिवार क्त प्य बुख्दैव कठ हे तश्चा अने स्याश्च च रन्यद्ध ते। 


प्रात वन्धष धरद्धखा भाक्त ह । आम 5 


~ „९1८. „५१५. 












जसा दृर्ट म सहहयाल प्रदान व्याह 





<= श्री लदुसिंह जी गाग (इईडवोक्केट), शपुर 
आप बहत ही उदार विचाणे क हे । शाहपुर सघ के कर्मठ समालसेवी श्रावक ह । 
पूल्य ्चुरदेव श्री प्रतापमल जी म. की स्मृति म वर्धमान महावीर केन्द्र, आलू पर्वत पर 


स्थापित होम्योपेधिक ओषधालय, वेणी -मोहन चिकित्सालय की स्थापना में भी आपक्छ 
प्रुख योगदान रहा हे । 


आपकी पूल्य श्ुरुदेव केत प्रति अनन्य श्रद्धा -भक्ति हे । आपके सुपुत्र ज्ञानचन्द जी आदि 
भी धार्मिक भावना वाले हे । आगम अनुयोग द्रर्ट के आप सहयोगी सदस्य हँ । 





५९ 


ख्व, श्री हर्खचन्द जी सा.=-> 
मेडतवाल, केछव्छ्डी (राज. ) 


आप केकड़ी के उदार हृदयी, धर्म श्रद्धालु 
श्रावक थे । बहुत ही सरल हृदयी धे । आपके 
सुपुत्र श्री टिखबचन्द जी आदि सभी पूज्य 
शुर्देव केठ प्रति विशीष श्र्धा-भक्ति खते हे । 
ब्यावर में भरी कल्याणमल हरखचन्द क नाम 
से प्रसिद्ध फर्महे। आप द्रृस्ट के सक्रिय 
सदस्य हे। 








प्व स्व. श्री रलेन्द्रकुमार जी लैन, बम्बर 

आप मूलतः हरियाणा के निवारी धै। फिर दिष्ी शरक बै । वर्ह पर श्रपके परिवार की शोर कोठी नाम से 
बहुत बड़ी जबह धी नियमे सथानक शरी वनवाया हु हे फिर वम्बरई आक फिल्म व्यवसाय क्या, परन्तु 
विकूतियो के कारण वह कार्य छोडकए विज्ञापन कम्पनी की स्थापना की । वो आल 'श्रारेल' के नाम से 
प्रसिद्ध हे । री रजेन्दरकुमार जी का ५९ वर्ष की ठम मे ही ९0 लून १९९९ को रवर्भवास हो थया । 

आपकी माताली धमञ्चुरधिनी युश्राविक्छ उदार भावनशील श्रीमती मायादेवी लैन ने श्रपने हयेनहयर सुपुत्र की 
सक्ति मे ट्रस्ट को योगदान दिया। 


श्री ओतमचन्द जी ब्ुणोत, स्व. श्री हरीश 
सुरसागर, (नोधपुर) ओ. जेन, बम्बर 
आप वहत ही भ्ावनाश्चील हैं । श्री आपका लन्म पनावमें हुध्रा 
लालचद जी आ. मुणोत क सुपुत्र तथा बम्बर रक आपने 
हँ । श्री भवरलाल जी चा. प्रताप विज्ञापन व्यवसाय प्रारभ 
नगर वालो के छोटे श्रातादहै। च्छिया। कठिन परिश्रम 
सूरखसाथर अघ के अध्यक्षे है । तथा गहरी शूज्ञ-वृज्, यदु 
ठुपाध्याय श्री जी क्ल लेखन कार्य व्यवहार के कारण आप 
हतु ६४ माह वहम वराजना हूश्रा प्रभति क भिखर पर चटृते 
५ आपने यवा त्न नडत धये । ्राल शिखर पर 
लान सया । अनुच, सानापन - चदधत ये । आच अपक 


क व संरथान ते लतन्य (डण्डिवा लि.) सम्पूर्णं ( विक्ञापन 
हला? वनता व्डी ठपस्थिति धीः ` क्व मे प्रमख स्थाच रखता हं । ्राप तामायिक्त वा व्र्या 
स = मे विश्चेष ख्चि रखते ध 1 चाध-लतो क प्रति श्रापरव्छा शरी 
ठनक्छी यातम प्रसादी (स्वधमं व्रद्धा-श्रवना थी । पंलाद तैन तु तनना, खार क आप अध्व 
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स्व. शा. व्छस्तुख्वन्दली प्रतापली साक्छटिया, संडेरवं 
आप साडेरव (बाकलीवार) निवासी प्रतापली कपूर जी केत सुपुत्र धे ख 
तपस्वी स्वामी श्री वक्तावरमल जी म. क अनन्य क्रक्तें मे से <क्छधे। 
आपक् सुपुत्र शतिलाल जी, क्छतिलाल जी. मदनलाल जी, विमलचन्द ठी, 
सुरेश कुमार जी, जगदीश ली भी धर्म मे ठ्‌ श्र्धाभाव २खरते हें । यन्‌ ८५ 
मे शुखदेव के चातुमसि में आपके घर ओ ही पच माय खमा हू ! आप 
आम अनुयोग द्रूस्ट कै सक्छिय सहयोभी २े है! 


र 
<~ ~ 


<~ 
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श्री जव्वरसिंहली बरड़वा, खपनबगटढ््‌ 
। जल सवर्य श्रावक श्री समसि ती साहय के सुपुत्र हें । संघ के अच्छे व्छार्यक्छर्ता ह । 
[ला पथ सव ठठ प्रति अजन्य श्रद्धा दे । आपका यश्री परिवार धर्म इवं समाल सेवा मे भाय 
^ ८.1! तदत्र अनृयोन्न द्रख्ट आप सक्विय उहयोभी हे 1" 


~" ~~~--~- ~~~ "~ ~------------- 
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श्री लालचन्द वी श्रीश्रीमाल, 
व्यार (र.) 

आप आचार्य पवमल श्रावक खय 

ठठ परगुख व्नर्यकर्ता ट! बहुत ठी 

२ दयी धर्म श्र््रु ्रघक्त 

द्र । उयल्छी अआचायच्छ्ल्य श्री 


~न चस्त जा ज. सा. च्छ त्रात 
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श्री लादुचिह जी गाग (इडवोकट), चछाहपुरा 

आप चत ता उदय विचायं कठ च्यपुस संघ क नटि समाचयेवी श्रावक ट । 

|; प्य नय श प्रतापत्रल सी म, ना सतरूति में वर्थतरातर महावीर च्छच, आनु पर्वत पर 

( . 7 ` । उापित ले्यिविच्छ ओपधासय, वेणी -्रज चिक्रिल्याल्लय ती सवापना मं शी आपका 
८ 8 | प्रमृख योबद्राजर्धाद। 


५ 
+ म 


4 (1 =: ` 4 आच्छ पुम्य बुखदव च प्रात अनन्य श्रसय-भरक्ति ह { व्ापक्छ युपुत्र जआनचन्द ली रादि 


^ धारि आद्नजा चाद ६ । आघत अनृयोन द्ररट चै आप अद्याद्ी सदस्य 


५ ॥ ५१५ 
1 त ४ 
५५ । (9 ©. 
(॥ । | र | >>. (€ 


> ~ स्व. श्री हरयचन्द जी या. 
| । ¢ मेडतवाल, कक्छ्ड़ी (राज.) 

+ ~+ आच क्रच्छद्धी च उद्या हदयी, धर्म श्रद्धाट 
्ाचनछ वे । वदत टी चरन दृदयी च । पच्छ 
भृपुत्र श्री रस्खिच्रचन्द्ध सी रादि यशी पुज्य 
धुखदव च प्रात विशव श्रद्धा-भच्ति सत्ते ष 
व्याव्रर अ भरी क्ल्याणमल हरखचन्दं च नाम 
य प्रसिद्ध प्म 1 आपदट्रख्ट च्छ यच्छिय 
सदस्यद्ं 





क व श्री राजेन्द्रक्मार जी लैन, बम्बर 

श्राप मुल्ततः हरियाणा कै निवासी ध । फि२ दिवी आक यसे । व्हा प आपकर परिवार की चरा कोठी नाम सै 
वृत वही जनह धी विने स्थानक भी वनवाया हरा ह फिर वम्बई रक फिल्म व्यवसाय किया, परन्तु 
विकृतिवा क कारण वह कर्य छक विश्नापन कम्पनी की रधापना की । लौ आल 'आरेल' के नाम से 
प्रसिद्ध हे । श्री रघन््रकुभार पी क्न ६९ वर्षक्ी उमर मेही 26 चून्न ६९९९ का स्वर्भवास हो भया। 


श्रपक्ी माताली धमच्चुरनिनी सुश्राविक्त उदार भावनाशी श्रीमती मायादेवी लेन जे क्रपने होनहार युपुत्र की 
तिम दरश्ट को योगदान दिया । 

















श्री भौतमचन्द ली नरुणोत 
सूर्थाभ२, (नोधपुर) 


उप वहत दही भावनशील हइ। श्री 
लालचंद जी या. म्रुणोत क युपुत्र 
हे । श्री भवरलाल जीय. प्रताप 
नग वाली ठ छट अता । 

उसभ सय क्‌ अध्यक्षं । 
दुपाध्याय श्री जी क्छ लेखन व्छार्य 
हेतु ९४ माह वहां विराजना हरा 
ठस समय आपने सेवा का यहूत 
लाभ्न लिया । अनुयोग समापन 
मारोह, जिसमे अभी सम्प्रदायो 
कठ यशश्चु साध्वी पश्ा२े व ७-८ 
हजार जनता व्छी ठपस्थिति थी 
उनकी गौतम प्रसादी (स्वधर्मं 


स्व. श्री हरीश 

यी. लैन, बम्बर 
आपका वनम पजाव्रमे हा 
तधा बम्ब क आपने 
वि्गापन व्यवसाय प्रारम्भ 
क्िया। कठिन परिश्रम 
तथा शहरी युङ्ख-वृ्च, मृदु 
व्यवहार के कारण आप 
प्रभति के श्चिख पर चटढ़ते 
अये । आज शिखर पर 
चटढृते शये । आल आपका ५ 
संस्थान ने सन्य (इण्डिया लि.) सम्पूर्ण विश्व के विज्ञापन 
व्यवाय गे प्रुख रथान २खता हे । आप सामालिक अवा कार्यो 


मे विशेष खचि रखते धे । सध्रु-संतो के प्रति आपकी गहरी 
श्रद्धा-भ्रावना धी । पंजाब लेन भातु यभा, खार के आप अध्यक्ष 





वात्सल्य) का लाभ्न आपके परिवार ने लिया । परे परिवार की पूल्य शुर्देव के 
प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति हे । आयम अनुयोग ट्र्ट भे यहयोग प्रदान क्या हे । 


1९ „५1५ णा [0 क 1 (| 


२टहे तथा अनेक्छ संस्थाश्रो से सम्बद्ध धे। 


आगम अनुयोग टूख्ट क अप र क्रिय सहयोगी बने। 
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स खव. श्री लूमचन्द जी याड, जोध? 
पच्छ व्यापा प्रातश्चा्ज ` दव्राचन्यः ।न्ात्यन्य'' न्ता तार, कीध्पय क्छ च्य 


तल. युजज्ध, दत्र, यदध त्याह व्छा ल्लसन्च व््रापार तरो उन्रती वान द । अपव्रत 
वामत्र पत्रा तत सटा अतश्रत्िा ददार द्द शारध च । प सतव. पल्य स्वाम प्रीश्री 
हजार तता सा दत अज्र नृत्यद्री विर्य्रत्र सी म्न. ला. ` मधुछ" ठठ ्ातन्य 


त्त धे} आपतठ नीतिं अधृत जर्धश्ची नीत्य जी. चनचन्ड ती श्नजलं घी याड पने 


न | 


पतक्छ व्यत्रभायत्रा सद्यः । तात आाधाप्रा न्न दरद क गदयाधी द| 


ने 


। 
। 
ी 
। 











| 

प 
1/1 | 
| 











प बहत ही शर्ज ध्रत ल ठल्ला; ददधी व्याधी प्रख्यवे। श्रा ठउथ्ाजल आत्रि- नोल त्रां 


4 । | 
॥ । ५ 

त ॥ 

1} दु ५ 

। 

; 1 

=-= | | 
| | 

न पिलाल = क । 
च. श्री म्नीलष्ट जी द्युलेष्छा, जौक्षपुर “| | 
| 


नैत्ठ बरक्छा< कठ प्रतयारव्यात ० लिये । आपका ज्ाज न विधो रचि थी। आप उअनेत् वर्पो | 
ठ्ठ श्री त. स्था. टन श्राठक्छ जघ, जोधपः ऋ अयद उट । आपकी धर्ठरापत्यी श्रीत्रनी | 
लक्तवः व चाज सुपुत्र व दौ पुत्रियां भी वहत धर्म शरन ह | 


------------------- 


















(अ लठ पीह 
--- ~ स्त. श्री पुध्वीराल जी बम्ब, पीह 
त्रप बहुत ही धार्गिक्छ श्रद्धा वाले युश्रावक्र चे । पुय शरदेव नै ओ आपनं क्वपनर्म 
3 | याथ-साय अध्ययन च्छया । 
५ | उपक सपत्र श्री तेजयलज जी व श्रान्तिल्राल ठी दवं रप्त्िर्यो व दामाद श्री पज्ञमचदं 
(0 (ध | ठी दुगड (कररकडी). श्री यरश्चकुकमा२ ठी ल्ुठावत. तिलौय वाले श्री पूल्य शुदे 
क , 3 प्रति अनन्य श्रद्ध - रत्ति उजं व धर्म-श्रसद्धन््‌ टै । श्री आन्तिल्लाल ठी नै पूर्य 
"4 | पिताजी क उक्ति मे आम त्रनृयोग टूरट क्छ तिश्च याञदाज द्विया हे । 
+" | - 
१५. नि 
१ ह र | ॥ 
५ | 
` + { 
५ ॥1 
ह ५ ९ ४) 1 { 
० ८ 
क | 
< ^< ~ । 


| 





ख्व. ओ दैलतशरल जी पष्ट, जौक्षु? 
प वहत उदा दानवीर युश्रावक्छ धे । श्व. घ्ुवाचार्य श्री मधुकर जी महारज क अनन्य 
> चे । आपकच्छा अरगर्चंदं वैहचन्द नाम से जौधपु९ मे कपडे क् व्यवसाय हे । आप 
पार्व्छि श्चेत्र म श्री अब्णीय वै व आमालिक्छ-धार्मिक क्षत्र मे भी आपका विषेष 
पदान खा हे । वर्तमान मं आपके भाई छोटमल जी इवं शचुपुत्र मोहनलाल ली आदि भी 
ज के अब्यणी कार्यक्छर्ता है । आपव सकरृति मे महावीर भवन मे बहत वड़े हल कठ 


त 
----- 














॥ 
॥ 
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~~ श्रीमती पारयदेवी मोहनलाल जी पारख, हदरबाद 

1 आ. जान त सा, अदलः तात्या (त्राजवद्ध) निवाय 1 ताध दहत ह ददार द्व्य क 
पपी सच्तज | जाोजाजत (ठव वर्ति चजर्या ता सला जद्धय्मघ प्रब्यज चनि जतै द । 
गलाद तो तपल पलदनत्य च च्यवयाद्य ४। साद्व - यन्ता च प्रति विश्वेव धच आवद । 
तती पारलदत्ी ४ वदत लरलसना, सता्नावी अर धार्मिक चार्या भ तत~ ्रन-धन ज 
नर्वद (छरी ऊती, 1 

दाप यवाय दरद आप सिध्य सल्ययार्धी र| 


श 
^ 
५ 
1 
[१ 


९१ 


(7 बु 
^ ^. ~) 
श्रमती जहलाल जी व्छेठाै, बम्बर प्य 


श्रीमान ध^लात्र खी ला. चयद्यसी जनाद्ध सद्य जमा सत. प्रवन्त अम्धाल्नान्न सीम. 
ठ्ठ प्रति विद्व श्रि - तात स्वेन तातं यावि ठार द्य लच्नय 1 आप समातं क्त सत्री 
क्तायो मे तन-त्रज-धन सं आने उदक्य यघ्राक्न्यसव। वड ह दसम्रुख, सजत स्वश्ी २ 
दाजी तच्छ वै । आप ग्रल्नतः जत्रा (तताड) निवाय द वर्तमान ग "वना. उचतर्य चाप्रसे 
सायन (वण्घरटु) त आपतत व्यत्रलाच दह । जाप द्रट कै साद्रल्य सद्वस्यट। 





-<= खव. श्रीमती हजाबाई प्रेमचन्द जी साक्छरिया, बम्बरई 

आपच्ता छीवत्र वृत दरी धर्ममय त्याधम्रय धा । आपके युपुत्र श्री सकल्चचन्द जी, ॐ घीयुलाल घी आ्आरादि रक्री 
परार क पृठ्य धुख्टेव क प्रति ही श्रद्धा एवं भक्ति हे । करिया व्रदर्य गाम सै जायन (वम्वर्ड) में 
्रपक्छ परिवा० का मेडिकल व्यवसाय हे । आनम अलगुयोग द्श्ट को आपका स्रिय यहयो मिला है । 


^ 6१८ 


= 





ख्व. श्रीमती शिमलायनी लैन, दिष्टी ~ 
धल जिंवायी श्री लितेन्द्रनाध लेन की धर्मपत्नी श्रीमती शिमल्लारानी बहत ही 
धार्निक्छ भावना वाली श्र्वालु श्राविका थीं । श्री छितेन्द्रनाधथ ली अच्छे श्रद्धालु श्रावक ह । 
आपव श्री महेन्द्र लेन, रवीन्द्र लेन आदि तीन युपुत्र तधा दो पुत्रिय हें । परिवाए का दिष्धी 
इव वम्वड मे मटल व्यवसाय ह ! पूय महासती श्री सुक्््रिभा जी म. की प्रेरणा अ आप ने 
दरर्ट क्म सदस्यता श्रहण क्र रथम प्रक्ाश्चन मे यहयोभी बने हे । 








+, 
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----= श्रीमान ल्धेमीवन्दली तालेड़ा, लयघुर 

आप व क प्रसिद्धं श्रावक श्री खवरपचन्द जी तालंडा कै यपुत्र ह । आप अनेक 
धार्रिक्ठ नधा जमालिक्छ संख्वाश्रौ भर यक्रल्यि खद्यो करते रटत । स्च खतोकी 
अवा ओ तन-मन -धन ज ्छरते रहते ह । ४ 
उवर्भय ठन दिवाव्छ० श्री चौधग्रठ ती महयरल कै प्रति आपके परिवार क्की श्रनन्य 
आर्था जही द । वर्तमान ओ त्पक्छा जयपुर मे "'्रीरवाल केवल्स (प्रा. लि.) 
तयप ` कै जत्रा < आद्यीधिक प्रतिष्ठान ह । । 





{ न । 
६/८ 
कभ 
(९ 
व श्री प्रेमचन्द ली पोमा ली, 
साकरिया (आडेरव) 

आप सडेरव के प्र्ुख श्रावक श्व. श्री माभीलाल ली स. चोरडिया, 
श्री पोमा जी दलीचन्दलजी क मदनशल 


तआपवछी धर्म के प्रति विष श्रा धी । आप ९0 वर्ष 
कीठप्र मेरी चक्री कार्य अपने हाध ते करते वै। 
आपके सपत्र श्री नेमीचन्दली व श्ुमानमलतरी भी बहुत 
ही एत्वाही, समालसेवी कार्यकर्ता हँ । श्री नेमीचन्द 
ती महावीर कल्याण केन्द्र, मदनगेल के द्रष्ट हं 
आपने उनकी शति में 3 ९,000८- २, कता योगदान 


सपुत्र थे । श्री पोमा जी तपस्वी 
शुखदेव श्री वख्तावरमरल ली 
म. कठ अनन्य भक्त धे + आपका 
श्री जीवन बहुत धर्ममय 
सादीपूर्णथा। आप सरल 





हृदय कठ श्रद्धाशील श्रावक थे । 
आनम श्जुयोभ दरट कै आप दिया है ! व आपकी धर्मपत्नी ने मास खमण तपभरी | 
रच्छ सहयोओी चे। क्रिया हे । आपकी पू्य श्ु्देव के प्रति विशेष श्रदा- 
रि ह 1 री चम्पालाल ली, उत्तमचन्द ती आदि पूरे । 
परार कछ ही ट्रस्ट मे योगदान खहा है । | 
एव्छ बहुअएयामी पति = 
स्व. री तष्यचन्दली सा. व्छच्छच्छड, सखतः जिला अजमेर (रज. 





त्रयधर्मी यरलमना श्व. श्री शर्दूलसिंह ली स. ककड ठेठ सुपुत्र स्व. श्री "" ककड सा. । 
्ठ्धर्मी श्र्ालु श्रावकं च । अपनी कुतशाब्य बुद्धि, सवाभिमानता द्वं दूरदर्शिता मँ अनेक्छ वर्षो 
तच्छ श्रावक्छ संघ के मत्रीकेर्पमे आम्ाजिक धार्मिच्छ चैवा क साध जभगरपालिक् क्छ वास 
वेयमेन क्ता पद सुशोभित क्र रलनेतिक्ठ त्र मे कदम रखक्छ< नव्य ठी सेवा क्न । साघ्रु-संतों 
>> प्रति शी आपकी अगाद श्रद्ध भक्ति थी । लीवदया क्छ कार्यो यधा अअ्रमरबक्रश्चाला क्वूत्र 
नरवन आदि में आपकी विश्चैव स्वि थी । आपकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रप्रभा बर्हन इवं सुपुत्र 
ज्ञानचंदली ठत्तमचंदली युखेन््रकुमार्ली नरष््रकुक्मारली वीरेचत्रकुमारजी आदि पूय 


भवरलाल जी 
परिवार दपाध्याय प्रवर के प्रति अनन्य श्र शरक्ति रखता हे दवं चमाजसेवा तथा धार्मिक प्रवृत्ति 
अवस्था क आधी धे। आ्रापद्रख्ट क 


नं श्रल्मणी े। ख्व. श्री कक्क्छड़ य. शुख्देव श्री क तरण अव 
रचय सहयोगी. । 
^ 

५ ८/3 
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श्री धनराज जी डाभी ८62 श्री रष्नराजली लैन 


श्री बाबूलाल जी कटािया, +~ 


सारणा (मारवाड) 
राप श्री छवल्लचन्द यी च्चटारिया 
ठत युप्रत्र ह । दहेदयवाद मे पक 
मैकिट्क्त सामान च्छा व्यवसाय 


1 ^ ५ 
नि 


4) नि 
भ~“ 


८ 8 


~) 


॥ 
छ 


प सक्रिय सयोनी ह। 


१9, 
[1 








श्री विलयन ली भादिवा, ण्ड 

आप मूलतः कुडकी निवायी है । 
धपरिमी शुश्रावक श्री भोपीचंद ली 
स. एवं श्रीमती दजनकव२ वाई के 
दत्तक पुत्र हं । आपकी धर्मपत्नी 
श्रीमती लतनकं वर ली री वहत 
भावनाक्षील हं । श्री भादिया सा. पूल्य 
शुख्देव के अनन्य भक्त है । वहूत ही 
उदार श्रावना वाले ह । वर्तमान में 
कुहक ही हते हैँ व किशनथट़ में 
आपका मार्वल का व्यवाय है । 
आपके सुपुत्र पदमचंद ती आदि की 
शी ध्म ख्चिहे। आप दृष्ट के 
म्माननीय सदस्य हे। 


आपव दो सपत्र तधा दुच्छ 
पत्री ह । आनम अनुयोग द्रस्ट 


फतेहणट्‌-ररवाड (अजमेर) 
श्रप र्वार््रीव घ च्छ प्रनुख 
व्नर्यव्छर्ता ६ । धर्म क प्रति नद्य 
श्रद्य-आवना रखत टद । पृठ्य 
धुख्देवश्री क प्रति आपव्ती अनन्य 
आस्था ६ 1 अत्रास, अहगदाधाद, 
व्याव, दिष्धी आदि मे -आपक 
व्यापारिक प्रतिष्रान ह । आनम 
अनुयो ट्रस्ट क आप सहटयोधी है। 





श्री मदनलाल जी लैन, 
भटिडा (पंजाब) 


आप भुप्रसिख श्रद्धाव्रु २ेठ श्री 
मलाल ठी लेन (अम्बाला सिटी) के 
शुपुत्र हे । उत्तर ्रारत के कोटन एवं 
टेक्यटाइ्व्स व्यवसाय मे आपका 
प्र्ुख सथान हे । लुधियाना, भ्रटिडा, 
श्म्बाला, उन्वावाल्ली आदि क्षेत्रो में 
आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान हे । 


.देव-श्ु२-धर्म के प्रति आपकी गही 


आर्धा हे । भ्रटिडा रस्थानकवासी सघ 
के आप अध्यक्ष है तधा अनेक 
सामाविक अंस्थाश्रों से सम्बद्ध हं। 
श्री शमन द्नूनि जी म. की प्रेरणा से 
आप ट्रस्ट के सहयोगी सदस्य बने। 





सिक्छन्दरबयाद 

आप मुल वल (रघ्र.) निवासी हे । 4 
गिश्रीन्नाल्न खी कटास्यिा के युपुत्रहँ 
वर्तमान ओं यिक्छन्द्यवादं ओ वहत अच्छ 
व्यवसाय ह । सिक्छन्दरावाद शंघ दै 
उदारमना, स॑वाभार्वी, कार्यकर्ता तध 
अ्रच्छ यख्धाश्री क अधिकारी पदपः 
कार्यरत ह । स्व. पूज्य ्ुख्देव 
मरध कय ली म. वै परम श्रद्धातु 
भक्तं ह । आपकी धर्मपत्नी श्चारदा देरव 
व युपुत्र महेन्द्र कुमार, युरेच्र कुमार 
रचेन्द्र क्रमा शरी धर्म ्रावना वाले ह। 





श्री शिवराज जी बम्ब, 
पीह (माख्वाड़) 


आप बहत धर्म श्रद्धालु, उदार हृदयी 
श्रावक है । प्रतिदिन आमायिक 
आदि धार्मिक क्रिया कसते हैं । 
आपकी धर्मपत्नी जी भी स्वाध्याय 
आदि में विशेष खचि रखती हैँ । 
आपके ुपुत्र उत्तमचन्द ली आदि 
रश्री धर्मप्रेमी हें । आपके रार 
भीवराज जी आदि क्न हैदराबाद में 
व्यवसाय हे तधा वह पर स्थानक 
भी बनवाया हे । आगम अनुयोग 
ट्रस्ट के आप सहयोभी हे । 
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अणम्‌ अ्युखीग क सय्पपद्न.८संकूलन एं न्ुदण्ट ज खर्प सहसमी 
अम्पादव्छ मटठ्डल 
अन्तर्य ख्याति प्राप्त विद्धन 


मूर्धन्य मनीबी श्री वलशुख भाई मालवणिया 
(अहमदल्यद्‌) 
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विश्रुत विद्वान चाहित्य मनीषी 
ङ शगरमल ठी जैन 
(वारणसी) 











जैन द्क्नि कठ गहन अभ्यासी युप्रसिद्ध थम्पादक् सुद्रण कला विन्धेषज्ञ गहन अध्येता अलुखंयाता विद्वान सअमालसेवी, धर्मशील कर्मणिष्ठ- 
विद्वान श्री देवकरुमा९ जी लैन श्रीचन्द भुराका सरस" डी धर्मचन्द्र जी ठैन (लोधपुर) लीवन के प्रतीक श्री जयन्ती भाई 

चन्दुलाल जी सघवी (पीपलीवाला) 
मन्री-अनुयो द्रस्ट, अहमदाबाद 





अनुया द्रव यटमन्री आयम अनुयोब व्लर्य च्छ टाड्विय आदि कार्यम उपाध्यायश्री कमी येवा मै समर्पित श्री शिवली समी काम ॥ 
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८ सटमद्ाल सी संयती (जोधपुर) श्री शलेनवरक्छनार नटता (टपर) शी गीनीलाल ती चर्मा (कया 
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श्री मीहनलाद सी चाड, लधु 
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-जो. धर्मचन्द जैन 


| प्ड्तप्लना | 
चार्‌ अनुयोग 


उपाध्यायद्यर पं. रल मुनि ध्री फर्हवाटार जी मासम "कमठ" मै ईसवीय वीसर्वीं शती के अन्तिम चरण में आगम अनुयोग के 
सम्पादन एवं प्रकाशन फी दिद में स्थायी महत्व फा एति्ा्षिक कार्य किया ६। उनका यह कार्य अनुयोग-विभाजन के प्रथम प्रवर्तक आचार्य 
आर्यरसित फी भी न्मृति दिलाता £। 

आर्यरक्षिति के पूर्यवर््री आचार्यं अआर्ववन्न के समय तक उनुयोगौं का पृधकरण नद हज या} उस्र मय एक सूत्र की व्याल्या शूप एक 
अनुयोग प्रयुक्त किए जने पर भी प्र्ेक सूत्र म परणानुयोग आदि यातं अनुयोगा का अर्थं कहा जाता था। यह तथ्य स्वयं भद्रवाहु ने 
अआवश्यकसूत्र फी निर्युक्ति में स्पष्ट फिया ६ै॥ भिनभद्रमणि ने विज्ञेपावश्यकमाप्य मं तया मठ्यारी देमचन््र ने उतकी वृत्ति मे इस तथ्य को 
पुष्ट किया हे। आर्घर्ित ने आचार्य आर्ववप्न तै ही सूर फे अर्यं फा अध्ययन करके जनुयोगों का प्थक्रण किया था। आर्यरक्षित के 
शिष्य वे -दर्वहिकापुष्यमित्र। आर्यराक्षति ने जव दु्वटिफापुप्यित्र फो श्रुत एवं अर्धं का ज्ञान कराते समय कटिनाई का अनुभव किया तथा 
भावी पुर्पों को मति, मेधा एवं धारणा फी दृष्टि से हीन तमा तौ उन्होने अनुयोगं एवं नयां फा पृथक्षरण कर दिवा। 

आचार्य आर्यक्षित ने तिन चार अनुोमों में श्रुत का विमाजन किया उन चार अनुयोगं का कथन आचार्यं भद्रवाहु ने इस प्रकार 
किया हे 

““कालिवदुयं च इतिभातिवाङ तओ य सूरपन्नती। 
तव्यो य दिष्िकाओ चरत्यओ होड अणुओ १॥२ 

अर्वत्‌ अनुयोग चार प्रकार का ई-(१) फाटिफश्रुत, (२) ऋषिमावित, (३) सूर्प्रजञन्ति ओर (४) समस्त दृष्टिवाद। आवारांग छ) 
ग्यारह अंगसूत्रों का अव्ययन काल-ग्ररण जदि विधि से किया जाता ठे इत्तकठिए इन्ध कालिक कहा जाता है। तरं को 
चएणकरणानुयोग भी कहा गवा, क्योकि इनमें धर्मकथां आदि अन्य अनुयोगों के होते हए भी प्राधान्य चरणकरणानुयोग का हे। ऋषिभाषित 
एवं उत्तराध्ययनसूत्र मे नमि-कपिट आदि महरपियों के धमल्यानकों का कयन होने से ये धर्मकथानुयोग कहे गणए्‌। ूर्यपरज्ञप्ति ध चन्द्र, सूर्य, 
प्रह, नक्षत्र आदि की विचरण-गति का प्रतिपादन मुख्य है इसलिए यह गणितानुयोग है। दृप्टिवाद नामक वारहवे अंगसूतर मेँ चालना = 
पर्यवस्यान आदि के दवारा जीव आदि द्रव्यो का ही प्रतिपादन किया जाता है, इसटिए वह द्रवयानुयोग है। आचार्य भद्रवाहु ने महाकल्पसूत्र एवं 
रप दस्रौ का समावेश घरणकरणानुयोग मेँ किया है, क्योकि ये भी कालिकसू्र हं 1; इम प्रकार भद्रवाहु ने आर्यरक्षित के अनुसार चार 
अनुवागां करा निम्नौकित विभाजन प्रस्तुत किया हे- 

(१) चरणकरणानुयोग-कालिकश्रुत (ग्यारह अंगसूत्र, महाकल्पसूत्र एवं शेप छेदसूत्र) 

(२) पर्मकथानुयोग५-ऋपिभापित (उत्तराध्ययनसूत्र भी) 

(३) गणितानुयोग-सूर्यप्रज्ञप्ति 

(४) दरव्यानुयोग-दूप्टिाद 

चार अनुयोगों के इन नामों का विज्ञेपावश्यकभाष्यः के रचयिता जिनमद्रगणि ने स्पष्ट खूप से निम्नांकित गाथा में उल्लेख किया है- 

“भण्णंतऽ णुओगा चरण-धम्म-संखाण-दव्वाणः ९ 

अर्थात्‌ चरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, संख्यानानुयोग (गणितानुयोग) ओर द्रव्यानुयोग ये चार अनुयोग कटे गए है। उवेताम्बर जैन परम्परा 

न 


१ जावं ति.अन्जवइरा अपुहत्तं कालियाणुओगस्स। तेणारेण पहृतं कालियमुय दिद्धिवाए य॥ 
अपुहत्तेऽणुजागो चत्तारि दुवारभासई एगो। पुहुत्ताणुभगकरणे ते अत्थ तओ उ दुच्छिन्न 
-आवश्यकमिर्युक्ति ७६३ एवं ७७३ (हर्षपुष्यामृत ग्रन्थमाला) 
- द्रप्टव्य, विङेपावङ्यकभाष्य, भाग २, दिव्यदर्शन ट्रस्ट, वम्बई, गाथा २२८५ एवं २२८७ एवं इनकी वृत्ति 
विशेपावश्यकभाष्य, भाग २ मेँ गाथा २२९४ के रूप में प्राप्त 
जं च महाकष्प सुयं जाणि अ सेसाणि छेअसुत्ताणि। चरणकरणाणुओगो त्ति कालियत्थे उवगयाणि॥ 
-विथेफवश्यकभाव्य, भाय? मेँ गाधा २२९५ केख्ययेंश्राष्त 
धर्मकथानुयोग आदि नामो का उल्लेख मलधारी हेमचन्द्र ने विद्ोषावद्यकभाष्य पर अपनी वृत्ति मेँ किया है। द्रष्टव्य, विशेषावश्यकभाष्य, भाग २, 
गाया २२९४-२२९५ की वृत्ति 
६. विशेयावश्यकभाष्य, गाधा २२८१ 
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मे अनुयोग का न यही क्रम मान्य है ध दिगम्बर परम्पर मँ अनुयोगौं फे नाम भित्र है तथा उनके नाम द्रव्यसंग्रह टीका एवं पंचास्तिकाय की 
तासपर्यवृत्ति के अनुसार इस प्रकार है-(9) प्रथमानुयोग, (२) चरणानुयोग, (३) करणानुयोग ओर (४) द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग मै तिरे 
शलाका पुरुषौ के चरित्र कां वर्णन ह्येता है। अर्थात यह एक प्रकार से श्वेताम्बर परम्परा में मान्य धर्मकथानुयोग की श्रेणी मे आता है। 
चरणानुयोग मे उपासकाध्ययन आदि के श्रावकधर्म, तथा आचारराधन आदि के यतिधर्मं को मुख्य स्प ते सम्मिलित किया गया है। 
करणानुयोग मेँ त्रिलोकसार आदि के गणितीय विषय का समावेश होता है। उवेताम्बर परम्परा मेँ इसे गणितानुयोग कहा गया है। द्रवानुयोग 
मेँ जीवादि षड्द्रव्यौ के वर्णन की प्रधानता होती है तथा जीवादि के शुद्धाशुद्ध रूप का विचार किया जाता है। इत प्रकार विषय-वस्तु एवं 
नामों की दृष्टि से दिगम्बर एवं उवेताम्बर परम्परा मेँ कोई विशेष अन्तर नहीं है। क्रम मेँ अन्तर अव्य है। दिगम्बर परम्परा मे प्रथमानुोग 
0. को चरणानुयोग के पूर्व एला गया है तथा श्वेताम्बर परम्परा मेँ धर्मकथानुयोग कै पूर्वं चरणकरणानुयोग को स्थान दिया 
गया है। 
अनुयोगौं के उपर्युक्तं विभाजन मेँ एक विष छल्टे्नीय तथ्य यह है कि भद्रवाहु (चौथी शती ई. पू.) ने जँ अंगसूत्रादि आगमो को 
चार अनुयोगों मे विभक्त करने का निर्दे्ञ किया है वर्ह वृहदुद्रव्यसंग्रह के टीकाकार ब्रह्मदेव (१६वी शती) नै सूत्रँ की विपय-वतु को 
अनुयोग-विभाजन मे अलग से भी महत्व दिया है। जैसे श्रावकधर्म एवं यतिधर्मं का वर्णन कले वाटे सूत्रों को उन्न चरणानुयोग में 
सम्मिलित किया है, वैसे ही भद्रवाहु ने कालिकसूत्रं को चरणकरणानुयोग मे रला है! प्रथमानुयोग अथवा धर्मकथानुयोग मेँ दिगम्बर परम्परा 
मे तिरेसठ शलाका पुरुषों का वर्णन करने वाले पुराणों को स्थान दिया गया है वहौँ श्वेताम्बर परम्परा में ऋषिमापित, उत्तराध्ययनसूत्र जैसे 
आगमो को धर्मकथानुयोग कहा है। श्वेताम्बर परम्परा मे चरणानुयोग को चरणकरणानुयोग कहा है एवं गणितानुयोग की जलग से गणना की 
गयी है, जवकि दिगम्बर परम्परा मेँ करणानुयोग के अन्तर्गत गणितानुयोग का समावेश होता है। 
उपाध्यायप्रवर श्री कन्हैयालाल जी महाराज "कमल' ने युगकीर्मोग को ध्यान मेँ रखते हए ठगभग ५0 वर्पो के अथक परिश्रम ते 
श्वेताम्बर स्थानकवासी परम्परा को मान्य ३२ आगमं के जाधार पर चार अनुयोगों को प्रस्तुत किया है! चार अनुयोग मेँ ते चरणानुयोग, 
धर्मकथानुयोग एवं गणितानुयोग का प्रकाडन पहले ही हो चुका है। द्रव्यानुयोग का प्रकाशन इस तृतीय भाग के साथ पूर्णता को प्राप्त हो रहा ह। 
आचार्य आर्यरक्षित के द्वारा किए गए अनुयोग-विभाजन के कार्य को उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज ने आगे वद़राया है। 
आर्यरक्षित ने जरह अनुयोगों का स्थूल विभाजन करके विभिन्न आगमो को विषयवस्तु के प्राधान्य से अलग-अलग अनुयोगं मेँ वर्मीकृत किया 
धा वर्ह उपाध्याय श्री कन्दैयालाल जी महाराज ने आगमं की आन्तरिक विषय-वस्तु को विभित्र अनुयोगौं मेँ वर्गीकृत कर तत्सम्बद्ध अनुयोगं 
मे व्यवस्थित कर दिया है। इस कार्य मेँ उपाध्यायप्रवर को कठोर श्रम करना पड़ा है। कौन-सी विषय-वस्तु किस अनुयोग में जाएगी, यह 
निर्धारित करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। धर्मकथानुयोग की विषयवस्तु चरणानुयोग एवं द्रव्यानुयोग से भी सम्बद्ध हौ सकती है। फ़िर 
भी स्वविवेक के आधार पर उपाध्यायप्रवर ने आगमो की आन्तरिक विषय-वस्तु का जो चार अनुयोगो मेँ विभाजन किया है वह जिज्ञामु 
पाठकों के लिए अल्यन्त उपयोगी है। अनेक शोधार्थियों को इससे महती सुविधा का अनुभव हयगा। इस विभाजन से पारकं को एक तत्व या 
विषय पर सम्पूर्णं आगम मेँ वर्णित तथ्यों को जानने में सुविधा होगी। 
आर्यरक्षित एवं उपाध्यायप्रवर के अनुयोग-विभाजन मे एक स्थूल भेद यह है कि आर्यरक्षित ने जरह श्वेताम्बर को मान्य समस्त आगमो 
(विशेषतः अंगसूत्र, उपांयसू्र, छेदसूत्र एवं मूलसूत्र) का चार अनुयोगों मे विभाजन किया है वह उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज ने 
उवेताम्बर स्थानकवासी जैन परम्परा को मान्य २२ आगमों की विषय-वस्तु का ही चार अनुयोगौं मेँ विभाजय एवं व्यवस्थापन किया है। जिन 
३२ आगमो को उपाध्यायश्री ने आधार वनाया है, वे इस प्रकार है- 
ग्यारह अंग आगम-(१) आचारांग, (२) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, (४) समवायांग, (५) भगवती (व्याख्यप्रजञप्त), (६) ज्ञाताधर्मकथा, 
(७) उपासकदद्चा, (८) अंतकृदशा, (९) अनुत्तरोपपाततिक, (१0) प्ररनव्याकरण, (११) विपाकसूत्र। 
वारह उपांग आगम-(१) ओपपातिक, (२) राजप्रहनीय, (३) जीवाजीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, (५) जम्बूदीपप्ज्ञप्ति, (६) चन्धप्रज्ञपि, 
(७) सूर्यपरज्ञप्ति, (८) निरयावलिया, (९) कल्पावतंसिका, (१0०) पुष्पिका, (११) पुष्पचूलिका, (१२) वृष्णिदज्ञा। 
चार मूलसूत्र-(१) उत्तराध्ययन, (२) दक्षवैकालिक, (३) नन्दीसूत्र, (४) अनुयोगदारसू्र। 
चार छेदसूत्र-(१) दशाश्रुतस्कन्ध, (२) वृहत्कल्पसूत्र, (३) व्यवहारसूतर, (४) निश्नीधसूत्र। 
वत्तीसर्वौ-आवश्यकसूत्र। (११ + १२ + ४+४+१= ३२) ह 
वत्तीस आगमो कै आधार पर किए गए इस अनुयोग-व्यवस्थापन की एक विशेषता यह हे कि इसके अन्तर्गत प्रत्यक अनुयाग म्‌ विन्न 
अध्ययन वनाए गए है एवं फिर उन अध्ययनौं के अन्तर्गत सम्बद्ध सामग्री को योजित किया गया है। अध्ययनं के अन्दर भी अनेक 
उपशञीर्षक हे जिनका प्राकृत एवं हिन्दी दोनों भाषाओं मेँ नामकरण किया गया है। उपाध्यायप्रवर ने हिन्दी पाठकों के लिए अनुयोगों के मूल 
पाट के समक्ष ही उसका हिन्दी अर्थ दिया है, जो अत्यन्त सुविधाजनक है] ध 0 
विङोषावश्यकभाष्य मेँ एक प्ररन उठाया गया कि आर्यरक्षितसूरि की परम्परा मेँ गोष्ठामाहिल कौ वादविज पर हुए मिध्यात्य 
उदय के कारण सातो निहव माना गया, तो . अनुयोग एवं नय का निरूपण कटने वाके आर्यरक्षित को निहव क्यों नहीं कहा क ? इस 
प्रन का उत्तर देते हृए जिनभद्रगणि ने कहा कि आर्यरक्षित ने नय एव अनुयोगं का निरूपण प्रवचन के हितार्थ ठ किया था, ८ यह 
कार्य मिथ्याल्वभावना से एवं मिथ्याभिनिवेश से नहीं किया था। यदि मिथ्याभिनिवेश सै जिनोक्त पद की कोई अवहेलना कर्ता है तो वह 


( २६) 


वहुरत आदि सात निहव के समान निह्धव कहलाता है। उपाध्यायप्रवर्‌ ने भी अनुयोग-व्यवस्थापन का कार्य प्रवचन-हितार्थं ही किया है, 


मिथ्याल्भावना से एवं मिथ्याभिनिवेश्ञ से नहीं किया है, अतः वे निहव नहीं, अपितु जिनवाणी के उपकारक है। 
"अनुयोग" शब्द के अन्य प्रयोग 

"अनुयोग" शव्द का प्रयोग आगम मेँ अनेक स्थानों पर भित्र-भिन्न अभिप्राय से हुआ 1 

(१) समवायांग एवं नन्दीसूत्र मेँ दृष्टिवाद अग के रपौच प्रकारो मे “अनुयोग” शव्द का प्रयोग हुआ है दृष्टिवाद के पच प्रकार है 
(१) परिकर्म, (२) सूत्र, (३) पूर्वगत, (४) अनुयोग ओर (५) चूलिका। इनमे से अनुयोग को दो प्रकार का निरूपित किया गया है- 
(१) मूरप्रथमानुयोग ओर (२) गंडिकानुयोग। ये दोनों अनुयोग मात्र दृष्टिवाद के अंग हैँ, अतः इनमे अन्य अंग, उपांग, छेद एवं मूलसूत्र का 
समावेश नहीं होता। इन दोनों अनुयोगं में मात्र दुष्टिवाद का विपय ही समाविष्ट होता है। मूलप्रथमानुयोग में अरिहंतों एवं सिद्धिपथ को 
प्राप्त हुए महापुरुपों का वर्णने सम्मिलित रहता है तथा गंडिकानुयोग मेँ कुल्करगंडिका, तीर्थकरगंडिका, गणधरगंडिका आदि का समावेश्ञ 
होता है। स्थूल सूप से विचार करे तो मूलप्रथमानुयोग एवं गंडिकानुयोग का समावेज्ञ धर्मकथानुयोग मेँ किया जा सकता है। 

(२) "अनुयोग" शव्द का दूसरा प्रयोग "अणुओगदार" पद मेँ हुआ है। नन्दीसूत्र एवं समवायांगसूत्र मेँ विभिन्न आगमो का परिचय देते 
हए वाचना, प्रतिपत्ति, वेट, श्लोक, निर्युक्ति, संग्रहणी आदि के साथ अनुयोगद्वारौं का भी उल्लेल किया गया है। प्रायः संख्यात अनुयोगदासं 
का उल्लेख रहता है। अनुयोगदारसूत्र मे भी श्रुतज्ञान के उदैश, समुदैश, अनुज्ञा ओर अनुयोग की प्रवृत्ति का निर्देश है। अनुयोग का अर्थ 
“सूत्र के साथ का योजन' है। सूत्र की वाचना के पञ्चात्‌ इस अनुयोग की प्रवृत्ति होती है। अनुयोगद्वारसूत्र तो पूर्णरूपेण अनुयोग की विधि 
का निद्नि है। अनुयोगदारसूत्र मेँ आवश्यकसूत्र के प्रथम सामायिक अध्ययन के चार अनुयोगहयार इस प्रकार कटे गए हैँ-(१) उपक्रम, 
(२) निक्षेप, (३) जनुगम ओर्‌ (४) नय।9 नाम, क्षेत्र आदि के आधार पर्‌ शब्द का कथन उपक्रम है। उसका फिर नाम, स्थापना आदि में 
अर्थं खोजना निक्षेप है। अनुकूल अर्थं का कथन अनुगम है तथा अभीष्ट अभिप्राय को पकड़ना नय का कार्य है। इत प्रकार “अनुयोग” की 
पूर्णता उपक्रम आदि के द्वारा सम्पन्न होती दै। 

(३) आचार्य भद्रवाहु ने आवद्यकनिर्युक्ति मेँ अनुयोग का सात प्रकार का निक्षेप वतलाया हे, यथा-८१) नामानुयोग, (२) स्थापनानुयोग, 
(३) द्रव्यानुयोग, (४) षेत्रानुयोग, (५) कालानुयोग, (६) वचनानुयोग ओर (७) भावानुयोग।२ जिनभद्रगणि ने विशेषावक्यकभाष्य मेँ इन 
सवकी व्याल्या की है।२ संक्षेप में कहा जाय तो इन्द्र॒ आदि के साथ “इन्र आदि नामों का योग या सम्बन्ध नामानुयोग है। काष्ठादि मेँ 
आचार्य आदि की स्थापना का अनुयोजन या व्याल्यान स्थापनानुयोग है। द्रव्य का, द्रव्य मेँ अथवा द्रव्य से जो पययिादि का योग है वह 
्रव्यानुयोग ₹े। द्रव्यानुयोग व्याल्यानस्वरूप भी होता है। अनुरूप या अनुकूल योग अर्थात्‌ सम्बन्ध को इस दृष्टि से अनुयोग कहा गया है। इसी 
प्रकार क्षेत्र, काल, वचन एवं भाव में भी अनुयोग घटित होते है। जिस प्रकार अनुयोग का सप्तविध निक्षेप कहा गया है उसी प्रकार 
अननुयोग का भी सात प्रकार का निक्षेप है, यथा-(१) नामाननुयोग, (२) स्थापनाननुयोग, (३) द्रव्याननुयोग, (४) कषेत्राननुयोग, 
(५) काटाननुयोग, (६) घचनाननुयोग ओर (७) भावाननुयोग। 

"अनुयोग' के विभिन्न अर्थ 
अनुयोग का प्रायः व्याव्या अर्थ प्रसिद्ध है। भद्रवाहु की निर्युक्ति मेँ अनुयोग को नियोग, भाषा, विभाषा एवं वार्तिक का एकार्थक कहा 
गया हे। ये सभी शब्द अनुयोग के व्याल्या अर्थं को ही स्पष्ट करते है । जिनमद्रगणि ने “अनुयोग' के विभिन्न अर्थो का प्रणयन करते हुए 
कहा है- 
““अणुओयणमणुओगो घयस्स नियएण जमभिधेएणं। 
वावारो वा ,जोगो जो अणुख्वोऽणुकरूलो वा॥ 
अहवा जमत्थो धोव-पच्छभावेहिं सुयमणुं तस्स। 
अभिधेये वावारो जोगो तेणं व॒ संक॑धो।*4 
उपर्युक्त दो गाथाओं मे अनुयोग के जो अर्थ गुम्फित है, उन्हँ क्रमशः इस प्रकार रा जा सकता है- 
(१) सूत्र का अपने अभिधेय अर्थं के साथ अनुयोजन या सम्बन्धन अनुयोग है। 
(२) योग का एक अर्थ व्यापार है। इसक्एि अनुकूढ या अनुरूप योग अर्थात्‌ सूत्र का जपने अभिधेय अर्थ में व्यापार अनुयोग है। यथा 
“घट ' शव्द ते “घट ' अर्थ का कथन अनुयोग है। 


9. तत्य पदमज्ज्ञयणं सामाइयं। तस्स णं इमे चत्तारि अणुजगद्ाय भवंति। तं जहा-{१) उवकमे, (२) णिक्सेवे, (३) अणुगमे, (४) णए। 
-अनुयोगद्वारसूत्र ७५ (व्यावर प्रकाशन) 


२. नामं ठ्वणा दविए खेत्ते काटे वयणभावे य। एसो अणुओगस्स उ निक्खेवो होड सत्तविहो॥ -आवश्यकनियुक्ति १३२ 
३. द्रष्टव्य, विकेपावर्यकभाष्य, भाग १, गाधा १३८९-१४०९ 

४. अणुओगो य निओगो भास्त-विभाप्ा य वत्तियं चेव। एए अणुओगस्स उ नामा एगड़या पंच॥ -आक्श्यकनिरयुक्ति १३१ 
५, 


. विङ्ोपावक्यकभाष्य, गाथा १३८६-१३८७ 


( २७ ) 


(३) अनुयोग का प्राकृत ग्द "अणुओग' है। अणुं का अर्थं है-सूत्र। अर्थं के आनन्त्य की अपेक्षा सूत्र को अणु कहा जाता ह। अथवा 
तीर्थकर के द्वारा 'उप्पत्नेद वा" इत्यादि त्रिपदी का अर्थं कहा जाता है उसके पड्चात्‌ ही गणधर सूत्र की रचना करते है, इसछिए उस अणु 
अर्थात्‌ सूत्र का अभिधेय अर्थ मे व्यापार या योग “अणुयोग' है। 

(४) अनुयोग के उपर्युक्त अर्थो के अतिरिक्त "व्याख्यान" अर्थ का भूरिशः प्रयोग हुआ है। विङ्ञेपावश्यकमाप्य के वृत्तिकार मरधारी 
हेमचन्द्र ने “अनुयोगस्तु व्याख्यानम्‌” “अनुयोग व्याल्यानं विधि-प्रतिषेधाभ्यामर्थप्ररूपणम्‌"र इत्यादि वाक्यों मँ अनुयोग का व्याल्यान या 
व्याल्या अर्थ प्रतिपादित किया है। सूत्र का अभिधेय अर्थं के साथ योजन भी एक प्रकार से सूत्र का व्याल्यान ही है। 

अनुयोग" शव्द भनु" उपर्गपूर्वक "युज्‌" धातु ते "घञ्‌ ' प्रत्यय लगकर निष्पत्र हुआ है, जिसका पूर्व निर्दिष्ट अर्थो मे तै एक अर्थ है- 
अनुरूप योग। विखरी हई विषयवस्तु का अनुरूपेण एकत्र संयोजन भी इत दृष्टि से अनुयोग" है। चार प्रसिद्ध अनुयोगं के नामों का आश्रय 
केकर उपाध्यायप्रवर श्री कन्हैयाला जी महाराज ने ३२ भागमों का चार अनुयोगों मे अनुरूप संयोजन किया है, जिससे सूत्र की वयाल्या 
एवं सम्बद्ध विषय-वस्तु को एक साथ समञ्चने मेँ सुविधा का अनुभव होगा। 
द्रव्यानुयोग का महत्व एवं स्वरूप 

चार अनुयोगं मेँ द्रव्यानुयोग का विशिष्ट महत्व है क्योकि यह अन्य तीन अनुयोगं मे भी म्यूनाधिक शूप मेँ अनुगत है। मोक्षः्रापति की 
दृष्टि से भी द्रव्यानुयोग का ज्ञाने अपरिहार्य है। षडू्रव्य एवं नवतत से सम्बद्ध समस्त विवेचन द्रव्यानुयोग मे समाहित होता है। नवतत फे 
स्वरूप को समञ्नकर उन पर यथार्थ श्रद्धा करने से दनि सम्यक्‌ वनता है तथा दर्नि के सम्यक्‌ होने पर ही ज्ञान एवं आचरण सम्यक्‌ होते 
है। अतएव द्रव्यानुयोग मोक्षमार्ग को जानने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं है। भोजसागर (१ ध्वं शती) विरचित ्रव्यानुयोगतर्कणा" मे 
द्व्यानुयोग को चरणानुयोग एवं करणानुयोग का सार वताते हए उसे पण्डितजनों को प्रिय प्रतिपादित किया गया है।२ भोजसागर ने 
षड्द्रव्यविचार, सूत्रकृतांग आदि सूर्रौ तथा सम्मतिप्रकरण व तत्वार्थसूत्र आदि को द्रव्यानुयोग कहा है। सम्मतिग्रन्थ (सिद्धसेन रचित) से 
भोजसागर ने एक गाथा उद्धूत करते हुए द्रव्यानुयोग का महत्त्व स्थापित किया है। गाथा है- 

“चरणकरणप्पहाणा ससतमय-परस्मयमुक्वावारा। 
चरणकरणत्स सार णिच्वयदुद्धं न जागति॥१४ 


अर्थात्‌ चरणकरणानुयोग के ज्ञान से सम्पन्न जन भी स्वसमय एवं परसमय के व्यापार ते मुक्त रहते है, क्योकि वे चरणकरणानुयोग के 
सारभूत निश्चय शुद्ध द्रव्यानुयोग को नहीं जानते हैँ! पण्डित टोडरमल ने भी चार अनुयोग मे द्रव्यानुयोग को प्रधान स्वीकार किया है। 


द्रव्यानुयोग क्या है ? इसका स्वरूप बतलाते हुए जिनभद्रगणि कहते है- 


"दव्वस्स जोऽणुजोगो दव्वे दव्वेण दव्वहेऊ वा। 
दव्वस्स पज्नवेण क जोग्यो दव्वेण वा जोगो ।/*^\ 


अर्थात्‌ द्रव्य का अनुयोग ही प्रमुख रूप से द्रव्यानुयोग है। अनुयोग का अर्थं यहो व्याघ्यान अथवा अनुरूप से योग या सम्बन्ध है। द्रव्य 
का जधिकरणभूत द्रव्य से योग, करणभूत द्रव्य से योग, हैतुभूत द्रव्य से योग भी निक्षेप की संभावनाओं मैं द्रव्यानुयोग हे। द्व्य का पर्याय के 
साथ योग भी इस प्रकार द्रव्यानुयोग की परिधि मे आता है, यथा-वस्र का कुसुम्भ रंग-पर्याय से अनुयोग। इस प्रकार द्रव्यानुयोग के विभिन्न 
ख्प हो सकते है, किन्तु शास्र की दृष्टि से द्व्यानुयोग का अर्थ द्रव्यो की व्याख्या का अनुरूप व्यवस्थापन लेना ही उचित होगा। 


्रव्यानुयोग के जिनभद्रगणि ने दो भेद किए है-(१) जीव द्रव्य का अनुयोग एवं (२) अजीव द्रव्य का अनुयोग। जीव द्रव्य एवं अजीव 
रव्य के अनुयोग को भी उन्होने चार प्रकार का प्रतिपादित किया है-(१) द्रव्य से, (२) क्षेत्र से, (३) काल से ओर (४) भाव से। 


प्रस्तुत द्रव्यानुयोग 

उपाध्यायप्रवर श्री कन्हेयालल जी महायूज ने आचरण या चास्त्रं ते सम्बद्ध आगम-विषय-वस्तु को चरणानुयोग मेँ संकलित किया है। 
आगम की धर्मकथाओं का संयोजन उन्होने धर्मकथानुयोग मे किया है; जैन गणित, खगोल एवं ज्योत्तिष से सम्बद्ध सामग्री को गणितानुयोग 
मेँ रखा है तथा शेष समस्त आगम-वस्तु को द्रव्यानुयोग कै अन्तर्गत संगृहीत किया हे। द्रव्यानुयोग में षड््वयौ के सम्बन्ध में तो विषयवस्तु 
संगृहीत है ही, किन्तु इसमे कर्मसिद्धान्त, ज्ञान, दरशन, रेर्या आदि के सम्बन्ध मेँ भी विभिन्न जध्ययन संयोजित है । द्व्यानुयोग के तीन भागों 
मै मिलाकर ४६ अध्ययन है। ४७ अध्ययन प्रकीर्णक नाम से है, जिसमे ४६ अध्ययनों के पञ्चात्‌ अवद्िष्ट सामग्री को रखा गया है। 
४६ अध्ययन इस प्रकार है-(9) द्रव्यानुयोग, (२) द्रव्य, (३) अस्तिकाय, (४) पर्याय, (५) परिणाम, (६) जीवाजीव, (७) जीव, 
(८) प्रथमाप्रथम, (९) संज्ञी, (१०) योनि, (११) संज्ञा, (१२) स्थिति, (१३) आहार्‌, (१४) शरीर, (१५) विकुर्वणा, (१६) इन्दि, 
(१७) उच्छ्वास, (१८) भाषा, (१९) योग, (२0) प्रयोग, (२१) उपयोग, (२२) पा्णया, (२३) दृष्टि, (२४) ज्ञान, (२५) संयत, 
(२६) ठेश्या, (२७) क्रिया, (२८) आघ्नव, (२९) वेद, (३०) कषाय, (३१) कर्म, (३२) वेदना, (३३) गति, (३४) नरकगति, 


` विङञोषावश्यकभाष्य, भाग 9, गाथा १, पु. 9 
वही, पृ.२ त 
विना द्रव्यानुयोगोऽहं चरणकरणाख्ययोः। सारं नेति कृतित्ेष्ठ निर्दिष्टं सम्मतौ स्फटम्‌॥ 
सन्मतिप्रकरण ३/६७ 
विज्ञेषावक््यकभाष्य १३९१ 
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(२५) तिर्यञ्चगति, (३६) मनुष्यगत्ति, (३७) देवगति, (३८) वकंति, (३९) गर्भ, (४0) युग, (४१) गम्मा, (४२) आना, (४३) समुदूघात, 
(४४) चरमाचरम, (४५) अजीव द्रव्य ओर (४६) पुद्गल) 

उपर्युक्त अध्ययनों मे से ज्ञान अध्ययन तक के प्रथम २४ अध्ययनं की विषय-वस्तु दरव्यानुयोग के प्रथम भाग में प्रकाित हुई है। 
द्वितीय भाग मे २५बे संयत अध्ययन से ३८वें वक्तेति अध्ययन तक प्रकारित है। गर्भ से पुद्गल तक के रेष अध्ययन एवं प्रकीर्णक का 
प्रकाशन प्रस्तुत तृतीय भाग मेँ हुआ है। 

३२ आगमो की विपय-वस्तु को चार अनुयोगों मे विभक्त करने का श्रमस्य कार्य उपाध्यायप्रवर ने पूर्णं कर्‌ लिया है, किन्तु यह 
अयन्त ही कठिन कार्य है। इसकी कठिनाई का एक कारण यह भी है कि एक अनुयोग की विषय-वस्तु दूसरे अनुयोग से भी सम्बद्ध होती है। 
चरणानुयोग एवं धर्मकथानुयोग मे द्रव्यानुयोग की विषयवस्तु का प्राप्त होना सहज सम्भव है। इसी प्रकार द्रव्यानुयोग के एक अध्ययन की 
विपय-वस्तु दूसरे अध्ययन से भी सम्बद्ध हो सकती है। इसकिए अनुयोगं का व्यवस्थापन एवं अध्ययनों का नियोजन अल्यन्त ही दुष्कर कार्य 
धा! उपाध्यायप्रवर ने इस कार्य को स्वविवेक से सम्पन्न किया है। द्रव्यानुयोग के इन तीनों भागों मे उन्होने एक अतीव उपयोगी कार्य यह 
किया है कि प्रल्येक भाग के अन्त मे उस खण्ड से सम्बद्ध अध्ययनं के परिशिष्ट दिए है, जिनमे उन अध्ययनोँ से सम्बन्धित जो जानकारी 
अन्य अनुयोगा एवं अध्ययनों मे आई है उसकी पृष्ठ संख्या एवं सूत्र संख्या का निर्देश कर दिया है, जिसमे पाठक को एक अध्ययन से 
सम्बद्ध सम्पूर्णं विपय-वस्तु चात अनुयोगं से प्राप्त करने में अल्यन्त सुविधा का अनुभव होगा। 

्रव्यानुयोग की विपय-वस्तु व्यापक है, तथापि पड्दरव्यों का वर्णन द्रव्यानुयोग का एक प्रमुख विषय हे। षड्रव्य है-(१) धर्म, (२) अधर्म, 
(३) आका, (४) काल, (५) पुद्गल ओर (६) जीव। इन षड्द्रव्यों मे से जीव एवं पुद्गल के प्रस्तुत द्रव्यानुयोग में स्वतन्त्र अध्ययन भी हैँ 
तथा अनेक अध्ययन जीव एवं पुद्गल के वर्णन से ही सम्बद्ध है । उल्लेखनीय यह है कि धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल द्रव्यो के निरूपण हेतु 
द्व्यानुयोग फे तीनों खण्डो मे कोई भी स्वत अध्ययन नहीं हे। इन चार द्रव्यो से सम्बद्ध जानकारी अनेक अध्ययनों मे उपलव्य है। षड्द्रव्यो 
मे से किस द्रव्य का वर्णन किस अध्ययन मे प्राप्त होता है, इसकी स्थूल रूपरेखा इस प्रकार रखी जा सकती है- ,. 

धर्म द्रव्य-द्रव्य अध्ययन, अस्तिकाय अध्ययन, पर्याय अध्ययन एवं अजीव अध्ययन। 

अधर्म द्रव्य-उपर्यक्तं चारो अध्ययन। 

आकाश द्रव्य-उपर्युक्त चारों अध्ययन। 

काल द्रव्व-द्रव्य अध्ययन, पर्याय अध्ययन, जीवाजीव अध्ययन एवं अजीव अध्ययन। 

जीव द्रव्य-अजीव एवं पुद्गल अध्ययनों को छोडकर प्रायः रेष सभी अध्ययन जीव द्रव्य से सम्बद्ध है। 
पुद्गल द्रव्य-द्रव्य अध्ययन, अस्तिकाय अध्ययन, पर्याय अध्ययन, परिणाम अध्ययन, जीवाजीव अध्ययन, अजीव अध्ययन एवं पुद्गल 
अध्ययन। 
द्रव्य 


द्रव्य के स्वरूप एवं भेदो के निरूपण मेँ जैनदरघन का अपना वैदिष्ट्य है। धर्म एवं अधर्म द्रव्य अन्य किसी भारतीयदर्शन में निरूपित 
नहीं हं। यह एकमात्र जैनदर्शन हे जिसमे धर्म द्रव्यं एवं अधर्म द्रव्य को भी द्रव्यो की गणना मेँ स्थान दिया गया है। धर्म द्रव्य पुदूगल, जीव 
आदि द्रव्यो की गति में निमित्त कारण वनता है तथा अधर्म द्रव्य स्थिति मेँ निमित्त कारण वनत्ता है। सांख्यदर्न मेँ प्रकृति को त्रिगुणालिका 
कहते हुए उसमे सत्त्व, रज एवं तम ये तीन गुण माने गए है। सत्त्वगुण लघु, प्रका्ञक एवं प्रीत्यालक होता है। रजोगुण प्रवर्तक, चल एवं 
अप्रीत्यासक होता है। तमोगुण का वैरिष्ट्य है कि वह गुरु, प्रवृत्ति-प्रतिवन्धक (वरणक) एवं विषादालमक होता है। इन तीन गुणो मेँ स्जोगुण 
को प्रवर्तक एवं तमोगुण को प्रवृत्ति का प्रतिवन्धक कहा गया है जो क्रमः धर्म एवं अधर्म द्रव्यो से साम्य प्रदर्गित करता है, किन्तु धर्म एवं 
अधर्म द्रव्य का जैनदर्न पँ जो स्वातच्य निरूपित है, वह सांव्यदर्शन मे रजोगुण एवं तमोगुण का नहीं! प्रकृति में तीनों गुण सहभावी है, 
उनके विना प्रकृति का कोई स्वरूप नहीं है, जवकि धर्म-अधर्म द्रव्य पूर्णतः स्वतन्त्र ह! दूसरी वात यह है कि धर्म एवं अधर्म द्रव्य लोकव्यापी 
हं जवकि रजोगुण एवं तमोगुण नहीं। तीतरी वात यह है कि रजोगुण एवं तमोगुण को प्रकृति की अपेक्षा है, धर्म एवं अधर्म द्रव्यो को रहने 
के लिए लोकाकाङ्ञा की आवद्यकता है, अन्य किसी द्रव्य की नहीं। 

'आकाश' को द्रव्य खूप में प्रायः सभी दइनिों ने स्वीकार किया है, किन्तु आकाश कै लोकाकाश एवं अलोकाकाङ्ञ के स्प में दो भेद 
प्रायः जैनेतरदर्शनिां में प्राप्त नहीं होते है। जैनदर्शन मे आकाश दो भागों मेँ विभक्त है-लोकाकाश्च एवं अलोकाकाश) यह विभाजन कल्पित 
विभाजन है! आका के कोई वास्तविक टुकड़े नहीं किए जा सकते, किन्तु जो आकाश चौदह राजू छोक तक सीमित हे उसे लोकाकाश कहा 
जाता है तथा इस परिधि से वाहर का आका अलोकाकाश कहा जाता है। लोकाकाञ में वस्तु देखी जा सकती है। अलोक मे आका के 
अरिक्त अन्य किसी भी द्रव्य का होना स्वीकार नहीं किया गया है। धर्म, अधर्म, काल, जीव एवं पुद्गल द्रव्य लोकाकाज्ञ तक ही सीमित है। 
मुक्तं या सिद्ध जीव भी लोक की परिधि को नहीं लँघता। वह छोक के ऊर्ध्वं भाग मेँ स्थित रहता है तथा वर्ह रहकर ही समस्त लोकालोक 
को जानता है। न्याय, वैङोषिक, सांख्य, वेदान्त आदि दनिं मे “शब्द' को आकाश द्रव्य का गुण माना गया है, जबकि जैनदङनि मे आका 
का गुण अवगाहन करना है, शव्द तो एक प्रकारे का पुद्गल है। उसका समावेश पुद्गल द्रव्य के अन्तर्गत होता है। 


'काल' द्रव्य की चर्चा भी भारतीयदर्शन में होती रही है। वैशेषिकदर्शन में काल का विस्तृत निरूपण हु ₹ै। प्रशस्तपादभाष्य मेँ काल 
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का स्वरूप इस प्रकार निरूपित है-“कालः परापरव्यत्तिकरयौगपद्यायौगपद्यचिरक्िप्प्रत्यलिङ्गः।'"१ अर्थात्‌ काल द्रव्य के कारण ही परत्व एवं 
अपर्य अथवा ज्यैष्ठ एवं कनिष्ठ का व्यवहार होता है। काल के कारण ही युगपद्‌ एवं अयुगपद्‌ तथा चिर एवं क्षिप्र का वयवहार हेता ?। 
काल का वर्णन व्याकरणदरशनि मै भी हुआ है] रिया की निष्पत्ति मेँ वर्ह काट को एक कारण माना गया हे। जैनदङघनि मेँ काल को 
वर्तनालक्षण वाला कहा गया है। जिसका तार्य है कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय-परिवर्तन मेँ काल निमित्त कारण वनता है। काठ को पृथक्‌ दरव 
के हप पे स्वीकार करने में जैनौं मेँ मतभेद रहा है। आगमों मेँ जरह काल का स्पष्ट उल्ठे प्राप्त होता है, वर्ह तत्त्वर्थसूर वे (काटल्चेलेके' 
सूत्र क द्वारा मान्यताभेद का उल्लेख किया गया है। काल को व्यवहारकाल एवं परमार्थकाल की दृष्टि से दो प्रकार का माना जाता है। 
व्यवहारकाल को अढार्ईदौप तक माना गया है, क्योकि मनुष्य इप्तका व्यवहार अदराईधीप तक ही करता है। समय, आवकिका, ृहूर्त, दिवस, 
पक्ष, माप्त, वर्ष, पल्योपम, सागरोपम आदि के रूप मँ काल का व्यवहार होता है। परमार्थकाठ अटाई्वीप के वाहर भी विद्यमान है। अन्य 
द्रव्यो सै काल का यह वैशिष्ट्य है कि इसके कोई प्रदेडा नहीं है। यह जप्रदेी है एवं अनस्तिकाय है। 

"पुद्गल" जेनदर्शन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है! जैनदर्न में वर्ण, गन्ध, रस एवं स्ययुक्त द्रव्य को पुद्गल कहा गया ै। संसार पे 
जितनी भी दूर्यमान एवं दृश्यमान होने की योग्यता रखने वाली वस्तं है ये सव पुदुगल द्रव्य ही है। इस दृष्ट से पुद्गछ को रूषी द्रव्य कहा 
जाता है। षडद्रव्यौ म शैष पच द्रव्य अरूपी है। पुद्गल द्रव्य कन्ध, दद, प्रदेश एवं परमाणु कै रूप मै उपटठव्ध हेता है।२ 

"जीव ' द्रव्य चेतनालक्षणयुक्त होता है। तत्त्वार्थसूत्र मे जीव का लक्षण "उपयोग" कहा गया है। उपयोग दो प्रकार का होता है- 
(१) सकार ओर (२) निराकार। साकार उपयोग कौ ज्ञान एवं निराकार उपयोग को दर्शन कल्म जाता है। इस प्रकार जौ द्रव्य ज्ञान एवं 
दर्नयुक्त होता है वह जीव है। जीव दौ प्रकारं के हतर है-संारस्य एवं सिद्ध। सिद्ध जीव अष्टविध कर्मो ते मुक्तं होकर अननतज्ञान, 
अनन्तदर्घानि, अनन्तसुख, क्षायिक प्षम्यक्व आदि गुणों से युक्त होते ह। उनका सु अव्यावाध होता है। वे अमूर्त, अगुरुलघु एवं अनन्तवीर्यं 
से युक्त होते हुए भी पुनः संसार मेँ जन्म ग्रहण नहीं करते। हिन्दू परम्परा मेँ जर्हौ अवतारो की परिकल्पना के जन्तर्मत एक भगवान ही 
विभित्र अवतार ग्रहण करते है, वह जेनधर्म में एक वार मोक्ष को प्राप्त जीव का संसार मेँ पुनः जन्म स्वीकार नहीं किया गया। तिद्ध फे 
अनन्तज्ञान, अनन्तदरशन एवं मनन्तसुख को प्राप्त करना संसारस्य प्राणियों का उक्कृष्टतम उदक्य है। संसारस्य प्राणी जीवाजीव का सम्मिरिति 
खूप है। उनका सम्मिलन संयोग सूप है। संसारस्य प्राणी को देहादि का प्राप्त होना उस्तका अजीव के पाथ संयोग सिद्ध करता है) व्यवहार मे 
देहादियुक्त प्राणियों को जीव ही कहा जाता है, अजीव नषटी। दसै जीवों का अनेक प्रकार से विमाजन किया जात्ता है। चार गतियो के आधार 
पर इन्हें (१) नरकगति, (२) तिर्यञ्चवगति, (३) मनुष्यगति एवं (४) देवगति कै जीवों मेँ विभक्त किया जाता है। पच इन्धियोँ के आधार पर 
इन्हे (9) एकेन्धिय, (२) द्वीद्धिय, (३) ब्रीद्दिय, (४) चतुरिन्दिय एवं (५) पंचेन्दिय मे विभक्ते किया जाता है। छह काया के आधार पर इन 
छह प्रकार का निरूपित किया जाता है-(१) पृथ्वीकाय, (२) अप्काय, (३) तेजस्काय, (४) वायुकाय, (५) वनस्पतिकाय ओर 
(६) जसूकाय। पयप्ति एवं अपर्यप्ति के आधार पर भी जीवों का विभाजन किया जाता है। "प्यप्त' से ताद्य है अपने योग्य आहार, इन्धिय 
आदि पर्याप्तियों को ग्रहण करने का कार्य पूर्ण कर छेना तथा "अपर्यप्ति' से ताद्य है इन पर्याप्तियोँ को पूर्ण न करना! एक जीव मेँ कम से 
कम चार पर्याप्तियौ होती है-८१) आहार, (२) शरीर, (३) इद्धिय ओर (४) उवासौच्छवास। ये चार पर्याप्तिर्यौ एकेन्धिय जीव में पाई जाती 
है। द्ीन्िय से असंज्ञी पंचेन्धिय तक के जीवों मे भावा पर्याप्ति अधिक होती है तथा संज्ञी पंचेन्दिय जीव में मने पर्याप्ति को मिलाकर छह 
पर्याप्य होती है। एकेन्िय जीव सुक्ष्म एवं वादर के भेद से दो प्रकार के निरूपित किए जाते है। सूक्ष्म एकैद्धिय जीवों को कारा, छेदा या 
भेदा नदीं जा सकता। बादर एकेन्दिय जीवों को घात आदि ते प्राणविहीन किया जा सकता है। 

सम्पूर्ण द्रव्यानुयोग मेः जीव से सम्बद्ध वर्णन का प्रमुख स्थान है! जधिकांश भाग मे जीव द्रव्य की ही विभिन्न स्थितियों एवं उप्ते विभित्र 
स्वरूपो का वर्णन निहित ह, द्रव्यानुयोग मे अधिकांश निरूपण जीव के चौवीसर दण्डकं के अन्तर्गत हुआ है। जीवों के विभाजन मे चीवीस 
दण्डकीं का विदोष महत्त्व है। इस वर्गीकरण मेँ गति, इन्धिय एवं काय का वर्गीकरण भी सम्मित हौ जाता है। दण्डक! का अभिप्रायहै 
दण्ड अर्थात्‌ फल भोगने का स्थान। लेक में अधोलोक से ऊर्ध्वलोक की ओर जीवों की प्राप्ति का प्रायः एक क्रम है उसी के आधार पर 

चौवीसर दण्डकं का क्रम निर्धारित किया गया है। चौबीस दण्डक इस प्रकार है- 


सात प्रकार के नारकी जीवों का = १ दण्डक 
दस्त भवनपति देवीं के = १०0 दण्डक 
पृथ्वीकाय आदि पोच स्थावते (एकेन्धियो) के ५ दण्डक 
तीन विकलेन्धियो (दीन्धिय, तीद्धिय एवं चतुरिद्धिय) के ३ दण्डक 
तिर्यञ्च पंचेन्धिय का = १ दण्डक 
मनुष्यका = १ दण्डक 
वाणव्यन्तर देवौ का = १9 दण्डक 
ज्योतिषी देवो का = १ दण्डक 
वैमानिक देवीं का = 9 दण्डक 

२४ दण्डक 

१, प्रशस्तपादभाष्य, किरणावली सहित, गायकवाइ ओरियण्टल सीरीज, सन्‌ १९७१, पृ. ७६ ॥ 
वरहा द्रष्टव्य है। 


२. पुद्गल" नाम से द्रव्यानुयोग मेँ एक पृथक्‌ अध्ययन है। इम प्रस्तावना मे उसकी चर्चा अगे पृ. ४८-५० पर की गई है अतः 
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उपर्युक्त दण्डकों मे पच स्थावर को छोडकर शेष जीवों की उपलब्धि का अधोलोक से ऊर््वलोक की ओर एक निदचते क्रम है। नारकी 
जीव अधोलोक मे रहते है। भवनपति देव अधोलोक एवं तिर्यकूलोक में रहते हं । विकरेन्दिय, तिर्यञ्च पंचेन्धिय, मनुष्य एवं वाणव्यन्तर 
ज्योतिषी देव तिर्यकूलोक मे रहते है। वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक मेँ रहते ह। 

्रव्यानुयोग करे विभिन्न अध्ययनों को समञ्ने के किए इन चौवीस दण्डको का हमे पद-पद पर अवलम्बन लेना पड़ता हे। 

संख्या की दृष्ट से संसार मे अनन्त जीव है! एक जीव के असंल्यात आसःपरदेशा है। जितने छोकाकाश के प्रदेश है उतने ही एक जीव 
के प्रदेश कहे गए, 

पददरव्यो मे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय संल्या की दृष्टि से तुल्य है तथा षड््रव्यौ मँ सवसे अल्प हँ । उनसे 
जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणे है, उनते पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणे है। उनके अद्धासमय द्रव्य की अपेक्षा 
अनन्तगुणे है। 
अस्तिकाय 

छह द्रव्यो में से "काल" को छोडकर पच द्रव्य अस्तिकाय कहे जाते हे । वहुप्रदेशी होने के कारण इन द्रव्यो को अस्तिकाय कहा जाता रै। 
काल अनस्तिकाय है, क्योकि वह अप्रदेश्ी हे! प्रदेशसमूह का नाम अस्तिकाय है। अस्तिकाय द्रव्य है-(9) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, 
(३) आकाश्ास्तिकाय, (४) पुद्गलास्तिकाय ओर (५) जीवास्तिकाय। "अस्तिकाय शव्द प्रदेश-समूह के होने का द्योतक हे! "काय' का अर्थ 
समूह होता है। जो द्रव्य प्रदेश-समूहयुक्तं होता है वह अस्तिकाय हे। धर्म, अधर्म आदि पच द्रव्य अपने प्रदेश-समूहयुक्त होते है, अतः ये पच 
अस्तिकाय है। काठ का कोई प्रदेशा नहीं होता। इसलिए वह समूह रूप मे नहीं रहता। 

षड्रव्यों के विवेचन मे अस्तिकाय का भी विवेचन समाहित हो जाता है, किन्तु अस्तिकाय शब्द मेँ कुछ वैशिष्ट्य निहित है। 
धर्मास्तिकाय से ताद्य हे सम्पूर्ण धर्मास्तिकाय। एक प्रदेश न्यून धर्मास्तिकाय को भी धर्मस्तिकाय नहीं कहा जाता। धर्मस्तिकाय के असंल्यात 
प्रदेशों का समग्र रूप से जव ग्रहण होता है तभी उत्ते धर्मास्तिकाय कहा जाता है! इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
ओर पुद्गलास्तिकाय के भी समग्र प्रद गृहीत होने पर उन उन-उन अस्तिकायों के रूप मेँ कहा जाता हे। धर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकाय 
के असंख्यात प्रदेश ह तथा आकाश्ास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकाय के अनन्त प्रदेश कटे गए है षड्रव्यो के निरूपण में धर्म, 
अधर्म एवं जीव द्रव्य मेँ असंख्यात प्रदेडा माने गए ह तथा आका मेँ अनन्त प्रदेश कहे गए है। पुद्गल मे संघ्यात, असंख्यात एवं अनन्त 
प्रदेश माने गए है। पुद्गर परमाणु एक प्रदेश्षी होकर भी अनेक स्कन्ध रूप वहुत् प्रदेशों को ग्रहण करने की योग्यता के कारण वंहुप्रदे्ी 
होता है, इसर्िए उपचार से उसे 'काय' या अस्तिकाय कहा जाता है।२ 


व्याख्याप्रज्ञप्तसू्र मे धर्मास्तिकाय आदि के जो पर्यायार्थक अभिवचन दिए गए हं, उनसे इन धर्म-अधर्म आदि के अर्थं का व्यापक 
परिचय मिलता है। धर्मास्तिकाय के अभिवचने में प्राणातिपातविरमण यावत्‌ परिग्रहविरमण, क्रोध-विवेक यावत्‌ मिथ्यादरनिशल्य विवेक आदि 
को भी स्थान दिया गया है इनके विपरीत अधर्मास्तिकाय के अभिवचन है। 


पर्याय 


द्रव्य के साथ पर्याय का विचार आव्छयक है, क्योकि द्रव्य विभित्र पर्यायो अथवा अवस्थाओं मे ही प्राप्त होता है। द्रव्य की अवस्था 
विशेप को पर्याय कहा जाता है। दरशनिग्रन्थों मे द्रव्य के क्रमभावी परिणाम को पर्याय कहा गया हैर तथा गुण एवं पर्याय से युक्त पदार्थ को 
द्रव्य कहा गया है।* दार्शनिक जगत्‌ में एक ही वस्तु की विभिन्न अवस्थाओं को उसकी पर्याय कहा जाता है। जैसे एक ही मनुष्य की वा, 
युवा, प्रौढ एवं वृद्धावस्था उसकी पययिं है। एक ही स्वर्णं की कड़ा, कुण्डल एवं हार उस स्वर्ण की पययिं है। जगम मेँ पर्याय का यह 
“क्रममावी' अर्थ स्फुरकरूपेण प्रयुक्त नहीं हुआ हे। आगम मेँ तो एक द्रव्य जितनी अवस्थाओं में प्राप्त हो सकता है, वे जवस्थार्पँ उस द्रव्य की 
पययिं कहलाती है। जैसे जीव की पययिं है-नारक, देव, मनुष्य, तिर्यञ्च ओर सिद्ध। पर्याय को प्रज्ञापनासूत्र मे दो प्रकार का प्रतिपादित 
किया गया है-जीव पर्याय ओर अजीव पर्याय। पर्याय का गहन विचार किया जाय तो जीव की अनन्त पययिं है एवं अजीव पर्याय भी 
अनन्त है । पर्याय का लक्षण देते हुए उत्तराध्ययनसूत्र मे कहा गया है कि एकत्व, पृथक्ल, संख्या, संस्थान, संयोग ओर वियोग ये पर्यायो के 
लक्षण हं। प्रत्येक पर्याय अपने अप में एक एवं अन्य पर्यायों से प्रथक्‌ होती है। पर्याय का अन्तर संल्या (अथवा ज्ञान) एवं आकृति के 
आधार पर भी होता है। संयोग एवं वियोग से भी पर्याय-परिवर्तन होता रहता है, इसर्िए इन्हं (एकत्वादि को) पर्याय का लक्षण कहा गया 
ह। प्ज्ञापनासूतर मेँ जीवों की संल्या के जधार्‌ पर जीव पर्याय अनन्त कही गई है। दण्डको के आधार पर प्र्ेक दण्डक के जीव की अनन्त “ 
पर्यायो का कथन आगम मेँ (9) द्रव्य, (२) प्रदेश, (३) अवगाहना, (४) स्थिति, (५) वर्ण, (६) गन्ध, (७) रस, (८) स्पर्शा, (९) ज्ञान, 
(१0) अज्ञान ओर (११) दर्शन इन ग्यारह द्वारो के माध्यम से निरूपित किया गया है। 


१. द्रव्यानुयोग, भाग १, पृ. ३३ 

२. एयपदेसो वि अणू णाणाखंधप्पदेप्दो होदि। वहुदेसो उवयारा तेण य काञ भण्ण॑तति सव्वण्ण्‌॥ -दव्यसग्रह २६ 
३. पर्यायस्तु क्रमभावी, यथा तत्रैव सुखदुःखादि। -प्रमाणनयततत्वालोक ५/८ 
४. गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌। तत्वार्थसूत्र ५/२८ 


(३९) 


अजीव पर्याय को रूपी एवं अछूपी-अजीव पर्याय के सूप में विभक्त किया जाता दै। इनमे अरूपी अजीव पर्याय के दस भेद है 
(१) धर्मास्तिकाय, (२) उसके देश ओर (३) प्रदेश, (४) अधर्मास्तिकाय, (५) उसके देश ओर (६) प्रदेश, (७) आकाञ्ञास्तिकाय 
(८) उसके देडा ओर (९) प्रदेश ओर (१०) अद्धासमय। रूपी अजीव पर्यय के चार भेद है-(१) स्कन्ध, (२) देश, (३) प्रदेशा ओर 
(४) परमाणु! रूपी अजीव पर्याय अनन्त है क्योकि परमाणु पुद्गल अनन्त है, दि्रदेशिक स्कन्ध अनन्त है यावत्‌ अनन्त प्रदेरिक स्कन्ध 
अनन्त हं। एक परमाणु पुदुगर दूसरे परमाणु पुदूगल स द्रव्य एवं प्रदेशा की अपेक्षा तुल्य होता है, किन्तु अवगाहना, स्थिति, वर्ण, गन्ध, रस 
ओर म्प द्वारो से उनमें भिन्नता रहती है। जीव एवं पुद्गल की अनन्त पर्यायौ का तो आगम यें स्पष्ट कथनं हज है, किन्तु धर्म, अधरम, 
आकाञ्च एवं काल की अनन्त पर्यायं पर आगमो मेँ कोई कथन नहीं हुआ है, जो पर्याय के दार्शनिक = चिन्तन पर प्रश्न-चिन्ह डा 
करता हे। 
परिणाम 

पर्याय एवं परिणाम मेँ विक्ेष भेद नहीं है। द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं को जहौ पयय कहा गया हे वह पर्याय मेँ परिणमन को परिणाम 
कहा जा सकता है। "परिणाम" का निरूपण प्रज्ञापनासूत्र मेँ हआ है जह परिणाम के जीव एवं अजीव परिणाम भेद करके उनके दस-दप प्रकार 
वताए गए है। जीव परिणाम के दसं प्रकार है-(१) गति, (२) इद्धिय, (३) कषाय, (४) टेद्या, (५) योग, (६) उपयोग, (७) ज्ञान, 
(८) दनि, (९) चारित्र ओर (१0) वैद। इनमें प्रत्येक के अपने-अपने अवान्तर भेद भी है जो कुल ४३ है। अजीव परिणाम भी दस प्रकार फ 
ह-(9) वन्धन, (२) गति, (३) संस्थान, (४) भेद, (५) वर्ण, (६) गंध, (७) रस, (८) स्पर्श, (९) अगुरुलघु ओर (१0) शब्द परिणाम। 
अजीव परिणाम मेँ वन्धन के दौ अवान्तरे भेद है-(१) स्निग्ध एवं (२) सक्ष। गति के भी दो प्रकार है-(१) स्यशद्गति एवं (२) अस्पृशदगति। 
दीर्घगति एवं हस्वगति की दृष्टि सै भी भेद किए गए है। संस्थान परिणाम पच प्रकार का है-(१) परिमण्डल, (२) वृत्त, (३) व्यंश, 
(४) चतुरस ओर (५) जायत। भेद परिणाम भी पोच प्रकार का है-(१) खण्ड, (२) प्रतर, (३) चूर्णिका, (४) अनुतटिका अर (५) उक्ररिका। 
वर्ण, गन्ध, रसं एवं स्प के क्रमशः पच, दो, पोच एवं आठ भेद प्रसिद्ध है। अगुरुलषु एक प्रकार का ही होता है। उसके कोई भेद नहीं है! 
शब्द परिणाम को ञुभ एवं अङ्गुभ में विभक्त किया जाता है। इन विभित्र परिणामों के फलस्वरूप पर्याय बदलती रहती है। 
जीवाजीव 

षडद्रव्यों में धर्म, अधर्म, जका, काल ओर पुद्गल ये पौच द्रव्य अजीव" है तथा एक जीव द्रव्य "जीव" है। परमार्थतः जीव एवं 
अजीव द्रव्य पूर्णतः प्रथक्‌ हैं। न तो कभी जीव द्रव्य अजीव बन सकता है ओर न अजीव द्रव्य जीव वन सकता है। किन्तु जीव कां अजीव 
के साथ इस प्रकार का गाद सम्बन्ध हे कि अजीव को भी जीव के रूप में व्यवहृत किया जाता है। जीव एवं पुद्गर के गाढ़ सम्बन्ध के 
कारण शरीर, इन्धिय आदि के आधार पर पुदूग पर भी जीव का आरौप एवं व्यवहार हेता ही है। जीव एवं अजीव दोनों आवत है। 
इनमें से कौन पहले हआ एवं कौन वाद में, इस प्रश्न का उत्तर मूर्मी एवं अण्डे की समस्या के उत्तर की भति है ओर वह यह कि ये दोनों 
शश्वत है। जीव एवं पुद्गल के पारस्परिक सम्बन्ध के कारण अजीव पुद्गल (देहादि) पर जीव का व्यवहार करना तो साधारण वात है, 
किन्तु ग्राम, नगर, क्षेत्र आदि को भी वर्ह पर जीवों के रहनै के कारण उपचार से कथंचित्‌ जीव (एवं अजीव) कहा गया है। जीव के 
परिभोग में जने सै ये जीव की भति व्यवहूत होते है। "गोव जल गया" कहने से हम समडते है कि गौव में रहने वाटे प्राणी भी जल गए। 
इत प्रकार गौव" शव्द जीव को भी अपने अर्थ में सम्मित कर ठेता है। यही नदी, जीव के दया व्यवहृत आनप्राण, स्तौक आदि को जीव 
एवं अजीव दोनों कहा गया है। 
जीव 

द्रव्य अध्ययन में जीव के सम्बन्ध में कुछ कहा जा चुका है। य्ह पर्‌ इतना ही विशेष कथन है कि जीव द्रव्य की अपेक्षा शाश्वत एवं 
अनादि-अनन्त है। उत्थान, कर्म, वल, वीर्य ओर पुरुषाकार-पराक्रम वाला जीव आत्म-भाव से जीवभाव (चैतन्य) को प्रकट करता है। जीव 
को जैसी देह मिटी है उसके अनुसार ही वह अपने आम-प्रदेशों का संकोच एवं विस्तार कर लेता है। इसे जनदर्शन मे जीव का देह 
परिमाणत्व कहा जाता हे। जैनदर्शनि की मान्यता है कि जीव स्वयं अपने कर्मो का कर्ता एवं भोक्ता है। किसी ईश्वर के द्वारा कर्मो का फल 
नहीं दिया जाता। जीव के स्वरूप का वर्णन करते हए वृहदुद्रव्यतंग्रहकार श्री नेमिचद्ध सिद्धान्त चक्रवर्ती न कहा है- 

जीवौ उवओगमेभो अगुत्ति कत्त पवेहएरिमाणी। 
भोत्ता संसारत्थो चिद्धो सो वित्सतोडढगई।*१ 

अर्थात्‌ जीव उपयोगमय होता है, अमूर्तिक (अरूपी) होता है, कर्ता एवं भोक्ता होता है, वह स्वदेह परिमाण होता हे। स्वभावतः. वह 
ऊर्ध्वगति करता हे। संसारष्य एवं सिद्ध की अपेक्षा वह दो प्रकार का होता है। उपयोगमय होने का ताप्य हे ज्ञानदर्निमय होना, क्योकि 
ज्ञान को साकारोपयोग एवं दर्शन को निराकारोपयोग कहा गया हे। दरव्यानुयोग के प्रथम भाग मँ भी यह वात कही गई है कि ज्ञान एवं दर्शन 
नियमतः आग्मा हें तथा आला भी नियमतः ज्ञान-दनि रूप है। जीव की दूसरी विशेषता है कि वह अमूर्तं अर्थात्‌ अलूपी है। शीर एवं 
कर्मादि करी अपेक्षा मे जीव व्यवहार में एटपी है, किन्तु परमार्थतः तो वह अहूपी ही है।२ जीव एवं सुखदुः का स्वयं कर्ता एवं भोक्ता होता 
त त्य उच्राध्ययनसूत्र ये भी स्पष्टस्येण उल्लिखित हे।३ जीव अपने आलःग्रदेगों का शरीर के अनुसार संकोच एवं विस्तार कर्ठेता 
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हे। जीव के आस-प्रेश अमूर्त है तथापि उनमें संकोच-विस्तार सम्भव है। जीव को ऊर्ध्वगमनश्नील इसरिए कहा गया हे, क्योकि वह 
कर्ममक्त होने पर ऊर्ध्वगमन कर लोक के अग्र भाग में स्थित हो जाता है। 

अपेक्षाविहोष से जीवों को सादि-सान्त, सादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर अनादि-अनन्त भी कहा गया है। नैरयिक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर 
देव गति-आगति की अपेक्षा सादि-सान्त है। सिद्ध-जीव गति की अपेक्षा सादि-अनन्त है। लब्धि की अपक्षा भवसिद्धिक जीव अनादि-सान्त हैँ 
ओर संसार की अपेक्षा से जभवसिद्धिक जीव अनादि-अनन्त है। द्रव्य की दृष्टि से जीव शाह्चत्त है तथा पर्याय की दृष्टि से अश्ा्ष्वत है। 
अजीव द्रव्य जीव द्रव्य के परिभोग मे आते है, किन्तु जीव द्रव्य अजीव द्रव्यो के परिभोग में नहीं जते है। जीव द्रव्य अजीव द्रव्य पुद्गल 
को ग्रहण करके उसे शरीर, इन्िय, योग एवं शवासोच्छ्वास मे परिणत करते है। 
प्रथमाप्रथम 

जीवों मे जो भाव या अवस्थार्णँ पहले से ची आ रही है उनकी अपेक्षा जीवों को अप्रथम्‌ तथा जो भाव या अवस्था पहटी वार्‌ प्राप्त 
हो उस. अपेक्षा से जीवों को प्रथम कहा जाता है। जैसे जीव को जीवभाव पहले से प्राप्त है, अतः वह जीवभाव की अपेक्षा से अप्रथम है, 
किन्तु सिद्धभाव प्राप्त करने की अपेक्षा से सिद्धजीव प्रथम हे, क्योकि उदं सिद्धभाव पहले ते प्राप्त नहीं था। द्रव्यानुयोग के प्रथमाप्रथम 
अध्ययन में जीव, आहार, भवसिद्धिक, संज्ञी, ठेइ्या आदि १४ दारो मे जीव के प्रथमाप्रथमत्व का जो निरूपण हुआ है वह सामान्य जीव की 
अपेक्षा से भी है, नैरयिक से ठेकर वैमानिक पर्यन्त चौवीस दण्डको की अपेक्षते भी है तथा सिद्धं की अपेक्षासे भी हे। 
संज्ञी, संज्ञा जर योनि 

-संज्ञा' एवं "संज्ी' शब्द भाषागत रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते है, किन्तु तात्त्विक दृष्टि से इनमें महदन्तर है। संज्ञी" शव्द का 
प्रयोग आगम मेँ समनस्क अर्थात्‌ मन वाले जीवो के लिए हुआ है। संज्ञी जीवों मे हिताहित का विचार करने का सामर्थ्य होता है। मन के 
सद्भाव में वे शिक्षा, क्रिया, उपदेश ओर आलाप को ग्रहण कर सकते है प्रज्ञापनासूत्र के भाषा पद मेँ सण्णी (संज्ञी) शब्द का प्रयोग शब्द 
संकेत को ग्रहण करने वारे जीव के किए हज है। इस दृष्टि से जो वालक शब्द संकेत स्रौ अर्थं या पदार्थं को नहीं जानता, वह भी एक 
प्रकार से असंज्ञी ही है। मन का विषय श्रुतज्ञान को माना गया है। श्रुतज्ञान शव्द, संकेत आदि के माध्यम से होता है। मन को अनिद्धिय एवं 
नोइन्द्िय भी कहा गया हे। मन से मतिज्ञान भी होता है। इसलिए मन से होने वारे अवग्रह, ईहा, अवाय एवं धारणा नामक मतिज्ञान के भेद 
स्वीकार किए गए हैं। वैते शब्द के आश्रय से होने वाल जो परिणामातमक ज्ञान है वह मनके द्वारा ही होता है, इसकिए मन का विषय 
श्रुत" माना गया है। मने मनन एवं विचार का प्रमुख माध्यम हे। यह दो प्रकार का प्रतिपादित है-द्रव्यमन ओर भावमन। द्रव्यमन पुद्गलं 
द्वारा निर्मित हे तथा भावमन तो जीवरूप ही है, वह जीव से सर्वथा भित्र नहीं है। यहाँ पर जो “संज्ी' शव्द का प्रयोग हुआ है वह द्रव्यमन 
वारे जीवों के लिए हुआ है। इस दृष्टि से गर्भ से एवं उपपात से जन्म लेने वाले पंचेद्धिय जीव ही संज्ञी कटे जाते है। 


“संज्ञा' शव्द का प्रयोग 'नाम' के ्एि भी होता है। यह मतिज्ञान के पर्यायवाची शब्दों मे भी परिगणित है तथा अकलंक ने इते 
प्रल्भिज्नान प्रमाण के अर्थं मेँ ग्रहण किया है। इस प्रकार संज्ञा ज्ञान" के अर्थं मे भी प्रयुक्त है। किन्तु आगम में आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 
आदि की अभिलाषा को व्यक्त करने के क्एि संज्ञा शव्द का प्रयोग हुआ है। आहारादि की अभिलाषा से संसारी जीवों को जाना जाता है, 
इसलिए भी आहारादि को संज्ञा कहा गया है। सामान्यतः संज्ञा के चार भेद है-आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मेथुनसंज्ञा ओर परिग्रहसंज्ञा। चार गति 
के चौवीस दण्डको मे ये चारौं संज्ञां प्राप्त होती है। संज्ञाओं की उत्पत्ति के विभिन्न कारण है। ये वेदनीय अथवा मोहनीयकर्म के उदय ते भी 
उतपन्न होती है तथा इनका श्रवण करने के अनन्तर उद्यत्न मति से भी उत्पन्न होती हैं। इनका सतत चिन्तन करते रहने से भी ये उद्यत्न होती 
हं। आहारसंज्ञा मेँ पेट का खाली रहना, भयसंज्ञा मेँ सत्त्वहीनता, मेथुनसंज्ञा मेँ मसि-शोणित का अत्यधिक उपचय ओर परिग्रहसंज्ञा मे परिग्रह 
का स्वयं के पास रहना भी उत्पत्ति मेँ कारण वनता है। संज्ञाओं की उत्पत्ति मेँ कर्मोदय आन्तरिक कारण है तथा पेट खाटी रहना आदि बाह्य 
कारण हे। संज्ञा अगुरुलघु होती है। संज्ञा की क्रिया का करण संज्ञाकरण तथा संज्ञा की रचना को संज्ञानिर्वृत्ति कहते है। 


संज्ञा के १० भेद भी प्रतिपादित हैं। आहारादि चार संज्ञाओं मेँ क्रोध, मान, माया, लोभ, ओष ओर लोक संज्ञाओं को मिलया देने पर 
१0 भेद वन जाते ह। आचारांगनिर्युक्ति में संज्ञा के 90 भेद प्रतिपादित है। वहा पर इन दस संज्ञाओं मे मोह, धर्म, सुख, दुःख, जुगुप्सा ओर 
शोक को योजित किया गया है। सकषायी जीवों मेँ आहारादि संज्ञां पाई जाती है तथा पूर्ण वीतराग अवस्था प्राप्त होने पर ये संज्ा्णँ नहीं 
रहती है। 

जीव के जन्म ग्रहण करने के स्थान को योनि कहते है। भित्र-भित्न अपेक्षाओं से योनि के भेद किए जाते है। स्पे की अपेक्षा योनि तीन 
प्रकार की है-शीत, उष्ण ओर श्ीतोष्ण। चेतना की अपेक्षा उसके सचित्त, अचित्त एवं मिश्च भेद ह। आवरण की अपेक्षा उसके तीन प्रकार 
ह-संवृत, विवृत ओर संवृत-विवृत। सभी जीव योनि में ही जन्म ग्रहण करते है, चाहे वह जन्म उपपात ते हो, गर्भं से हो अथवा सम्मूर््छिम 
हो। जैनागमों मे ८४ लाख जीव योनियों का उल्टेख प्राप्त होता है, यथा-सात ला पृथ्वीकायिक, सात लख अष्कायिक, सात लाख 
तेजस्कायिक, सात लाख वायुकायिक, दस राख प्रत्येक वनस्पति, चौदह लाख साधारण वनस्पति, दो लाल दीन्दिय, दो छाल जीन्िय, दोः 
लाल चतुरिद््रिय, चार छा देवता, चार लाख नारक, चार लख तिर्यञ्च पंचेद्धिय एवं चौदह लख मनुष्य। 
स्थिति 


"स्थिति" शव्द का प्रयोग आगम में तीन प्रकार्‌ से हुआ है-(१) कर्मस्थिति, (२) भवस्थिति ओर (३) कायस्थिति। ज्ञानावरण आदि आगे 
कर्मो की फलदान अवधि को कर्मस्थिति कहा जाता है। प्रायः एक भव मँ उस गति एवं आयुष्य का वना रहना भवस्थिति माना जाता है तया 
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अनेक भवो तक एक ही प्रकार की गत्ति आदि का रहना कायस्थिति कहा जाता है, किन्तु स्थिति अध्ययन मेँ कायध्थिति एवं भवस्थिति का 
प्रयोग आयुष्यकर्म की स्थिति के अर्थं मे हआ है। देवो एवं नारकियौँ की भवस्थिति कही गई है तथा मनुप्यो ओर पंचेद्धिय तिर्यञ्च योनिकों : 
की कायस्थिति कही गई है/ किन्तु एक भव की दृष्टि से चौवीस ही दण्डकं के जीवों की स्थिति का निरूपण करना स्थिति जध्ययन का 
टक्ष्य रहा है। 


आहार 

जीव जिन पुद्गलं को शरीर, इन्िय आदि के निर्माण एवं संचालन हेतु ग्रहण करता है, उन्हे आहार कहते है। ग्रहण कएने की विधि 
के आधार पर आहार चार प्रकार का निरूपित है-(१) लोमाहार, (२) प्रकषेपाहार (कवलहार), (३) जओजाहार ओर (४) मनोभक्षी आहार। 
लोर्मोःया रमो के द्वारा आहार योग्य पुद्गलं को ग्रहण करना लोमाहार है। कवल या ग्रास के रूप में आहार ग्रहण करना कवठाहार्‌ कहा 
जाता है। सम्पूर्णं शरीर के दारा आहार योग्य पुद्गछों को ग्रहण करना ओजाहार है। यह ओजाहार जीव क द्वारा जन्म ग्रहण करते समय 
अपर्याप्तक अवस्था मे एक वार ही किया जाता है। मन के दार आहार करना मनोभक्षी आहार कहराता है! मनोभक्षी आहार केवर देव मे 
उपलब्ध होता हे। लोमाहार सभी चौवीस दण्डकं के जीव करते ह प्क्षपाहार हच्धिय ते ठेकर मनुष्य तक के ओदारिकङरीरी जीव कपएते है। 
नैरयिक एवं देवगति कै दैव वैक्रियश्ञरीरी हने के कारण कवलाहार नहीं करते है। एकेन्धिय जीवों के मुल नहीं होता, अतः वे भी कवलाहार 
नहीं करते है। 

चार श्थितियों मेँ जीव आहार ग्रहण नहीं करता है-(9) विग्रहगति मे, (२) केवली समदूघात के समय, (३) ओटेश्षी अवस्था में एवं 
(४) सिद्ध होने पर) केवरी कै कवलाहार को टेकर दिगम्बर एवं श्वेताम्बर मान्यता मेँ भेद है। दिगम्बर मान्यता के अनुसार केवली 
कवलाहार नहीं करते है, जवकि उवेताम्बर मान्यता के अनुसार कवलाहार एवं केवलज्ञान मेँ परस्पर कोई विदध नहीं है, इसलिए केवली भी 
कवलाहार ग्रहण करते है। उवेताम्बर दार्शनिक वादिदेवसूरि ने प्रतिपादित किया है कि कवलाहार ग्रहण करने से केवली असर्वज्ञ नहीं हो 
जाता, क्योकि कवलाहार एवं सर्वज्ञता मे परस्पर कोई विरोध नहीं है।२ 


शरीर 

जव तक जीव आठ कर्मो से मुक्त नहीं होता है तव तक उसका शरीर के साथ सम्बन्ध वना रहता है। यह जीव एवं शरीर का अनादि 
सम्बन्ध है। सेसारी जीव सशरीरी होते है तथा सिद्ध जीव अश्ञरीरी होते है। शरीर की प्राप्ति नामकर्म से होती है। जव तक नामकर्म हेष है 
तव तक शरीर की प्राप्ति होती रहती हे। शरीर पच प्रकार के है-(१) ओदारिक, (२) वैक्रिय, (३) आहारक, (४) तेजस्‌ ओर 
(५) कार्मण। प्रधान या उदार पुद्गलं से निर्मित शरीर ओदारिक कहलाता है। विविध ओर विशेष प्रकार की क्रियाँ करने मेँ सक्षम शसीर 
वैक्रिय कहा जाता है। आहारकट्ष्धि से निर्मित शीर आहारक शरीर होता है। आहार के पाचन मेँ सहायक तथा तेजोेश्या की उत्ति का 
आधार शरीर तेजस्‌ कहलाता है} यह तेजस्‌ पुद्गलों से वना होता है। कार्मण पुद्गलं से निर्मित शरीर कार्मण कहलाता है। इन पचि शरी 
मेँ से तेजस्‌ ओर कर्मण शरीर सभी संसारी जीवों मे पाये जाते है। ये दोनों शरीर जीव मेँ तव भी विद्यमान होते है जव वह एक काया को 
छोडकर दूसरी काया करो धारण करने के वीच विग्रहगति में होता है! ओदारिकशरीर तिर्यञ्चगति के एकेन्धिय से लेकर पंचेद्धिय तक के 
सभी जीवों मे एवं मनुष्यों मे पाया जाता है। वैक्रियञरीर नैरयिकों एवं देवों मे जन्म ते होता है तथा मनुष्य एवं संज्ञी तिर्यञ्च पंचेन्धिय को 
विङ्ञेष लव्ध से प्राप्त होता है। नैरयिक एवं देवों को जन्म से प्राप्त होने वाले वैक्रियज्ञारीर को ओपपातिक कहा गया है तथा तिर्यञ्च पंचेन्धिय 
एवं मनुष्य को प्राप्त होने वाके वैक्रियश्चरीर को लब्धिप्र्यय कहा गया है! विभिन्न विक्रिया कटने के कारण वादर वायुकाय के जीवों मेँ भी 
वैक्रियज्ञरीर माना गया है। आहारकररीर मात्र प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती चौदह पूर्वधारी मनुष्यों में पाया जाता है। पौँच शरीरो में 
कार्मणारीर अगुरुलघु है तथा रेष चार शरीर गुरुषु है। शरीर की उत्पत्ति जीव के उत्थान, कर्म, वल, वीर्य एवं पुरुषकार पराक्रम के 
निमित्त ते होती है। 

संहनन एवं संस्थान की विषय-वस्तु भी शरीर से सम्बद्ध है। इसलिए शरीर अध्ययन मं इनके सम्बन्धमें भी सामग्री सत्निहित है। 


विकुर्बणा ~ 
४ विकुर्वणा प्रायः वैक्रिय्ञीर के माध्यम ते की जाती है। विकुर्वणा का अर्थ है विभिन्न प्रकारके रूप, 4 की रचना करना। 
भावितात्मा अनगार, देव, नैरयिक, वायुकायिक जीव एवं वलाहक प्रायः इस प्रकार की विकुर्वणा करते है। विकुर्वणा या विक्रिया मुख्यतः 
तीन प्रकार की होती है-(9) वाह्य पुद्गलं को ग्रहण करके की जाने वाटी, (२) बाह्य पुद्गल को ग्रहण किए विना की जाने वाी तथा 
(३) वाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके एवं ग्रहण न करके की जाने वाली विकुर्वणा। विकुर्वणा के तीन भेद आन्तरिक पुद्गलं को ग्रहण करने, 
ग्रहण न करने एवं मिथित स्थिति से भी वनते ह। जव वाह्य एवं आन्तरिक दोनों प्रकार के पुद्गल को ग्रहण करने, ग्रहण न ५ एवं 
मिधित होने की स्थिति वनती है तव भी विक्रिया के तीन भेद वनतै हं! विकुर्वणा के किए वर्ण, गंध, रप्र एवं सप से युक्त पुद्गलं की 
आवकयकता होती है। 

भाविताला अनगार विभिन्न रूपो की विकुर्वणा कर सकता है! वह अश्व, हाथी, सिंह, वाघ आदि का रूप बनाकर अनेक योजन तक 


त 

१. द्रव्यानुयोग, भाग 9, पृ. २८७ । 
तस्यासर्वज्ञतवं -्रमाणनयतत्वालोक २/२५ 

२. न च कवलाहारव्वेन तस्यासर्वज्ञवं, कवलाहारसर्वज्ञत्वयोरविरोधात्‌। प्माणनयत ८ 


(३४ ) 


गमन कर सकता नहीं वह ग्राम, नगर आदि के रूपों की भी विकुर्वणा कर सकता है। उल्लेखनीय टैकि भावितात्मा अनगार मेँ 
त व सामर्थ्य हेते हुए भी वे कभी इपर प्रकार की विकुर्वणर्णु नहीं कसते हं। जो चिकुर्वणार्ँ की जाती है उन्हे 
मायी अनगार करता हे, अमायी अनगार नहीं। असंवृत अनगार एक वर्णं का दूसरे वर्ण मेँ, एक रस का दूसरे रस आदि में परिणमन करने 
मे समर्थ) 

देव दो प्रकार के है-(9) मायी मिथ्यादृष्टि उपपतन्नक एवं (२) अमायी सम्यग्दृष्टि उपपत्रक। इनमे अमायी सम्यग्दृष्टि उपपत्रक देव 
1 १ किन्तु मायी मिथ्यादृष्टि देव यथेच्छ विकुर्वणा नहीं कर पाते। मायी मिथ्यादृष्टि देव र क्रजुखूपकी 
विकुर्वणा करना चाहते है तो वक्ररूप की विकुर्वणा हो जाती है ओर जव वे वक्ररूप की विकुर्वणा करना चाहते हैँ तो ऋलुरूप की विकुर्वणा 
हो जाती है अमायी सम्यग्दृष्टि उपपत्नक देव के साथ एसा नहीं होता। वह जव जिस खूप की व कटा चाहता है तव उसी रूप की 
विकुर्वणा हो जाती है। महर्दिक देव एकरूप यावत्‌ अनेक रूपो की विकुर्वणा कर सकते है। ये हजारों सूपो की विकुर्वणा करके परस्पर 
एक-दूसरे के साथ संग्राम करने मे समर्थ है, किन्तु वैक्रियकृत वे शरीर एक ही जीव के साथ सम्बद्ध होते है। नैरयिकों मेँ प्रथम नरक से 
लेकर पंचम नरक तक के नैरयिक एक ख्य की भी विकुर्वणा करते ह ओर अनेक सूपो की भी विकुर्वणा करते ह। विकुर्वणा करने से 
उनकी वेदना की उदीरणा होती है। छटी एवं सातवीं नरक के नैरयिक गोवर के कडँ के समान बहुत वड़े व॒ञ्रमय मुख वाले रक्तवर्ण 
कुधुजं के रूपों की विकुर्वणा करते है। वायुकाय के जीव एवं वलाहक (मेघ पंक्ति) भी अपने सामर्थ्य के अनुसार विकुर्वणा करते है। | 

विकुर्वणा आस-कर्म एवं आस-प्रयोग से होती है, परकर्म एवं परुप्रयोग से 4 सम्यग्दृष्टि देवों मे नवग्रेवेयक एवं पोच 
अनुत्तरविमानवासी देव अनेकविध विकुर्वणा कले मेँ समर्थ होते हुए भी विकुर्वणा नहीं कत्ते ह। 
इन्दिय 


इन्द्र का अर्थं हे आसा जो आसा (इन्द्रे) का छिग है वह इन्धिय है। इन्दौ व्यावहारिक दृष्टि से आभिनिवोधिक ज्ञान में सहायभूत 
होती हे श्रुतज्ञान आभिनिवोधिक (मति) ज्ञानपूर्वक होता है, इसकिए्‌ श्रुतज्ञान मे भी इन्द्रियों को निमित्त माना जा सकता है। जैनददन में 
“इन्द्िय' शव्द से मन का ग्रहण नहीं होता है। मन इसीलिए अनिन्धिय या नोइन्धिय कहा गया है! इद्दर्यो पोच प्रकार की है-(१) श्रोत्रन्धिय, 
(२) चक्षु-इन्दरिय, (३) प्राणेन्द्िय, (४) रसनेन्दरिय ओर (५) स्परनिन्िय। ये पचो इन्दौ ज्ञनेन्धियों के नाम से जानी जाती है। जैनेतरदर्शनों 
मे पोच कर्न्द्रयौ भी स्वीकार की गई है, यथा-(१) पाणि (हाय), (२) पाद (पैर), (३) पायु, (४) उपस्थ एवं (५) वाक्‌। जेनददनि मेँ 
कर्मद्धियों का अलग से कहीं उत्छेव नहीं हज है, किन्तु इनका समवेश्ञ शरीर के अंगोपांगों मेँ हो जाता है। पच ज्ञानेद्धियो में श्रोत्र से शव्द 
का, चक्षुसेरूपका, प्राण से गन्ध का, जिह्या से रस का तथा स्पदनिन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है। वर्णादि के भेदो के आधार पर पोच 
इन्द्रियों के २३ विषय ओर २४0० विकार माने जाते है। शब्द एवं रूप विषय को आगम मे काम कहा गया है तथा गन्ध, रस एवं स्पर्श को 
भोग कहा गया हे। पचो को मिलाकर कामृ-भोग कहा जाता है। पच इन्धियों में चक्षु को छोडकर शेष चार इन्द्र्यो प्राप्यकारी है अर्थात्‌ वे 
विषयों के स्पृष्ट होने पर ही उनका ज्ञान कराती है, अन्यथा नहीं । जवकि चक्षु-इन्द्रिय एवं मन को अप्राप्यकारी माना गया है, क्योकि ये 


विषयों से अस्पृष्ट रहकर ही उनका ज्ञान करा देते है । न्याय-वैशेषिकदर्शन मेँ चक्षु को भी प्राप्यकारी माना गया है तथा वौद्धदर्शन मेँ चक्षु 
एवं त्र दो इन्ियों को अप्राप्यकारी कहा गया है। 


पचि प्रकार की इद्धर्यौ द्रव्य एवं भाव के भेद से दो-दो प्रकार की होती हैं। आगम मेँ द्रवयेन्धिय के आट भेद प्रतिपादित रै-दो श्रोत्र, 
दो नेत्र, दौ प्राण, एक जिह्म ओर एक स्परशन। भवेन्द्िय पच प्रकार की कही गई है-श्रोत्र, चक्षु, प्राण, जिह ओर स्पर्शन। तत्वार्थसूत्र मेँ 
इनद्धिय के द्रव्य एवं भाव भेद करते समय द्रव्यन्धिय के दो प्रकार कहे गए है-(9) निर्वृत्ति एवं (२) उपकरण।१ निर्वृत्ति का अर्थं हे रचना। 
निर्माण नामकर्म एवं अंगोपांग नामकर्म के फलस्वरूप विशिष्ट पुद्गलों से इन्द्रिय की रचना होना निर्वृत्ति द्रवयेन्धिय है। यह इन्द्रिय का आकार 
मात्र होता हे। उपकरण द्रवयन्िय निर्वृत्ति का उपघात नहीं होने देती तथा उसकी स्थिति आदि मे सहायता करती हे। भावेद्धिय भी दो प्रकार 


की होती है-(१) रव्ि ओर (२) उपयोग।२ ठव्ि का अर्थ दहै जानने की शक्ति। जानने कौ शक्ति ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती 
है। उपयोग का ताद्य है जानने की शक्ति का व्यापार्‌। 


जिम जीव में जितनी इन्द्र्यो पायी जाती है, वह जीव उसी नाम से पुकारा जाता है, यथा-जिस जीव मे एक स्पनिन्धिय पायी जाती है 
उसे एकेद्धियः; जिसमें सपर्श एवं रसना ये दौ इन्धिर्यौ पायी जाती है उसे दीन्द्िय; जिसमें स्पर्शन, रसना एवं प्राण ये तीन इद्धियो पायी जाती 
हं उसे ग्रन्दरिय; जिसमें चक्षु सहित चार इन्द्र्यो पायी जाती है उसे चतुरिन्द्िय एवं जिसमें श्रोत्र सहित पाचों इद्धिर्यो पायी जाती हे उस्न जीव 
को पंचेन्दरिय कहा जात्ता है। 

हमे जो रपौच इन्द्र्यो प्राप्त हुई है 'वे वस्तुतः ज्ञनेद्धियों के रूप मे प्रप्त हुई है, किन्तु उन्हं हम भोगेद्धियों के रूप मे अधिक प्रयोग कर 
रहे ह। इन्द्रियो से न केवल शब्दादि क्रो जानते है अपितु उनसे भोग मे अधिक प्रवृत्त होते है। 
उच्छवास 


संसारस्य प्राणी मेँ कम से कम चार प्राण आवरयक रूप से पाए जाते है-(१) स्पदनिन्दियवल्प्राण, (२) कायवलप्राण, (३) उवासोच्छवास 


१. निर्वृ्युपकरणे द्रवयेद्धियम्‌। - तत्वार्थसूत्र २/१७ 
२. लच्ध्युपयोनौ भावेन्दरियम्‌। -वही २८१८ 


( ३५ ) 


ओर (४) आयुष्य! इन चार प्राणँ में श्वासोच्छवास को भी प्राण की श्रेणी मेँ लिया गया है। आधुनिक विज्ञान मेँ भी श्वस्तन क्रियाको 
सजीवता का एक आधार माना गया है। आगम मेँ भी चारौ गतियो के पर्याप्तक जीवों मेँ उवासोच्छ्वास प्राण को अनिवार्य माना गवा ह। 
आगम में श्वसन क्रिया को प्रतिपादित करने वाले आन, प्राण, उच्छ्वास एवं निःश्वास शव्दों का प्रयोग हुआ है। सभी जीव ये चार्‌ क्रियाँ 
करते है। उनमें स्वाभाविक रूप से श्वास ग्रहण करने की क्रिया को आन एवं छोड़ने की क्रिया को प्राण कह सकते हँ तथा ऊँचा उवास ठेने 
एवं श्वास वाहर निकालने को उच्छवास एवं नि उवास कहा जा सकता है। कुल मिलकर ये चारों शव्द श्वसन क्रिया को ही अभिव्यक्त करते 
है। यह उवसन क्रिया मनुष्यो, पञ्चुओं, पक्षियो, कीडो-मकोड़ो आदि प्राणियों मेँ तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, किन्तु आगम के अनुसार वैक्रिय 
शरीरधारी नैरयिकों एवं देवों मे भी निरन्तर वसन क्रिया चलती रहती है। भगवान महावीर से उनके प्रमुल शिष्य इनद्रभूति गौतम ने प्रन 
किया कि दीन्धिय, निय, चतुरिन्धिय ओर पंचेन््िय जीवों मेँ होने वाले आन, प्राण एवं श्वासोच्छवास को तो हम जानते-देखते है, किन्तु 
पृथ्वीकाय से वनस्पतिकाय पर्यन्त क एकेद्धिय जीव में जन, प्राण एवं श्वासोच्छवास होता है या नहीं ? भगवान ने उत्तर दिया-हे गौतम ! यै 
पृथ्वीकायिकादि एकेन्दिय जीव भी उवासोच्छ्वास करते हँ। इनमें भी आन-प्राण एवं उच्छ्वास-निःशवासत की क्रियाँ हेती है। आधुनिक 
विज्ञानवेत्ता वनस्पति में श्वसन क्रिया सिद्ध करने मे सफल हये गए ह, किन्तु पृथ्वीकायिकादि जीवों मेँ शवसन क्रिया सिद्ध करना उनक लिए 
अभी रोष है! महावीर की दृष्टि मेँ पृथ्वीकायिकादि सभी जीव इवसन क्रिया करते है । पृथ्यीकायिकादि जीव एकेद्धियों को ही श्वासोच्छवास 
के खूप में ग्रहण करते है) नैरयिक जीव श्वासोच्छवास के खूप मँ अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय एवं अमनोज्ञ पुद्गल को ग्रहण कस्ते है तो देव 
इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ आदि पुद्गलं को ग्रहण करते है। तिर्यञ्चगति के जीवों एवं मनुप्यों के द्वार श्वासोच्छवास मेँ क्या ग्रहण किया 
जाता हे, इसका स्पष्ट उल्लेव नहीं है, किन्तु ये भी वर्ण, गंध, रस एवं स्पर्श से युक्त पुद्गलं को ही उवास-प्रश्वास् के शूप यें ग्रहण करते हो 
ओर छोड़ते हों एेसा सम्भव है। विज्ञान की मान्यता के अनुसार मनुप्यादि जीव अक्सीजन गेस को श्वास छूप मेँ ग्रहण करते है तथा कार्वन 
डाइ्ओंक्साइड गैस को निकालते है। विज्ञान की दृष्टि से ये दोनों वायुं है, किन्तु सजीव हैँ या निर्जीव, यह एक प्रन उठता है, दूसरा प्रन 
यह भी उठता है कि मनुष्यादि जीव इवास के रूप मे वायु के माध्यम से पुद्गलं को ग्रहण करते हिया वायु को अथवा दोनों को? यह 
विचारणीय हे। उवासोच्छवास क्रिया का काल चौवीस् दण्डक के जीवों में अलग-अलग है। 
भाषा 
दीद्धिय से लेकर पंचेन्धिय तक के पर्यप्तिक जीवों मेँ भाषा का प्रयोग होता है। भाषा पर्याप्ति पूर्णं कर लेने पर इन जीवों मेँ अपनी वात 
कहने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। भाषा का प्रयोग हमें मनुष्यों मे जिस प्रकार प्रभावशाली ठंग से होता दिखाई देता है उतना अन्य जीवो में 
नहीं। परु-पक्षियों मे भी हमे यक्तिंचित्‌ भाषा का प्रयोग दिखाई देता है, किन्तु छट, चींटी, मक्ली जैसे विकलेद्धियों मे तो इसके प्रयोग का 
हमे कोई साक्षात्‌ वोध नहीं होता है, किन्तु आगम उनमें भी भाषा का व्यवहार स्वीकार करता है। चीटियौं में एसा व्यवहार अनुमित भी होता 
हे। जो सहयोग एवं सहकर्मिता उनमें देखने को मिलती है वह विना भाषा-व्यवहार के सम्भव नहीं हे। 
भाषा मेँ श्यो का प्रयोग होता है। जैसे शब्द पौद्गलिक हे वैसे 'भाषा भी पौद्गलिक है। जैनागमों के अनुसार भाषा का मूर कारण जीव 
है! जीव जव भाषावर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करता है तभी वह उन्हें भाषा के रूप मरे अभिव्यक्त करता है। भाषा की उसत्ति शरीर से मानी 
गई है तथा उसका आकार वज्र की थति स्वीकार किया गया है। भाषा का अन्त लोकान्त मेँ होता है, अर्थात्‌ भाषा क पुद्गल लोक कै अन्त 
तक पर्हैच सकते ह। एेसा होने पर भी जैनं ने भाषा कौ नित्य नहीं माना है। भाषा लोकान्त तक पर्हुवकर अथवा संख्यात योजनं तक जाकर 
विध्वंस को प्राप्त हो जाती है। 
भाषा के सम्बन्ध मे दार्शनिकों ने गहन विचार किया है। मीमांसक एवं वैयाकरण शब्द को नित्य मानते हैँ। वौद्धदर्शनिक शव्द को 
अनित्य एवं कृतक मानते है। वाक्यपदीप में भर्तृहरि ने शव्द को ब्रह्मरूप प्रतिपादित किया है, यथा- 
“अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥*^ 
अर्थात्‌ शव्दतत्त्व अनादिनिधन, अक्षर एवं ब्रह्मरप है। उससे ही जगत्‌ की अर्थूप में परिणति होती हे। काव्यादर्श मे दण्डी ने शब्द के 
महत्त्व पर इस प्रकार प्रकाश डाला है- 
“दमन्धतप्रः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌। 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारात्न दीष्यते॥”२ 
अर्थात्‌ यदि संसार मे शव्द नामक ज्योति प्रदीप्त नहीं होती तो समस्त संसार गहन अंधकारमय हो जाता। शव्द से हमारा समस्त 
व्यवहार होता है, इसक्िए उसके अभाव में संसार अंधकारमय हे। 
सर्वार्थसिद्धि मे शव्द को दो प्रकार का बतलाया है-(१) भाषासक ओर (२) अभाषासक। अभाषासमक शब्द अचेतन जड़ से उदत्न हते 
है। ये दो प्रकार के हेते है-(9) प्रायोगिक एवं (२) वैप्रसिक। जो शब्द वादलों के गर्जन की भोति विना प्रयल के उसत्न होते है वे वैप्रसिक 
शाब्द ह तथा जो शब्द प्रयल द्वारा उदत्न होते है वे प्रायोगिक शब्द कहलाते हैँ! वीणा, घण्टा आदि के शव्द इस दृष्टि सै प्रायोगिकि है। 
प्रायोगिक शव्द के पोच प्रकार कहे गए है-(१) तत, (२) वितत, (३) घन, (४) शुषिर ओर (५) संर] भाषात्मक शब्द भी दो प्रकारं का 
होता है-(१) साक्षर ओर (२) अनक्षर। अक्षरयुक्त शब्द साक्ष है तथा द्वीद्धियादि जीवों क द्वारा कहे गए शव्द अनक्षर है। 
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व्याकरणदरनि मे शव्द के चार प्रकार या अवस्था है-(१) परा, (२) पश्यन्ती, (३) मध्यमा ओर (४) वैखरी। उच्चारण के पूर्व 
शव्दतत्त्व अपनी मूल अवस्था में रहता है। उसी शब्दततत्व को भर्तृहरि ने अनादि, अक्षर ब्रह्म कहा है। इसे विदानो ने परावाणी कहा है। 
पदयन्ती, मध्यमा ओर वैखरी वाक्‌ इसी के विवर्त है। वक्ता की विवक्षा के प्रयल से सूक्ष्म स्पन्दन उतत्र होता है। इस स्थिति में ज्ञात या 
अनुभूत अर्थ ओर शब्द का योग होता है। वाणी की यह श्थिति "पश्यन्ती" है। नाभिदेशस्थ पदयन्ती वाणी जव प्राणवायु से उद्वेजित होकर 
हृदयाकाड मे आ जाती है तो उसे मध्यमा वाणी कहा जाता है। लोक-व्यवहार मेँ जिस ध्वन्यालक शव्द का प्रयोग किया जाता है वह वैखरी 
वाणी है। श्रोत्र के दारा वैखरी भाषा को ही सुना जाता है। 


जैनागमो मे जिस भाषा का वर्णन प्राप्त है वह व्याकरणदर्शन की वैखरी वाक्‌ ही है। भाषा के लिए कहा गया है कि भाषा जब बोली 
जाती है तभी वह भाषा कहलाती है, उसके पूर्वं एवं पश्चात्‌ नहीं। 

लैनदर्शन के अनुसार भाषा के मुख्यतः चार प्रकार है-(१) स्य, (२) मृषा, (३) सत्यामृषा (मिश्र) ओर (४) असत्यामृषा (व्यवहार) 
भाषा। सद्य भाषा जनपद सल, सम्मत सत्य आदि कै भेद से १० प्रकार की कही गई है। मृषा भाषा के भी क्रोधनिसृता, माननिसृता आदि 
दस प्रकार है। सत्यामूषा के उद्यन्न मिश्रिता आदि दस तथा असत्यामूषा के आमंत्र आदि वारह भेद प्रतिपादित है इनमें से केवटी दो ही 
प्रकार की भाषा वोलते है-(१) सत्य ओर (२) असत्यामृषा। 

जैन आगमो मे भाषाविषयक चिन्तन समृद्ध है, जो आधुनिक भाषाविदों के लिए भी अध्ययन की उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता है। 
आगमो की मान्यता है कि जीव भाषावर्मणा के जिन द्रव्यो को सत्य भाषाके रूप में ग्रहण करता है, वह उन्हे सत्य भाषाके रूपमे 
निकालता हे। जिन द्रव्यो को वह मृषा भाषा के रूप मेँ ग्रहण करता है, उन्हं मृषा भाषा के रूप में निकारुता है। इसी प्रकार सत्यामृषा एवं 
असत्यामृषा भाषा के रूप मेँ द्रव्यो को ग्रहण करने पर क्रमशः उन्हीं भाषाओं के रूप में उन द्रव्यो को निकालता है। 
योग-प्रयोग 

योग एवं प्रयोग में वहुत सूक्ष्म भेद है। मन, वचन एवं काया की प्रवृत्ति को जर्हा योग कहा गया है वर्हौँ योग के साथ जीव के व्यापार 
का जुड़ जाना प्रयोग है। 

मन, वचन एवं काया के कारण जीव के प्रदेशों मे जो स्पन्दन या हलचल होती है उसे भी योग कहा गया है। योगद्हनि मे "योग" शव्द 
का प्रयोग “चित्त की वृत्तियों के निरोध" अर्थं में हुआ है॥ भगवदगीता मेँ कर्म के कौल को योग कहा गया है।२ योग एक प्रकार से समाधि 
के अर्थं मे भी प्रयुक्तं हुआ हे। जैनाचार्यो ने योग का समाधि अर्थ स्वीकार करते हृए योगविषयक ग्रन्थों की स्वना की है किन्तु आगम मेँ 
योग का अर्थ समाधि नहीं है] आगम मे तो मन, वचन एवं काया की प्रवृत्ति को योग कहा गया है। यह योग कर्मबन्ध में निमित्त बनता है। 
विङ्ञोषतः प्रकृतिवंध एवं प्रदेशवंध मेँ योग को निमित्त माना गया है। 

योग एवं प्रयोग मेँ जो स्पष्ट भेद है वह यह कि प्रयोग मेँ जीव के व्यापार की प्रधानता होती है जवकि योग मेँ मन, वचन एवं काया 
के व्यापार की प्रधानता होती है।३ 


योग के जिम प्रकोर तीन एवं पद्रह भेद हैँ उसी प्रकार प्रयोग के भी वे ही तीन एवं पन्द्रह भेद हैँ। तीन भेद है-(१) मन, (२) वचन 
आर (३) काया। पनरह मे इनका ही विस्तार है। तदनुसार मन के ४, वचन के ४ ओरकायाके ४ भेदो की गणना होती है। मनके ४ भेद 
ह-सत्य, मृषा, सत्यामृषा एवं असत्यामृषा। वचन के भी इसी प्रकार सत्य, मृषा, सत्यामृषा एवं असत्यामृषा भेद होते है। काया के ७ भेद है- 
(१) ओदारिकञ्ञरीरकाय, (२) ओदारिकमिश्रकाय, (३) वैक्रियशञरीरकाय, (४) वैक्रियमिश्रकाय, (५) आहारकशीरकाय, (६) आहारक- 
मिश्रारीरकाय ओर (७) कार्मणडरीरकाय। 

मनौवर्गणा के पुद्गढों को ग्रहण कर उन्हें मनखूप मेँ परिणत करना तथा चिन्तन-मनन करना मनोयोग है। भाषावर्गणा के पुद्गलं को 
ग्रहण कर वस्तु स्वरूप का कथन करना, वोलना वचनयोग है। ओदारिक आदि शरीरो से हलन-चलन, संक्रमण आदि क्रिये करना काययोग 
है। मन आत्मा से भित्र, रूपी एवं अचित्त है। वह अजीव होकर भी जीवों के होता है, अजीवों के नहीं। व्याख्याप्ज्ञप्तसूत्र मे मन के सम्बन्ध 
मे एक उन्टेखनीय तथ्य आया है कि मनन करते समय ही मन "मन" कहलाता है उसके पूर्व एवं पड्चात्‌ नही 

मन, वचन एवं काया की प्रवृत्ति के आधार पर दण्ड भी तीन प्रकार के कहे गए है-(१) मनोदण्ड, (२) वचनदण्ड ओर (३) कायदण्ड। 
गुप्ति भी तीन प्रकार की कही गई है-(१) मनोगु्ति, (२) वचनगुप्ति, ओर (३) कायगुप्ति। 

्रव्यानुयोग के प्रयोग अध्ययन में गतिप्रपात का भी समावेश किया गया हे। इसके अन्तर्गत पोच प्रकार की गतियो का निरूपण हुआ है, 
यथा-(१) प्रयोगगति (२) ततगति, (३) वन्धषछठेदनगति, (४) उपपातगति ओर (५) विहायोगति। विहायोगति के अन्तर्गत १७ प्रकार की गति 
का निरूपण ह जिनमें शृङद्गति, अस्पृह्ाद्गति आदि की गणना की गर्ह है। गति का यह वर्णन वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय ह। 
विशेपतः अम्पृशद्गति का वर्णन आइचर्यजनक है जिसके अनुसार परमाणु पुद्गलं से लेकर अनन्तप्रदेश्ी स्कन्धं को परस्पर स्पर्च किए विना 
होने वाटी गति को अस्ुशद्गति कहा गया हे। स्पशद्गति के उदाहरण तौ आधुनिक विज्ञान “मे उपल्व्य है, यथा-रेडियो, दूरदर्शन आदि की 
तरेगे ग्पृशदगति वाटी ह, किन्तु अस्पृशदुगत्ति का तथ्य शोध का विषय है। 


योगश्चित्तवृत्तिमिरोधः। 
योगः कर्मसु कौशलम्‌। 


साध्वी डो मुक्तिप्रभा जी ने अपने शोधप्रवन्ध "योग-प्रयोग-अयोग' में योग एवं प्रयोग के भित्र अर्थो को ग्रहण किया दे। 
दरव्यानुयोग, भाग १, पृ. ५४० 


-योगसूत्र १/२ 


० ५ ~~ 2 


( ३७ ) 


उपयोग-पास्णया 

आगमोँ में ज्ञान एवं दर्शन को उपयोग कहा गया है) ज्ञान को साकार उपयोग एवं दनि को निराकार उपयोग कहा जाता ह। ये दोनो 
उपयोग जीव के लक्षण हैं। साकारोपयोग के पच ज्ञान ओर तीन ज्ञान कै आधार पर आट पेद किये जाते है, यथा- 
(१) आभिनिवोधिकज्ञान, (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मनःपर्यव्नान, (५) केवलज्ञान, (६) मत्यज्ञान, (७) श्रुतजज्ञान ओर 
(८) विभंगज्ञान। अनाकारौपयोग के चार भेद है-(१) चश्चुदर्शन, (२) अचक्षुदर्शन, (३) अवधिदरनि ओर (४) केवलदर्शन। 


ज्ञान-अज्ञान के सम्बन्ध मे आगे ज्ञान शीर्षक के अन्तर्गत विचार किया गया है। अतः यँ पर दङनि पर विचार कर्‌ ठेना आव्यक है। 
“दरनि" शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थो मे होता आया है1 दर्शन शब्द दृष्टि एवं फिर्लोसफी के अर्थ मे तो प्रयुक्त होता ही है, किन्तु जैनदर्शन मे 
उसका प्रयोग ज्ञान के पूर्वं होने वाटे सामान्य ग्रहण अथवा स्वसंवेदन के अर्थ मे भी होता रहा है। दर्शनरूप अनाकारोपयोग निर्विकल्पक होता 
हे। इसके चक्षुदनि आदि चार प्रकार निरूपित है। चक्षु से होने वाला दर्शन चक्षुर्न कहा जाता है तथा चक्षु से भित्र इन्दियो एवं मन फे 
द्वारा होने वाला सामान्य ग्रहण अचक्षुदर्शन कलहा जाता है। अवधिदर्शन अवधिज्ञान के पूर्वं सामान्य ग्राहक होता है किन्तु केवल्दर्शन में यह 
वात नहीं है। प्रारम्भ में केवलज्ञान पहके होता है, उसके पञ्चात्‌ फिर केवलदर्नि एवं केवलज्ञान का क्रम प्रारम्भ होता है। 

उपयोग के रूप में आगम कै अनुसार ज्ञान एवं दर्शन युगपद्भावी नहीं है। एक अन्तर्हूर्तं के पड्चात्‌ ही इन उपयोगो मेँ परिवर्तन होता 
रहता हे। केवलज्ञानियों मेँ भी एक समय मेँ एक ही उपयोग पाया जाता है। दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते है। सिद्धसेनसूि का मानना है 
कि केवलज्ञान एवं केवल्दर्शनोपयोग युगपदभावी हैँ) केवलङ्ञानावरण एवं केवलदरनावरण कर्मो का सम्पूर्ण क्षय हो जाने के कारण इन दोनों 
उपयोगी का युगपद्भाव मानना चाहिए। सिद्धतेनसूरि का यह तर्क आगम विरुद्ध है। जिनभद्रगणि, वीरसेन आदि अनेक आचार्यो ने 
केवलज्ञान एवं केवल्दनि के युगपद्भाव एवं क्रमभाव को ठेकर्‌ विचार किया है। आगम मेँ कहा गया है कि केवलक्ञानी जिस समय 
रत्नप्रभा पृथ्वी आदि को आकारो, हेतुं, उपमाओं, दृष्टान्तो, वर्णो, संस्थानों, प्रमाणो ओर उपकरणों से जानते है उस समय देखते नहीं ह 
तथा जिस समय देखते हँ उस समय जानते नहीं है। 

पासणया एवं उपयोग मेँ विशेष अन्तर नहीं है। एक स्थूल अन्तर यह है कि उपयोग में ज्ञान एवं दर्शन कै समस्त भेद गृहीत होते है, 
जवकि पासणया मेँ मतिज्ञान, मतिजज्ञान एवं अचक्षुदर्शन का ग्रहण नहीं होता। पासणया के लिए संस्कृत मेँ पयता शब्द का प्रयोग हुआ ठै, 
जो वौदधदर्शन मेँ प्रचलित विपदरयना से भिन्न है। पासणया भी उपयोग की भति साकार एवं अनाकार मेँ विभक्त है। साकार पास्षणया मेँ 
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, श्रुतअज्ञान एवं विभंगज्ञान का समावेश होता ठै जवकि अनाकार पड्यता मेँ चक्षु, अवधि 
एवं केवलदरूनि की गणना होती है। 
दृष्टि 

स्थूलरूप से "दृष्टि" शब्द का अर्थं नेत्र या नेतरौ से देखना लिया जाता है। किन्तु जैनागमों मे "दृष्टि" शव्द जीवन एवं जगत्‌ के प्रति जीव 
के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। दृष्टि का सम्बन्ध आत्मा से है, वाह्य शरीर, इन्धियादि से नहीं। कोई भी जीव दृष्टिविहीन नदीं होता, चाह 
वह एकैद्धिय का पृथ्वीकायिक जीव हो या सिद्ध जीव। सवम दृष्टि विद्यमान है। दृष्टि तीन प्रकार की कही गई है-(१) ्म्यण्ृष्टि, 
(२) मिथ्यादृष्टि ओर (३) सम्यग्मिथ्यादृष्टि (मिश्वदृष्टि)। जो जीव संसार मेँ सुख समञ्कर विषयभोगौँ मे रमते है वे मिथ्यादृष्टि होते है। जो 
जीव इनसे ऊपर उठकर मोक्षसुख के अभिलाषी होते है वे सम्यग्दृष्टि होते हँ । इनकी विषयभोगो मे आसक्ति घट जाती है। सैद्धान्तिक वृष्ट 
से सम्बग्दर्शन की प्राप्ति के किए सात प्रकृतियों का क्षय, उपङाम या क्षयोपञ्ञम होना आवश्यक है। वे सात प्रकृतिर्यो मोहकर्म की है- 
अनन्तानुवन्धी कषाय का चतुष्क, सम्यक्त्वमोहनीय, मिध्यात्वमोहनीय एवं भिश्रमोहनीय। जव मोहकर्म की ये सात प्रकृतिरयौ क्षीण होती है तभी 
दष्ट सम्यक्‌ वन पाती हे। जव सम्यग्दर्शन भी न हो, मिथ्यादृष्टि भी न हो तो उप्ते सम्यग्मथ्यादृष्टि कहा जाता हे। 

तत्तवार्थसूत्र मे जीवादि तत्त्वो पर यथार्थ श्रद्धा कलने को सम्यग्दर्शन कहा गया है।१ जीवादि सात या नवतत्त्वौ पर श्रद्धा हने का तात्पर्य 
है जीवन एवं जगत्‌ के प्रति सम्यक्‌ दृष्टिकोण। सम्यग्दर्शन का एक अभिप्राय हे सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म पर श्रद्धा करना। अरिहंत एवं सिद्ध 
को सुदेव मानना, सुसाधु को गुरु मानना एवं जिनेन्द्र दवारा प्ररूपित धर्म को धर्म मानना-सम्यक्त्व की एक प्रह्चान हे। सम्यक्त्व के पौच 
लक्षण माने गये है-(9) शम, (२) संवेग, (३) निर्वेद, (४) अनुकम्पा ओर (५) आस्था। क्रोधादि कषायो का शामन डम है। धर्म के प्रति 
उत्साह, साधर्मिकों के प्रति अनुराग या परमेष्ठियों कै प्रति प्रीति संवेग है। विषयभोगों .से वैराग्य निर्वेद है। दुःखी प्राणियों के दुख से 
अनुकम्पित होना अनुकम्पा है। जिनदेव, सुसाधु एवं जिनप्रणीत पर श्रद्धा करना एवं ततत्वार्थौ पर श्रद्धा करना आस्था या आस्तिक्य है। जो 
जिनवचनो पर श्रद्धा रखकर उन्हे जीवन में अपनाता है वह निर्मल एवं संक्लेशरहित होकर संसार-भ्रमण को परीत अर्थात्‌ सीमित कर 
लेता है! 
ज्ञान 

ज्ञान आसा का लक्षण हे एवं वह आला से अभिन्न दै। वह आस-स्व्प ही है। “जे आया से विण्णाया, जे विण्णाया से आया।'* वाक्य 


१. तत्तवार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌। अ ष । व -तत्वार्थसू 1 
२. जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेति भावेणं। अमला , ते हति परित्त संसारी॥ - २६/२६ 


( ३८ ) 


से भी यह वात स्पष्ट होती है कि जो विज्ञाता है वह आतमा है ओर जो आला है वह विज्ञाता है। न्यायदर्नि मे आला को ज्ञान का 
अधिकरण माना गया है। आत्मा मूतः न्यायदर्घन मे जड़ है। उसमे ज्ञानगुण आगतगुण हे। वेदान्त मेँ आत्मा को निलय, ज्ञानालक एवं 
आनन्दयुक्त स्वीकार किया गया ₹ै। वौद्धदर्शन में विज्ञानवाद के अनुसार विज्ञान अथवा ज्ञान ही सत्‌ ह। बौद्धं ने आत्मा का पृथक्‌ अस्तित्व 
स्वीकार नहीं किया है, विज्ञान या ज्ञान की सन्तति से ही पुनर्जन्म सिद्ध कर दिया है। सांख्यदरन में ज्ञान को जड़ प्रकृति का कार्य स्वीकार 
किया गया है। 
जेनदरछनि म आसा के विभिन्न लक्षण है, जिनमें ज्ञान एवं दर्शन मुख्य है। ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाय तो आतमा मेँ ज्ञान की 
न्यूनाधिकता होती रहती है, किन्तु आत्मा कभी ज्ञानरहित नहीं होता। ज्ञान का आवरण नष्ट हौ जाने पर पूर्ण ज्ञान अथवा केवलज्ञान प्रकट 
हो जाता है। आला स्वभावतः ज्ञानासमक है। यह ज्ञान वाह्य पदार्था से आया हुभा नहीं है, किन्तु इससे बाह्य पदार्थो को जाना अवश्य जाता 
हे। ज्ञानावरण कर्म आसा के ज्ञान को आवरित अवश्य करता रै, किन्तु इससे आला कभी ज्ञानशून्य नहीं वनती। यह अव्य है कि कभी 
आत्मा में ज्ञान होता है एवं कभी अज्ञान। जव जीव मिथ्यादृष्टयुक्तं होता है तो उसके ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है तथा जव वह 
सम्यग्ृष्टियक्त होता है तो उसका ज्ञान सम्य्जञान कहलाता है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपङ्ञम से जानने की योग्यता का विकास होता है। बाह्य 
पदार्थो को जैनदर्शन में ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं माना गया, किन्तु ज्ञान के द्वारा उन्हीं वाह्य पदार्थौ को जाना जाता है, जो 
अस्तित्ववान्‌ हैं, थे या रहेगे। 
ज्ञान जैनदर्शनि में स्व-पर.प्रकाशक है, किन्तु इसके सम्बन्ध मेँ द्रव्यानुयोग में स्पष्ट कथन प्राप्त नहीं है। दरदनिग्रन्थो मे एवं कुन्दकुन्दाचार्य 
ने इसका स्पष्ट निरूपण किया है कुन्दकुन्द ने वँ ज्ञान की भति दर्शन को भी स्व-पर-प्रकाक माना है। धवल टीकाक्रार वीरसेनाचार्य ने 
दर्शन को स्व-संवेदन या अन्तर्‌चित्‌ प्रकाशक माना है तथा ज्ञान को वाह्य प्रकाशक स्वीकार किया है।२ इससे दरशन स्व-प्रकाशक एवं ज्ञान 
पर-प्रकाशक सिद्ध होता है। 
ददन एवं ज्ञान मे क्या अन्तर है, इसे सिद्धतेनसूरि ने इस प्रकार स्पष्ट किया है- 
“जं सामण्णयहणं दं्तणमेयं वितेतियं नाण। 
दोण्ह वि णयाण एसो पाडकं अत्थपन्जाओ॥*२ 
अर्थात्‌ जो सामान्य ग्रहण है वह दर्शन है तथा जो विश्ञेष ग्रहण है वह ज्ञान है। द्रवयार्थिक नय से दर्शन सामान्य का ग्रहण करता है 
तथा पर्यायार्धिक नय से वह विज्ञेष का ग्रहण करता है। वीरसेनाचार्य ने इस मान्यता पर आक्षेप किया है। उनका कथन है कि वस्तु सामान्य 
विङेषासमक होती है उसमें से सामान्य एवं वि्गेष का ग्रहण अलग-अलग नहीं होता, अपितु एक साथ होता है। वस्तु को सामान्य एवं विङेष 
मे नहीं वौटया जा सकता। वीरसेनाचार्य ने सामान्य ग्रहण को भी दर्शन स्वीकार किया है, किन्तु तव से सामान्य का अर्थं आला करके 
आत्-ग्रहण को दर्शन कहते ह ।* वीरसेन के इस मन्तव्य पर भी प्रशन खड़ा होता है कि यदि आलः-ग्रहण को ही दनि कहा जायेगा तो दनि 
के चक्षुदरनि, अचक्षुदर्घनिं आदि भेद किस प्रकार घटित होगे। 


जिनभद्रगणि ने मतिज्ञान के एक भेद अवग्रह को परिभाषित करते हुए सामान्य ग्रहण को अवग्रह कहा है। यह सिद्धसेन निरूपित 
दर्घन-लक्षण एवं जिनभद्रगणि के अवग्रह-लक्षण में कोई भेद नहीं रह जाता है क्योकि दोनों मे सामान्य ग्रहण मौजूद है। आगम तो दर्शन एवं 
ज्ञान को पृथक्‌ मानता है, इसलिए दोनों का अलग-अलग प्रयोग हुआ है। दूसरी वात यह है कि दरइनिगुण दर्शनावरणकर्म के क्षय या 
क्षयोपशम से प्रकट होता है तथा ज्ञानगुण ज्ञानावरणकर्म के क्षय या क्षयोपङम से अभिव्यक्तं होता है। 


दर्शन एवं ज्ञान में कुछ मौलिक भेद है, यथा-(१) ज्ञान साकार होता है एवं दर्शन निराकार होता है। (२) ज्ञान सविकल्पक होता हे एवं 
दर्हन निर्विकल्पक होता है। (३) पहरे दर्दन होता है एवं फिर ज्ञान होता है! (४) दर्शनावरणकर्म के क्षय या क्षयोपरम से दर्शन प्रकट होता 
है तथा ज्ञानावरणकर्म के क्षय या क्षयोपङम से ज्ञान प्रकट होता है। (५) वस्तु के प्रथम निर्विञ्ञेष संवेदन को दकनि कह जा सकता है तथा 
ज्ञान को सविशेष (साकार) संवेदन कहा जा सकता है। 


सामान्य ग्रहण का अर्थं सामान्य का ग्रहण न करके सामान्य ख्प से ग्रहण किया जाय तो सिद्धसेन के द्वारा प्रदत्त लक्षण मे आक्षेप नहीं 
रहता। दर्शन मे वस्तु का ग्रहण सामान्यख्पेण अर्थात्‌ निर्विशेषरूपेण होता है। इसमे भेद का ग्रहण नहीं होता। 

ज्ञान के पच एवं अज्ञान के तीन प्रकार है। ज्ञान के पचि प्रकार है-(१) आभिनिवोधिकन्ञान (मतिज्ञान), (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, 
(४) मत्त पर्यायन्नान ओर (५) केवलज्ञान । अज्ञान के तीन प्रकार है-(१) मतिअज्ञान, (२) श्ुतअज्ञान ओर (३) विभंगज्ञान। 


१. ()) स्व-परव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌। । --प्रमाणनयतत्वालोक १/१ 
(11) अप्पाणं विणु णाणं णाणं विणु जपगो ण संदेहो! महा सपरपयासं णाणं तह दंसणं होदि॥ -नियमतार १७१ 
२. (1) जअन्तर्वहिर्मुखयोरचिद्मकाडयोर्दरनिज्ञानव्यपदेश्ञभाजोरेकत्वविरोधात्‌। -धवला, प्तक 9, प्र. १४६ 
(11) वीरसेनाचार्य ने दनि को अंतरंग उपयोग एवं ज्ञान को वहिरंग उपयोग भी कहा है। -रष्टव्य, धवला, पुस्तक 9३, प. २०८ 


३. सन्मतिप्रकरण २/१ 
४. धवला, पुस्तक १, पृ. १४९ 


(३९) 


अज्ञान का अर्थ विपरीत ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नही। ज्ञानी भी जानता है एवं अज्ञानी भी जानता है, किन्तु दोन की दृष्टि भित्र 
हती है। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हेता है जवकि ज्ञानी सम्यषृष्टि होता है। मिथ्यादृष्टि का ज्ञान "अज्ञान" कहा जाता है तथा सम्ग्दष्ट का ज्ञान 
“सम्यगज्ञान' कहा जाता है। 


मन एवं इन्दियौं कौ सहायता से होने वाला ज्ञान मतिज्ञान है। इते ही आगमो मेँ आमिनिवोधिकज्ञान कहा गया है मतिज्ञान भे स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान (संज्ञा), तर्कं (चिन्ता) ओर आभिनिवोध (अनुमान) का भी समावेश हौ जाता है। शरुज्ञान मतिज्ञानपूर्वक होता है। यह संकेतग्रह 
ज्ञान ह। मतिज्ञान से फलित होने वारा ज्ञान है। मति एवं श्रुतज्ञान इन्दिय एवं मन के सयपेक्ष होने के कारण परोक्ष कहे गये है। नन्ीसूच् प 
एक अपेक्षा से इन्धिय से होने वाटे ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहा गया है। यही नहीं जैनदर्शन मेँ जो प्रमाणमीमांसा का विकास हुआ उसमें भी 
इद्धिय एवं मन मे होने वाटे ज्ञान को प्रत्यक्ष की श्रेणी मेँ ठेते हृए साव्यावहारिक ए्यक्ष नाम दिया गया है। 


अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान एवं केवलज्ञान मे इन्दि एवं मन की अपेक्षा नहीं होती। ये तीनों ज्ञान सीधे आता तै होने के कारण प्रक्ष 
कहे गये है। दार्शनिकों ने इन तीनों का पारमार्थिक प्रत्यक्ष या मुल्य प्रत्यक्ष नाम दिया है। अवधिज्ञान में आमा के द्वा स्पी द्रव्यो को एक 
निश्चित क्षेत्र तक प्रलयक्ष छप से जाना जाता है। अवधिज्ञान अनुगामी, अननुगामी, हीयमान, वर्धमान, प्रतिपाती एवं अप्रतिपाती के भेद सै 
छह प्रकार का होता है। मनःपययिज्ञान में दूसरे के मन की पययिों को जाना जाता है। केवलङ्ञान के दयाय तीनों लोकों एवं तीनों कालों की 
समस्त पर्ययो को जान छलिया जाता है। केवलज्ञान का दूसरा नाम अनन्तज्ञान भी है। इस ज्ञान के प्राप्तकर्ता को अनन्तज्ञानी या सर्वज्ञ भी 
कहा जाता है। सर्वज्ञ को कुछ भी जानना दोष नहीं रहता है। 
संयत 

“संयम' शब्द चरणानुयोगं का विषय है, किन्तु संयमपालक संयत-व्यक्ति द्रव्यानुयोग का विषय वनता है। इसलिए संयत की चर्चा 
दरव्यानुयोग मेँ की मई हे। सांस्तारिक जीवों को तीन भागौ मे विभक्त किया जाता है-(१) संयत, (२) संयतासंयत ओर (३) असंयत। 
महात्रतधारी साधु-साध्वियों को संयत, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावको को संयतासंयत एवं शेष (प्रथम से चतुर्थ गुणस्थानवर्ती) जीवों कौ जसंयत 
कहा जाता हे। कोई जीव सम्यग्दुष्ट होने पर भी तव तक असंयत ही वना रहता है जव तक वह देशविरत या सर्वविरत न हौ जाय। संयत 
सर्वविरति चारित्र से युक्त होते है। चारित्र के पोच भेदं के आधार पर संयत भी.र्पोच प्रकार के कटे गये है-(१) सामायिक संयत, 
(२) छेदोपस्थापनीय संयत, (३) परिहारविक्ुद्धि संयत, (४) सृक्षमसंपराय संयत ओर (५) यथाख्यात संयत 

संयतं अथवा साधुओं को आगम मेँ “निर््रन्थ' भी कहा गया है। निर्ग्रन्थ पोच प्रकार के होते ह-(१) पुलाक, (२) वकुञ्ञ, (३) कुशील, 
(४) निर्ग्रन्थ ओर्‌ (५) स्नातक। संयमवान्‌ होते हृए भी जो साधु किसी छोटे-ते दोष के कारण संयम को किंचित्‌ असार कर देता है वह 
पुलक कहलाता है। वकु वह श्रमण है जो आल-शुद्धि की अपेक्षा शरीर की विभूषा एवं उपकरणों की सजावट मेँ अधिक रुचि रखता है 
कुरील निर्ग्रन्थ दो प्रकार का होता है-(१) प्रतिसेवना कुङ्ील ओर (२) कषाय कुशील! जो. साधकं ज्ञान, दरनि, चारित्र, छिग एवं शरीर 
आदि हेतुओं से संयम के मूलगुणों या उत्तरगुणो मे दोष लगाता है उसे प्रतिसेवना कु्ील कहते हैँ। कषाय कुञ्ञील संयम क मूलगुणौ एवं 
उत्तरगुणों मेँ दोष नहीं गाता, किन्तु संज्वलनं कषाय की प्रकृति से वह युक्त होता है। "निर्ग्रन्थ" भेद मेँ कषाय प्रकृति एवं दोषों के सैवन का 
सर्वथा जभाव होता है। उसमें सर्वज्ञता प्रकट होने वाटी रहती है तथा रागद्वेष वः; अभाव हो जाता है। निर्ग्रन्थ ' शाब्द का वास्तविक अर्थ 
“राग-दवेष की ग्रन्थि से रहित” इसमें पूर्णतः घटित होता है। यह निर्ग्रन्थ वीतराग होता है। सर्वज्ञतायुक्त निर्ग्र्य "स्नातक" कटे जाते है। पंचविध 
निरर्थो मे यह सर्वात्कष्ट स्थिति है। 

संयत को प्रमत्त संयत एवं अप्रमत्त संयत की दृष्टि से भी विभक्त किया जाता है। प्रमत्त संयत साधु छठे गुणस्थान मेँ रहता है तथा 
सातवें से वह अप्रमत्त दश्ञा में रहता है। 


लेश्या 

सयोगी आत्मा के शुभाशुभ परिणाम रेदया कहलाते है। लेश्या का सम्बन्ध योग से है। जव तक योग है तव ठेश्या है 
मन-वचन-काया की प्रवृत्तिरूप योग का अभाव होने पर ठेश्या का भी अभाव हो जाता है। आवङ्यकसूत्र की हारिभद्रीय टीका मेँ ठेश्या को 
परिभाषित करते हुए कहा गया है-“श्लेषयन्त्यात्मानमष्टविधेन कर्मणा इति लेश्याः।'' अर्थात्‌ जो आसा को अष्टविध कर्मो से दिष्ट कर्ती 
है, वह केश्या है! एक अन्य परिभाषा “हिम्पतीति ठेश्या' (धवला टीका) के अनुसार जो कर्मो से आला को हिप्त करती है, वह ठ्या है। 
कर्मवंधन मेँ प्रमुख हेतु कषाय ओर योग है। योग से कर्मपुद्गलरूपी रजकण आते है। कषायरूपी गद से वै आल्मा प्र चिपकते है, किन्तु 
कषाय-गोद को गीला करने वाला जल 'लेश्या' है। सूखा गोद रजकण को नदीं चिपका सकता। इस प्रकार कषाय ओर योग से लेया भिन्न है। 
सर्वार्थसिद्धि, धवला टीका आदि ग्रन्थों मं कषाय कै उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को ठेश्या कहा गया है। 

लेडया मुख्यतः दो प्रकार की हत्ती है-(9) दरव्यरेश्या जौर (२) भावलेश्या। मन, वचन एवं काया के माध्यम से जौ आलम-भावों ५ 
अभिव्यक्ति हे, वह द्रव्यटेकया है। द्रवयरेश्या पौद्गछिक होती है ओर भावलेक््या अपौद्गलिक। द्रव्यलेश्या मेँ वर्ण, गंध, रस ओर स्प होते ह॑. 
भावलेश्या अगुरुल्घु होती है एवं वर्ण, गंध, रस एवं स्प से रहित होती है। 

द्रव्य एवं भाव-इन दोनों प्रकार की ठेदयाओं के छह भेद है-(१) कृष्णलेक्या, (२) नीलठेश्या, (३) कापोतरेश्या, (४) तेजोटश्या, 





१. विस्तृत परिचय के किष द्रव्यानुयोग, भाग २, पृू- ७९0 पर आमुख देखा जाय। 


( ४०) 


(५) पद्मलेश्या ओर (६) शुक्छठेश्या। इनमे से प्रथम तीन रेया अधर्म रेशा है तथा तेजो, पद्य एवं शुक्ल ये तीन ठदयार्णे धर्म ठेश्यर् 
है। अधर्म हेश्यार्णँ दुर्गतिगामिनी, संविष्ट, अमनोज्ञ, अविशुद्ध, अप्रशस्त ओर शीत-खक्ष स्पर्श वाली है तथा धर्म ठेश्याँ सुगतिगामिनी, 
असंक्लिष्ट, मनोज्ञ, विशुद्ध, प्रशस्त ओर स्निग्ध-उष्ण स्पर्श वारी है। ये एं ठेदया्पं उत्तरोत्तर शुभ है। 
वर्ण की अपेक्षा कृष्णलेश्या में काला वर्ण, नीेक्ष्या में नीला वर्ण, कापोतलेश्या मेँ कवृतरी वर्ण, तेजोटेश्या में छाल वर्ण, पद्मठेइया में 
पीला वर्णं ओर शुक्ललेश्या मे इ्वेत वर्णं होता है। रस की अपेक्षा कृष्णलेश्या में कड़वा, नीललेश्या में तीखा, कापोतलेइया मे करैला, 
तेजोलेश्या मे खटमीठा, पदमटेदया मेँ कतैल-मीठा ओर शुक्लले्या मेँ मधुर रस होता है। गंध की अपेक्षा कृष्ण, नीक व कापौतलेकया्प 
ुर्गन्धयुक्त दै तथा तेजो, पद्म व शुक्छेश्य सुगन्धयुक्त है। स्पर् की अपेक्षा कृष्ण, नीर व कापोतलेश्याए कर्कश स्पशयुक्त हैँ तथा तेजो, 
पद्म व शुक्लकेश्यार्पँ कोमल स्पर्शयुक्त है। 
प्रदेश की अपेक्षा कृष्ण से शुक्छलेशया तक सभी टेश्याओं मेँ अनन्त प्रदेशा है। वर्गणा की अपेक्षा प्रलयेक लेशा में अनन्त वर्गण्ँ है। 
प्रत्येक ठेशया असंख्यात आकार प्रदेशों में है। यह वर्णन द्रव्यटेश्या के अनुसार है। 
भावकैश्या की दृष्टि से कृष्णलेश््या का लक्षण देते हुए कहा गया है कि जो जीव पच आघ्नवोँ में प्रवृत्त है, तीन गुप्तियों से अगुप्त है, 
पट्कायिक जीवों कै प्रति अविरत है, महाआरम्भ मेँ परिणत दै, क्षुद्र एवं साहसी है, निःशंक परिणाम वाला, नृशंस एवं अजितेन्द्रिय है वह 
कृष्णलेक्षया मे परिणत होता है। 
ईर्ष्य, असहिष्णु, अतपस्वी, अज्ञानी, मायावी, निर्लज्ज, विषयासक्त, देषी, शठ, प्रमादी, रसलोटुप, आरम्भ से अविरत, क्षुद्र एवं 
दु साहसी जीव नीललेहया मेँ परिणत होता है। 
जो वाणी से वक्र, आचार से वक्र, कपटी, सरलता से रहित, अपने दोषों को छिपाने वाला, ओपधिक मिथ्यादृष्टि, अनार्य, दुष्टवादी, 
चोर, मत्सरी आदि होता है वह कापोतलेदया मे परिणत होता है। 
जो नप्र, जचपल, मायारहित, अकुतूहटी, विनयज्ञील, दान्त, योग एवं उपधान (तप) युक्त है, प्रियधर्मी, दृटृधर्मी, पापभीरु एवं हितैषी है 
वह तेजोठेश्या मे परिणत होता है। 
जिसके क्रोध, मान, माया ओर लोभ अत्यन्त पतले हैं, जो प्रशान्तचित्त है, आला का दमन करता है, योग एवं उपधानयुक्त है, 
अल्पभाषी, उपशान्त ओर जितेन्द्रिय है, वह पद्मलेश्या में परिणत होता है। 
जो आर्तं ओर चैद्रध्यानों का त्याग करक धर्म एवं श्चुक्ध्यान में टीन है, प्रशान्तचित्त ओर दान्त है, पच समितियों से समित ओर तीन 
गुष्तियों से गुप्त एवं जितेन्द्रिय है, वह शुक्ललेश्या में परिणत होता हे। 
लेश्या के सम्बन्ध मेँ अन्य जानने योग्य विन्दु निम्न प्रकार है- 
(१) जीव जिस ठेश्या,के द्रव्यो को ग्रहण करक काल करता है वह उसी श्या वाले जीवों मेँ उत्पन्न होता है। 
(२) पौद्गकिक होकर भी लेश्या आठ कर्मो की उत्तर प्रकृतियों मेँ कहीं भी समाविष्ट नहीं होती है। इसका तात्पर्य है कि वह कर्मरूप नहीं 
हे। किन्तु २५ ओदयिकभावों मेँ गति एवं कषाय के साथ लेद्या की भी गणना -की गई हे। ओदयिकभावरूप होने से लेया का 
कर्म-परिणाम के साथ भी सम्बन्ध जुड़ जाता हे। कषायोदय से अनुरंजित मानने पर ठेश्या को चारित्रमोहकर्म के साथ तथा योगसे 
परिणत मानने पर नामकर्म के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है। किन्तुं यह ज्ञातव्य है कि कषाय के अभाव मेँ भी १२वे एवं १३ 
गुणम्थान में शुक्छलेक्ष्या पायी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि ठेश्या करा सम्बन्ध कषाय से नहीं है, योगसे ही है। 
पहले से छटे गुणस्थान तक हौं लेश्या्णु होती दँ । सातवें गुणस्थान में तेजो, पद्य व शुक्छलेशयापँ होती है, जवकि आयवे से तेरहवं 
गुणम्थान तक मात्र शुक्लठेश्या होती है। 
एक केश्या अन्य लेश्या को प्राप्त होकर उसके वर्णादि मेँ परिणमन कर सकती है, किन्तु आकार भावमात्रा, प्रतिभाग भावमात्रा की 
अपिक्षा परिणमन नदीं होता है। 
नैरयक जीवों में समुच्चय से कृष्ण, नील एवं कापोतलेश्याएु होती है। भवनपति, वाणव्यन्तर, पृथ्वीकाय, अष्काय ओर्‌ वनस्पतिकाय 
मे तेजोलेश्या को मिलकर चार लेण है। तेजस्काय, वायुकाय ओर विकलन्दरिय जीवों मेँ कृष्ण से कापोत तक तीन लेषणे ह। 
वैमानिक ५ मे तेजो, पद्म व शुक्ल ये तीन लेया हँ । तिर्यञ्च पंचेन्िय ओर मनुष्य मे छहों हदये है। ज्योतिषी देवों मे एकमात्र 
तेजोटेश्या हे। 
आधुनिक व्याल्याकार लेश्या को आभामण्डल का प्रमुख कारण मानते हैं। व्यक्ति का आभामण्डल (2118) उसकी लेइयाओं का 
` परिचायक होता है। 
क्रिया 
साधारणतः हम किसी कार्य को सम्पन्न करने क र्एि जो प्रवृत्ति करते है, उसे क्रिया कहते है। वह क्रिया जीव में भी हो सकती है ओर 
अजीव मे भी, किन्तु जेनदर्शन की पारिभाषिक क्रिया" का सम्बन्ध जीव से है। जव तक जीव मे मन, वचन एवं काया का योग प्राप्त है तव 
तक ही उसमे क्रिया मानी जाती है। जव जीव अयोगी अवस्था अर्यात्‌ शैटेज्ी अवस्था को अथवा सिद्ध अवस्था कौ प्राप्त कर केता है तो वह 
अक्रिय हो जाता है। इसका तात्पर्य हे कि विना योग के क्रिया नहीं होती हे। क्रिया का कारण अथवा माध्यम योग है। 
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्रव्यानुवोग प क्रिया का विविध प्रकार से विभाजन उपलव्य है। जिस निमित्त, हेतु, फल अथवा साधन से क्रिया की जाती है, उती 
निमित्त, हेतु, फठ अथवा साधन के आधार पर क्रिया का नामकरण कर दिया जाता है। इसिए क्रिया के अनेक विभाजन है। स्थानांगसूत्र मे 
क्रियाकोदी प्रकार की कहते हुए दसौ विभाजन किये गये है} कुठ विभाजनं दस प्रकार के है, जिनका समवे क्रिया के पच प्रका 
अथवा पच्चीस प्रकारें मेहो जाताहै। । । 

कपाय की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वह साम्परायिकी क्रिया कही जाती है तथा जो कषायरहित अवस्था पे क्रिया होती है वह 
एर्यापधिकी क्रिया कहलाती है। इसका आशय यह है कि क्रिया कषायनिरपेक्ष है। क्रिया की निष्पत्ति मेँ योग आवश्यक है, कषाय नहीं! 


क्रिया के विविध विभाजनं मेँ कायिकी आदि ्पौँच क्रियाओं का विभाजन प्रसिद्ध है। वे पच क्रियं है-(१) कायिकी, 
(२) आधिकरएणिकी, (३) प्रद्वेषिकी, (४) पारितापनिकी ओर (५). प्राणातिपातिकी। जिस क्रिया मे काया की प्रमुखता हो उसे कायिकी क्रिया 
कहते हं। जौ क्रिया शस्त्र आदि उपकरणों से की जाती है उसे भआधिकरणिकी क्रिया कहते है। जो क्रिया देषपूर्वक की जाती है उसे प्रादेषिकी, 
जौ क्रिवा दूसरे प्राणियों को कष्टकारी हो उसे पारितापनिकी तथा प्राणियों के प्राणों का अतिपात करने वाटी क्रिया को प्राणातिपातिकी क्रिया 
कहते हँ। जीव के चौवीस ही दण्डकों मेँ ये रपौचों प्रकार की क्रियर्पँ पायी जाती है। 

क्रिया से आघ्नव हता है। आस्रव के अनन्तर कर्मबंधं होता है। यदि क्रिया कषाययुक्त है तो व॑ध अव्य होता है ओर यदि क्रिया 
कपायरहित है तो मात्र आघ्रव होता है, वेध नहीं। इसलिए दो प्रकार के क्रियास्थान कहे गये है-(9) धर्मस्थान ओर (२) अधर्मस्थान। 
धर्मपूर्वक की गई क्रिया धर्मस्थान की द्योतक है तथा अधर्मपूर्वक की गई क्रिया अधर्मस्थान की द्योतक है। क्रिया शव्द का प्रयोग चारित्र के 
अर्थं में भी होता रहा है। इसीलिए ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्षः" अथवा 'नाणकिरियाहिं मोक्छो” कथन प्रचलित है। इस प्रकार ज्ञान के आचरण सूप 
जो चारित्र ह वह धर्मस्थान क्रिया है, गेष सव क्रियार्णँ अधर्मस्थान के अन्तर्गत समाविष्ट होती है। उत्तराध्ययनसूत्र मे दडमि, ज्ञान, चारित्र, 
तेप, विनय, सत्य, समिति, गुप्ति आदि क्रियाओं मे रुचि को क्रियाठुवि कहा गया है, यह एक प्रकार से धर्मस्थान क्रियारुचि ही है! साधक 
को अधर्मपरक क्रिया का त्यागकर्‌ धर्मपरक क्रिया अपनानी चाहिए) सदोष क्रियाओं का त्याग करना ही साधक के हित में है। 
आघ्रव 

आत्मा के साथ कर्मपुद्गलों के चिपकने को वंध कहते हे। वंध के पूर्व कर्मपुदूगलों के आगमन कौ आघ्नव कहततै है। यदि आस्रव सही ह 
तोवंधभीनहो। वंध के पूर्वं आघ्नव का होना अनिवार्य है। कर्मी का आत्रव सावद्य.या पापकारी क्रियाओं के कारण होता है। आप्नव के 
प्रमुख रूप से पोच दवार है-(१) मिथ्या, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय ओर (५) योग। मिथ्यात्व जीव का जीवन एवं जगत्‌ के 
परति असम्यक्‌ दृष्टिकोण हे। दूसरे शब्दों मे सम्यक्ल का विपरीतभाव मिध्यात्व है। मिथ्यात्वी की कदेव, कुगुरु एवं कुधर्म पर श्रद्धा होती है, 
सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म पर नहीं। जीवादि तत्त्वो पर यथार्थश्रद्धा न होना भी मिथ्या है। हिंसादि पापों से विरत न होना अविरति है) प्रमाद 
का अर्थं है-आल-स्वरूप का विस्मरण। क्रोधादि भावों को “कषाय” कहा जाता है। “योग” मन, वचन एवं काया की प्रवृत्ति का नाम है। इन 
धच कारणों के अतिरिक्त कारण भी आघ्नव के भेदो मे वताये गये है किन्तु उनका समाये इन पच दारो मेँ ही हो जाता है। तत्वार्थ मे 
आघ्नव के इन पौव दासं की गणना वंधहेतुओं मेँ की गई है।२ कर्मग्रन्थ में भी इन्हे वेधहेतु कहा गया है तथा वंधहेतुओं के ५७ भेदौ मे 
मिथ्यात्व के ५, अविरति के १२, कषाय के २५ एवं योग के १५ भेदं की गणना की गर है। आद्नवके द्वार ही एक प्रकारे व॑धकेहैतु 
हाते है, क्योकि उनके होने पर ही वंध होता है। 

प्रनव्याकरणसू्र मे आप्नव के ये रपौच भेद निरूपिते है-(१) हिंसा, (२) मृषा, (३) अदत्तादान, (४) अब्रह्म ओर (५) परिग्रह। इनका 
वरहा पर विस्तार से निरूपण है, जिसका समावेश द्रव्यानुयोग के आप्नव अध्ययन मेँ कर लिया गया है। 

यह पर्‌ यह उल्टेवनीय हे कि योग के दो रूप है-श्ुभ एवं अश्जुभ। उनमें शुभ योग से पुण्य का आद्नव होता है तथा अङ्ुभ योगत 
पापकर्म का आग्नव होता है। आप्नव के पक्वात्‌ वंध कपाय से होता हे। किसी भी कर्म की स्थिति का वंध क्षायसे दही होता है। अनुभाग 
यंय भी कयाय से होता हे, किन्तु प्रकृति एवं प्रेवावंध योग से होता है। स्थितिवंध का यह नियम है कि जितनी कषाय की तीव्रता होगी 
उतना टी स्थितिवंध अधिक होगा फिर वह वंध चाहे पुण्यकर्म का हो या पाप प्रकृति का। अनुभागवंध इससे भित्र है। कपाय के बढ़ने ते 
पापकर्म का अनुभाग्वंध अधिक होता है तथा कपाय के घटने ते पुण्यकर्म का अनुभाग वदता हे। | 

अग्रव का निेय संवर कहटाता है। साधक आद्रव को रोककर संवर की साधना कता है। आघ्रव के भेदं से विपरीत संव क भेद 
धते ६। नवतत मेँ जीव, अजीव, पुण्य, पाप, जम्रव, संवर, निर्जरा, व॑ध ओर मोक्ष की गणना होती है। तात तत्त्यो मे पुण्य एव पाप की 
गणना ननं शेती। तव पुण्य एवं पाप का समावेश आघ्नव मेँ कर लिया जाता है। नवत्वो की चर्चा भी द्रव्यानुयोग का विपय ह ।२ 
वैद 

वेदिक प्ररम्पय मे चार वैद प्रसिद्ध ६-(9) ऋष्वेद, (२) यञुरवेद, (३) सामवेद ओर (४) अथर्ववेद। किन्तु मेनदर्न म "वेद" शब्द का 
द्योम्‌ न्वा, पत्य आदि के आपसी सहवास कौ वासना के अर्य में हुजा हे! दूरे शर्व्दो मँ काम-वाप्तना का अनुभव "वद" ह। वद तीन प्रका 


के है-() स्त्रीवेद, (२) पुरुषवेद ओर (३) नपुंसकवेद। वेद शब्द वाह्य हिन्ग का द्योतक नहीं है। स्त्री आदि के बाह्य लिङ्ग होने पर भी वेद 
का होना आवश्यक नहीं है। वीतरागी पुरुषों के वाह्य लिङ्ग तो वना रहता है, किन्तु काम-वासनारूप वेद क्षय को प्राप्त हो जाता है। नवे 
गुणस्थान के वाद तीन वेदो मेँ से किसी का भी उदय नहीं रहता है। 


स्ीवेद का ताप्य है स्री के दवारा पुरुष से सहवास की इच्छा। पुरुषवेद का अर्थं है पुरुष यरा स्त्री के सहवास की जभिलाषा। 
नपुंसकवेद से दोनों के साथ ही सहवास की अभिलाषा होती है। 


एकेन्धिय, विकठेद्धिय, सम्मूर्छिम तिर्यञ्च पंचेन्दिय, सम्मूर््छिम मनुष्य एवं समस्त नैरयिक जीवों मे नपुंसकवेद होता है। देवों मे दो वेद 
होते है-(9) स्व्रीवेद एवं (२) पुरुषवेद। गर्भज तिर्यञ्च पंचैन्दिय एवं गर्भज मनुष्यों मे तीनों वेद पाये जाते है! चार गतियो के चौबीस दण्डकों 
मे मनुष्य का ही एक दण्डक एेसा है जो अवेदी भी हौ सकता है। 


मेथुन प्रवृत्ति पौच प्रकार की कही गई है-(१) कायपरिचारणा, (२) स्पर्शपरिचारणा, (३) रूपपरिचारणा, (४) शव्दपरिचारणा एवं 
(५) मनःपरिचारणा। काया से सहवास कायपरिचारणा है, मात्र स्पर्ञ से मेथुन सेवन स्पर्शपरिचारणा है। इसी प्रकार खूप एवं शब्द से 
परिचारणा संभव है! परिचारणा का अन्तिम भेद मनःपरिचारणा है। इसमे मन से ही मैथुन सेवन किया जाता है। 


कषाय 

संसार में जीव के परिभ्रमण का प्रमुख कारण कषाय है। कषाय ही कर्मवंध का प्रमुख हेतु है। राजवार्तिक में "कषाय' शब्दं की व्युत्पत्ति 
करते हुए कहा गया है-““कषत्यात्मानं हिनस्ति इति कषायः।”*१ अर्थात्‌ जो आसा के स्वभाव को कषता है, हिंसित करता है वह कषाय है। 
सरवर्थिसिद्धि मे कषायो को कषाय नामक न्यग्रोधादि की उपमा दी गई हे। जिस प्रकार न्यग्रोधादि संशटेष के कारण होते है उसी प्रकार 
क्रोधादि कषाय भी कर्मवंध में संशरेष के कार्य करते है ।२ 

कषाय चार्‌ प्रकार के प्रतिपादित है-(9) क्रोध, (२) मान, (३) माया ओर (४) छोभ। क्रोध का अर्थहेसंरेभमया रेष} क्रोध से 
अशान्ति उन्न होती है तथा क्षमाह्नीकता भंग होती है मानकषाय अहंकार का द्योतक है तथा विनय का नाशक है) मायाकषाय सरलता का 
नाशक है, सत्य से दूर ले जाता है। इसे छल, कपट आदि शब्दो से परिभाषित किया जाता है। मायावी व्यक्ति भीतर एवं बाहर से 
अलग-अलग होता है। लोभकषाय जीव मेँ तृष्णा एवं इच्छाओं को प्रोसाहन देता है। इसे उत्तराध्ययनसूत्र में सधनाशक कहा गया है। 


ये चारों कषाय एकेन्िय से लेकर पंचेन्धिय तक के सभी चौवीस दण्डकं मे पाये जाते है। जैनदर्शन में पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, 
वायुकाय एवं वनस्पततिकाय मे भी क्रोधादि कषायो को स्वीकार करना जैनधर्म-दर्शन की सूक्ष्मता का परिचायक है। आधुनिक विज्ञान ने भी 
वनस्पति में चेतना एवं भय, क्रोधादि आवेगो की उत्पत्ति स्वीकार की है। 


कषायो का कथन रागदेषके ख्पमें भी किया जाता है। तव क्रोध एवं मान को देष में तथा माया एवं लोभ को राग मेँ सम्मिलित 
किया जाता हे! यह विभाजन आगमोँ मे सीधा-सीधा प्राप्त नहीं होता है, किन्तु व्यवहार मेँ इसका प्रचलन हे। 


चार कषायो मेँ प्रल्ेक कषाय चार-चार प्रकार का प्रतिपादित है। वे चार प्रकार है-(१) अनन्तानु्वंधी, (२) अप्रलयाघ्यानावरण, 
(३) प्रत्याल्यानावरण ओर (४) संज्वलन। आगमं मेँ इन्हं समञ्ाने के लिए विविध दृष्टान्त दिये गये है, जो इन भेदो की तीव्रता एवं 
मन्दता को अभिव्यक्त कप्ते है। 


अनन्तानुवंधी आदि पदँ का क्या अभिप्राय हे, इते यदि जीवन-व्यवहार मेँ देखें तो कहा जा सकता है कि जो कषाय अनन्त अनुवंधयुक्त 
होता हे, जो निरन्तर सधन वना रहता है वह अनन्तानुवंधी है। अनन्तानुवंधी कषायचतुष्क का वंध दूसरे गुणस्थान तक होता है तथा उदय 
चतुर्थ गुणस्थान तक होता है। अप्रत्याल्यानावरण कषायचतुष्क अनन्तानुवंधी कषायचतुष्क से कम सघन होता हे। इसका वंध एवं उदय चतुर्थ 
गुणस्थान तक ही होता हे। सम्यण्दष्ट प्राप्त हो जाने, पर भी अप्रत्याख्यानावरण के कारण विरति प्राप्त नहीं होती। प्रत्याल्यानावरण चतुष्क का 
वंध एवं उदय रपौचवें गुणस्थान तक होता है, अर्थात्‌ इसमें भागों का पूर्ण त्याग नहीं होता। श्रावक होने तक इसका वंध एवं उदय रहता है। 
संज्वलन कपायचतुष्क अत्यल्प होता है। इस कषाय का स्फुरण मात्र होता है। संज्वलन क्रोध, मान, माया एवं लोभ का वंध नवें गुणस्थान के 
वाद नहीं होता जवकि उदय दसवें गुणस्थान तक रहता है। 


हरमे क्रोध, मान, माया एवं लोभ के स्थूल शूप का तो अनुभव होता रहता है, किन्तु इनकी सूक्ष्मता एवं निरन्तरता का अनुभव नहीं 
होता. जवकि हम इन कपायौँ से सदैव धिरे हए है। साधक जव उत्तरोत्तर साधना मे आगे वढृता जाता है तो उसे कायो पर विजय प्राप्त 
होती है एवं वह उनकी सक््मता को जानने मे समर्थं होता है। 
कर्म 


जनागमों में कर्म का सुक्ष्म विवेचन विद्यमान है। कम्मपयडि एवं कर्मग्रन्थों का निर्माण भी आगमों के आधार पर हुआ ह, जिनमें 


तत्तवार्वार्तिक, भारतीय ज्ञानपीठ २।६, पृ. १०८ 
सर्वार्थसिद्धि, भारतीय ज्ञानपीठ ६/४, पृ. २४६ 

क्रोधो रोपः संरभः इत्यर्थान्तरम्‌। 

दृष्टान्त द्रव्यानुयोग, भाग २, पृ. १०७० पर द्रष्टव्य है| 


० ~ ~~ < 


-धवला टीका ६/9, ९, १, २३/४१/४ 


(४३) 


कर्मसिद्धान्त का व्यवन्थित निरूपण उपलच्ध होता है। दिगम्बर ग्रन्थ षटूण्डागम एवं कषायपाहृड मे भी कर्म का विक्ञाद विवैचन है। 
श्वेताम्बर आगमो मेँ मुख्यतः प्रज्ञापनासूत्र, व्याल्याप्रजञप्तिसूत्र एवं स्थानांगसूत्र मे कर्म का विवेचन उपलब्ध होता है। द्रव्यानुयोग के कर्म 
अध्ययन पँ कर्म का सर्वागीण निरूपण संक्षेप मे उपलब्ध है। आगमं मेँ कर्म के विविध पक्षो पर चर्चा है। जो कर्मग्रन्थों मे प्रायः नहीं मिती 
हे, इसलिए आगर्मो मेँ निरूपित कर्म-विवेचन का विशेष महत्त्व है। यह अवश्य है कि कर्मग्रन्ो मेँ कर्मसिद्धान्त का व्यवस्थित प्रतिपादन है, 
जवकि आगमं मेँ वह विरा हुआ हे। द्रव्यानुयोग के कर्म अध्ययन में उसका एकत्र संग्रह किया गया है। 


कर्मसिद्धान्त के सम्बन्ध में जेनदर्ञन की मान्यतां अद्भुत है। उन मान्यताओं को संक्षेप मे इस प्रकार रखा जा सकता ै-{9) जीव 
अपने द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्मो का फल स्वयं भोगता है। (२) कर्मो का फल प्रदान करने के लिए किसी नियन्ता या वर को मानने . 
की आवश्यकता नहीं हे। (३) जीव जिन कर्मो से आवद्ध होता है वे कर्म ही स्वयं समय आने पर फल प्रदान करते है। (४) कर्म दो प्रकार 
के माने गये है-(9) द्रव्यकर्म ओर (२) भावकर्म। मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योगरूप हैतुजं से जो किया जाता है वह भावकर्म 
है! किसी अपेक्षा से राग-द्वेषादि को भी भावकर्म कह दिया जाता है। भावकर्म के कारण कार्मण-वर्गणापिं जव जीव के साथ बंध को प्रात ह 
जाती है तौ वे द्रव्यकर्म कही जाती ह] (५) द्रव्यकर्म ही जीव को समय आने पर फल प्रदान करते है। (६) जीव एवं कर्म का अनादि 
सम्बन्ध है, किन्तु इस सम्बन्धं का अन्त किया जा सकता है, क्योकि यह सम्बन्ध दो भिन्न द्रव्यो का है। (७) कर्मयुक्त जीव को संसारी जीव 
कहा जाता हे, क्योकि वह संसार मेँ एक गति से दूसरी गति मेँ परिभ्रमण करता रहता है। जो जीव पूर्णतः कर्ममृक्त हो जाता है उस सिद्ध 
जीव कहते है । (८) जीव के जो स्वाभाविक गुण है वे भी विभिन्न कर्मो के कारण आवरिते हो जाते है। जसे ज्ञानावरणकर्म से ज्ञानगुण एवं 
ददनिवरणकर्म॒ते दनिगुण आवरित हो जाता है। मौहनीयकर्म से सम्यक्त्व एवं अन्तरायकर्म॑से दानादि लब्धिर्यौ प्रभावित होती है। 
(९) कर्म आट प्रकार के माने गये हैँ-(१) ज्ञानावरण, (२) दर्शनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयुष्य, (६) नाम, (७) गोत्र 
ओर (८) अन्तराय। (१0) इन आट कर्मो मेँ से ज्ञानावरण, दईनिावरण, मोहनीय एवं अन्तराय को घातिकर्म कहा जाता है क्योकि ये 
चारों कर्म आल-गुणों का घात करते है। शेष चार कर्मो-वेदनीय, आयुष्य, नाम एवं गोत्र को जघाततिकर्म कहा जाता है, क्योकि ये 
आत्-गुणों का घात नहीं करते है। (११) कर्मो को पाप एवं पुण्यकर्मो के शूप मेँ भी विभक्त किया जाता है। आठ कर्मो से चार घातिकर्मं तो 
पापरूप ही होते है, किन्तु अघातिकर्म पाप एवं पुण्य दोनों प्रकार के होते है, यथा-वेदनीयकर्म के दो भेदो में सातावेदनीय को पुण्यस्य एवं 
अप्तातावेदनीय को पापरूप कहा जाता है। (१२) कर्म के चार ख्प माने गये है-(9, प्रकतिकर्म, (२) स्थितिकर्म, (३) अनुभावकर्म ओर 
(४) प्रदशकर्म। वद्धकर्मौ के स्वभाव को प्रकृतिकर्म, उनके ठहरने की कालावधि को स्थितिकर्म, फलदान-श्ति को अनुभावकर्म तथा 
परमाणु-पुद्गलो के संचय को प्रदेशकर्म कहते है। (१३) सभी प्रकार के कर्मो का इन चार स्पोँ मेँ बंधं होता है। उदयादि भी इन चार सूपो 
म होता है। (१४) कर्मसिद्धान्त मे वंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, उक्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निधत्त ओर निकाचित्‌ करण का वड़ा महत्व 
है। कर्म-प्रकृतियों का ्वैधना वंध कहलाता है} उनका फल प्रदान करते समय प्रकट होना उदय है तथा उदयकाल के पूर्व जो प्रक्रिया होती है 
उपे उदीरणा कहते है। तप आदि के माध्यम से कर्मो की उदीरणा कभी-कभी समय के पूर्वभीहो जाती है। जवर्वैधा हु कर्म उदीरणा, 
उदय आदि को प्राप्त न हो तो उत सत्ता में स्थित कर्म कहा जाता है। जव वैधे हूए कर्म की उत्तर प्रकृतियो की स्थिति एवं अनुभाव मेँ वृद्धि 
होती है तो उसे उक्कर्षण कहते हैँ तथा जव उनके स्थिति एवं अनुभाव मे कमी आती है तो उसे अपकर्षण कहा जाता है। जव कर्म की एतत 
प्रकृति उसी कर्म की अन्य उत्तर प्रकृति मेँ परिवर्तित होती ठै तो इते संक्रमण कहा जाता है। जिस कर्म का उक्षण एवं अपकर्षण न हे उ 
निधत्त कहते ह तथा जव कर्म-प्कृतियों का संक्रमण भी न हो तो उत्ते निकाचितूकरण कहते है। (१५) कर्म भरगुरुलघु होते है, तथापि कर्म पे 
जीव विविध कूपं म परिणत होते है एवं उनका फल भोगते है। (१६) ज्ञानावरणादि आठ कर्मो की ९७ उत्तर प्रकृतिरयो है। किसी अपेक्षा ५ 
१२२, १४८ ओर १५८ उत्तर प्रकृतिर्यो भी गिनी जाती हैँ इनमे मुख्यतः नामकर्म की प्रकृतियों की संख्या मे अन्तर आता है, जन्य मे नही। 
(१७) ज्ञानावरण से अन्तराय तक के सभी कर्म पोच वर्ण, दो गंध, पच रस्त ओर चार स्पा वाले होते है! (१८) वेधे हृए कर्म जीव के 
साथ जितने समय तकः टिकते है उसे उनका स्थितिकाल कहते है। (१९) वद्धकर्म का उदयरूप या उदीरणारूप प्रवर्तन जिस काल मेँ नरी 
होता उसे अवाधा या अवाधाकाल कहते हैँ! कर्मो के उदयाभिमुख होने का काल निषैक काल है। अवाधाकाल सामान्यतः कर्म के उकृष्ट 
स्थितिकाल के अनुपात मे होता है। (२०) आत्मा ही अपने कर्मो का कर्ता एवं वही उनका विकर्ता हे। अर्थात्‌ वंन मेँ भी वही प्रात ५८ 
एवं मुक्त भी वही होता है। (२१) कर्म चैतन्यकृत होते है, अचैतन्यकृत नहीं। (२२) कर्मो के सम्बन्ध ध एक यह मान्यता चल पड़ी 4 ५ 
वद्धकर्मो का वेदन किये विना मोक्ष नहीं होता। किन्तु यह मान्यता एकान्त रूप से सत्य नहीं है} आगम मेँ दो प्रकार के कर्म प्रतिपादित € 
्रदश्कर्म ओर अनुभागकर्म। इनमें से प्रदेशकर्म अवश्य भोगना पडता है, किन्तु अनुभागकर्म का वेदन आवक््यक नहीं है। व किमी 
अनुभागक्मं का वेदन करता है ओर किसी का नहीं, क्योकि वह संक्रमण, स्थितिात, रसघात आदि के दवारा उन्हँ परिवर्तित कए ए 6 
एवं निर्जरा भी कर सकता ह। 
वेदना = 

जीव को सुख-दुःख आदि का अनुभव होना वेदना है! जितका वेदन किया जाता हे ते भी उपचार त वेदना कहते ६। 1 
वेदना का गहरा सम्बन्य हे। वेदनीयकर्म के दो भेद है-साता एवं असाता। वेदना का अनुभव प्रायः इन दो ही प्रकाम विभक्त ५ 
तथापि पेदना के विविध पक्षों के आधार पर उसके अनेक मेद निष्पित है। स्पर्श के आधार पर वेदना तीन प्रकार की है-(१) ॥ 
(२) उष्ण एवं (३) शीतोष्ण वेदना शारीरिक, मानसिक एवं उमयविध होने ते भी तीन प्रकार कौ हाती 61 वह 1 
घाता-असाता के ल्प मे भी वेदित होती है। उसे दुःखरूप, सुखरूप एवं अदु ःख-सुखरूप वेदित हीने ते भी तीन प्रकार्‌ का क्म गवा ह} 
का यैदन-(१) द्रव्यतः, (२) भेत्रतः, (३) कालतः एवं (४) भावतः होने से वेदना के चार्‌ प्रकार भी ह। 


( घट) 


समस्त वेदनाओं का विभाजन दौ भेदो मे हो सकता है। कुष्ठ वेदनार्णँ आभ्युपगमिकी होती है अर्थात्‌ उन्हँं स्वेच्छपूर्वक स्वीकार करिया 
जाता है, यथा-केदारोच आदि। कुछ वेदना ओपक्रमिकी होती है जो वेदनीयकर्म के उदीरित होने से प्रकट होती है। इन वेदनाओं का वेदन 
जव सज्ञीभूत जीव करते है तव वह वेदना “निदा वेदना" कहलाती है तथा जव इनका वेदन असंज्नीभूत जीव करते है तो यह वेदना "अनिदा 
वेदना' कही जाती है। । 


व्याल्याप्ज्ञप्तसूत्र मेँ एवम्भूत एवं -अनेवम्भूत वेदना का निरूपण है। जव वेदना का वेदन कर्मब॑ध के अनुरूप होता है तो उत्ते "एवम्भूत 
वैदना' कहते है तथा जव कर्मवंध से परिवर्तित रूप मेँ वेदना का वेदन होता है तो उसे अनेवम्भूत वेदना कहा जाता है! पृथ्वीकायिक आदि 
जीवों को भी वेदना का अनुभव होता हे। आक्रान्त किये जाने पर उन्हँ अनिष्ट वेदना का अनुभव होता है। 


एकेन्ियादि जीवों मे वेदना का प्रतिपादन जीव-रक्षा एवं पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखता है। संसारस्थ प्राणी कभी. सुखरूप 
वेदना का वेदन करते हँ तथा कभी दुःखरूप वेदना का वेदन करते है, इसलिए कोई भी प्राणी हिंस्य नहीं हे। 


वेदना एवं निर्जरा मे भेद है। वेदना कर्म की होती है तथा निर्जरा नोकर्म की होती है। वेदना का समय भिन्न होता है एवं निर्जरा का 
समय भित्र होता हे। वेदना कर्म के उदय मे आने पर होती हे तथा फल दे दिये जाने पर नोकर्म की निर्जरा होती है। 


गति आर उसके प्रकार 


"गति" शव्द गमन का वाचक है। सर्वार्थसिद्धि, राजवार्तिक आदिग्रन्थोँ मेँ गति का लक्षण इस प्रकार दिया गया है-“देशाद्‌ 
देशान्तप्रापतिेतुर्गतिः।'" अर्थात्‌ एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त कएने काजोहेतु या कारण है उसे गति कहते है। वस्तुतः गति तो क्रिया 
की वोधक होती है, किन्तु उपचार से गति के कारण जौ अवस्था प्राप्त होती है उसे भी गति कह दिया जाता है। नरकगति आदि को गति 
दसी वृष्टि से कहा गया है। 


गति-क्रिया जीव एवं पुद्गल द्रव्यो मे पायी जाती है, शेष चार द्रव्यो में नही।ये दो द्रव्य ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन 
करते है! षडद्रव्यों मेँ धर्म, अधर्म एवं आकाञ्च तो लोकव्यापी है, अतः इनमें कोई गतिक्रिया नहीं होती है। काल अप्रदेशी है, इसकिएु उसमें 
भी गति सम्भव नहीं। इसकिए जीव एवं पुद्गल मे ही गति-क्रिया सम्भव है। स्थानांगसूत्र मे गति आठ प्रकार की निरूपित है, यथा- 
(१) नरकगति, (२) तिर्यज्वगति, (३) मनुष्यगति, (४) देवगति, (५) सिद्धगति, (६) गुरुगति, (७) प्रणोदनगति ओर (८) प्राग्भारगति। इनमें 
से प्रारम्भ की पोच गतिर्यो जीव से सम्बद्ध है तथा अन्तिम तीन गतिर्यो पुद्गल मेँ उपलब्ध होती द । इनमे परमाणु की स्वाभाविक गति को 
गुरुगति कहा जाता हे। प्रेरित करने पर जो गति होती है वह प्रणोदनगति है। यह जीव एवं पुद्गल दोनों मेँ सम्भव है! प्राग्भारगति एक 
प्रकार से वजन के वढृने पर नीचे कने की गति अथवा गुरुत्वाकर्षण की गति का वोधक है। यह भी पुद्गल मे पायी जाती हे। प्रारम्भिक 
पच गतियो मे चार संसारी जीवों में होती है तथा पोचवीं गति मुक्त-जीव में एक ही वार होती है। 

संसारी जीवों की चार गतियो प्रसिद्ध है-(१) नरकगति, (२) तिर्यज्चगति, (३) मनुष्यगति ओर (४) देवगति। 
व्युत्रान्ति 


जीव एक स्थान से उद्वर्तन (मरण) करके दूसरे स्थान पर जन्म ग्रहण करता है उते व्युक्रान्ति कहा जा सकता है। व्युक्रान्ति शब्द एसी 
विशिष्ट मृत्यु के लिए प्रयुक्त है जिसके अनन्तर जीव जन्म ग्रहण करता हे। इस प्रकार व्युक्रान्ति के अन्तर्गत उपपात, जन्म, उद्वर्तन, 
च्यवन, मरण आदि का तो समावेशं होता ही है, किन्तु इससे सम्बद्ध विग्रहगति, सान्तर-निरन्तर उपपात, सान्तर-निरन्तर उद्वर्तन, उपपात 
विरह, उद्वर्तन विरह आदि अनेक तथ्यो का भी अन्तर्भाव हो जाता है। गति-आगति का चिन्तन भी इस प्रकार व्युक्रान्ति का ही एक जंग 
है। सारांश में कहें तो मरण से लेकर जन्म ग्रहण करने तक का समस्त क्रियाकलाप व्युक्रान्ति का क्षेत्र है। 
्रव्यानुयोग के व्युक्रान्ति अध्ययन में व्यापक रूप से उपर्युक्त विषय-वस्तु का विवेचन हुआ ₹ै। 
गर्भ । 


गर्भ अध्ययन में उन जीवों के जन्म का विवेचन है जो गर्भ से जन्म ग्रहण करते है। इसके साथ ही विग्रहगति एवं मरण का भी विक्ाद 
वर्णन हुआ है। यह अध्ययन व्युक्रान्ति अध्ययन का पूरक है। 

जन्म तीन प्रकार का होता है-(१) सम्मू््छिम-जन्म, (२) गर्भ-जन्म ओर (३) उपपात-जन्म। एकेद्धिय, दीन्धियादि जीवों का जन्म 
सम्ूरछिम-जन्म कहलाता है। देवों एवं नैरयिकों का जन्म विना माता-पिता के संयोग के होने से उपपात-जन्म कहलाता है। मनुष्य, पञ, पक्षी 
आदि कुछ जीव एसे है जिनका जन्म गर्भ से होता है। चौवीस दण्डकों मे मात्र दो दण्डकों के जीवों का जन्म गर्भसे होता है। वे दण्डक है 
(१) मनुप्य ओर (२) पंचेन्द्िय तिर्यज्च। नरक, दस भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी एवं वैमानिक देवों का अर्थात्‌ १४ दण्डकों के जीवों का 
जन्म उपपात-जन्म होता है। शेष ८ दण्डको (पोच स्थावर, तीन विकलेन्धिय) का जन्म सम्मूरछिम जन्म होता है। मनुष्य एवं तिर्यञ्च पंचेन्धियो, 
म भी कुछ जीव सम्मू्च्छिम जन्म से उन्न होते है। 

गर्भगत जीव के शरीर मेँ माता के तीन अंग होते है-(१) मोस, (२) शोणित ओर (३) मस्तिष्क। पिता के भी तीन अग होते है- 


१. गतियो के सम्बन्ध में विशेष विवेचन हेतु गति, नरकगति, तिर्यज्चगति, मनुष्यगति एवं देवगति अध्ययन ्रव्यानुयोग, भाग-२) एवं उनके आमुख 
्रप्टव्यहे। 


( ४५ ) 


(1 


(9) हड़ी, (२) मज्जा ओर (३) के, दाढ़ी, मूठ, रोम व नख। गर्भ धारण किम प्रकार होता है तथा किस प्रकार नहीं, इतका विवेचन 
स्थानांगसूत्र मेँ हज है जो गर्भं अध्ययन में समाविष्ट है। 

आधुनिक युग मेँ गर्भ धारण करने के सम्बन्ध मै टेस्ट ट्यूब वेवी (परखनरी शिश्ु) का आविष्कार हुज दै, किन्तु इससे आगम का 
कोई विरोध नहीं हे} कभी-कभी वच्चा स्री, पुरुष एवं नपुंसक के खूप मेँ जन्म न लेकर विचित्र आकृति ग्रहण कर लेता है। इसका रके 
स्थानागसू्र मेँ उपल्व्ध है॥9 । 

जीव जव एक शारीर को छोड़कर अन्यत्र जन्म ग्रहण करने के लिए गति करता है तो उसे विग्रहगति कहा जाता है। विग्रहगति मे मीव 
को प्रायः एक, दो या तीन समय लगते है, किन्तु एकेद्धिय जीवों को विग्रहगति मे चार समय तक ल्ग जाते है। 

मरण के पच प्रकार भी निखूपित ह तथा १७ प्रकार भी प्रतिपादित है। पच मरण है-(१) आवीचिमरण, (२) अवधिमरण, 
(३) आ्यन्तिकमरण, (४) वाटमरण जौर (५) पण्डितमरण। इनमें बालमरण के वल्यमरण, वार्तमरण आदि १२ प्रकार है तय 
पण्डितमरण दो प्रकार का प्रतिपादित है-(१) फादपोपगमन ओर (२) भक्तप्रत्याख्यान\२ 


आगम में मृत्यु के समय जीव के निकल्मै क र्पौच मार्ग प्रतिपादित है-(१) पैर, (२) उरु, (३) हदय, (४) सिर ओर (५) सर्वाग 
करीर। पँ से निर्याण करने वाला जीव नरकमगामी होता है, उरु से निर्याण करने वाला तिर्यग्गामी, हृदय से निर्याण करने वाला मनुष्यगमी, 
सिए से निर्याण करने वाछा देवगामी ओर सर्वाग से निर्याण करनै वाला जीव िद्धगति को प्राप्त करता है। 


युग्म 

जनागमों मेँ “युग्म' शव्द चार की संघ्या का दोतक है। चार की संल्या के आधार पर युग्म का विचार क्रिया जाता है प्रायः 
गणितङ्ञास््र मैं समप्तल्या को युग्म एवं विषम संघ्या को जज कहा जाता है। इन युग्म एवं ओज संल्याओं का विचार जव चार की सष्या 
के आधार पर किया जाता है तो युग्म के चार भेद वनते है-(9) कृतयुग्म, (२) ओज, (३) द्वापरयुग्म ओर (४) कल्योज। इनमे पे दो 
"युग्म" अर्थात्‌ सम रायौ हैँ तथा दौ ओज" अर्थात्‌ विषम राशियों है। इन सवका विचार चार की संख्या के आधार पर किये जाने से इ 
युग्म राश्नि्यों कहा जाता है। जिस राज्ञि मेँ से चाए-चार निकालने पर जन्त मे चार दोष रहे वह "कृतयुग्म" ठे, यथा-८, १२, १६, २0, २४ 
आदि सं्र्प्‌। जिस रि मे से चार-चार निकालने पर अन्त में तीन शेष रहे उपे त्योज कहते है, यथा-७, ११, १५, १९ आदि संघ्याए्‌। 
जिस रश्जि मे से चार-चार घटाने पर अन्त ये दो शेष रहे उते दापरयुग्म एवं जिसमे एक शेष रहे उसे कल्योज कहते है, यथा-६, १0, 
१४, १८ आदि सं्यार्णँ दवापरयुग्म एवं ५, ९, १३, १७ आदि संख्या कल्योज है। 
गम्मा (गमक) 

चोवीस दण्डकं मेँ परस्पर गति-जागति अथवा व्युक्रान्ति के आधार पर उपपात आदि २० दारौ ते गमक अध्ययन मेँ प्रमुखतः विचार 
किया गया है। २० द्वार है-(१) उपपात, (२) परिमाण (संल्या), (३) संहनन, (४) उच्चत्व (अवगाहना), (५) संस्थान, (६) ठेश्या, 
(७) दृष्टि, (८) ज्ञान-अज्ञान, (९) योग, (१०) उपयोग, (११) संज्ञा, (१२) कषाय, (१३) इद्दिय, (१४) समुदूघात, (१५) वेदन, 
(१६) वेद, (१७) आयुष्य, (१८) अध्यवसाय, (१९) अनुवन्ध ओर (२०) कायसंवेध। 

उपपात दार के अन्तर्गत यह विचार किया गया है कि अमुक दण्डक का जीव करौ से भाकर उलन्न होता है। परिमाण द्वार प्र उनकी 
उत्पत्ति की संल्या के सन्दर्भ मे विचार किया गया है। संहनन द्वार के अन्तर्गत अमुक दण्डक मेँ उत्पन्न होने वाके (किन्तु अधुना याबत्‌ 
अनुसन्न) जीव के संहननं की चर्चा है। उच्चत्व द्वार्‌ मेँ वर्तमान भव की अवगाहना का वर्णन हे। संस्थान, रेया, दृष्ट, ज्ान-अज्ञान, योग, 
उपयोग, गज्ञा, कपाय, इन्धिय एवं समुद्धात द्वस मे उद्यमान जीव मेँ इनसे सम्बद्ध प्ररूपणा है] वेदना हार मेँ साता एवं असतातावेदना का 
तथा वेद द्वार में स््रीवेद, पुर्पवैद एवं नपुंसकवेद का विचार किया गया है! आयुष्य द्वार के अन्तर्गत स्थिति" की चर्चा है। अध्यवपताय 4 
प्रकार के रोते है-(9) प्रशस्त एवं (२) अप्रशस्त। जो जीव जिस दण्डक मेँ उलत्र होने वाला होता टै उसके अनुसार ही उत्ते प्रशस्त था 
अप्रशग्नं अध्यवसाय अर्थात्‌ भाव पायै जाते हं। अनुवन्ध एवं कायसंवेध ये दो द्वार इस अध्ययन मेँ सर्वथा विशिष्ट हं। अनुवन्ध का तार्य 
म विवक्षित पर्याय का अविच्छिन्न वा निरन्तर वने रहना तथा कायसंवेध का तार्य है वर्ण्यमान काय ते दूती काय मेँ या तुल्यकाय ५ 
जाः पनः उमा काय मे लेटना। इन वीस द्वासें के माध्यम से प्रत्येक दण्डक के विविध प्रकार के जीवों की जो जानकारी इस अध्ययन ५ 
रंकलित > वह अयन्त सूक्ष्म एवं युक्तिषंगत दै । , 

२८ दवाय के निर्पण में यत्र-तत्र नौ गमको का भी प्रयोग हआ है। ये नौ गमक जोष, जघन्य एवं मध्यम स्थितियों के कार्ण ४) । 
मुम अध्ययन क्रा आधार व्याव्याप्रज्ञप्तसूत्र का चौवीस्रवां शतक है अतः विशेष जानकारी हेतु इस शतक की टीका या वृत्ति का अनुशी 


न्च ला 


^ 


आत्मा । 

३: ~ य रे >) विवेचनं ष्टने ठ पश्चात्‌ "आत्मा ' के प्रथक्‌ अध्ययन कर 

"उमा" प्रय "तीव गब्द आगम मं एक्रार्थक €, इस्राट्ए्‌ जाव अधघ्यवन्‌ का ६ दने क पञ्चात्‌ "आन पृथ 1 
दव्यप सदा न्दत द, नथापि ` आमाः व्य म आगमम जो विरिष्टं विवेचन उपटव्य द, उम इस्त जअध्यर्यन म एकाटत किया गया" 


५ = त न "व्री सादन्यं मं स्मा र अद्धादमा' (व्रकीर्णि निन्य : सत 
पमन व सन्ध्य ठ [दाय तनय दनु वपाक कारस्य म ममाथिमरण ती अवर्वाणा' (व्रकिन शन 





{ ४द) 


"आला" शव्द जीव का सूक्ष्म एवं विशिष्ट विवेचन करता है। इस आला को जीवात्मा भी कहा गया ट| वेदान्तदर्शन मे स शब्द 
रहम के रिप प्रयुक्त हुआ हे तथा "जीव' शब्द जज्ञानाच्छन्न सांसारिक प्राणियों के किष प्रयुक्त हेता है। जैनदरन मेँ जीव एवं आता मे ८ 
मेद्‌ नहीं हे! यत पर संसारी प्राणियों को भी जीव कहा गया है तथा मुक्त (सिद्ध) जीवों को भी जीव कहा गया है। इस प्रकार जीवो की 
संल्या अनन्त है,फिर भी चैतन्य के साम्य की दृष्ट से ठणांगसूत्र मे "एगे आया' अर्थात्‌ "आत्मा एक है" कथन का प्रयोग हुआ है। 

संख्या की दृष्टि से जैनदर्शन मे अनन्त आमर्पँ मान्य है। वेदान्तदर्शन ब्रह्म या आता को संख्या की दृष्ट से एक मानता है तथा संसारी 
जीवं नें उसका ह चैतन्यांश स्वीकार करता है, किन्तु जैनदर्ञन मे आसा एक नहीं, अनन्त है। 


आला का स्वरूप ज्ञानदर्शनमय है। आला कंदाचित्‌ ज्ञानरूप है तथा कदाचित्‌ अज्ञानरूप है, किन्तु ज्ञान नियमतः आला है। अज्ञान का 
अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, अपितु मिथ्यादर्नि की उपस्थिति में जो ज्ञान होता है उसे ही अज्ञान कहा जाता ठै। ठर्न नियमत्तः आत्मा होता 
है तथा जामा नियमतः दर्नि होता है। 


आत्मा कौ अपेक्षाविङोेष से आठ प्रकार का कहा गया है-(9१) द्रव्य-आला, (२) कषाय-जामा, (३) योग-आत्मा, (४) उपयोग-आला, 
(५) ज्ञान-आला, (६) दर्शन-आत्मा, (७) चारत्रि-आता ओर (८) वीर्य-आाला। इनमें द्रव्य-आात्मा का तार्य है आत्मा का द्रव्य से होना 
अथवा प्रदेशयुक्त जीव द्रव्य के कूप मेँ होना। यह दरव्य-आत्मा तौ सभी जीवों मेः सदैव रहती है। कषाययुक्त आत्मा को कषाय-आता; मन, 
वचन एवं काया के योग से युक्त आत्मा को योग-भालाः ज्ञान-दर्शन रूप उपयोयं सु्पन्न आतमा को उपयोग-आसाः ज्ञान-गुण-लक्षण की दृष्टि 
से उसे ज्ञान-आसा एवं दर्शन-गुण-लक्षण की अपेक्षा से उसे दर्होन-आत्मा -कहते ह । इसी प्रकार चारित्रयुक्त होने की अपेक्षा से उस 
चारित्र-आमा एवं वीर्य-पराक्रम से सम्पन्न होने के कारण उसे वीर्य-आत्मा कहा जाता हे। इनमें द्रव्य-आला, उपयोग-जाला, ज्ञान-आलमा, दरा 
न-आलमा ओर वीर्य-आसा सभी जीवों मे एक सथ हो सकती ह । कषाय-आ्ा तो सकषायी संसारी जीवों मे होती है तथा योग-आत्मा 
सयोगीकेवी गुणस्थान तक पायी जाती है। चास्त्रि-आत्ा चाित्रयुक्त जीवों में हती हे। "आला" का यह विकेषण एक ही जीव के विभिन्न 
आयामो को प्रकट करता है। 

ज्ञातव्य तथ्य यह है कि प्राणातिपात यावत्‌ रिथ्याददनिरल्य, प्राणातिपातविरमण यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्यविवेक, ओत्ातिकी यावत्‌ 
पारिणामिकी वुद्धि, अवग्रह यावत्‌ धारणा, उत्थान यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम, नैरयिकलत्व यावत्‌ वैमानिकल्, जञानावरण यावत्‌ अन्तरायकर्म, 
कृप्णरेहया यावत्‌ श्ुक्ललेश्या, तीनों दृष्टर्यो, चारं दर्शन, पिं ज्ञान एवं तीनों अज्ञान, आहारादि चार संज्ञा, पौँचौँ शरीर, तीनों योग, 
साकारोपयोग एवं अनाकारोपयोग तथा इनके जैसे ओर भी पदार्थ आमा के अतिरिक्त अन्यत्र परिणमन नहीं करते ह। ये सवे आला के साथ 
सम्बद्ध हँ तथा उसमें ही परिणमन करते है। शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्या को ग्रहण करने का कार्य आता दो प्रकार ते करती है-शरीर फे 
एक भाग से अथवा समस्त शरीर से। अवभास, प्रभास, विक्रिया, परिचारणा, भाषा, आहार, परिणमन, वेदन ओर निर्जरा आदि क्रियर्पँ भी 
आत्मा उपर्युक्त दो प्रकारें से कएती है। 


समुदघात 

विभिन्न कारणों से जव जीव के आत्म-प्रेश शरीर से वाहर्‌ निकलते है तो उसे समुद॒घात कहा जाता टै! ये आत्मप्रद पुद्गलयुक्त हते 
है, इसलिए समुदूधातों का निरूपण करते समय आगम में पुद्गलं को भी शरीर से वाहर निकालने का वर्णन मिटता ै। 

जेनदरनि एक ओर आता को स्वदेह-परिमाण स्वीकार करता है तो दूसरी ओर समुदुघात के समय आम-प्रदेशं का शरीर से वाहर 
निकलकर सम्पूर्णं लोक मे फेल जाने की वात भी स्वीकार करता है। यह जैनदरन की अनूटी मान्यता है। आगम के अनुसार समुदूघात के 
समय जो पुद्गलयुक्त आलःप्रदेश लोक मेँ फलते है, वै इतने सक्षम होते है कि इन्दि के माध्यम से उनका अनुभव नहीं किया जा सकता। 
विशेषतः केवली समुद्घात के समय आलःप्रेश सम्पूर्णं लोक में व्याप्त हो जाते है, किन्तु इसका अनुभव छद्मस्थ जीवों को नहीं होता। 
जैनागम मेँ प्रतिपादित समुदूघात की अवधारणा वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य एवं शोध का विषय है। 

समुदूघात सात प्रकार के होते है-(१) वेदना, (२) कषाय, (३) मारणान्तिक, (४) वैक्रिय, (५) तेजस्‌, (६) आहारक ओर (७) केवटी। 

वेदना फे असह्य होने पर उसे सहन करने अथवा निर्जरित कटने के लिए जीव वेदना समुदूघात करता है। कपाय समृदृघात कपाय का 
आवेग वदने पर होता है! मारणान्तिक समुदुघात देह-त्याग के समय होता है। वैक्रिय समुद्घात वैक्रियरव्धि के दने पर अथवा उत्तरवैक्रिव 
करते समय किया जाता है। तेजस्‌ समुदूघात तेजोटेश्या का प्रयोग करते समय या एेसे ही अन्य प्रसंग में किया ताना दे] गाढारक समुदुघात 
तव किया जाता है जव कोई चौदह पूर्वधारी मुनि आहारक शरीर का पुता जिनेद्ध देव से विशिष्ट नानक्रारी न वारय दतत ३ करवटी 
समुदघात का प्रयोजने भिन्न हे। जव केवली के आयुष्यकर्म की स्थिति कम हो तथा वेदनीय, गोत्र एवं नफ व नलति अविक दतो उसे 


सम करने के लिए केवली समुदूघात किया जाता हे। केवरी समुदूघात के अलवा छह समुद्घात छद्मस्थों ~ = ज 7} द्यम च्चेते वाले. 
समुद्घातों का काल असंख्यात समय है जवकि केवटी समुदूघात का काल मात्र आट समय है। 

इन समुदुघातों में से केवली समुदूघात एक वार होता है ओर वह भी केव वनने पर किसी-किनी ¬ च दाना उ|। आहारक 
समुदूघात मनुप्य पर्याय में एक जीव की अपेक्षा अतीत में उक्कृष्ट तीन हुए है तथा भविष्य मेँ चार्‌ न त न म) च मात्र चद्रह 


पर्वधारी मुनि को छठे गुणस्थान में होता हे। वेदना, कषाय, मारणान्तिक, वैक्रिय एवं तेजस्‌ समुद॒घात कदाचित्‌ अमंव्यात तथा कदाचित्‌ 
अनन्त तक हो सकते ह। 


( ४७ ) 


चरमाचरम 

आगम गै जीवादि द्रव्यो की विविध प्रकार ते प्रल्पणा हू ६। इर्ते इन द्रव्यो की विविध विक्षतां प्रकट हुई ६। चरम एवं जच 
की दृष्टि ह्वार निरूपण भी यद प्रयोजन सिद्ध करता ६ै। चरम का अर्य होत्ता है-अन्तिम एवं अनरएप का अर्थ हेता -जौ अन्तिमनद। 
जीव एवं अजीव द्रव्य जितत जवस्था-विशेप अथवा भावःविशेप को पुनः प्रत्त नकीं कमे, उद ज्वा एवं भाव-विज्ञेप की अयक्षा.वै चएम 
एवं जिपे पुनः प्राप्त करगे, उसकी अपेक्षा अजचरम कहे जति दै। 

चरम एवं जचरम की दृष्टि से षट््रव्यो मेँ से जीव एवं पुद्गठं का ही विवार किया जता है, शेष चार द्रव्यो र्भ, अयर्म, क्च 
एवं काल का चरम-अचरम संभव नहीं है। इसलिए आगम मेँ इन चार के चरम एवं अचएम का कोई विवार नीं हज ६। 

चौवीस दण्डकं एवं जीव-सामान्य में चरमाचरमत्व का निरूपण ११ द्वातें ते किया गया ६। वै ११ द्वार ई-(9) गति, (२) स्थिति, 
(३) भव, (४) भाषा, (५) जआनापान, (६) आहार, (७) भाव, (८) वर्ण, (९) गंध, (१0) रस एवं (११) स्र द्वार। जीव कथंचित्‌ चर्म 
है एवं कथंचित्‌ अचरम है। जीवभाव की अपेक्षा वह अचयए्म है तथा नैरयिकमाव की उपेक्षा वह चरम द। अन्य विवक्षा ते १४ दातं मेभी 
चरमाचरमत्य का निरूपण हुआ है। वे १४ द्वार है-(१) जीव, (२) आहारक. (३) भवतिद्धिक, (४) संजी, (५) ठेश्या, (६) दृष्टि, (७) 
संयत, (८) कषाय, (९) ज्ञान, (१0) योग, (११) उपयोग, (१२) वेद, (१३) शपीर एवं (१४) पर्यापतिक द्वार्‌। 

अजीव द्रव्यो मे से पुद्गल के चरमाचरमत्व पर विचार किया जाता ई६। पुद्गल के पाच संस्थान प्रतिपादित है-(१) परिमण्डल, 
(२) वृत्त, (३) त्रिकोण, (४) चतुष्कोण भौर (५) आयत। प॑वकोण, पटूकोण आदि का समावेश उपलक्षण ते चतुष्कोण मे ही हो जायेगा ये 
सभी संस्थान नियम से एक की अपेक्षा अचरम एवं वहुवचन की अपेक्षा चरम होते है। परमाणु पुदटूगर द्रव्यदेकञ से अचरम है तया क्ेत्रदेशञ, 
कालदेश एवं भावादेङ्ञ से वह कदाचित्‌ चरम हैँ ओर कदाचित्‌ अचरम है। 
अजीव 

टोक मँ मुख्यतः दो ही द्रव्य है-(१) जीव द्रव्य ओर्‌ (२) अजीव द्रव्य! षड्ट्रव्यो मे से जीव को छोडकर शेय पोच द्रव्यौ-(१) धरम, 
(२) अधर्म, (३) आकाश, (४) काल ओर (५) पुद्गल की गणना अजीव द्रव्य मेँ की जाती है। जीव द्रव्य चेतनायुक्त होता है, उसमे त्नान 
एवं दर्शन गुण रहते है, जवकि अजीव द्रव्य चेतनाशरून्य होता है तथा वह ज्ञान-दरनि गुणों सै रहित हौता है। जीव द्रव्य उपयोगमय होता ह, 
जवकि अजीव द्रव्य मे उपयोगं नहीं पाया जाता। जीव एवं अजीव की भेदक रेवाँ अनेक है, किन्तु मुल्यतः ज्ञान, दर्शन, उपयोग या चैतन्य 
के जाधार पर इह पृथक्‌ किया जाता है। । 

अजीव द्रव्यं भी दौ प्रकार के होते है-(१) रूपी अजीव द्रव्य ओर (२) अरूपी अजीव द्रव्य जो द्रव्य वर्ण, गंध, रस, स्र एवं स्यान 
(आकृति) से युक्त होते हैँ वे रूपी अजीव द्रव्य कहलाते ह तथा जो अजीव द्रव्य वर्णादि से रहित हते ह वे अरूपी अजीव द्रव्य कटे जति ह। 
अरूपी अजीव द्रव्यो मे धर्म, अधर्म, जआकञश्ञ एवं काल द्रव्य की गणना होती है तथा खूपी अजीव द्रव्य की कोटि में मात्र पुद्गल द्रव्य का 
समावेश होता हे। पुद्गल द्रव्य में वर्ण, गन्ध, रत, स्पर्ञ एवं संस्थान पाया जाता ह इसकिए्‌ यह रूपी कहलाता है तथा शेष धर्म, अधर्म, 
आकाश एवं काल द्रव्यो मँ वर्णादि नहीं पाये जाते दइसरिए वै अरूपी कहलाते है।› 


पुद्गल 

समस्त जगत्‌ मे जो कुछ भी दृरयमान है अथवा इद्धियों दवारा ग्राह्य है वह सव पुद्गर है। षड्रव्यों मे यही एक एसा द्रव्य है जो मूर्त या 
रूपी है। तत्वार्थसूत्र मेँ पुद्गल का लक्षण इस प्रकार दिया गया है-““स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः।''२ अर्थात्‌ जो स्पर्श, रस, गन्ध एवं व्ण 
से युक्त है वे पुद्गल है। पुद्गल द्रव्यो की कु प्ययं ओर भी है, जिन्हे भी पुद्गल के अन्तर्गते ही सम्मिलित किया जाता है। वे पययिं 
उत्तराध्ययनसूत्र मे शव्द, अंधकार, उद्यत, प्रभा, छाया एवं जातप के रूप मेँ कही गई है तथा तत्वार्थसूत्र यें वंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संव्यान 
एवं भेद सै युक्त को भी पुद्गल कहा गया है!" 

जो इन्द्रियगोचर होता है वह पुद्गल ही होता है, किन्तु पुद्गल के परमाणु, द्िप्रदेशी स्कन्ध आदि एते सूक्ष्म अंश भी है, जिनं इद्वियौं 
से नहीं जाना जा सकता। तथापि इनमें वर्ण, गन्ध, रस एवं स्पर्श की उपलब्धि के कारण इन्हं पुद्गल ही कहा जाता है। इन्हे अवधिज्ञान, 
मनःपययिज्ञान अथवा केवलज्ञान से जाना जाता हे 

पुद्गल का एक निरुक्तिपरक अर्थ यह किया जाता है कि जौ पूरण एवं गलन अवस्था को प्राप्त हो वह पुद्गल है। संघात से यह पूण 
अवस्था को तथा भेद से गठन अवस्थां को प्राप्त होत्ता है। एक अन्य परिभाषा फे अनु्तार जीव जिन्हं शीर. आहार, विषय, इद्धिय आदि 
के रूप मेँ ग्रहण करता है, वे पुद्गल है। 


9. अजीव द्रव्य के सम्बन्ध गें इस प्रस्तावना मेँ द्रव्य, अस्तिकाय, पर्याय, परिणाम, जीवाजीव एवं पुद्गल शीर्षक द्रष्टव्य है। 
२. (1) तत्त्वार्थसूत्र ५/२३ 
(11) रूपिणः पुद्गाः। -५/३ सूत्र भी उपलब्ध है। 
३. उत्तराध्ययनसूत्र २८/१२, द्रव्यानुयोग, पृ. १८७१ 
४, शव्दवन्धसौकष्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छयातपोधोतवन्तश्च) 





तत्वार्थ ५/२४ 


(४८ ) 


पुद्गल : दो भेद है-(9) परमाणु या अणु ओर (२) स्कन्ध। किसी अपेक्षा से पुद्गल के चार भेद भी प्रतिपादित है- 
(१) स्कन्ध त (३) । प्रदेश ओर (४) परमाणु] अनेक परमाणुओं का संघात स्कन्ध कहलाता हे। पुद्गल द्रव्य का वह 
प्रयेकं लण्ड जो स्वतन्त्र सत्तावान्‌ है वह स्कन्ध है, यथा-ईट, पत्थर, कुर्मी, टेवल आदि। एक से अधिक स्कन्ध मिल्कर भी एक नया स्कन्ध 
वन सकता है, यथा-अनेक पद्यते से मिकुकर वनी दीवार। स्कन्ध का जव विभाजन होता है तो वह अनेक परमाणुञं ५ विभक्त हो सकता 
है, किन्तु जव तक परमाणु की अवस्था नहीं आती तव्‌ तक वह स्कन्धौ मे ही विभक्त होता है। इस प्रकार स्वतन्त्र सत्ता की दृष्टि से स्कन्ध 
एवं परमाणु पेद ही उपलब्ध होते है। देश एवं प्रदेशा भेद वुद्धि.परिकलिित्‌ है, वास्तविक नही] जव स्कन्ध का कोई खण्ड बुद्धि से कल्पित 
किया जाता है तो उतत देशा कहते है, यथा-पृथ्वी स्कन्ध का बुद्धिकल्पित देश भारत है। कोई टेव एक ध है, उसका एक हिस्सा जो 
उससे अलग नहीं हुआ है वह उस टेवल-स्कन्ध का देडा कहलाता हे। स्कन्ध से अविभक्त परमाणु को प्रदेश कहते है। जव वह स्कन्ध से पृथक्‌ 
हो जाता है तो "परमाणु" कहा जाता है। यह पुद्गल का अविभाज्य अंश होता हि| पुद्गल को स्कन्ध की अपेक्षा भिदुर स्वभाव वाला तथा 
परमाणु की अपेक्षा अभिदुर्‌ स्वभाव वाला कहा जाता है। इद्धियग्राह्म पुद्गल बादर एवं शोष सुक्ष्म है। 


वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श एवं संस्थान मे परिणमित होने की दृष्टि से पुद्गल पाच प्रकार का होता है-(१) वर्णपरिणत, (२) गन्धपरिणत्‌, 
(३) रसषपरिणत, (४) स्प्ञपरिणत एवं (५) संस्थानपरिणत। किन्तु प्रत्येक पुद्गल द्रव्य मे ये पचो गुण रहते है। कोई भी पुद्गल एेसा नहीं है 
जो वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श एवं संस्थान (आकार) से रहित हो। 


वर्णं के पोच प्रकार है-(१) काला, (२) नीला, (३) लाल, (४) पीला ओर (५) उ्वेत। गंध के दो प्रकार है-(१) सुरभि्गध ओर 
(२) दुरभिमंध। रस पच प्रकार का है-(१) तिक्त, (२) कट्‌, (३) कषैला, (४) खट ओर (५ ) मीठा । स्पर्श के आठ प्रकार है-{ १) कर्कश, 
(२) मृदु, (३) गुरु, (४) लघु, (५) शीत, (६) उष्ण, (७) रुक्ष ओर (८) सनिग्ध। संस्थान के पच या छह प्रकार प्रतिपादित है। पच प्रकार 
है-(9) परिमण्डल, (२) वृत्त, (३) त्रिकोण, (४) चतुष्कोण ओर (५) आयत। छह प्रकार मानने पर (६) अनिर्यत की भी गणना होती है। 

पुद्गल द्रव्य परमाणु के पश्चात्‌ विप्रदश, त्रिप्रदक्ी, चतु श्द्ी, पंचप्रदेडी यावत्‌ दशप्रदेशी होता है। दं के पञ्चात्‌ संल्यातेप्दङ्ी, 
असंल्यातप्रदेी एवं अनन्तप्रदश्ी पुद्गल का निखूपण किया जाता है। एक परमाणु पुदूग, एक वर्ण, एक गंध, एक रस ओर दो स्पर्श वाला 
होता है। द्विप्रदशी स्कन्ध कदाचित्‌ एक वर्णं वाला, कदाचित्‌ दो वर्णं वाला, कदाचित्‌ एक गंध वाला, कदाचित्‌ दो गंध वाला, कदाचित्‌ एक 
रस वाला, कदाचित्‌ दो रस वाला, कदाचित्‌ दो स्पर्श वाला, कदाचित्‌ तीन स्र वाला ओर कदाचित्‌ चार स्प वाला होता है। इस प्रकार 
्िप्रदेशी आदि स्कन्धो मे रस, वर्ण आदि की संख्या कदाचित्‌ वदती जाती है। इससे दिकसंयोगी, त्रिकसंयोमी वर्णादि की अपेक्षा अनेक भंग 
वन जाते है। 

वर्णादि के परिणमन को लेकर आगम में वर्णपरिणत के 900 भेद, गंधपरिणत के ४६ भेद, रसपरिणत के १०० भेद, स्पर्शपरिणत के 
१८४ भेद ओर संश्थानपरिणत के 900 भेद प्रतिपादित हैँ। कु मिलाकर इनके ५३० भेद या भंग बनते है 9 


पुद्गर के भेद एवं संघात का तत्वार्थसूत्र मे तो कथन मिलता ही है, किन्तु व्याख्याप्रज्ञप्तिसत्र मे उसका विस्तार से निख्पण हुआ है। 
तत्त्वार्थसूत्र में संघात, भेद एवं संघात-मेद से स्कन्ध की उसत्ति का निरूपण हैर तथा भेद से अणु या परमाणु की उत्पत्ति का कथन है। 
ग्कन्य दो प्रकार का माना जाता है-(१) चाक्षुष-जिसे ओंख से देखा जा सके ओर (२) अचाक्षुष-जिसे ओंख से न देखा जा सके। चाक्ुष 
स्कन्ध की उत्पत्ति भेद एवं संघात से होती है।* व्याख्याप्ज्प्तसूत्र मेँ कहा गया है कि पुदूगलों का संघात एवं भेद कभी अपने स्वभाव से 
होता है ओर कभी दूसरे निमित्त से होता है। परमाणु पुद्गलं के मिलने से स्कन्ध का निर्माण होता है तथा पुद्गल का अधिकतम विभाजन 
परमाणु पुद्गल के ख्पमेंहोताहै। 


एक परमाणु गति करने पर एक समय में लोक के जन्त.तक पूर्व सकता हे। परमाणु की इस प्रकार की गति का वर्णन अन्य किसी 
भारतीयदर्शन मे नहीं है तथा यह वैज्ञानिकों के लिए भी शोध. की प्रेरणा का प्रोत बन सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय सर्वाधिक 
गतिञ्ील वस्तु प्रका है जो एक सेकण्ड मे रगभगं ३ लख किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैनदर्शन के अनुसार प्रकाश भी पुद्गर का 
ही एक प्रकार ह! पुद्गल की गति इसे भी तीव्र हो सकती है। एक परमाणु एक समय मेँ सम्पूर्णं लोक तक पुव सकता है। भगवतीसूत्र में 
वर्णित अग्धृशादगति से भी इसका समर्थन होता है।५ । । 

स्थानांगसू मेँ तीन कारणों से पुद्गल का प्रतिघात वतलाया गया है-(१) एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल से टकराकर्‌ 
प्रतिहत होता है, (२) रुक्ष स्पर्श से प्रतिहत होता है ओर (३) छोकान्त मेँ जाकर प्रतिहत होता है। 
परमाणु के जैनागमों मे चार प्रकार प्रतिपादित है-(9) द्रव्यपरमाणु, (२) क्षेत्रपरमाणु, (३) काल्परमाणु ओर (४) भावपरमाणु 


८५ णु। 
्रव्यपरमाणु के अच्छे, अभेद्य, अदाह्य ओर अग्राह्य ये चार भेद किए गए है। कषेत्रपरमाणु के अन्ध, अमध्य, उगप्रदेश ओर अविभाज्य 


ज्यये 


१. विचरण के क्षए द्रष्टव्य, द्रव्यानुयोग, पृ, १२२७-१२२८ । 

२. संपातभेदेभ्यः उत्पद्यन्ते! । । ४ -त्वार्थसूत्न ५/२ 
३. भदादणुः। । ` -वही ५/२७ 
४. भेदसंघाताभ्यां चा्षुषाः। -वही ५/२८ 
५. 


परमाणु पुद्गल सरे लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्धो को परस्पर स्पर्श किए विना होने वाही गति को अस्पृशद्गति कहते है। 
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टीका का निर्माण किया, प्ररनव्याकरण एवं वृहत्कल्पसूत्र का हिन्दी अनुवाद एवं विवेचन प्रस्तुत किया जो विभिन्न स्थानों से प्रकाशित हुए। 
अंतगडदशासूत्र की संस्कृत छाया, श्दार्थ एवं हिन्दी अनुवाद तैयार किया जो सम्यगज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर से प्रकारित हुजा। 
उत्तराध्यधनसूत्र एवं दङावैकालिकसूत्र का हिन्दी पद्यानुवाद के साथ प्रस्तुति कराकर भी आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज ने आगम साहित्य 
की सेवा की। 

अ. भा. साधुमार्गी जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना ने मू आगमो का अंगपविड एवं अनंगपविद्र के रूप मे ३२ आगमो का प्रकाडन 
किया। भगवतीसूत्र का हिन्दी अनुवाद के साथ सात भागों मे भी इसी संस्था ने प्रकाशन किया। 

श्री मधुकर जी महाराज युवाचार्य द्वारा प्रवर्तित आगम प्रकाशन समिति, व्यावर का इस दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा हे। विभिन्न 
जैन संतो एवं विद्वानों के सहयोग से इस संस्था ने विस्तृत भूमिका के साथ ३२ आगमो का हिन्दी विवेचन के साथ सुन्दर प्रकाहान किया है। 

तेरापंय संस्था जैन विश्वभारती, लाइनू ने भी आगम प्रकाशन की दिशा में महत्त्व का कार्य किया है। गणाधिपति श्री तुलसी जी (पूर्व मे 
आचार्य) एवं आचार्य महाप्रज्ञ (पहले मुनि नथमल एवं युवाचार्य महाप्रज्ञ) के सम्पादन मे अंगसुत्ताणि के तीन भाग एवं उवंगसुत्ताणि के दो 
भाग व नवसुत्ताणि में मू आगमो का प्रकाशन हुआ है! जचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवाया, उत्तराध्ययन एवं दशवैकालिकसूत्र भी 
हिन्दी अनुवाद एवं रिषणों के साथ प्रकाशित हो चुके है। आचार्य महाप्रज्ञ ने हार ही मेँ आचारांगसूत्र पर संस्कृत मेँ भाष्य की रचना की है 
जो हिन्दी अनुवाद एवं परिशिष्ट के साथ सन्‌ १९९४ ई. मे प्रकाशित हुआ हे। इससे पूर्व भगवतीसूत्र पर भाष्य का एक भाग उनका 
प्रकाशित हो चुका है। 

उवेताम्बर मूर्तिपूजक संस्थाओं मे आगमोदय समिति, सूरत; श्री महावीर जैन विद्यालय, वम्बई एवं हर्षपुष्पामृत ग्रन्थमाला, लाखावावल 
(सौराष्ट्र) के नाम प्रमुख है। आगमोदय समिति, सूरत से श्री सागरानन्दसूरि दारा संपादित आगमों का प्रकाशन हुआ। हर्षपुष्पामृत ग्रन्थमाला 
मे "आगम-सुधा-सिन्धु" नाम से ४५ आगमं का संकलन-संपादन १४ भागों मे हुआ है। इसी प्रकार श्री आनन्दसागर जी के संपादन मेँ 
"आगमरलमंजूषा' के अन्तर्गत सभी आगम प्रकारित हए है। 

महावीर जैन विद्यालय, वम्बई से लगभग २० आगमं का प्रकाशन हो चुका है। य्ह से प्रकाशित आगमो को पाठनिर्धारण की दृष्टि से 
सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता हे। मुनि श्री पुण्यविजय जी, मुनि श्री जम्बूविजय जी, पं. श्री वेचरदास जी दोषी, पं. श्री दलमुखभाई माल्वणिया 
आदि प्रमु विद्वानों की सूक््मक्षिका का उपयोग इन आगमो के सम्पादन में हु है, इसरिएि इन्हे विद्वज्जगत्‌ मेँ अधिक प्रामाणिक माना 
जाता है। 

जैन आगमों पर शोध कार्य भी हए है। अनेक विहवविद्यालयों में विद्वानों ने आगमों को आधार वनाकर अपने शोध प्रवन्ध लिलि है 
तथा पी-एच. डी. की उपाधि प्राप्त की है। किन्तु अभी उच्चस्तरीय कार्यो की गुंजाइश ज्यों की व्यो है। 
उपसंहार 

तत्त्वज्ञान की दिशा मेँ द्रव्यानुयोग का महत्व असंदिग्ध हे। द्रव्यानुयोग का यह प्रकाशन तत््वजिज्ञासुओं का तो पथ-प्रद्शन करेगा ही, 
किन्तु इक्ीसवीं शती मेँ होने वारे आगम अनुश्ीलन को भी एक दिशा प्रदान करेगा। आगमं मेँ उपलव्य पाठभेद एवं संक्षप्तीकरण से होने 
वारी कटिनाई का निवारण करने की दिशा मे समुचित प्रयास को बल मिले, एेसी आशा है। दिगम्बर एवं उवेताम्बरो के भेद को भुलाकर 
यदि समस्त आगमो के अध्ययन की रुचि जागृत हो तो महत्व का कार्य हो सकता हे। 

आज आवह्यकता है आगमो का प्राण समज्ञने की तेथा उन्हे हृदयंगम कर जन-समाज के लिए उपयोगी एवं प्रेरणादायी रूप मेँ प्रस्तुत 
करने की] आने वाके समय में अनुभवी साधक-विदान्‌ इस ओर आशा है अपने चरण बढायेगे। 

्रस्तावना-लेखन में हुए विलम्ब के किए कृपाज्नीठ उपाध्यायप्रवर अनुयोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल जी महाराज से करवद्ध क्षमाप्रार्थी हू 
तथा पाठकों की ज्ञान-वृद्धि हेतु मंगल कामना करता ह| उनके सुञ्ाव एवं सद्भाव के किए सदैव स्वागत हे। 


-डा. धर्मचन्द जेन 
वसन्त पंचमी सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग 
२४ जनवरी, १९९६ जयनारायण व्यास विडवविधाल्य 


जोधपुर-३४२ ०१० 


( ५९ ) 


भाग ३ 


अध्ययन ३९ से ४६ तथा प्रकीर्णक 





श | ४ । भ 


| | 


२९. गर्म अध्ययन १५३९-१५६१ 
0 युगम अध्ययन १५६२ १५९९ 
४१. गम्मा अध्ययन १६0 ०-१६७३ 
४२. आत्मा अध्ययन १६७४-१६७९ 
| ४३. समुदूघात अध्ययन १६८०-१७०७ 
। 
५४८. चरमाचरम अध्ययन १७०८-१७२६ 
| 
„ अनोव द्रव्य अध्ययनं १७२७-१७४६ 
५ दग अध्ययन १७०८७०-१८९२ 


4८144 


1 


पोप 


५००८ 


सूत्रांक 


^ © + -~ न ~ ~~ > 


८ ~ ८ ८ <~ <© => < <= < < =© ~© ~ च 
ज ~ ~~ ० > © & @ < ~ = ++ ~ ~ ल= < 


1. 


५9 
> 











विषयानुक्छमणिव्छ 


विषय 


३९. गर्भ अध्ययन 


गर्भं आदि पदों का स्वामित्व, 

भव के चतुर्विधत्व का प्ररूपण, 

गर्भं धारण कै विधि-निषेध के कारणों का प्ररूपण, 

मानुषी गर्भ के चार प्रकारो काप्ररूपण, 

गर्भगत जीव के नरक ओर देवों मेँ उद्त्न होने के कारणों का प्ररूपण, 
गर्भ में उद्त्र होते हूए जीव के सडन्दरिय-सश्रीर उसत्ति का प्ररूपण, 

गर्भ में उत्पतन होते हूए जीव के वर्णादि का प्ररूपण, 

उदक गर्भके प्रकार ओर समय का प्रख्पण, 

उदकः-तिर्यचयोनिक-मनुष्य स्त्रियों के गर्भ आदि की कायस्थिति का प्ररूपण, 
गर्भ मेँ स्थित जीव के अवस्थान का प्ररूपण, 

एक भव ग्रहण की अपेक्षा एक जीव के जनकों का प्रमाण, 

एक भव ग्रहण की अपेक्षा एक जीव के पुत्रौ की संल्या, 

जीव के शरीर मे माता-पिता के अंगों का प्ररूपण, 

माता-पिता के अंगी की कायस्थिति का प्ररूपण, 

जीव-चौवीसदंडकोँ मेँ एकल्व-वहुत्व की विग्रह गति का प्ररूपण, 

विविध दिज्ञाओं की अपेक्षा एकेन्दरिय जीवों की विग्रह गति के समय का प्ररूपण, 
अनंतरोपपन्नक एकैन्दिय जीवों की विग्रह गति के समय का प्ररूपण, 
परंपरोपपन्नक एकेन्दिय जीवों की विग्रह गति के समय का प्ररूपण, 
अणंतरावगाढादि एकेद्धिय जीवों की विग्रह गति कै समय का प्ररूपण, 
कृष्ण-नील-कापोतलेइ्यी एकेन्दिय जीवों की विग्रह गति के समय का प्ररूपण, 
दीप समुद्रो मे परस्पर जीवों के जन्म-मरण का प्ररूपण, 

मरण के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण, 

मरण समय जीव के र्पौच निर्याण स्थान ओर तन्निमित्तक गति का प्ररूपण, 
अन्तिम शरीर वालों के मरण का प्रमाण, 


७0. युग्म अध्ययन 


युग्म के भेद ओर उनके लक्षणों का प्ररूपण, 

चौवीसदंडकों ओर सिद्धो मे युग्म भेदो का प्ररूपण, 

जघन्यादि पद की अपेक्षा चौवीसदंडकों मेँ ओर सिद्धो में कृतयुग्मादि का प्ररूपण, 
जघन्यादि पद की अपेक्षा स्त्रियों में कृतयुग्मादि का प्रखू्पण, 

द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा जीव-चौवीसदंडकों ओर सिद्धो में युग्म-भेदों का प्ररूपण, 
प्रदेशावगाढ की अपिक्षा जीव-चौवीसदंडकों ओर सिद्धों में कृतयुग्मादि का प्ररूपण, 
स्थिति की अपेक्षा जीव-चौवीसदंडकों ओर सिद्धो में कृतयुग्मादि का प्रह्पण, 

वर्णादि के पर्यायों की अपेक्षा जीव-चौवीसदंडकों ओर सिद्धों में कृतयुग्मादि का प्रहूपण, 
ज्ञान पर्यायो की अपेक्षा जीव-चौवीसदंडकों ओर सिद्धो में कृतयुग्मादि का प्ररूपण, 
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१. णम्मा अध्ययन 


चौवीसदंडकों के चौवीस उशकीं मे उत्पातादि वीस दवारो की द्वार गाथाये, 
गति की अपेक्षा नैरयिकी के उपपात का प्रख्पण, 
नरक में उद्यन्न होने वाले पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्दिय तिर्यचयोनिकों मे उत्पातादि वीस द्वारं का प्रूपण, 
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शव्द की उत्पत्ति के निमित्त, 

शब्दादि का पुद्गल रूपत्व प्ररूपण, 

शब्दादि का एकत्व, 

शब्दादि पुद्गलं के विविध प्रकार ते भेदो का प्ररूपण, 

प्रयोगवन्ध-विप्रसावन्ध नामक दो वंध भेद, 

विप्रसावेध का विस्तार से प्रूपण, 

प्रयोगवंध के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण, 

मरीरप्रयोगवंध के पेद, 

ओदारिक शरीरप्रयोगवंध का विस्तार से प्ररूपण, 

ओदारिक शरीरप्रयोगवंध की स्थिति का प्रषूपण, 

ओदारिक शरीरवन्ध के अन्तर काठ का प्रख्पण, 

ओदारिक शरीर के वंधक-अवेधकों का अल्पवहुत्व, 

वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध का विस्तार ते प्ररूपण, 

वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध की स्थिति का प्ररूपण, 

वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध के अन्तर काल का प्रषूपण, 

पुनः वैक्रिय शरीर प्राप्त कएने वालों के वैक्रिय शरीरप्रयोगवंध के अन्तर काठ का प्ररूपण, 

वैक्रिय शीर के वंधक-अवंधकों का अल्पवहुत, 

आहारक शरीरप्रयोगवंध का विस्तार से प्ररूपण, 

तेजस्‌ शरीरप्रयोगवंध का विस्तार ते प्ररूपण, 

आर प्रकार के कार्मण शरीरप्रयोगवंध का विस्तार से प्ररूपण, 

पोच शरीरो के परस्पर वंधक-अवंधक का प्ररूपण, 

पच शरीरो के वंधक-अवंधकों का अल्पवहूुत्व, 

प्राणेद्धिय से संलग्न पुद्गलं का प्राणग्राह्यत्व का प्रहपण, 

चौवीसदंडकों मेँ आहारिक पुद्गलों के परिणतादि का प्ररूपण, 

नरक पृथ्वियों मैं स्थित सर्वपुद्गलोँ मे पूर्व प्रवेश आदि का प्ररूपण, 
प्रकीर्णक 

द्रव्यार्थिक नय दृष्टि से अस्तिकाय आदि के एकत्व का प्ररूपण, 

चित्तवृत्यादि के एकत्व का प्ररूपण, 

द्रव्यार्थिक नय दृष्टि पे अटारह पापस्थानों के नाम, 

द्रवयार्थिक नय दृष्टि से अटारह पापस्थान विरमण के नाम, 

गुणप्रमाण के दो प्रकार, 

भाव शंख के स्वरूपं का प्रख्पण, 

चौवीसदंडकों में सामान्य से दंड संघ्या का प्ररूपण, 

आज्ञीविष भेदो का विस्तार से प्रखूपण, 

तीन प्रकार की ऋद्धि के भेद-प्रभेदीं का प्ररूपण, 

अर्थोपार्जन हेतु के तीन प्रकार, 

विवक्षा सै इन्द्रौ के तीन प्रकार, 

विनिश्चय के तीन प्रकार, 

श्रमण माहनों के अभिसमागम के तीन प्रकार, 

शूरौ के चार प्रकार, 

विद्यमान गुणों का विनाश-विकास के चार हेतु, 

चार प्रकार का संसार, 

गति की अपेक्षा संसार के चार प्रकार, 
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निसव-विवस्ता मे सत्ये पार प्रकार, 

वस्दपोप्‌ क पार्‌ प्ण, 

उर्दि क पार पकार, 

दिद्ता फ श्यर्‌ अम, 

दिनक म पार्‌ प्रक्लेद, 

दफा फ मदप्रमति ला प्रम्पम, 

ध्य द पाय पवर, 

निम द पाण पक्र, 

न्वयि प्ययं अनुर्यकि ऊपापद्न्‌, 

पतिपप्त >; पष पर्‌. 

तपतस्‌ क सप नर, 

सृप म नानृत लते के पादद्तु, 

श द प्य दद्र, 

र क पय पतर. 

पयम्‌ के "राथ दर्‌, 

मर्यं फ पव प्र्यर, 

गुत्य क द मेद जर उनमकत न्यया प्रह्पण, 

शन स्वियौ स॑ नीचो दी ग्ति-जमि अ प्रवृत्तयो पल प्रह्पण, 
वपि सर्माय क एष प्रर, 

पपमे उन्न इ मन द्र्र, 

दिका ठ स्यन्‌ ददार, 

नति भय स्थाने, 

युवद द्ध आद्‌ अय, 

पृप्यदिनी प्रर, 

सदुभाय प्रथय नय मदा नाम, 

नगोसति किमी फारण, 

धरोर के मल द्वारा कनीनाम, 

विवक्षा मो अनन्तफ के दग प्रतर, 

दान फ दम निपित्त कारणां फा प्रह्पण, 

दु-पम उरे मुपम काट फा रक्षण, 

दग प्रकार कै वलां काप्रस्पण, 

ट्स प्रकार के श्रो का प्र्पण, 

आशंसा प्रयोग फे दगु मेद, 

अग्थिर-म्धिर-वाटभाव आदि का परिवर्तन-अपरिवर्तन आर शाश्वत्तादि का प्रस्पण, 
टट प्रतिपर्रक अणगार के पर प्रयोग के विना एजनादि के निपेध का प्रज्ूपण, 
एजना के भद ओर चार गतियों मं प्रषूपण, 

चटना के भेद-प्रभेद ओर्‌ उनके स्वरूप का प्ररूपण, 

जीवों के भयदैतु का प्रष्पण, 

युद्ध करते दए पुरुपों के जय-पराजय हेतु का प्ररूपण, 
अंगभूत आर अंतःस्ित वस्तु समूह के द्वार राजगृह नगर का प्ररूपण, 
क्णमोगी छद्यस्थादि मनुष्यो मे भोगित्व का प्ररूपण, 
आदर्श आदि को देने सम्वन्धी विज्ञान, 

दी्ते हुए घोड़े के "लु लु" शव्द करने के हेतु का प्ररूपण, 
दरव्यानुयोग का उपसंहार, 
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॥ द्रव्यानुयोग ततीय भाग 1 


(अध्ययन्‌ ३९ से ४६ तथा परिशिष्ट युक्त) 


गर्भ अध्ययन : आमुख 


इस गर्भ अध्ययन मेँ उन जीवों के जन्म का विवेचन है जो गर्भ से जन्म ग्रहण करते है। इतके साथ ही विग्रहगति एवं मरण क भरी विद वर्णन 
है। यह अध्ययन वकंति (व्युक्रान्ति) अध्ययन का पूरक अध्ययन है। 


कुछ जीवों का जन्म सम्मूर््िम जन्म कहलाता है! एकेन्निय, दवीद्धियादि जीवों का जन्म इती श्रेणी मे आता है। देवो एवं नैरयिकों का जन्म विना 
माता-पिता के सयोग कै होने से उपपात जन्म कटलरता है। मनुष्य, प्य, पक्षी जदि कुछ जीव एसे है जिनका जन्म गर्भ से होता है। 


चौवीत दण्डको मे ते मात्र दो दण्डकं फे जीवों का जन्य गर्भे ह्येता है-9. मनुष्य ओौर २. परवेद्धिय तिर्यञ्चो का। इन दोनो के चर्मयुक्त पर्व होते 
हे। ये दोनों जु ओर रक्त से उत्पतन होते है। ये दोनो गर्भगे रहते हए जहार ग्रहण करते हे तथा वृद्धिगत होते है। गर्भे रहते हए इनकी हानि, विक्रिया, 
गरतिपययि, समुद्धत, काठतयोग, गर्म से निर्गमन ओर मृत्यु होती है। 


गर्भधारण करने व न करने के सम्बन्ध मेँ स्यानाग सूत्र मे वृहत सी वाते दी गई है। पचि कारणो तै स्री पृठ्प का सहवास न करती हर भी गर्भ 
धारण कर सकती है-9. कुआतन से वैदी स्री की अनावृत योनि मेँ शुक्रपुदुगर चले जाने से २. ञुक्र-पुदुगलो से युक्त वस्र को योनि.देक मेँ प्रविष्ट 
कराने पर ३. स्वयं ही अपने हाय से जुक्र-पुद्गलों को योनि देश मे प्रवेश कराने पर ४. दूसरे के दारा ञुक्र-पुदुगरले को योनि-देदय मै प्रवे कराने परर 
५. ओीतोदक में स्नान करती हए स्री के योनि स्थान मे युक्र-पुद्गल्े के प्रवेक कर जाने पै। पच कारणो से स्त्री पुरुष का सहवास करती हुई भी गर्भ 
धारण नहीं करती है-9. घरी कै पूर्ण युवति न हीने पर २. यौवन वीत जाने पर २. जन्म से ही वध्या होने पर ४. रोगरयुक्त होने पर ५. ओकग्रस्त होने 
पर। एते पँच-्पोच अन्य कारण जर भी है जिनसे स्री पुरुप का तहवास श्राप्त करके भी गर्भ धारण नहीं करती है, यथा-१. स्री के सदा ऋतुमती 
रहने पर २. कभी भी ऋतुमती न होने एर २. गमसिव के नष्ट हो जाने पर ४ गरभक्चिय की सक्ति शीण होने एर तया ५. जग्राकृतिक क्रीड़ा कटने प्र। 
अन्य पोच कारण है-9. ऋुकाल में वीर्यपात होने तक पुरुप का सेवन न करने से २. समागत शुक्र पुद्गले क विध्वस्त हो जाने से ३. पित्त प्रधान 
शोणित के उदीर्ण होने सै ४. दैव, कर्म, शाप आदि तै ५. पुत्र-फल्दायी कर्म के अर्जित न हीने से। 


मानुयी सियो के गर्म चार प्रकारके होते ह-9. स्त्ीके ठप मे, २. पुठ्यके ल्प मे, २. नपुसकके ठप मे, ४. विम्क विचित्र भाकृतिकेख्पमे। 
जकर अल्प मौर रज अधिक होने पर स्री, शुक्र धिक भौर रज भल्प लोन पर पुरुप, एज व ज्यु समान होने पर नपुंसक तथा वायुविकार कै कारण 
स्री ज के स्थिर होने पर विम्व उत्पत्र होता है। गर्भस्थ जीव शुभ भावो से काट करने पर देवलोक मै उत्पतन ह्येता है तया ज्युभ भावो सै काल करने 
पर नरक मेँ जाता है। गर्भ मेँ उत्यत्न होता हुआ जीव इद्धिय सहित भी उत्यत्न होता है तथा इदधिय रहित भी उत्पन्न होता है। भावेद्धियो की अपेक्षा वह 
इद्वियों सहित उत्यत्र हता है तथा दरवयेद्धियो की अपेक्षा वह इद्धियरहित उवत्न होता है। इसी प्रकार गर्भ मैं उत्पत्न हता हआ जीव तैजस एवं कार्मण 
अरी की अपेक्षा सङ्ञरीर उत्यत्र होता है तथा ओौदारिक, वैक्रिय जीर आहारक असीर की अपेक्षा रीर रहित उत्पतन हता है। गर्भ मे उत्त्न होता हमा 
जीव पवि वर्ण, दो गन्ध, पच रस जौर आट स्प परिणाम सरे परिणमित होता है। 


विभित्र गर्भो की काल-स्थिति भित्र-भित्र होती है। उदक गर्भाजघन्य एक समय भौर उक्तृष्ट छह मात तक उदक गर्भकि रूप मे रहता है। तिर्यग्योनिक 
गर्भ जयन्य जनतर्ृहर्त ओर उक्करृष्ट आठ वर्प तक तिर्यग्योनिक गर्भ कै रूप मे रहता है। मानुषी गर्भ जघन्य अन्तर्मुहर्तं जौर उक्कृष्ट वारह वर्ष तक 
मानुपी गर्भ के ठप मे रहता है। काय-भवस्थ जघन्य जन्तर्महत ओौर उक्छृष्ट चौवीस वर्ष काय-भवस्थ क ठप मै रहता है। मनुष्य जौर पचेद्धिय तिर्यञ्व 
तम्वन्धी योतिगत वीर्य योनिभरूत जननशचक्ति के छप मे जघन्य अन्र्तं मौर उकृष्ट कारह मुहूर्त तक रहता है। गर्भगत जीव पर माता के सुखी दुःखी 
होने, छेटने, जागने आदि का प्रभाव हेता है।प्रसवकाल मेँ गर्भगत जीव सिर या वैँ से बाहर आने पर भलठीभोति आ जाता है किन्तु टेडा निकलने पर 
मर जाताहै। 


गर्भगरत जीवक शरीर में माता के तीन अग होते है-9. मति, २. शोणित भौर ३. मस्तिष्क पिता के भी तीन अग लते है-9. ही, २. मन्ना 
ओर ३. केकरा, दाडी, मू, रोम व नघ माता-पिता के वे अग जीव कै भवधारणीय शरीर रहने त्क रहते है, उसके नष्ट लने पर नष्ट हौ जाते है। यह 
जीवे सभी गतियो मे अनन्त वार जन्म ठे चुका है। सभी जीव सवके माता-पिता, भाई, वहन आदि बन चुके है। 


विग्रहगति प्रर भी इतत अध्ययन मैं विस्तृत विचार हई है। जीव कदाचित्‌ विग्रहगति क प्राप्त होता है जौर कदाचित्‌ विग्रह गति को प्रात नहीं 
हता! विग्रह गति मँ ग्रायः एक समय, दो समय या तीन समय लयते है, किन्तु एकैद्धिय जीवो की विग्रहगति मे चार समय तक लग जाते है। सात प्रकार 
की शरणिरयो है-ऋन्वायता (सीधी), एकतोवक्रा (एक मोड़ व्राल्मी), उभवतोवक्रा (दो मोड़ वाटी) आदि। इनमे जो जीव ऋन्वायता श्रेणी सै उत्यत्न 
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होता है वह एक तमय की विग्रहगति सै उत्पन्न हता है। जो जीव एकतोवक्राश्रेणी सै उत्पतन हता है वह दो तमय की विग्रहमति से तथा उभयतोवक्रा 
श्रेणी पै उत्पन्न होने वाला जीव तीन समय की विग्रहगति से उत्पन्न होता है। विश्रेणि सै उत्पन्न होने वाल जीव चार समय की विग्रहगति से उत्यत्र 
हता है। 


मरण सतरह प्रकार का भरी होता है ओौर एच प्रकार भी होता है। मरण कै पच प्रकार है-9. जवीचिमरण, २. अवधिमरण, ३. आत्यन्तिक 
मरण, ४. कालमरण ओर्‌ ५. पण्डित मरण। इन पोच प्रकार के मरणो के अनेक भेदोपभेद है! प्रमुखतया प्रथम तीन मरणो को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
ओर भव इन पच भेदीं मे विभक्त किया गया है। ये द्रव्यादि सभी मरण चारों गत्तियों मेँ संभव है। बालमरण के १२ भेद है-वल्यमरण, वशार्तमरण 
आदि। इनमे विष भक्षण करके मरना, अग्नि मेँ जलकर मरना, फनी मेँ ूवकर मरना आदि मरण सम्मित है। पंडित मरण दो प्रकार काटै- 
१. पादपोपगमन ओर २. भक्त प्रत्याख्यान। पादपोपगमन मरण भी दो प्रकार का होता है-निराहार ओर आहार सहित। यह मरण सेवा-सुश्रूषा रहित 
है। भक्त प्रत्याल्यान मै आहार व्याग किया जाता है किन्तु सेवा-सुश्रूषा नही की जाती। 


मृटु के समय पीर में से जीव के निकलने कै पच मार्ग कहे गए है-9. पैर, २. उर, ३. हृदय, ४. भिर जौर ५. सव्गि शसीर। पैतै से निर्याण 
करने वाला जीव नरकगामी होता है, उरु से निरयाणि करने वाला तिर्यग्गामी, हदय से नियणि करने वाला मनुष्यगामी, तिर चे नियणि कटने वाल 
देवगामी ओर स्वगि सै नियणि करने वाला जीव सिद्धगति प्राप्त करता है। 


इत प्रकार इ गर्भ अध्ययन मेँ जन्म ते छेकर मरण तक की विविध जानकारियीं का विशद विवेचन हज है। 
[1[] 


गर्भं अध्ययन --------------- 


३९. गभऽज्यणं 


®» --- 


१. गव्भाद्‌ पयाणं सामित्तं- 


१. दोण्हं गवभवक्रैति पण्णत्ता, तं जहा- 

9. मणुस्साणं चेव, २. पंचैदियतिरिक्छजोणियाणं चेव। 
२. दोण्हं एविपव्वा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. मणुस्साणं चेव, २ . पंचेदियतिरिक्छजोणियाणं चेव। 
३. दो सुक्क-सोणियसंभवा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. मणुस्साणं यैव, २ -पंचेदियतिरिक्छजोणियाणं चेव। 
४. दोण्हं गव्मत्थाणं आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 

9. मणुस्साणं चेव, २ . पंचेदियतिरिक्वजोणियाणं चेव । 
५. दोण्हं गव्भत्याणं वुड्ढी पण्णत्ता, तं जहा- 

9. मणुस्साणं चेव, २ . पंचैदियतिरिक्छजोणियाणं चेव। 

एवं निव्वुड्ढी, विगुव्यणा, गइपरियाए, समुग्पाए्‌, 

कालसंजोगे जआयाती मरणं । = -ठर्णं अ. २,उ. ३, सु. ७९ 


. भवस्स चउचव्विहत्त परूवणं- 
चरव्विहे भवे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. णेरइयभवे, २. तिरिक्छजोणियभवे, 
३. मणुस्सभवे ४. देवभवे 
-टा्ण. म. ४, उ. २, चु. २९४ 
. गव्भ धारणस्स विहि-णिसेह कारण पर्वणं- 
पंचरहिं ठाणेहिं इत्थी पुरिसेण सद्धिं असंवसमाणी वि गव्मं 
धरेज्जा, तं जहा- 
9. इत्थी दुव्वियड दुत्रि्षण्णा सुक्पोग्गले अहिटिठनज्ना 


२. सुक्कपोग्गलसंसिट्ठे व॒ से वत्थे अंतो जोणिए 
अणुपविसेज्जा, 
३. सदु व मे सुक्कपोग्गठे अणुपवेसेज्जा, 


४. परो वसे सुक्कपोग्गले अणुपवेसेज्जा, 


५. सीजओदगवियडेण वा से आयममाणीए सुक्कपोगगला 
अणुपविसेज्जा। 
दच्चेएहिं पंचहि वाणेहिं इत्थी पुरिसेण सद्धिं असंवसमाणी 
वि गब्भं धरेज्जा। 
9 पंचहि ठणेहिं इत्थी पुरिसेण सद्धिं संवसमाणी वि गव्मं नो 
धरेज्जा, तं जहा- 
१. अप्पत्तजोव्वणा, 
२. अतिक्कंतजोव्वणा, 
३. जातिवंज्ञा, 


३९. गर्भं अध्ययन 


न 


१, गर्भ जादि पदों का स्वामित्व- 


१. दो की गर्भव्युक्रान्ति होती है, यथा- 
१. मनुप्यों की, २. पचेन्धियतिर्यञ्चयोनिकों की। 
२. दो के चर्मयुक्त पर्व (सन्धि-वन्धन) होते है, यथा- 
१. मनुष्यों के, २. पंचेद्धियतिर्यञ्वयौनिकों फे। 
३. दो शुक्र ओर रक्त से उत्पन्न होते है, यथा- 
१. मनुष्य, २. पंचेद्धियतिर्यञ्चयौनिक। 
४. दो गर्भमें रहते हए आहार ठेते है, यथा- 
9. मनुष्य, २. पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिक। 
५. दो की गर्भमें रहते हृए वृद्धि होती है, यया- 
१. मनुष्यों की, २. पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिकों की। 
इसी प्रकार (दो की गर्भ मेँ रहते हुए) हानि, विक्रिया, 
१ , समुदूघात, कालसंयोग, गर्भ से निर्गमन ओर मृत्यु 


. भव के चतुर्विधत्व का प्रूपण- 


भव (उत्पत्ति) चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. नैरयिक भव, २. तिर्यञ्चयोनिक भव, 
३. मनुष्य भव, ४. देव भव। 


. गर्भ धारण के विधि-निषेध के कारणों का प्रष्पण- 


पोच कारणों से स्री पुरुष का सहवातत न करती हुई भी गर्भ को 


धारण कर लेती है, यथा- 


१. अनावृत ` तथा दुर्निषण्ण (कुआसन) से वैदी हुई स्री के 
योनि-देडा मेँ शुक्रपुद्गलों का आकर्षण होने पर, 

२. शुक्र-पुदगलों से संसृष्ट वस्र के योनि-देश में प्रविष्ट हो जाने 
पर, 

३. स्वयं अपने ही हाथों से शुकर-पुद्गलों को योनि-दैश मे 
अनुप्रविष्ट कर देने पर, 

४. दूसरों के दवारा शुक्र-पुदगल्नं के योनि-देश में अनुप्रविष्ट किए 
जाने पर, 

५. शीतल जल मे स्नान करती हुई खी के योनि-देश में 
शुक्र-पुद्गलों के अनुप्रविष्ट हो जाने पर। 
इन पचि कारणों से स्र पुरुष का सहवास न करती हर्द भी 
गर्भ धारण कर सकती है। 

१. र्पोच कारणं से सरी पुरुष का सहवास करती हुई भी गर्भको 
धारण नहीं करत्री है, यथा- 
१. पूर्णयुवतीनहोतो 
२. विगतयौवना हौ तो 
३. जन्मसेहीवध्याहोतो 


४. गेलन्नपुट्‌ठा, 
५. दोमणंसिया। 
इच्येएहिं पंचहि ठणेषहिं इत्थी पुरिसेण सद्धिं संवसमाणी 
वि गब्भं नो धरेज्जा। 
२. पंचहि ठणेहिं इल्धी पुरिसेण सद्धिं संवसमाणी वि गव्पं नो 
धरेज्जा, तं जहा- 
१. निच्वोउया, 
२. अणोउया, 
२. वावत्नसोया, 
४. वाविद्धसोया, 
५. अणंगपडिसेविणी। 
इच्येएहिं पंचहि ठणेहिं इलधी पुरिसेण सद्धिं संवसमाणी 
वि गब्पं नो धरेज्जा। 
३. पंचहि ठणेहिं इत्थी परिसेण सद्धिं संवसमाणी वि गव्म नो 
धरेज्जा, तं जहा- 
१. उटरम्मि णो णिगामपडिसेविणी या वि भवद्‌ 


२. समागया वा से सुक्कपोग्गला पडिविद्ध॑संति, 

३. उदित्रे वा से पित्तसोणिए, 

४. पुरावादेवकम्मुणा, 

५. पुत्तफठे वा नो निव्विर्‌ठे भव्‌। 

इच्यैएहिं पंचहिं टाणेहिं इत्थी पुरिसेण सद्धिं संवसमाणी 
वि गब्भं नो धरेज्जा। -ठाणं अ. ५,उ. २, घु. ४१६ 


४. माणुसी गमस्स चरव्विहत्तं- 


चत्तारि मणुस्सीगव्भा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. इत्यत्ताए, 
२. पुरिसत्ताए, 
३. णपुंसगत्ताए, 
४. विंवत्ताए 
गाहाओ- अष्पं सुक्घं वहं ओयं , इत्थी तत्थ पजायः्‌। 
अप्पं ओयं वहं सुक्क, पुरिसी तत्थ पजायह्‌ ॥ 
दोण्हं पि रत्तसुक्काणं, तुल्लभावे णपुंसओ। 
इलीओयसमायोगे, विंवं तत्य पजायड्‌ ॥ 
-ठाण. अ. ४, उ. ४, तु. २५४ 


. गव्मगयजीवस्स नेरइय-देवेषु उववज्जण कारणाणि पल्वणं- 


प. जीवे णं भते ! गब्मगए समाणे नैरइएसु उववनज्जेज्जा ? 

उ. पोयमा ! अत्येगडइए उववन्नैज्ना, अव्यैगदए नो 
उववस्जैज्जा। 

प. ठे केणट्टेणं भते ! एवं वुच्व- 
-ग्मगपए्‌ सषमाणे जीवे नेरएतु अव्येगङ्ए्‌ उववन्जेज्जा, 
अत्यगदरए नो उववन्मेन्जा ?' 


द्रव्यानुयोग-(३) 


४. रोगसेस्पृष्टहोतो 
५. दीर्मनस्क (शोकग्रस्त) हो तो 
इन रपौच कारणों से स्री पुरुष का सहवास करती हुई भी गर्भ 
को धारण नहीं करी है। ` 
२. रपौच कारणों से स्त्री पुरुष का सहवास करती हुई भी गर्भ को 
धारण नहीं करती है, यथा- 
१. सदा ऋतुमती रहने से, 
२. कभी भी ऋतुमती न होने से, 
३. गभिय नष्ट हो जाने से, 
४. गभशिय की शक्ति क्षीण हौ जाने से, 
५. अपप्राकृतिक काम-क्रीड़ा करने से, 
इन पोच कारणों से सरी पुरुष का सहवास करती हुई भी गर्भ 
को धारण नहीं करती है। 
३. पोच कारणों से स्त्रीपुरुष का सहवास करती हुई भी गर्भको 
धारणं नहीं करती है, यथा- 
9. ऋतुकाल में वीर्यपातं होने तक पुरुष का प्रतिसेवन नहीं 
करनेसे, 
२. समागत शुक्र-पुद्गं के विध्वस्त हो जाने से, 
३. पित्तप्रधान शोणित (रक्त) फे उदीर्ण हो जाने से, 
४. देव प्रयोग (श्राप आदि) से, 
५. पुत्र फलदायी कर्म के अजिति न होने से । 
इन पोच कारणों से स्त्री पुरुष का सहवास करती हुई भी गर्भ 
को धारण नहीं करती है। 


४. मानुषी गर्भके चार प्रकारें का प्रर्पण- 


मनुष्य स्त्रियों के गर्भ चार्‌ प्रकार के कहे गए है, यथा- 

१. स्रीकेख्पमें, 

२. पुरुषके रूपमे, 

३. नपुंसक के ख्पमे, 

४. विम्ब विचित्र (आकृति) के रूपमे, 

गाथार्थ-शक्र अल्प ओर रज अधिक होने पर स्री पैदा होती है। 
ओज अल्प ओर्‌ शुक्र अधिक होने पर पुरुष पैदा होता टै। 

रक्त (ओज) ओर शुक्र दोनों फे समान होने पर नपुंसक पैदा 
होता है। (वायु-विकार के कारण) स्री एज के स्थिर हीने पटरविव 
होता है। 


, गर्भगत जीव के नरक ओर देवों मे उत्पन्न होने के कारणां का 


प्रह्पण- । 
प्र. भते! गर्भमें रहा हज जीव क्या नारको मेँ उततर हौता ६! 
उ. गौतम ! कोई उलत्र हता है ओर कोई दत्र नी दता ६। 


प्र. भते किस कारणे एसा कहा जाता दे कि । 
““गर्भरमे रहा हज कोद जीव नैरविको मे उत्तरता € + 
कोई जीव उदच्र नदी होता ह?" 


उ. गोयमा ! से णं सत्न पंचेदिए सव्वाहिं पज्जक्तीहिं पज्जत्तए 


वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए पराणीयं आगयं सोच्चा 
निसम्म पएपे निच्छुभंति, 


निच्छुभित्ता वेउव्वियसमुग्ाएणं समोहण्णड्‌, 
वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णित्ता चाउरगिणिं सेणं 
विडउव्वद्‌, 

चाउरंगिणीं तेणं विरखव्वेत्ता चाउरंगिणिए सेणाए 
पराणीएणं सद्धिं संगामं संगामेद्‌, 

से णं जीवे-अल्थकामए, रज्जकामए,. भोगकामए, 
कामकामए, अत्थकंचिए, रज्जकंखिए, भोगकंखिए, 
कामकंखिए, 

अव्थपिवासिए, रज्जपिवासिए, भोगपिवासिए, 
कामपिवासिषए, 

तच्वित्ते तम्मणे तदज््वसिए तत्तिव्वज्ज्वसाणे 
तदट्टोवरत्ते तदपपियकरणे तव्भावणाभाविए 


एएसि णं अंतरंसि कालं करेज्जा नैरइएसु उववज्जइ, 


से तेणर्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई्‌- 

““गव्मगए समाणे जीवे अत्थेगदए उववज्जेज्जा, 
अत्थेगदुए नो उववज्जेज्जा |'* 

. जीवे णं भ॑ते ! गव्मगए समाणे देवलोगेसु उववज्जेज्जा ? 
. गोयमा ! अ्येगदए उववज्जेज्जा अल्थेगइए नो 
उववज्जेज्जा। 

. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 

““गव्मगए समाणे जीवे अव्थेगदए उववज्जेज्जा, 
अव्थेगइए नो उववज्जेज्जा 2" 


उ. गौयमा ! से णं सन्नी पंचिंदिए सव्याहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तए 


तहारूवस्स समणस्स वा, माहणस्स वा अंतिए एगमवि 
आरियं धम्मियं सुवयणं सोच्चा .निस्म्म तओ भवई 
संवेगजायसडढे तिव्वधम्माणु ागरतते, 

से णं जीवे-धम्मकामएु पुण्णकामएु सग्गकामए 
मोक्छकामए, धम्मकंखिए पुण्णकंखिए सग्गकंखिए 
मोक्खकंखिए, 

धम्मपिवासिए पुण्णपिवासिए सम्गपिवासिए 
मोक्पिवासिए, 

तच्वित्ते तम्मणे तल्लेसे तदज््जवसिए तत्तिव्वज्ज्ञवसाणे 
तदट्‌टोवरत्ते, तदप्पियकरणे, तब्भावणाभाविए, 


एएसि णं अंतर्रसि काल करेज्जा देवलोएसु उववज्जइ्‌, 
से तेणर्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 


उ, गौतम ! गर्भ मे रहा हुआ संज्ञी पंचेद्धिय ओर समस्त 


प्यप्तियों से परिपूर्ण जीव, वीर्यलव्धि ओर वैक्रियलच्ि दारा 
शत्रुसेना का आगमन सुनकर, अवधारण करके अपने 
आतमप्रदेशों को गर्भ से वाहर निकाकता है, 

वाहर निकालकर वैक्रियसमुदूघात करता है, 

वैक्रिय समुदुघात करके चतुरंगिणी सेना की विकुर्वणा 
करता दै, 

चतुरेगिणी सेना की विकुर्वणा करके उस्र सेना से शत्रुसेना के 
साथ युद्ध करता है। 

वह अर्थ (धन) का कामी, राज्य का कामी, भोग का कामी, 
काम का कामी, अर्थकाक्षी, राज्याकांक्षी, भोगाकांक्षी, 
कामाकाक्षी, 

अर्ध-पिपासु, राज्य-पिपामु, भोग-पिपासु एवं काम-पिपामु, 


उन्हीं मेँ चित्त वाला, उन्हीं मेँ मन वाला, उन्हीं मेँ आत्मपरिणाम 
वाला, उन्हीं म अध्यवसित, उन्हीं मे प्रयल-शील, उन्ही मेँ 
उपयोग वाला, उन्हीं के लिए क्रिया करने वाला ओर उन्हीं 
भावनाओं से भावित हो ओर 

उसी समय मेँ मृद्यु को प्राप्त हो तो वह नरक मेँ उन्न 
होता है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“गर्भ में रहा हुजा कोई जीव नैरयिकों मे उदत्न होता है ओर 
कोई जीव उत्पन्न नहीं होता है 


. भते ! गर्भस्थ जीव क्या देवलोक में उदपन्न होता है ? 
. गौतम । कोई जीव उत्पन्न होता है ओर कोई जीव उदत्र नहीं 


होता है। 


. भंते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“गर्भस्थ जीव कोई देवलोक मेँ उद्त्र होता है ओर कोई जीव 
उदत्र नहीं होता है ?"" 


. गौतम ! वह गर्भस्थ संज्ञी पंचेन्धिय ओर सव पर्याप्तियों से 


पर्याप्त जीव, तथारूप श्रमण या माहन के पास एक भी आर्य 
ओर धार्मिक मुवचन सुनकर अवधारण करके शीघ्र ही संवेग 
ते धर्मश्रदधालु वनकर, धर्म मेँ तीव्र अनु खग रक्त होकर, 

वह धर्म का कामी, पुण्य का कामी, स्वर्ग का कामी, मोक्ष का 
कामी, ध्मकिाक्षी, पुण्याकांक्षी, स्वर्ग का आकां्षी, 
मोक्षाकक्षी, 

धर्मपिपासु, पुण्यपिपासु, स्वर्गपिपासु एवं मोक्षपिपासु, 


उसी मेँ चित्त वाला, उसी मेँ मन वाला, उसी मे आलमपरिणाम 
वाला, उसी मेँ अध्यवसित, उसी मेँ तीव्र प्रयलङील, उसी में 
उपयोगयुक्त, उसी के लिए अर्पित होकर क्रिया करने वाला, 
उसी की भावनाओं से भावितहो ओर 

उसी समय में मृत्यु को प्राप्त हो तो देवलोक मे उलत्न होता है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 


व्युयोग- (र) 


“गद्मगए समाणे जीवे अल्थेगदए उववज्जेज्जा 
अल्थेगइए नो उववज्जेज्जा| -विया. 9, उ. ७, सु. १९-२० 
६. गव्भं वक्घमाणस्स जीवस्स सिय सइंदियं ससरीरं उव्वत्ति 

परूवणं- 

प. जीवे णं भते ! गव्मं वक्माणे किं सदुदिए वक्कमई्‌, 
अणिंदिए वक्कमड्‌ ? 

उ. गोयमा ! सिय सदुदिए वक्कमद्‌, सिय अणिंदिपए 
वक्कमई्‌ | 

प. मे केणर्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 
“गदं वक्कमाणे जीवे सिय सहुदिए वक्कमई्‌, सिय 
अणिंदिए वक्कमह्‌ ?"" 

उ. गोयमा ! दव्विंदियाईं पच्च अणिंदिए वक्कमई, 
भाविदियाई्‌ं पटुच्च सइंदिए वक्कमई। 
से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
““गब्भं वक्कमाणे जीवे सिय सहंदिए वक्कमइ, सिय 
अणिंदिए वक्कमद्‌ |" 

प. जीवे णं भंते ! गव्मं वक्रमाणे किं ससरीरी वक्रमइ्‌, 
असरीरी वक्मद्‌ ? 

उ. गोयमा ! सिय ससरीरी वक्रमई, सिय असरीरी वक्मह। 


प. से केणट्‌टेणं भते ! एवं वुच्चड्‌- 
“"गब्मं वक्रमाणे जीवे सिय ससरीरी वक्षमइ, सिय 
असरीरी वक्मई ?"" 

उ. गोयमा ! ओराल्िय-वेउव्विय-आहारयादं पडुच्च 
असगीरी वक्रमइ, तेयाकम्माईं पडुच्च ससतीरी वक्मः्‌। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 
""गदमं वक्रमाणे जीवे सिय ससरीरी वक्मद्‌ सिय 
असरीरी वकम्‌ | -विया. स. 9, उ. ७, सु. १0-११ 
७. गृटभं वक्कमाणे जीवस्स वण्णाइ्‌ परूवणं- 
प. जीवे णं भते ! गवं वक्कमाणे कतिवण्णं कतिगंधं 
कतिरसं कतिफासं परिणामं परिणम्‌ ? 
उ. गोयमा ! पंचवण्णं दुगंधं पंचरसं अट्ठफासरं परिणामं 
परिणम्‌ -विया. स. १२,३. ५, यु. ३६ 
८. दगगव्भस्स पगारां समयं च पष्वणं- 
चत्तारि दगगव्मा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. उस्सा,२.महिया, २. सीता, ४.उसिणा। 
चत्तारि दगगव्भा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. हेमगा, 
२. अयसंयडा, 


३. सओसिणा, ४. पंचद्विया। 


“कोई गर्भस्य जीव देवलोक में उदत्न होता है जोर कोई जीव 
उत्पन्न नहीं होता है।' 
६. गर्भ मे उत्यन्न होते हुए जीव के सइन्धिय-सशरीर उत्पत्ति का 
प्ररूपण- 

प्र. भते ! गर्भमें उतपन्न होता हुआ जीव क्या इन्धियत्रहित उत्त 
होता हे या इन्धियरहित उदन्न हीता है? 

उ. गौतम ! इद्धियसहित भी उतपन्न ह्येता है ओर इद्धियरहित भी 
उत्पन्न होता है। 

प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 

““गर्भ में उलपन्न होता हूजा जीव इद्धियसहित भी उसत्न हेता 
हे ओर इद्धियरहित भी उसन्न होता है?" 

उ. गौतम! दरव्येन्ियों की अपेक्षा वह विना इन्धियों काउसत्न हेता 
हे ओर भवेन्दियो की अपेक्षा इन्दियों सहित उदत्न होता है। 
दस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

““गर्भ मे उत्यत्र होता हुआ जीव इद्धियसहित भी उतयन्न होता 
है ओर इद्धियरहित भी उसत्र होता है।'' 

प्र. भ॑ते ) गर्भे उद्यत्न होता हुआ जीव क्या शरीर सहित उदयत्र 
होता है या शरीर रहित उसत्न हयैता है ? 

उ. गौतम ! वह शरीर सहित भी उलयन्न होता है ओर शरीररहित 
भी उत्पन्न होता है। 

प्र. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 

“गर्भ मे उस्न होता हुआ जीव शरीरसहित भी उपत्न होता 
हे ओर शरीररहित भी उयत्र होता है ?" 

उ. गौतम ! ओदारिक, वैक्रिय ओर आहारक शरीर की अपिक्षा 
दारीररहित उसत्र होता है तथा तैजस ओर कार्मण शरीरो की 
उपेक्षा रशरीरसहित उन्न होता है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“गर्भं में उदपत्र होता हआ जीव शगीरसहित भी उस्न होता 
हे ओर शरीररहित भी उसतन्न होता है} " 


७. गर्भम उत्पत्न होते हुए जीव के वर्णादि का प्ररूपण- 


प्र. भते ! गर्भ मे उसखत्र होता हुआ जीव कितने वर्ण, गन्ध, एत 
` ओर स्पर्श परिणाम से परिणमित होता है ? 
उ. गौतम ! वह जीव पौव वर्ण, दो गन्ध, पौच रस ओर आट 
स्र परिणाम से परिणमित होता है। 


८. उदक गर्भ के प्रकार ओर समय का प्रहपण- 


उदक गर्भ चार प्रकार के कहे गए हं, यथा- 

9. ओस, २ . मिहिका (कोहरा), ३. अतिज्नीत, ४. अतिउप्ण। 
उदक गर्भ चार प्रकार कै कहे गर्दै, यथा- 

१. हिमपात, 

२. अभ्रसंस्तृत-आकाश् का वादं तं टका रहना, 

३. अतिश्षीतोष्ण, ८. पंचहपिका। 

(१. गर्जन, २. विद्युत, ३. जल, ४, वात तथा ५. वादा क संयुक्त 


योगसे) 
वा 


-__.-_---_----_----~-~~__-___-____~__~___~_[__________-_ 


१. विष. स.२०,२.३न्दु. २ 


` 


६ 


गर्भं अध्ययन 


१. माहे उष्ेमगा गभा, 
२. फग्गुणे अव्मसंथडा 


३. 
४. 


सितोसिणा उ चित्ते, 


वदुप्ताहे पंचख्विया। -दयाण. अ. ४, उ. ४, सु. २७६ 


९. उदग-तिरिक्ख जोणिय-मणुस्सी गव्भस्स कायरिटई परूवणं- 


प. 


उदगगव्मे णं भंते ! उदगगव्मे त्ति कालओ केवच्चिरं 
होड ? 

गोयमा ! जहन्रेणं एक्कं समयं, 

उक्कोसेणं छ मासा। 


, तिरिक्छजोणियगव्मे णं भते ! तिरिक्छजोणियगव्मे त्ति 


कालओ केवच्चिरं होड ? 

गोयमा ! जहव्रेणं अंतोमुहृ्तं, 

उक्कोसेणं अट्ट संवच्छराद्‌ं। 

मणुस्सीगव्मे णं भ॑ते ! मणुस्सीगन्मे त्ति कालओ केवच्विरं 
होइ ? 

गोयमा ! जहत्रेणं जंतोमुहृ्तं, 

उक्कोसेणं वारस संवच्छराड्‌। 

काय-भवत्ये णं भते ! काय भवल्ये त्ति कालओ केवच्चिरं 
होड ? 


. गोयमा ! जहव्रेणं अंतोमुहततं, 


उक्कीसेणं चउव्वीसं संवच्छराई्‌। 
मणुस्स-पंचेदियतिरिक्छजोणियवीए णं भते ! जोणिव्भूए 
केवदयं काट संचिर्‌टइ ? 


. गोयमा ! जह्रेणं अंतोमुहत्ं, 


उक्कोसेणं वारस मुहत्ता। विया. स. २, ८.५, सु. २-६ 


90. गव्भट्टियस्स जीवस्स जवट्‌ूठाण परूवणं- 
प. जीवे णं भ॑ते ! गव्मगएु समाणे उत्ताणए वा, पासिल्लए 


वा, अंवखुज्जएु वा, अच्छेज्ज वा, चिट्ठेज्ज वा, 
निसीएन्ज वा, तुयट्टेज्ज वा, 

मातुए सुवमाणीए सुवइ, जागरमाणीए जागरइ, 

सुहियाए सुहिए भवड्‌, दुहियाए दुहिए भवद्‌ ? 


. हंता, गोयमा ! जीवे णं गव्भगए समाणे उत्ताणए वा जाव 


दुहियाए दुहिए भवह । 

अहे णं पसवणकाल समयसि सीसेण वा, पाएं वा 
आगच्छद्‌ सममागच्छद्‌, तिरियमागच्छद्‌ 
विणिहायमावज्जई्‌। -विया. त. 9, उ. ७, वु. २१-२२ (क) 


११. एग भवग्महणं पड्च्च एग जीवस्स जणयप्पमाणं - 


प. एगजीवे णं भते ! एगभवग्गहणेणं केवइयाणं पुत्तत्ताए 


हव्वमागच्छई्‌ 2 


३. 


र्ट 


. माघ मेँ हिमपात से उदक गर्भ रहता है। 
. फाल्गुन मेँ आकाञ्च के वादलों से आच्छादित होने पर उदक 


गर्भ रहता है। 
चैत्र मेँ अतिशीत तथा अतिरष्णता से उदक गर्भ रहता है। 
वैशाख मेँ पंचरूपिका होने से उदक गर्भ रहता है। 


९. उदक-तिर्यञ्वयोनिक-मनुष्य स्त्रियों के गर्भं आदि की 
कायस्थिति का प्रर्ूपण- 


90 


प्र. 


उ. 


प्र. 


उ. 


= 


५ 


५ 


भ्त 


भन्ते { उदकगर्भ, (पानी का गर्भ) उदकगर्भ के रूप में कितने 
काल तक रहता है ? 

गौतम ! जघन्य एक समय, 

उत्कृष्ट एह मास तक। 

भन्ते ! तिर्यञ्चयोनिकगर्भ, तिर्यञ्वयोनिकगर्भ के खूप में 
कितने काठ तक रहता है ? 

गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त, 

उत्कृष्ट आठ वर्ष तक। 

भते ! मानुपीगर्भ, मानुषीगर्भ के रूप में कितने काल तक 
रहता है? 

गोतम ! जघन्य अन्तर्महूर्त, 

उत्कृष्ट वारह वर्ष तक। 

भते ! काय भवस्थ जीव काय भवस्थ के खूप मेँ कितने काल 
तक रहता है ? 

गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूरत, 

उत्कृष्ट चौवीस वर्ष तक 


. भते ! मनुष्य ओर पंचेन्दरियतिर्यञ्चयोनिक सम्बन्धी योनिगत 


वीज (वीर्य) योनिभूत (प्रजनन शक्ति) रूप मेँ कितने काल तक 
रहता है ? 


उ. गौतम ! वह जघन्य अन्तर्मुूर्त, 


उत्कृष्ट वारह मुहूर्त तक] 


गर्भ में स्थित जीव के अवस्थान का प्रख्पण- 
प्र. भते ! गर्भ में रहा हुजा जीव क्या उत्तानक चित-कलेदा हज 


करवर छ्य, आम के समान कुबड़ा, खड़ा वैठ या सोता हआ 
होता हे तथा 

माता के सोने पर सोया हुआ, जागने पर जागा हुञा, 

सुखी होने पर सुखी ओर दुखी होने पर दुःखी होता है ? 


उ. रहौ, गौतम ।! गर्भ में रहा हुभा जीव उत्तानक यावत्‌ माता के 


दुःखी हने परदुः्लीहोताहै 

प्रसतवकाल मेँ अजगर वह गर्भगत जीव मस्तक दारा या पैरों 
दवारा गर्भ से वाहर आए तव तो भी-भांति आ जात्ता है यदि 
वह टेड़ा (आड) होकर आता ह तो मर जाता है। 


११. एक भवग्रहण की अपेक्षा एक जीव के जनको का प्रमाण- 
प्र. भते ! एक जीव एक भव ग्रहण की अपेक्षा कितने जीवों का 


पुत्र हो सकताहै? ` 


उ. गोयमा ! जष्नेणं इवकस्स वा, दण्डं घा, तिष्ट वा, 2. मतय 1 (क जी ए भलत अधन्य एक, तौ या तीनि जीवी 

उवकोसेणं सयपुरत्तेस्स जीवाणं पुत्तत्ताए दव्वमागच्&। क र्‌ दद अद वृ (दौमन नी सी नकर) जवं 
(धिया. ध. २.७. ५, यु. 10101111 
१२. एगभकवगहणं पडुच्च एग जीवस्स पुत् संघा- १२. एक मवद्ररणकी अपदा एक जीवक पुत्रां की संघ्या- 

प. एगजीवस्य णं भ॑ते ! एगभवग्गहणेणं केवदया जीवा प्र. भते रनौत प मवमे दिनि पीदयुत्रन्पे (यत्र) 
पुत्तत्ताए एव्वमागच्छति ? ११7. 

उ. गोयमा ! जह्रेणं एव्को वा, दो वा, तिण्णि वा, उ. गीः ! वन्य एक, तौ या तीन तरीव ओर्‌ उक्ृष्ट 
उक्कोसेणं रयसहस्सपुहत्तं मीवाणरं पुत्तताप्‌ लधन (वो श्रते छक मौ सा त्फ) जैव पुत्र्य 
हव्यमागच्छति। म उयते गरे | 

प. से केणट्टेणं भते ! एवे वुच्चईइ- प्र. भते! फिरते तारा जता द कि 
“"जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्कीरोणं “यन्य णक, रो यातीन ओर्‌ उष्य लपृयक्ल जीव पुत्र 
सयसहस्सपुहतं जीवाणं पुत्तत्ताए हव्यमागच्छंति 2" सपमे उमयत्त परो?" 

उ. गोयमा ! इत्थीए य पुरिसस्स य कम्मकडाए जीणीए उ. मीतम ! (कमकत नामकरमं ते निप्न्न ओट्‌ वदोद्र से) योनि 
मेहुणवत्तिए नामं संजोए समुष्पज्जः्‌। मेल ओद पुन्य करी जर मेयुनवृतिक सम्भोग निमित्तत 

रयोग निष्पत्र द्मद्र ^| 
ते दुहओ सिणेहं संचिणंति संचिणित्ता तत्य णं जहनेर्ण तव उनदोर्मीके न्नेन पुत्यक वीर्यं आदरस्त्रीकेरेनका 
एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, रयोग गन्धन हाता ह आर्‌ त्रंयोम कोने पर्‌ उतम त जवन्य 
उक्कोसेणं सयसहस्सपुहत्तं जीवाणं पुत्तत्ताए एक, दा या तान आर उक्ष्‌ लक्पृथक्व (दाताल ठट 
हव्वमागच्छंति। नी लाघ तक) जीव पुत्र न्यमे उलत्र शै सकते 
से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- दस काएण से गोतम ! पप्रा करदा जाता £ कि- 
""जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा उक्कोसेणं ““जघन्य एक, दौ या तीन ओर्‌ उकृष्ट टक्षपयक्तव मीव पुत्र 
सयसहस्स पुहत्तं जीवाणं पत्तत्ताए हव्वमागच्छंति।"' ख्प मे उयत्र हौ मकते है ।"" 
-विया. स. २, उ. ५, तु. ८ 
१३. जीव सरीरे माई पिदजंग परूवणं- १३. जीवे के शरीर मं माता-पिता के अंगों का प्रर्पण- 
प. कड्‌ णं भते ! माइअंगा पण्णत्ता ? प्र. भते ! (जीवक शीर मे) माता के अंग कितने कटे गए हः 

* उ. गोयमा ! तओ माइअंगा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गीतम ! माता क तीन अंग कटे गए है, यया- 
१. मंसे, २ .सोणिए, ३ . मल्धुलुगे। १ 9. मांस, २. शोणित (रक्त), ३. मस्तक का भेजा (दिमाग)। 

प. कड्‌ णं भते ! पिदअंगा पण्णत्ता ? प्र. भते ! पताके कितने अग कटे गए? 

उ. गोयमा ! तञ पिडअंगा पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! पिता के तीन अग कहे गए है, यया- 
१.अदट, २.अटिरमिंजा, ३ .केसमंसु रोमनहे। १. हदूढी, २. मज्जा, ३. केश, दाठी, मूठ, रोम, नख। 

-विया. स. १, उ. ७, चु. 9६-9७ 
१४. माड्-पिद्अंगाणं कायदटिठई परूवणं- १४. माता-पिता के अंगों की कायस्थिति का प्ररूपण- 

प. अम्मपिदरए अंगाणं भते । सरीरए केवइयं कालं प्र. भते ! माता-पिता के अंग शरीर मेँ कितने काल तक रहते ह ? 
संचिट्‌टद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जावइयं से कालं भवधारणिज्जे सरीरए उ. गौतम ! भवधारणीय शरीर जितने समय तक रहता हे, उतने 
अव्ववत्रे भवह, एवइयं काठे संचिट्‌ठंति, अहे णं समय तक वे अंग रहते है ओर भवधारणीय शरीर प्रति समय 
समए-समए वोक्कसिज्जमाणे-वोक्कसिज्जमाणे क्षीण होते-होते अन्तिम समय मेवे (अंग ८ नष्ट हो जाते हं 
चरमकालसमयंसि वोच्छिते भवंति। तव माता-पिता के वे अंग भी नष्ट हो जाते हे। 


-विया. स. 9, उ. ७, चु. १८ 
१५. जीव-चउवीसदंडएसु एगत्त-पुहत्तेणं विग्गहगई्‌ समावन्नगाईइ = १५. जीव-चीवीस दंडकों मे एकत्व वहुत्व की विग्रहमति का 


परूवणं- प्ररूपण- 
प. जीवे णं भते ! किं विग्गहगइसमावन्नए प्र. भ॑ते ! क्या जीव विग्रहगतिसमापत्नक है या अविग्रहगति- 
अविग्गहगडइसमावन्नए ? समापन्नक है? 
नका 
१. ठणंञअ.३,उ.४,सु.२०९ 


१ 


गर्भं अध्ययन 


उ. 


८ 


गोयमा ! सिय विग्गहगदस्षमावचए, सिय 
अविग्गहगडसमावन्नगे। 
दं. १-२४. एवं नेरइए जाव वेमाणिपए। 


, जीवाणं भते ! किं विग्गहगदसमावन्नगा, 
अविग्गहग्दसमावन्नगा ? 

, गोयमा ! विग्गहमईसमावनगा वि, अविग्गहगड- 
समावन्नगा चि। 

„ नैरइया णं भते ! किं विग्गहगदसमावन्नगा, 
अविग्गहगडसमाव्रगा ? 

, मोयमा ! १. सव्ये वि ताव होज्ज 
अविग्गहगईसमावन्नगा, 


२. अहवा अविग्गहगडसमावन्नगा य॒ विग्गहगड- 
समावन्रगे य, 
३. अहवा अविग्गहगदसमावद्रमा य॒ विग्गहगड- 
समावन्रगाय, 
एवं जीव एगिंदियवज्जो तियभंगो । 9 
-विया. स. 9, उ. ७, यु. ५-८ 


१६. विविह दिसाओ पड्च्च एमिंदियाणं विग्गहगदृस्स समय 
पल्वणं- 
प. कड्विहा णं भते ! एगिंदिया पण्णत्ता 


१. 


उ. 


गोयमा ! पंचविहा एगिंदिया पण्णत्ता, तं जहा- 

9. पुटविकाइया जाव ५. वणस्सईकाइया। 

एवमेए वि चडउक्कएणं भेएणं भाणियव्वा जाव 
वणस्सरईकाईया। 

अपन्जत्तसुहुमपुटविकाइए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए दमौसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते 
अपन्जत्तसुहुमपुदविकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भ॑ति। 
कड्‌ समइएणं विग्गहेणं उववज्जैज्जा ? 


. गोयमा ! एगसमइएण वा, दुसमइएण वा, तित्तमइएण वा 


विग्गहेणं उववस्जेज्जा। 


. से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ्‌- 


““एगसमइएण वा, दुसमदएण वा, तिसमदृएण वा 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


. एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सैदीओ पन्नत्ताओ, तं जहा 


१. उन्जुआयता सेढी, २. एगओवंका, ३. दुहओवंका, 

४. एगभखहा, ५. दुहोखहा, ६. चक्कवाल, 

७. अद्धचक्कवाला। । 

१. उज्जुयायताए सेदीए उववन्जमाणे एगसमहइएणं 
विग्गहैर्णं उववज्जैज्जा, 

२. एगओवंकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा, 


ठाणंञअ.३,उ.४,सु.२२५ 


१६. 


१५४७ 


उ. गौतम ! कदाचित्‌ विग्रहगति को प्राप्त ह्येता है जर कदाचित्‌ 
विग्रहगति को प्राप्त नहीं होता है। 
दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए्‌। 

प्र. भते ! क्या (वहुत से) जीव विग्रहगत्ति को प्राप्त होते हैया 
अविग्रहगति को प्राप्त होते है ? 

उ. गौतम ! (वहुत से) जीव विग्रहगति प्राप्त भी है ओर 
अविग्रहगति प्राप्त भी है] 

प्र. भते ! क्या नैरयिक विग्रहगति को प्राप्त होते ह या 
अविग्रहगति को प्राप्त होते है? 

उ. गौतम ! १. वे सभी विग्रहगति को प्राप्त नहीं होते है। 


२. अधवा वहत से अविग्रहगति को प्राप्त नहीं ह्येते ओर 
कोई एक विग्रहगति को प्राप्त होता है। 

३. अथवा वहुत से (जीव) अविग्रहगति को प्राप्त नहीं होते 
ओर वहुत से (जीव) विग्रहगति को प्राप्त होते है। 

इस प्रकार जीव सामान्य आर एकेन्द्रिय को छोड़कर सर्वत्र 

तीन-तीन भंग कहने चाहिए। 


विविध दिशाओं की अपेक्षा एकेन्िय जीवों की विग्रहगति, 
के समय का प्रख्पण- 
प्र. भते ! एकेद्धिय कितने प्रकार के कहे गए? 
उ. गौतम ! एकेन्धिय पच प्रकार के कहे गए हे, यथा- 
9. पृथ्वीकाय यावत्‌ ५. वनस्पतिकाय। 
इस प्रकार इनके भो वनस्पतिकायिक पर्यत प्रत्येक के 
चार-चार भेद कहने चाहिए। । 
प्र. भति { अपर्याप्त सृ्षमपृथ्वीकायिक जीव इस रलप्रभापृथ्वी के 
पूर्वदिशा के चरमान्त मेँ मरणसमुदघात करके इस 
रलप्रभापृथ्वी के पश्चिमी चरमान्त मेँ अपर्याप्त 
-सृक्षमपृथ्वीकायिकरूप मेँ उन्न होने योग्य है तो भते ! वह 
कितने समय की विग्रहगति से उसन्न होता है ? 
उ. गौतम ! वह एक समय की, दो समय की या तीन समय की 
विग्रहगति से उत्पन्न होता है। 
प्र. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 
“चह एक समय, दो समय या तीन समय की विग्रहगति से 
उत्पन्न होता है ?" 
उ. गौतम ! पैने सति श्रेणियो कही है, यथा- 
१. ऋन्वायता, २. एकतोवक्रा, ३. उभयतोवक्रा, 
४.एकतःला, ५.उभयतःखा, ६. चक्रवाल, ७. अर्द्धचक्रवाल] 


१. जो पृथ्वीकायिक जीव ऋज्वायता श्रेणी से उदत्न होता है 
वह एक समय की विग्रहगति से उ्पत्न होता है। 

२. जो एकतोवक्रा श्रेणी से उतपन्न होता है, वह दो समय की 
विग्रहगति ते उत्पन्न होता है। । 
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एवं पज्जत्तवायरपुढविकाइञओ वि (८0) 


एवं आउकाइओ वि चउसु वि गमएसुं पुरत्थिमिल्ले 
चरिमंते समोहए एयाए चेव वत्तव्वयाए एएसु चेव वीसाए 
ठणेसु उववाएयव्वो (१६0) 

सुहुम तेउकाइओ वि अपन्जत्तओ पज्जत्तओ य एएसु चैव 
वीसाए ठाणेसु उववाएयव्यो (४० = २०0०) 


. अपचज्जत्तवायरतेउकाइए णं भते ! मणुस्सलेत्ते समोहए, 


समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए्‌ पुढवीए 
पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुटविकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए से णं भंते ! कड समइएणं विगहेणं 
उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! सेसं तहेव जाव से तेणट्टेणं विग्गहेणं 


उववन्जेज्जा। (१ = २०१) 


एवं पुढ्विकाइएसु चव्विहेसु वि उववाएवव्वो। 
(३ = २०४) 
एवं आउकाइएसु चउष्िहेसु वि। (४ = २०८) 


तउकाइएसु ुहुमेसु अपज्जत्तएसु पज्जत्तएसुं य एवं चेव 
उववाएयव्वो। (२ = २१०) 

अपज्जत्तवायरतेउकाइए णं भते ! मणुस्सलेत्ते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए मणुस्सेत्ते अपज्जत्तवायर- 
तेउकाइयत्ताए उववज्जित्तए, 

से णं भते ! कई समइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! सेषं तं चव। (१ = २११) 

एवं पज्जत्तवायरतेउकाइयत्ताए वि उववाएयव्वो। 
(१= २१२) 

वाउकाइयत्ताए य, वणस्सइकाइयत्ताए य॒ जहा 
पुढविकाइएसु तदेव चउक्कएणं भेएणं उववाएयव्वो। 
(८ = २२०) 

एवं पज्जत्तवायरतेउकाइज वि समयेत्ते समोहणावेत्ता 
एएसु चेव वीसाए ठणेसु उववाएयव्यो जहेव 
अपज्जत्तओ उववाइओ (२0) 

एवं सव्वत्थ वि बायरतेउकाइया अपज्जत्तगा पज्जत्तमा य 
समयखेत्ते उववाएयव्वा, समोहणावेयव्वा वि (= २४०) 


वाउकाइया, वणस्सकाइया य जहा पुढविकाइया तहेव 
चउक्कएणं भेएणं उववाएयव्वा जाव- 


. पज्जत्तवायरवणस्सइकाइए णं भते । इमीसे रयणप्पभाए 


पुढवीए पुरत्थिमिल्टे चरिमंते समोहए, समोहणेत्ता जे 
भविए इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए पच्चत्थिमिल्ठे चरिमंते 
पज्जत्तवायरवणस्सइकाइयत्ताए्‌ उववच्जित्तए 


इसी प्रकार पर्याप्त वादर पुथ्वीकायिक के उपपात का कथन 
करना चाहिए] (८0) 

इसी प्रकार अप्कायिक जीवों का भौ चार गमकं द्वारा पूर्वी 
चरमान्त मँ मरण समुद्घात से मरकर इन्दं पूर्वोक्त वीस 

स्थानों मे पूर्ववत्‌ उपपात का कथन करना चाहिए! (१६०) 

अपर्याप्त ओर पर्याप्त सुषम तेजस्कायिक जीवों का भी इन्दी 


- वीस स्थानों मे पूर्ववत्‌ उपपात कहना चाहिए।(४० = २00) 
. भेते ! अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक जीव, जो मनुष्य क्षेत्र मेँ 


मरणस्तमुद्घात करक रलप्रभाप्रथ्वी के पर्िमी चरमान्त मेँ 
अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक के ख्प मेँ उसन्न होने योग्य है तो 
भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उन्न होता है ? 


उ. गौतम । इस कारण से वह तीन समय की विग्रहगति 


से उत्पन्न होता दै पर्यन्त समग्र कथन पूर्ववत्‌ करना 
चाहिपए्‌। (१ = २०१) 

इसी प्रकार चारों प्रकार के पृथ्वीकायिक जीवोंमे भी 
पूर्ववत्‌ उपपात कहना चाहिए] (३-२०४) 

चार प्रकार के अष्कायिकों म भी इसी प्रकार उपपात्त कहना 
चाहिए्‌। (४ = २०८) 

सुक्षमतेजस्कायिक जीव के पर्यप्ति ओर अपर्याप्त मे भी इसी 
प्रकार उपपात कहना चाहिए। (२ = २१०) 


- भते { अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक जीव, जो मनुष्य क्षेत्र मे 


मरणसमुदूघात करके मनुष्यक्षेत्र॒ में अप्यप्ति बादर 
तेजस्कायिक रूप मेँ उदन्न होने योग्य है, 


तो भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उत्पन्न होता है? 


. गौतम ! इसका उपपात पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। (१ = २११) 


इसी प्रकार पर्याप्त वादर तेजस्कायिक ख्प मे भी उपपात का 
कथन करना चाहिए (१ = २१२) 

जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवों के चार भेदों का उपपात कहा 
उसी प्रकार वायुकायिकों ओर वनस्पतिकायिकों के रुपसे भी 
उपपात का कथन करना चाहिए (८ = २२0) 


इसी प्रकार पर्याप्त वादर तेजस्कायिक का भी समय (मनुष्य) 


कत्र मे समुद्धात करके इन्टीं (पूर्वोक्त) वीस स्थानों मे उपपात 
का कथन करना चाहिए। (२0) 


इसी प्रकार सर्वत्र पर्याप्त ओर अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक 
का मनुष्यक्ष् मेँ उपपात जर समुद्घात का कथन करना 
चाहिए्‌। (२४0०) 

पृथ्वीकायिक के उपपात के समान वायुकायिक ओर 
वनस्पतिकायिक जीवों के चार-चार भेदो का उपपात कहना 
चाहिए यावत्‌- 


- भ॑ते ! पर्याप्त वादर वनस्पतिकायिक जीव इस रलप्रभापृथ्वी 


के पूर्वी चरमान्त मेँ मरणसमुदुघात करके इस रलप्रभापृथ्वी 
के पश्चिमी चरमान्त में पर्याप्त वादर्‌ वनस्पतिकायिक रूप में 
उद्पत्र होने योग्य हो तो, 
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. उज्जुञयता जाव 


से णं भंत ! क समदएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा } सेसं तहेव जाव से तेणट्ठेणं जाव विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा। (२४० + ८0 + ८० = ४00) 


. अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए 


पुढवीए पच्चल्थिमिल्ले चरिमंते समोहए समोहणित्ता जे 
भविए इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए पुरद्थिमिल्ले चरिमंते 
अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं 

भते ! कइ समईइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा 1 सेसं तहेव निरवसेसं। 


एवं जहेव पुरत्थिमिल्ले चरिमंते सव्वपदेसु वि समोहया 
पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते समयदेत्ते य उववाइया, जे य 
समयखेत्ते समोहया पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते सम्यखेत्ते य 
उववाइया, 

एवं एएणं चेव कमेणं पच्यतिथमिल्ले चरिमंते समयचेत्तेय 
समोहया पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समयखेत्ते य उववाएयव्वा 
तेणेव गमएणं। (४०0 = ८00) 

एवं एएणं गमएणं दाहिणिल्ले चरिमंते समोहयाणं 
समयदेत्ते य, उत्तरिल्ले चरिमंते समयचखेत्ते य उववाओ। 
(४०० = १२००) 

एवं चेव उत्तरिल्ले चरिमंते समयघेत्ते य समोहया, 
दादिणिल्ले चरिमेते समयदेत्ते य उववाएयव्वा तेणेव 
गमएणं। (४०० = १६०0०) 


. अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भते ! सक्करप्पभाए 


पुढवीए पुरस्थिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए सक्करप्पभाए पुटवीए पच्वतिथमिल्ले चरिमंते 
अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से णं भ॑ते ! 
कई समइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


. . गोयमा ! एवं जहेव रयणष्पभाए। 


एवं एएणं कमेणं जाव पन्जत्तएसु सुहुमतेउकाइएसु। 


. अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भ॑ते ! सक्करप्पभाए्‌ 
पुठवीए पुरद्थिमिल्ले चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे ` 


भविए समयचेत्ते अपज्जत्तवायरतेउकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए, 
से णं भते ! कई समदएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


गोयमां ! दुसमइएण वा, तिस्षमइएण वा विणहेणं , 


उववज्जिज्जा। 

से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चद्‌- 

““दुसमइएण वा, तिसमदइएण वा 

उववज्जेज्जा ?'' 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेटीञ पन्नत्ताओ, तं जहा- 

७. अद्धचक्कवाला। 

१. एगओवंकांए सैटीए उववज्जमाणे दुसमइएणं 
£~ , ४ 


ॐ 


विग्गहेणं 


दरव्यानुयोग-(३) 


भते ! वह कितने समय की विग्रहगति सै उस्र होत्ताहै? 


उ. गौतम ! इस कारण से वह तीन समय की विग्रहगति से उत्पत्र 


होता है पर्यत समग्र कथन करना चाहिए। (२४० ८० + . 
८0 = ४00) 


प्र. भते { अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव रलप्रभापृथ्वी के 


पशचिमी-चरमान्त मेँ मरण समुदूघात करके रलप्रभापृथ्वी के 
पूर्वी चरमान्त मे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक रूप तै उत्पन्न 
होने योग्य हो तो- 

भन्ते ! कितने समय की विग्रहगति से उ्पत्र होता है ? 


उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ समस्त कथन करना चाहिए्‌। 


जिम प्रकार पूर्वी-चरमान्त के सभी पदों मे समुदूघात करके 
पश्चिमी चरमान्त म ओर मनुप्यक्षतर मे उपपात कहा उसी 
प्रकार मनुष्यक्षत्र मे समुदघात पूर्वक पश्चिमी चरमान्तमे ओर 
मनुष्यक्षेत्र मे उपपात कहना चाहिए। 


इसी प्रकार इसी क्रम से पश्चिमी चरमान्त में ओर मनुष्य क्षत्र 
मे समुदूघात करके पूर्व चरमान्त मे ओर मनुष्यकषत्र मं उसी 
आलापक से उपपात होता हे कहना चाहिए! ४00 = ८०0, 
इसी प्रकार इसी जआलापक से दक्षिण कै चरमान्त मेँ समुदूधात 
करके मनुष्य क्षेत्र में ओर उत्तर के चरमान्त मे समुदघात 
करके मनुष्य क्त्र म उपपात कहना चाहिए (४००१२०0) 
इसी प्रकार उत्तरी चरमान्त मेँ समुद्घात करके मनुष्य क्षेत्र 
मे एवं दक्षिणी चरमान्त मे समुदुघात करके मनुष्यकष् मे 
उपपात कहना चाहिए। (४०० = १६०0०) 


प्र. भते ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव शर्कराप्रापृथ्वी के 


पूर्वी चरमान्त मे मरणसमुदूघात करके शर्कराप्रभापूृथ्वी के 
पदिचमी चरमान्त मे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिककेरूपते 
उसत्र होने योग्य हो तो-भंते ! वह कितने समय की विग्रहगति 
से उत्सन्न होता है ? 


उ. गौतम ! रलप्रभापृथ्वी के समान यहां भी कथन करना चाहिए। 


इसी प्रकार इसी क्रम से पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक पर्यन्त 
कहना चाहिए] 


प्र. भते ! अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव शर्कराप्रभापृथ्वी के 


पूर्वी चरमान्त मेँ मरणसमुदूघात करके मनुष्य क्षेत्र के 
अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक रूप मेँ उत्पन्न होने योग्य हो तो- 


^ कितने समय की विग्रहगति ते उत्पन्न होता है ? 


उ. गौतम } वह दो या तीन समय की विग्रहगति से उदत्र 


होता है। 


प्र. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


"वह दो या तीन समय की विग्रहगति से उद्यत्र होता है? र 


उ. गौतम ! मैने सात श्रेणियां कही गई है, यथा- 


१. ऋज्वायता यावत्‌ ७. अर्दधवक्रवाल। 
१. जौ एकतोवक्रा श्रेणी से उत्पन्न होता है वह दौ समय की 
विग्रहगति से उत्पत्र होता है) 


२. दुहओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे तिसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 

से तेणट्टठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

“दुखमद्एण वा,तिसमइएण वा विग्गहेणं उववनज्जेज्जा।'* 

एवं पन्जत्तएमु वि वायरतेउकादएसु। 


सेसं जहा रयणप्पभापए्‌। 

जे वि वायरतेरकादयां अपज्जत्तगा य, पज्जत्तगा य 
समयघेत्ते समोहया समोहणित्ता, 

दोच्चाए पुढवीए पच्चल्थिमिल्ले चरिमंते 

पुदविकाइएसु चउव्विहेसु, 

आउकादएमु चरव्विहेसु, 

तेउकाइएसु दुविहेसु, 

वाउकाइएसु चरव्विहेसु, 

वणस्सदकाइएसु चरव्विहेसु उववज्जंति, 

ते वि एवं चेव दुसमदएण वा विग्गहेणं उववाएयव्वा। 


वायरतेउकाइया अपनज्जत्तगा पज्जत्तगा य जाहे तेसु चेव 
उववज्जंति ताहे, 
जहिव रयणप्पभाएु तहेव एगसमडय-दुखमइय-तिसषमइय 
चिग्गहा भाणियव्वा, 
सेसं जहेव रयणप्पभाए तहेव निरवसेसं। 
जहा सव्करष्पभाए वत्तव्वया भणिया एवं जाव 
अहेसत्तमाए भाणियव्वा। 
. अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भते ! अहे लोयखेत्तनालीए 
वाहिरिल्छे खेत्ते समोहए समोहणित्ता जे भविए 
उड्ढलोयेत्तनाटीए वाहिरित्ले खैत्ते अपज्जत्त- 
सुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए ~ 
से णं भ॑ते । कई समडइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
उ. गोयमा ! तिसमइएण वा, चरउसमइएण वा विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा। 
. से केणर्‌ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
""तिसमदएण वा, चरसमइएण वा विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा 2“ 
उ. गोयमा ! अपज्जत्तसुहुमपुदविकाइए णं 
अहेलोयसेत्तनाटीए वाहिरिल्छे खेत्ते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए उडढलोयलेत्तनालीएु बाहिरिल्ले 
खेत्ते अपज्जत्तसुहुमपुठविकाइयत्ताए एगपयरम्मि 
अणुसेढि उववज्जित्तए से णं तिसमदएणं विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा, 
जे भविए विसेदिं उववज्जित्तए से णं चरसमदएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्च्‌- 
““तिसमइएण वा, चरसमइएण वा विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा।'* 


२. जो उभयतोवक्रा श्रेणी से उद्पन्न हेता है वह तीन समय 
की विग्रहगति से उत्पन्न होता है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“वह दौ या तीन समय की विग्रहगति से उदत्न होता है।'* 

इसी प्रकार पर्याप्त वादर तेजस्कायिक रूप से उत्पन्न होने वाले 

का कथन करना चाहिए। 

शेष सव कथन रलप्रभापृथ्वी के समान है। 

जो बादरतेजस्कायिक अपर्यप्ति ओर पर्याप्त जीव मनुष्य क्षेत्र 

मे मरणसमुद्घात करके शर्कराप्रभापृथ्वी के पश्चिमी 

चरमान्त मे, 

चात प्रकार के पृथ्वीकायिक जीवों मे, 

चारो प्रकार के अप्कायिक जीवों मे, 

दो प्रकार के तेजस्कायिक जीवों मे, 

चार प्रकार के वायुकायिक जीवों मे, 

चार प्रकार के वनस्पतिकायिक जीवों मे उत्पन्न होते है। 

उनका भी दो या तीन समय की विग्रहमति से उपपात कहना 

चाहिए्‌। 

जव पर्याप्त ओर अपर्याप्त वादर तेजस्कायिक जीव उन्हीं 

में उयन्न होते हैँ तव उनके लिए 

रलप्रभापूथ्यी के कथनानुसार एक समय, दो समय या सीन 

समय की विग्रहगति कहनी चाहिए्‌। 

शेष सब कथन रलप्रभापृथ्वी के समान जानना चाहिए। 

निस प्रकार शर्कराप्रभापृथ्वी के लिए कहा उसी प्रकार 

अधःसप्तमपृथ्वी पर्यन्तं जानना चाहिए्‌। 


. भ॑ते ! अपर्यप्ति सुक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव अधोलोक क्षेत्र की 


त्रसनाडी के वाहर के क्षेत्र मेँ मरण समुद्घात करके ऊर्ध्वलोक 
की त्रस्नाडी के वाहर के क्षेत्र मे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक 
खूप मेँ उसन्न होने योग्य हो तो- 


भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उत्पन्न होता है ? 


. गोतम } वह तीन समय या चार समय की विग्रहगति ते उत्पन्न 


होता है। 


. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“वह जीव तीन या चार समय की विग्रहगति से उद्पत्न 
होता है ?'" 


. गौतम ! जो अपर्याप्त सुक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव अधोलोक क्षेत्र 


की त्रसनाडी के वाहर के क्षेत्र मे मरणसमुदूघात करके 
ऊर्ध्वलोक क्षेत्र की त्रसनाडी के वाहर के क्षेत्र मे अपर्याप्त 
सक्षम पृथ्वीकायिक के रूप में एक प्रतर की अनुश्रेणी 
(समश्रेणी) मे जो उ्त्र होने योग्य है वह त्रीन समय की 
विग्रहगति से उत्पन्न होता है। 


जो विश्रेणी मे उ्यन्न होने योग्य है वह चार समयं की 
विग्रहगति से उत्पन्न होता है। 
इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता हे कि- 


“वह तीन समय या चार समय की चिग्रहगति से उद्र 
होता है।"' 


दव्यानुयोग-(३) 


~प 


(4, 


~त 


८५ 


एवं पज्जत्त सुहुम पुढविकाइयत्ताए वि। 
एवं जाव पज्जत्त सुहुम तेउकाडयत्ताए। 


अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं मंते ! अहैलोय खेत्तनाटीए 
बहिरित्ठे खेत्ते समौहए समोहणित्ता जे भविए समयखेत्ते 
अपज्जत्तवायर तेउकाइयत्ताए उववज्जित्तए सै णं 

भते ! कड्‌ समइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! दुसमदएण वा, तिसमद्एण चां विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा। 

से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चह- 

“दुसमदएण वा, तिस्तमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेर्दाओ पन्त्ताओ, तं जहा- 

9. उन्जुआायता जाव ७. अद्धचक्कवाल। 

१. एगओवंकाए सेदीए उववज्जमाणे दुसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा, 

२. दुहओवंकाए सेटीए उववज्जमाणै तिसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा, 

से तेणर्‌ठेणं गोयमा । एवं वुच्चइ- 

““दुसमइएण कवा, तिसमदइएण वा विग्गहेणं उवचज्जेज्जा। 


एवं पज्जत्तएसुं वि वायरतेउकाइएसु वि उववाएयव्वो। 


वाउक्कादय-वणस्सइकादयत्ताए चरउक्कएणं भेएणं जहा 
आउकाडयत्ताए तहेव उववाएयव्यो। 


एवं जहा अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयस्स गमञ भणिओ 
एवं पञ्जत्तसुहुमपुढविकाइयस्स वि भाणियव्वो, तेव 
वीसाए ठाणेसु उववाएयव्वो। 

अहेलोययेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते समोहए समोहणित्ता 
जाव विग्गहेणं उववज्जेज्जा, 

एवं वायरपुदढवीकाइयस्स वि अपज्जत्तगस्स पज्जक्तगस्स 
य भाणियव्वं। (८0) 

एवं आउकाइयप्स चउव्विहस्स वि भाणियव्वं। (१८0०) 


सुहुमतेउकाइयस्स दुविहस्स वि एवं चव। (२0०) 


प. अपज्जत्तवायरतेउकादइए णं भते ! पमययेत्ते समोहए, 


समोहणित्ता जे भविए उड्ढलोयखेत्तनालीए वाहिगि्टि 
यत्ते अपन्जत्तसुहुमपुटविकाइयत्ताए उववन्जित्तए 


सरणं भते ! कड्‌ समइएणं विग्गर्ेणं उववज्जेज्जा 


उ. मोयमा ! दुस्रमइएण वा, तिसरमङ्एण वा विणदेणं 


रु---~ | 
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इसी प्रकार पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक शूप मे उत्यत्न होने 
वाले के लिए भी कहना चाहिए। 
इसी प्रकार यावत्‌ पर्याप्त सूक्ष्म तेजस्कायिक रूप मेँ उत्पन्न होने 
वाले के लिए भी जानना चाहिए। 


. भ॑ते { अपर्याप्त पुक्षम पृथ्वीकायिक जीव अधोलोककषत्र की 


त्रसनाडी के बाहर के कषतर मे मरणसमुदूघात करके मनुष्यकषेत्र 
मे अपर्याप्त बादर तेजस्कायिक रूप मे उतपन्न होने योग्य है, तो 
भंते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उतपन्न होता है? 


. गौतम ! वह दौ समय या तीन समय की विग्रहगति से उतपन्न 


होता है। 


. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“वह दो समय या तीन समय की विग्रहगति से उद्पत्र 
होता है?" 


. गौतम | भने सात श्रेणियो कही है, यथा- 


१. ऋज्वायता यावत्‌ ७. अर्धचक्रवाला। 

१. एकतोवक्रा श्रेणी से उदन्न होने पर दो समय की 
विग्रहगति से उ्यन्न होता है, 

२. उभयतोवक्रा श्रेणी से उत्पन्न होने पर तीन समय की 
विग्रहगति से उत्पन्न होता है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि~ 

“"वह दौ समय या तीन समय की विग्रह गति से उदत्न 

होता है।'' 

इसी प्रकार पर्याप्त बादरतेजस्कायिक जीवों का भी उपपात 

जानना चाहिए 

जिम प्रकार अप्कायिक रूप मे उत्पन्न होने का कथन किया है 

उसी प्रकार वादयुकायिक ओर वनस्पत्तिकायिक के चारचार 

भेदो के उपपात का कथन करना चाहिपए्‌। 

जि प्रकार अपर्याप्त सूक्ष्मपृथ्वीकायिक का आलापक कहा 

उसी प्रकार पर्याप्त सूक्षमपृथ्वीकायिक का आलापक ओर 

पूर्वोक्त वीस स्थानों में उपपात कहना चाहिए। 

जिस प्रकार अधोलोकक्षेज की त्रसनाडी के वाहर के क्षेत्रे 

मरणसमुदूघात करके याचतु विग्रहगति मे उपपात कहा है, 

उसी प्रकार पर्याप्त ओर्‌ अपर्यप्ति वादर पृथ्वीकायिक क 

उपपात का भौ कथन करना चाहिए। (८0) 

चारों प्रकार के अष्कायिक जीवों का कथन भी इसी प्रकार 

करना चादहिए। (१८०) 

दोनो प्रकार के (पर्याप्त आर अपर्याप्त) सूष्ष्मतेजस्कायिक 

जीव के उपपात का कथन भी इसी प्रकार है। (२००) 


. भते ! यदि अपर्याप्त वादरतेजस्कायिक जीव मनुष्य कषतर 


मरणसमुदुघात कर्के ऊर्ध्वलोकक्षेवर की व्रस्नाढी सु वाहर्‌ क 
क्षेत्र में अपर्याप्त मु्षमपृथ्वीकायिकके छ्पर्मे उदत्न हान वार्य 
टे तो- | 

भ॑ते ! वह कितने समय की विग्रदगति से उदयत्र दता द ! 


. गौतम ! वह दो समय वा तीन पमय की विग्रहगति मे उयप्र 


हाता द। 


गर्भ अध्ययन 


प. से केणर्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ्‌- 
“"दुसमदएण वा, तिसमइएण वा विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा ?'' 

उ. गोयमा ! अट्‌टो तहेव सत्त सेदीओ एवं जाव- 


प. अपन्जत्तवायर तेउकाइए णं भते ! समयेत्ते समोह, 
समोहणित्ता जे भविए उड्ढलोगखेत्तनारीए वाहिरित्रे 
चेत्ते पज्जत्तसुहुमतेउकाइयत्ताए उववज्जित्तए- 
से णं भते ! कड समइएणं विग्गहेणं उववज्जैज्जा ? 

. गोयमा । सें तं चेव। 

प. अपनज्जत्तवायरतैउकाइए णं भते ! समयलेत्ते समोह 
समोहणित्ता जे भविए समययत्ते अपनज्जत्तवायर- 
तेरकाइयत्ताए उववज्जित्तए - 
ते णं भ॑ते ! कई समइएणं विग्गहेणं उववज्जैज्जा ? 

उ. गोयमा ! एगसमइएण वा, दुसमइएण वा, तिस्रमइएण वा 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 

प्र. से केण्टेणं भते ! एवं वुच्च- 

““एगसमदइएण वा, दुसमदइएण वा, तिसमडइएण वा 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा,"' 

उ. गोयमा ! अदूठो जहेव रयणप्पभाए तदेव सत्त सेटीओ। 


(1 


एवं पज्जत्तवायरतेउकाइयत्ताए वि। 


वाउकाइूएसु वणस्सइकाइएसु य॒ जहा पुढविकाइएसु 
उववाइूञओ तहेव चउक्कएणं भएणं उववाएयव्वो। 


एवं पञ्जत्तवायरतेउकाइओ वि एएमु चेव ठणेसु 
उववाएयव्वो। 

वाउकाइय-वणस्सइकाडयाणं जेव पुढविकाइयतत 
उववाइओ तहेव भाणियव्यो। 


प. अपज्जत्तसुहुमपुढविकाद्रए णं भते ! . उइटलोगः- 
सेत्तणाटीए बाहिरिल्ठे खेते समोहए समोहणित्ता जे 
भविए अहेलोगलेत्तनारीए बाहिरित्ठे खेत 
अपज्जत्तसुहुमपुढविकादयत्ताए उववज्जित्तए, 
से णं भ॑ते ! कड्‌ समइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! एवं चव। 
एवं उड्ढलोगखेत्तनालीए वि बाहिरिल्ले चेत्ते समोहयाणं 
अदेलोगलेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत उववज्जयाणं सो 
चेव गम निरवसेखो भाणियव्यो जाव 
वायर वणस्सइकाइयो पन्जत्तओो बायरवणस्सइकाइएसु 
पन्जत्तएसु उववाइई्‌ओ। 

प. अपज्ज्तसुहुमयुढविकाइए णं भते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्ले 
चरिमंते समोहए समोहणित्ता जे भविएु लोगस्स 


. भते ! किस कारण से पसा कहा जाता हे कि- 


“वह दो या तीन समय की विग्रहगति से उत्यत्न होता है ?"" 


. गौतम ! इसका कथन सप्तश्रेणी पर्यन्त पूर्वोक्त प्रकारसे ही 


करना चाहिए इसी प्रकार यावत्‌- 


. भते ! जो अपर्याप्त वादरतेजस्कायिक जीव मनुष्य क्षेत्र मेँ 


मरणसमुदूघात करके ऊर्ध्वरोकक्षेत्र की ्रसनाडी के बाहर के 
षेतर मेँ पर्याप्त सृक्ष्मतेजस्कायिक रूप में उत्पन्न होने योग्य है, 
तो भ॑ते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उत्त्न होता है ? 


उ. गौतम ! शेष कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
. भते 1 अपर्याप्त वादरतैजस्कायिक जीव मनुष्य क्षत्र मेँ 


मरणसमुदूघात करके मनुष्य क्षेत्र में अपर्याप्त 
वादरतेजस्कायिक खूप मेँ उत्पन्न होने योग्य हो तो- 


भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उत्पन्न होता है? 


. गौतम ! वह एक समय, दो समय या तीन समय की विग्रहगति 


से उलसत्र होता हे। 


. भते ! किस कारण सै एसा कहा जाता है कि- 


““वह एक समय, दो समय या तीन समय की विग्रहगति से 
उदन्न हेता हे ?* 


. गौतम } जैसे रलनप्रभापृथ्वी मै सप्त श्रेणी का कथन किया 


वैसे ही यहां जानना चाहिए] 

इसी प्रकार पर्याप्त बादरतेजस्कायिक रूप के उपपातके लिए 
भो कहना चाहिए) 

जिस प्रकार पृथ्वीकायिक का चारो भेदो सहितःउपपात कहा, 
उसी प्रकार वायुकायिक ओर वनस्पत्तिकायिक का भी 
चार-चार भेद सहित उपपात कहना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार पर्याप्त बादरतेजस्कायिक जीव का उपपात भी 
इन्दीं स्थानों म जानना चाहिए] 

जिस प्रकार पृथ्यीकायिक जीव के रूप मे उपपात का कथन 
किया उसी प्रकार वायुकायिक ओर वनस्पतिकायिक जीवां 
के उपपात का कथन करना चाहिए। 


. भते ! अपर्याप्त सूक्षमपृथ्वीकायिक जीव ऊर्ध्वलोक की 


त्रसनाडी के वाहर के क्षेत्र मेँ मरणसमुद्घात करके 
अधोटोकक्षेत्र की उसनाड़ी के वाहर के क्षेत्र मे अपर्याप्त 
सृक््मपृथ्वीकायिक रूप से उद्न्न होने योग्य है तो- 


भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उद्पन्न होता है ? 


उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना चाहिए] 
इसी प्रकार ऊर्ध्वलोकक्षेत्र की त्रसनाडी के वाहर के क्षेत्र में 


मरणसमुदुघात करके अभोलोकक्षत्र की त्रसनाडी के वाहर 
के त्र मे उतपन्न होने वासी के लिए वही सम्पूर्णं जालापक 
पर्याप्त वादरवनस्पतिकायिक जीव का पर्याप्त वादरवनस्यति- 
कायिक के रूप मे उपपात ~न्त कथन करना चाहिए] 


भते ! जो अपर्याप्त सृक्षपृथ्वीकायिक जीव लोक के पूर्वी 


चरमान्त मेँ मरणपमुदूघात करके लोक के पूर्वी चरमान्त में 


न नल ज 
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५१ दव्यानुयोग-(३) 


पुरत्थिमिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुहुम पुढविकादयत्ताए 
उववज्जित्तए 
से णं भते ! कड्‌ समदएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! एगसमइएण वा, दुसमइएण वा, तिसमदइएण 


वा, चउसमइएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 


“"एगसमइएण वा, दुसमइएण वा, तिसमदएण वा, 
चरउसमदएण वा विग्गहेणं उववज्जेज्जा ?"" 


. एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीजओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
. उज्जुआयता जाव 


७. अद्धचक्कवाला। 

१. उज्जुजआयताए सेढीए उववज्जमाणे एगसमइएणं 
विग्गहेणंउववज्जेज्जा, 

२. एगओ वंकाए सेटीए उववज्जमाणे दुसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा, 

३. दुहओ वंकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए 
एगपयरंसि अणुसेटिं उववज्जित्तए से णं तिसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा, 

४. जे भविए विसेदिं उववज्जित्तए से णं चउसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 

से तेणट्‌टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 

*“एगसमदएण वा जाव चरउसमइएण वा विग्गहेणं 

उववज्जेज्जा |” 

एवं अपनज्जत्तमो सुहृमपुढविकाइओ लोगस्स 

पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहओ समोहणित्ता लोगस्स 

पुरत्थिमिल्ले चेव चरिमंते, 

१-२. अपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु य सुहुम- पुढविकाइएसु, 

३-४. अपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु य सुहुम- आउकाइएसु, 

५-६. अपन्जत्तएसु पज्जत्तएसु य सुहुम- तेउक्काइएसु, 

७-८. अपन्जत्तएसु पज्जत्तएसु य सुहुम- वाउकाइषएमु, 

९-१ 0 . अपज्जत्तएमु पज्जत्तएसु य वायर-वाउकाइएसु, 

११-१२. अपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु य॒ सुहुम- 

वणस्सदकाइएसु, 

अपनज्जत्तएसु पज्जत्तएसु य बारससु वि ठणेसु एएणं चेव 

कमेणं भाणियव्यो। 

सुहुमपुढविकाईञओ पज्जत्तओ एवं चेव निरवसेसो 

बारससु वि ठणेसु उववाएयव्वो। 

एवं एएणं ममएणं जाव सुहुमवणस्सइकाइओ पज्जत्तओ 

सुहुमवणस्सहकाइएसु पज्जत्तएसु चेव भाणियव्वो।! 


, अपन्जत्तसुहुमपुटविकाइए णं भते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्ले 


चरिमंते समोहए समोहणित्ता जे भविए लोगस्स 
दाहिणिल्टे चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुटविकाइएमु 
उववज्जित्तए- 

से णं भते । कई समइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


„ल= 


अपर्यप्ति सूष्म पृथ्वीकायिक रूप में उन्न होने योग्य है, तो- 


भते | वह कितने समय की विग्रहगति से उस्त्रं होता है ? 


. गौतम ! वह एक समय, दो समय, तीन समय या चार समय 


की विग्रहगति से उतत्र होता है? 


. भर॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“वह एक समय, दो समय, तीन समय या चार समय की 
विग्रहगति से उत्पत्र होता है?" 


. गौतम ! मेने सात श्रेणियो कही है, यथा- 


१. ऋज्वायता यावत्‌ ७. अरद्धचक्रवाला। 

१. ऋ्वायता श्रेणी से उत्पन्न होने पर एक समय की 
विग्रहगति से उत्पन्न होता है। 

२. एकतोवक्रता श्रेणी से उत्पन्न होने पर दो समय की 
विग्रहगति से उत्पन्न होता है। 

३. उभयतोवक्रता श्रेणी से उत्तर होने पर जो एक प्रतर पे 
अनुश्रेणी (समश्रेणी) से उत्पन्न होने योग्य है, वह तीन 
समय की विग्रहगति से उत्पत्न होता है। 

४. विश्रेणी से उद्न्न होने पर वह चार समय की विग्रहगति 
से उन्न होता है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि~- 

“वह एक समय की यावत्‌ चार समय की विग्रहगति से उसत्र 

होता है।'' 

इसी प्रकार अपर्याप्त ृक्षमपृध्वीकायिक जीव का लोक के पूर्वी 

चरमान्त मे (मरण) समुदघात करके लोक के पूर्वी- 

चरमान्त मे, 

१-२. अपर्याप्त ओर पर्याप्त सृक््पृथ्वीकायिक जीवों मे, 

३-४. अपर्याप्त ओर पर्याप्त सूक्ष्मजप्कायिक जीवों मे, 

५-६. अपर्याप्त ओर पर्याप्त सुक्ष्मतेजस्कायिक जीवों मे, 

७-८. अपर्याप्त ओर पर्याप्त सृक्ष्मवायुकायिक जीवों मे, 

९-१०. अपर्याप्त ओर पर्याप्त वादरवायुकायिक जीवों मे, 

११-१२. अपर्याप्त ओर पर्याप्त सूक्ष्मवनस्पतिकायिक 

जीवों मे, 

इषी प्रकार इन अपर्याप्त ओर पर्याप्त ख्प वारह ही स्थानां 
मे इसी क्रम से उपपात कहना चाहिपए्‌। 

पर्याप्त सृष्मपृथ्वीकायिक जीव के उपपात का कथन भी इसी 
प्रकार पूर्वोक्त वारह ही स्थान मे कहना चादिए। 

इसी प्रकार इसी आलापक से पर्याप्त सूक्ष्मवनस्पतिकायिक 
पर्यन्त पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीवों मेँ उपपातं का 
कथन करना चाहिषए। 


, भरते ! जो अपर्याप्त सूक्षमपृथ्वीकायिक जीव लोक के 


ूर्वी-चरमान्त मेँ मरण समुदूघात करके लोक के दक्षिणी- 
चरमान्त मे अपर्याप्त सृक््मपृथ्वीकायिक जीवो मे उस्र होने 
योग्य है तो- 

भंते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उत्यत्र होताहै? 


उ. 


उ. 
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गोयमा ! दुसमइएण वा, तिसमइएण वा, चउसमदएण वा 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 


. से केणर्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 


““दुसमइएण वा, तिसमडइएण वा, चरसमइएण वा 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा ?'" 


. एवं लहु गोयमा ! मए सत्त सेटीओ पनत्ताज, तं जहा- 


१. उनज्जुआयता जाव ७. अद्धचक्कवाला। 

१, एगञो वंकाए सेटीए उववज्जमाणे दुस्रमदृएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा, 

२. दुहओ वंकाए सेटीए उववज्जमाणे जे भविए 
एगपयरंसि अणुसेटिं उववज्जित्तए से णं तिसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जा। 

३. जे भविए विसेदि उववज्जित्तए से णं चरसमइएणं 
विग्गहेणं उववज्जेज्जी। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““टुसमइएण वा, तिसमडइएण वा, चउसमइएण वा 

विग्गहेणं उववज्जेज्जा {*“ 

एवं एएणं गमएणं पुरत्थिमिल्ले चरिमंते -समोहए 

दाहिणिल्ले चरिमंते उववाएयव्यो जाव 

सुहुमवणस्सदकाइओ पज्जत्तञओ सुहुमवणस्सइकाइएसु 
पज्जत्तएसु चेव, सव्वेसिं दुसमद्रओ, तिसमइओ, 
चउसमइूञ विग्गहो भाणियव्वो। 


. अपन्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भ॑ते ! लोगस्स पुरत्थिमित्रे 


चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जै भविए लोगस्स 
पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुषुमयुढविकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए, 

से णं भते । कड्‌ समइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! एगस्रमइएण वा जाव चरउसमइएण वा विग्गहेणं 


उववज्जेज्जा| 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


“एगसमदएणं वा, जावे चरउसमद्एण वा विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा ?* 

गोयमा ! एवं जहेव पुरत्थिमिल्ते चरिमंते समोहया 
पुरत्थिमिल्ले चव चरिमंते उववाइया तहेव पुरस्थिमिल्ले 
चरिमंते समोहया पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते उववाएयव्वो 
सव्वे। 

अपज्जत्तसुहुमपृटविकाइए णं भ॑ते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्ले 
चरिम॑ते समीहए, समोहणित्ता जै भविए लोगस्स 
उत्तरिल्टे चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से णं भंते ! कड्‌ समदएणं विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! एवं जहा पुरत्थिमिल्ले चरिमंते समोहओ 


दाहिणिल्ले चरिमंते उववाडओ तहा पुरत्थिमिल्ले 
समोह उत्तरिल्ले चरिमंते उववाएयव्वो। 


गौतम ! वह दो समय, तीन समय या चार समय की विग्रहगति 
से उत्पन्न होता है। 


. भंते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“वह दो समय, तीन समय या चार समय की विग्रह गति से 
उत्पन्न होता है ?'“ 


. गौतम ! मैन सात श्रेणियां कही है, यथा- 


१. ऋन्यायता यावत्‌ ७. अर्दधचक्रवाला। 

१. एकतोवक्रा श्रेणी से उत्पत्र होने पर दी समय की 
विग्रहगति से उद्पत्न होता है। 

२. उभयतोवक्रा भ्रेणी से उत्पन्न होने पर जो एक प्रतर मँ 
अनुश्रेणी (समश्रेणी) से उत्पन्न होने योग्य है, वह तीन 
समय की विग्रहगति से उतत्न होता है। 

३. विश्रेणी से उदत्न होने पर चार समय की विग्रहगति से 
उत्पन्न होता है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“वह दो समय, तीन समय या चार समय की विग्रहगति से 

उत्यत्न होता है।'' 

इसी प्रकार इसी आलापक से पूर्वा-चरमान्त मँ समुद्घात 

करके दक्षिणी-चरमान्त मे पर्याप्त सृक्ष्मवनस्पतिकायिक का 

पर्याप्त सृक्षमवनस्पतिकायिकों मँ यथायोग्य दो समय, तीन 
समय या चार समय की चिग्रहगति से उपपात का कथन करना 
चाहिए। 


. भते ! जो अपर्यप्ति सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव लोक के 


ूर्वी-चरमान्त मे मरण समुदुघात करके लोक के पञश्चिमी- 
चरमान्त मेँ अपर्याप्त पृष्षमपृथ्वीकायिक रूप मेँ उत्पन्न होने 
योग्य है तो- 

भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उन्न होता है? 


. गौतम ! वह एक समय की यावत्‌ चार समय की विग्रहगति 


से उ्पन्न होता है। 


. भते ! कि कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“एक समय की यावत्‌ चार्‌ समय की विग्रहगति से उव्यत्र 
होता है?" 


. गौतम ! जैते पूर्वी-चरमान्त में समुदूधात करके पूर्वी-चरमान्त 


भ ही उपपाते का कथन किया, चैते ही पूर्वी-चरमान्त मेँ 
समुद्ूघात करके पश््चिमी-चरमान्त में सभी के उपपात का 
कथन करना चाहिए। 


. भ॑ते ! जो अपर्यप्ति सृक्षमपृथ्वीकायिक जीव लोक के पूर्वी 


चरमान्त में मरणसमुदघात करके लोक के उत्तरी-चरमान्तमें 
अपर्याप्त सृक्षमपृथ्वीकायिक जीव खूप मे उलन्न होने योग्य है 
तो भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उदपत्र होता है ? 


गौतम ! जिस प्रकार पूर्वा-चरमान्त मे समुदूघात करके 


दक्षिणी-चरमान्त मे उपपात का कथन किया उसी प्रकार 
ूर्वी-चरमान्त मे समुदूघाते करके उत्तरी-चरमान्त मे उपपात 
का कथनं करना चाहिए। 


॥ 


चरिमंते समोहए, समोहणित्ता जे भविए ॒लोगस्स 
दाहिणित्े चेव चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुटढविकादयत्ताए 
उववज्जित्तए- 

से णं भंते । कई समद्एणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा 

. गोयमा ! एवं जहा पुरत्थिमिल्ले समोहो पुरत्थिमिल्ले 
चेव उववाइओ तहा दाहिणिल्ले समोहो दाहिणिल्ले चेव 
उववाएयव्वो। 


तहेव निरवसेसं जाव सुहुमवणस्सदकाइओ पज्जत्तभ 
सुहमवणस्सइकाइएसु चेव पज्जत्तएसु दाहिणिल्ले 
चरिमंते उववाइ। 

एवं दाहिणिल्ले समोहयञो पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते 
उववाएयव्यो, 

णवरं -दुसमइय तिसमदय-चउसमईय विग्गहो सेसं तहेव। 


एवं दाहिणिल्ले समोहयओ उत्तरिल्ले उववाएयव्वो, 
जहेव सट्‌्ठाणे तहैव एगसमइय-दुसमईय-तिसमडइय- 
चउसमडय विग्गहो। 


पुरत्थिमिल्ले जहा पच्चत्थिमिल्ले तहेव दुसमइय- 
तिसमदय-चउसमडय विग्गहो। 


पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते समोहयाणं पच्चत्थिमिल्ले चेव 
चरिमंते उववज्जमाणाणं जहा सट्टाणे। 


उत्तरित्छे उववज्जमाणाणं एगसमङओ विग्गहो नव्थि। 
सेसं तहेव। 
पुरत्थिमिल्ले जहा सट्ठणे। 


दाहिणिल्ले एगस्मद्ओ विग्गहो नवथ, 


सेसं तं चेव। 
उत्तरिल्ले समोहयाणं उत्तरिल्ले चेव उववज्जमाणाणं जहा 
सट्‌ढाणे। 


उत्तरिल्ले समोहयाणं पुरत्थिमिल्ले उववज्जमाणाणं एवं 
चेव, 

णवरं-एगसमद्ओ विग्गहो नवि, 

उत्तरिल्ले समोहयाणं दाहिणिल्ले उववज्जमाणाणं जहा 
सट्ठाणे। 

उत्तरिल्ते समोहयाणं पच्चत्थिमिल्ले उववज्जमाणाणं 
एगसमईञ विग्गहो नत्थि, 

सेसं तदेव जाव सुहुमवणस्सइकाईओ पज्जत्तओ 


सुहुमवणस्सदकाइएसु पज्जत्तएसु चव। 
-विया. त. २४५/ए. १, उ. १, तु. १-६८ 


९५५६ दव्यानुयोग-(३) 


प. अपज्जत्तसुहुमपृढविकाइए णं भते ! लोगस्स दाहिणिल्ले 


प्र. भते ! जो अपर्याप्त सृक्ष्पृथ्वीकायिक जीव लोक के दक्षिणी 
चरमान्त मेँ मरण समुदूघात करके दक्षिणी-चरमान्त मेँ ह 
अपर्याप्त सृक्पृथ्वीकायिक रूप मे उदयत्न होने .योग्य है तो- 


भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उन्न होता है? 


उ. गौतम ! जिस प्रकार पूर्वी-चरमान्त म समुदूघात करये 


ूर्वी-चरमान्त मेँ ही उपपात का कथन किया, उसी प्रकार 
दक्षिणी-चरमान्त मे समुदूघात करके दक्षिणी-चरमान्त मे ही 
उत्पन्न होने योण्प्र का उपपात कहना चाहिपए्‌। 

इसी प्रकार पर्याप्तं सुक्ष्मवनस्पतिकायिक का पर्याप्त 
सुक्ष्मवनस्पत्तिकायिकों पर्यन्त दक्षिणी चरमान्त मे उपपात 
कहना चाहिए। 

इसी प्रकार दक्षिणी-चरमान्त मे समुदघधात करके पश्मी- 
चरमान्त मेँ उपपात का कथन करना चाहिए। 

विशेष-इनमें से दो समय, तीन समय या चार्‌ समय की 
विग्रहगति होती है। शेष पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 

जिस प्रकार स्वस्थान मे उयपात का कथन किया, उसी प्रकार 
दक्षिणी-चरमान्त में समुदूधात करके उत्तरी चरमान्त 
मे उपपात का ओर एक समय, दो समय, सीन समय या चार 
समय विग्रहगति का कथन करना चाहिए। 

जिस प्रकार पश्चिमी-चरमान्त मे उपपात का कथन किया 
उसी प्रकार पूर्वा-चरमान्त मे दो समय, तीन समय या चार 
समय की विग्रहगति से उपपात का कथन करना चाहिए। 
पश्षिचमी-चरमान्त में समुद्धात केरके पश्ष्चिभी चएमान्ते मे ही 
उत्पन्न होने वाले का कथन स्वस्थान के अनुसार करना 
चाहिए्‌) 

उत्तरी-चरमान्त मे उद्त्न होने वाले जीव के एक समय की 
विग्रहगति नहीं होती। शेष सव कथन पूर्ववत्‌ ह। 
ूर्वा-चरमान्त मे उपपात का कथन स्वस्थान के अनुसार 
जानना चाहिए। 

दक्षिणी चरमान्त के उपपात मेँ एक समय की विग्रहमति 
नहीं होती है। 

शेष सव कथन पूर्ववत्‌ है। 

उत्तरी-चरमान्त मे समुदूघात करके उत्तरी-चरमान्त म॑ उत्यत् 
होने वाले जीव का कथन स्वस्थान मेँ उपपात के समान जाननी 
चाहिए। 

इसी प्रकार उत्तरी-चरमान्त मे समुदूघातत करके पूर्वी-चरमान्त 
मे उत्पतन होने वाले जीवों के उपपात का कथन करना चाहिए। 
विशेष--इनमे एक समय की विग्रहगति नहीं होती ह। 
उत्तरी-चरमान्त मे समुद्घात करके दक्षिणी-चरमान्त मे उव्यत्र 
होने वाले जीवों का कथन भी स्वस्थान के समान टे। ॥ 
उत्तरी-चरमान्त मँ समुटूघात करके पश्चिमी-चएमान्त म 
उत्यन्न होने वाले जीवो के एक समय की विग्रहगति नही 
होती हे। 

शेष कथन पर्याप्त सूष्ष्मवनस्यतिकायिक का पर्याप्त 
सूष्मवनस्पतिकायिक जीवां पर्वन्त उपपात का कथन पूर्ववत्‌ 
जानना चादिए। 


१७. अनेतरोववन्नग एगिंदिय जीवाणं विग्गहगदस्स समय 


परूवणं- 

प. अणंतरोववननगएगिंदिया णं भंते ! कओ हितो 
उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! जहेव ओहिए उद्देसओ भणिञो। 


-विया. स. २/९. १,३.२, सु. 9 


१८. परंपरोववन्नग एगिंदिय जीवाणं विग्गहगइस्स समय 


परूवणं- 
प. कडविहा णं भते ! परंपरोववन्नगा एगिंदिया पष्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंचविहा परंपरोववन्नगा एगिंदिया पन्नत्ता, 
तं जहा- 
पुढविकाइया भेज चउक्कञओ जाव वणस्सकाइय त्ति। 


प. परंपरोववननगअपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भते ! 
द्मीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुर्थिमिल्ले चरिमंते समोहए 
समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जाव 
पच्वत्थिमिल्छे चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुटविकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए, 
से णं भ॑ते ! कड्‌ समइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं जहेव पटठमो उद्देसओ 
जाव लोगचरिमंतो तति। -विया. स. ३२२. १, उ. २, तु. १-र 


१९. अणंतरावगाढादई्‌ एगिदिय जीवाणं विग्गहगडइ्स्स समय 


परूवणं- 

एवं सेसा वि अट्‌ठ उद्देस्तगा जाव जचरिमो ्ति। 
णवर्-अणंतरावगाढदं अणंतरोववन्नग सरिसा, 
परंपरावगाढाईं परंपरोववन्नग सरिसा, 

चरिमा य अचरिमा य एवं चेव | -विया. स. ३२/ए. १, उ. ४99 


२0. कण्ह-नील-काउ-लेस्ी एगिंदिय जीवाणं विग्गहगद्स्स समय 


परूवणं- 
प. कडविहा णं भंते ! कण्हलटेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता ? 


उ. गोयमा ! फंचविहा कण्हलेस्सा एगिंदिया पन्नत्ता, 
भेज चउक्कञ जहा कण्हलेस्स एमिंदियसए जाव 
वणस्सदकाइय त्ति। 

प. कण्हलेस्स अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइए णं भते ! इमीसे 
रयण्पभाए पुटवीए पुरत्थिमिल्टे चरिमंते समोहए 
समोहणित्ता जं भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जाव 
पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते अपज्जत्तसुहुमपुटविकाडइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से णं भ॑ते ! कड समइएणं विग्गहेणं 
उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! एवं एएणं जभिलावेणं जहेव ओहिय उद्रदेओ 
जाव लोगचरिमंते त्ति। सव्वत्थ कण्हलेस्सेसु चेव 
उववाएयव्वो। -विया. त. ३/ए. २, उ. 9-११, घु. ५-२ 


१७. 


१८. 


१९. 


२0. 


अनंतरोपपननक एकेन्द्रिय जीवो की विग्रह गति के समय का 

प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! अनन्तरोपपननक एकेद्िय जीव कहां से आकर उत्पन्न 
होते है? 

उ. गौतम ! यह ओधिक (पूर्व) उद्देशक के अनुसार कहना 
चाहिए। 


परंपरोपपन्नकं एकेन्धिय जीवों की विग्रहगति के समय का 

प्र्पण- । 

प्र, भते । परम्परोपपन्नक एकेन्दिय कितने प्रकार के कहे गएहै ? 

उ. गौतम ! परम्परोपपन्नक एकेन्दिय जीव पांच प्रकार के कहे 
गए है, यथा- 
पृध्यीकायिक इत्यादि के चार-चार भेद वनस्पतिकायिक पर्यन्त 
कहने चाहिए। 

प्र. भन्ते ! परम्परोपपनक अपर्याप्त सूक्ष्म पथ्वीकायिक जीव 
रलनप्रभा पृथ्वी के पूर्वी चरमान्त में मरण समुदूघात करके 


रलप्रभापृथ्वी के यावत्‌ पर्चिमी चरमान्त में अपर्याप्त सूक्ष्म 
पृथ्वीकायिक खूप मेँ उद्पत्र होने योग्य है तो- 


भते ! वह कितने समय की विग्रहगति से उत्पन्न होता है ? 


उ. गौतम ! ओधिक (प्रथम) उद्देशक के अभिलाप के अनुसार 
लोक के चरमान्त पर्यन्त उत्पत्ति कहनी चाहिप्‌। 


अणंतरावगाढादि एकेद्धिय जीवों की विग्रहगति के समय का 
प्ररूपण- 

इसी प्रकार शेष आर उदूदेशक अचरिम पर्यन्त कहने चाहिए्‌। 
विशेष-अनंतरावगाढादि अणंतरोपपननक के समान है। 
परंपरावगाढादि परंपरोपपन्नक के समान है। 

चरम-अचरम का कथन भी इसी प्रकार है। 


कृष्ण नील कापोत लेश्यी एकेन्दिय जीवो की विग्रह गति के 

समय का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! कृष्णलेश्यी एकेद्धिय जीव कितने प्रकार के के 
गएहै? 

उ. गौतम ! कृष्णलेइयी एकेद्धिय जीव पांच प्रकार के कटे गए है, 
उनके चार-चार भेद कृष्णलेश्यी एकेन्दरियशतक के अनुसार 
वनस्पतिकायिक पर्यन्त जानने चाहिए] 

प्र. भन्ते ! कृष्णलेश्यी अपर्याप्त सुक्षमपृथ्वीकायिक जीव इस 
रलप्रभापृथ्वी के पूर्वाचरमान्त मेँ मरण समुद्घात करके 
तप्रभा परथ्वी के यावत्‌ परचिमी चरमान्त मे अपर्याप्त सुक्ष्म 
पृथ्वीकायिक रूप में उत्पन्न होने योग्य है तो भते ! वह कितने 
समय की विग्रह गति से उलत्न होता है ? 


उ. गौतम ! ओधिक उद्देशक के अभिलाप के अनुसार लोक 
के चरमान्तं पर्यन्त सर्वत्र कृष्णततश्या वालों में उपपात कहना 
चाहिए। 


९) 


५५ 


नालस्य वि एवं चव। 


काठनेस्मे वि एवं चच। विवा. त. ३५, उ. ३-५, मु. २,२ 


. दाव-समुद्दाहमु परोप्परं जीवाणं जम्म-माएण पल्वणं- 


+ 


५ 


५ 


प. 


५८५ 


ध. 


ध. 


५५ 


~. 


_ म्र्मा । 


तुयुटूदाव्रे णं भते ! दीव ओवा उदूदाइत्ता-उदुदाइत्त 
ल्वप्र-समुदुद पच्चायाति 


मावमा 1 अव्यग्रा पच्चायति, अव्यगडया नो 
पच्चायति) 


. टव्रण णं भते ! स्रमुदुद जीवा उदृद्राइत्ता-उददाइत्ता 


नवुददीव दीव पच्चायंति 


गीयमा ! अन्यणडया पच्वायंति, अन्यिगहया नो 
1च्चाक्रते। -फीवा. पडि. २, दु. १५६ 
लये णं भति ! स्मुददे जीवा उद्दाइत्ता-उददाइता 


वायम व पच्चाद्ात: 


गीयमा ! अत्येगडग्रा पच्चायंति, अव्येगया नो 
पच्वाधति। 

वायद्रमंड णं भति ! दीय जीवा उदुदराइना-उदृदाईत्ता 
दण समुद्‌ पच्यायति? 
. गीदयमा ! उत्धिगडया परच्यायति, अव्यगईया नो 


धव्यायति। सीरा. पदि. ३, यू. १५८ 
स्यदमड ण भते । वीच जीर्धा उदृदाऽता-उदवाता 
कालोप ममुदूद पच्यावर्ति? 
गल्धिमडया पच्चायति, अद्यवा नौ 
वन्वारपति। 
तण णं भत ! समदूद गावा उददारती-उददारत। 
पादवद दव चव्या्ति? 
पपम्‌ । अआयमेदया पच्यति, अत्येगदया मो 
~ द. 4. २, ग. 214: 


उद ददता-उनृश्यदना 


{८५ ({+1 
{2४ श भत्‌ ! गमम माय 
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मा 1 जलम वल्वादति. अनणा ना 


+, „१1 ~ 
् +-†9 
१०८५८९4 


। दव्यानुयोग-(३) 


नीललेश्या का भी कथन इसी प्रकार है। 
कापोतलेश्या का भौ कथन इसी प्रकार है! 


२१. दीप समुद्र मे परस्पर जीवों के जन्म मरण का प्रह्पण- 


प्र. भते । जंवूहीप दीप में मरकर जीव क्या लवणसुमुद्र मे सपन 


प. 


८५ 


५५ 


होतेह? 
गौतम ! कोई उदत्र होते हैँ ओर कोई उद्यन नष्ीं घेते ्ै। 


. भ॑ते ! लवणतमुद्र मे मकर जीव क्या जम्बूद्ीप द्वीप मे उसत्र 


होतेह? 


. गीतम ! कोई उवत्र होते है ओर कोई उत्पन्न नहीं होते है। 


. भते ! लवण समुद्र मे मरकर जीव क्या धातकीलण्ड मे उलप्न 


होते हं? 


. गीतम ! कोई उत्पत्र ते हं ओर कोई उसन्न नष हेते ष 


. भते ! धातकीलण्ड द्वीप में मरकर मीव क्या लवण समुद्रम 


उत्पत्र होतें? 
गौतम ! कोई उसन्न ते है ओर कोर्ट उप्र नदीं ते ६1 


भते ! घातकी खण्ड द्वीप में जीव मरकर क्या कारोः एमु 
पे उत्पतन होते: 
गीतम ! कोर उलत्र टोते हं आर फोट उत्पन्न नीं पाते ६। 


भ्ति ! किदं गमुद्र में प्रीति मरकर क्या प्रात्की तण्ड शप 
मं रसद त &? 

गौतम ! कोई उव्पत् दाते $ जर्‌ को उस्र नरी एते ५। 
ति ! कषटटोद समुद्र में जीद मक्‌ वया पुष्कल्यष्ाय भ 
उपद्र ता 2 

गीतम ! कीर दन्न वीति दं 


आर्‌ कोई दत्य सधं शरत र) 


म्‌ अप्यय 


७. 
डः; 
११. 
१३. 
१५. 
१७. 
प. 
उ. 


4 


तव्पवमरणे, ८. वालमरणे, 
पंडितमरणे, १0. वालपंडितमरणे, 
छरउमल्थमरणे, १२. केवलिमरणे, 
वेहाणसमरणे, १४. गिद्धपुट्‌ठमरणे, 


भत्तपच्वक्छाणमरणे, १६. दंगिणिमरणे, 
पाञओवगमणमरणे। -सम. सम. १७, घु. 9 
कदविहे णं भते ! मरणे पनत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे मरणे पन्नत्ते, तं जहा- 

१. आवीचियमरणे, २. ओहिमरणे, 

३. आइयंतियमरणे, ४. बालमरणे, 

५. पंडियमरणे। 


. आवीचियमरणे णं भंते ! कड्विहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा । पचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. दव्वावीचियमरणे, २. खेत्तावीचियमरणे, 
३. कारखवीचियमरणे, ४. भवावीचियमरणे, 
५. भावावीचियमरणे। 


, दव्वावीचियमरणे णं भते । कडविहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. नेरहइय-दव्वावीचियमरणे, 

२. तिरिक्खजोणिय-दव्वावीचियमरणे, 
३. मणुस्स-दव्वावीचियमरणे, 

४. देव-दव्वावीचियमरणे। 


. से केणर्‌ठेणं भते ! एवं वुच्वइ- 


““नेरदयदव्वावीचियमरणे, नैरदइयदव्वावीचियमरणे ?'" 


. गोयमा } जे णं नैरइया नेरहयदव्वे वट्टमाणा जाइ दव्वादं 


नेरइयाउयत्ताए गहियाईं बद्धाहं पुट्ठाईं कडा 
पट्‌ठवियाइं निविट्खादं अभिनिविट्‌खदं 
अभिसमन्नागयाईं भवंति ताईं दव्वाहं आवीचीजणुसमयं 
निरंतरं मरंतीति कटु, 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चड्‌- 
“नेरहइय-दव्वावीचियमरणे, नेरदयदव्यावीचियमरणे।'' 
एवं जाव देव-दव्वावीचियमरणे। 


. वेत्तावीचियमरणे णं भंते ! कड्विहे पनत्ते ? 


गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. नेरइय खेत्तावीचियमरणे जाव 
४. देवघेत्तावीचियमरणे। 
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. से केणट्‌ठेणं भते ! एवं वुच्वइ- 


““नेरदयखेत्तावीचियमरणे, नेरइयवेत्तावीचियमरणे ?'" 


तद्भव-मरण, ८. बाल-मरण, 
पंडित-मरेण, १0. बाल-पंडित-मरण, 
छदुूमस्थ-मरण, १२. केवलि-मरण, 
वेहाणस-मरण, १४. गृद्धस्पृष्ट-मरण, 
भक्तप्रल्याख्यान-मरण, १६. इगिनी-मरण, 
पादोपगमन-मरण। 


. भते ! मरण कितने प्रकार का कहा गया है ? 


गौतम ! पच प्रकार का मरण कहा गया है, यथा- 
१. आवीचिक-मरण, २. अवधिमरण, 

३. आल्यन्तिकमरण, ४. वालमरण, 

५. पण्डित-मरण। 


. भते ! आवीचिकमरण कितने प्रकार का कहा गया है? 
. गौतम ! वह पचि प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. द्रव्यावीचिकमरण, 
३. कालावीचिकमरण, 
५. भावावीचिकमरण, 


२. क्ेत्रावीचिकमरण, 
४. भवावीचिक मरण, 


. भंते ! द्रव्यावीचिकमरण कितने प्रकार का कहा गया है? 
. गौतम ! वह चार्‌ प्रकार्‌ का कहा गया है, यथा- 


१. नैरयिकद्रव्यावीचिकमरण, 

२. तिर्यञ्वयोनिकद्रव्यावीचिकमरण, 
३. मनुष्य-द्रव्यावीचिकमरण, 

४. देव-द्रव्यावीचिकमरण, 


. भते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


“नैरयिकद्रव्यावीचिकमरण-नैरयिक द्रव्यावीचिकमरण है ?" 


. गौतम ! नारकद्रव्य (नारकजीव) खूप से विद्यमान जिस 


नैरयिक ने जिन द्रव्यो को नरकायु के रूप में ग्रहण किया ह, 
वोधा हे, प्रदेशो मे स्पृष्ट किया है, विष्ट अनुभाव (फलदान 
सामर्थ्य) से युक्तं किया है, दीर्घ स्थिति से स्थापित किया है, 
जीव प्रदेशों मे निविष्ट किया है, अभिनिविष्ट (अत्यन्त गाढ 
रूप से निविष्ट) किया है तथा जो द्रव्य अभिसमन्वागरत 
(उदयावलिका पे प्रविष्ट हो गये है), उन द्रव्यो को (भोग 
कर) वह प्रतिसमय निरन्तर छोडता (मरता) रहता है। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

““नैरयिक द्रव्यावीचिकमरण-नैरयिक द्रव्यावीचिक मरण हे] 
इसी प्रकार (तिर्यञ्चयोनिक-्रव्यावीचिकमरण, मनुष्य- 
द्रव्यावीचिकमरण) देव-द्व्यावीचिक मरण पर्यन्त कहना 
चाहिए्‌। 


. भते । क्ेत्रावीचिकमरण कितने प्रकार का कहा मया है? 
. गौतम ! वह चार प्रकार का कलम गया हे, यथा- 


9. नैरयिक क्ेत्रावीचिकमरण यावत्‌ 
४. देव क्षेत्रावीचिकमरण। 


. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


““नेरयिक क्ेत्रावीचिकमरण-नेरयिक कषेत्रावीचिकमरण है।'" 
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गोयमा ! जं णं नेरइया नैरदयवेत्ते वट्टमाणा जाई देव्वाईं 
नेरदयाउयत्ताएगहियाई्‌, 
एवं जहेव दव्वावीचियमरणे तहेव लेत्तावीचियमरणे चि। 


एवं जाव भावावीचियमरणे। 


. ओहिमरणे णं भते ! कड्विहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा । पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. दव्वोहिमरणे, २. खेत्तोहिमरणे, 
३. कालोहिमरणे, ४. भवोहिमरणे, 
५. भावोहिमरणे। 


. दव्वोहिमरणे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. नैरइयदव्योहिमरणे जाव 
४, देवदव्वोहि मरणे। 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद- 


““नैरइयदव्योहिमरणे-नेरइयदव्योहिमरणे ?"" 


. गोयमा ! जं णं नेरइया नैरइयदव्वे वट्टमाणा जां दव्वादुं 


संपयं मरति, तं णं नैरदया ताद दव्वादं अणागए काले 
पुणोऽवि मरिस्संति। 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
““नेरदयदव्वोहिमरणे-नेरइयदव्वोहिमरणे।'" 
एवं तिरिक्जोणिय-मणुस्स-देव-दव्वोहिमरणे वि। 


एवं एएणं गमएणं छेत्तोहिमरणे वि, कालोहिपरणे वि, 
भवोहिमरणे वि, भावोहिमरणे वि! 


. आईइयंतियमरणे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. दव्वाइयंतियमरणे, २. लेत्ताइयंतियमरणे, 
३. कालादयंतियमरणे, ४. भवादयंतियमरणे, 
५. भावाइयंतियमरणे। 


, दव्वाइयंतियमरणे णं भ॑ते । कड्विहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. नेरदयदव्वाइयंतियमरणे जाव 
२. दैवदव्वाइयंतियमरणे] 


. से केणर्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ्‌- 


““नेरइय दव्वादयंतियमरणे, नेरदयदव्वाइयंतियमरणे २" 


, गोयमा ! जं णं नैरदया नेरइय दव्वे वट्रमाणा जाद्‌ 


दव्याईं संपयं मरति, जे णं नेरइया ताईं दव्वादं अणागए 
काठ नो पुणोऽवि मरिस्संति। 

मे तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“"नेरइयदव्वाइयंतिवमरणे-नेरइयदव्वाइयंतियमरणे।'" 
एवं तिरिक्ख-मणुस्-दव-दव्याइृर्यातयमरण। 


उ. गौतम ! नैरयिक क्षेत्र मे रहे हुए जिन द्रव्यो को नरकायुरूप मे 


नेरयिक जीव ने स्पर्श रूप से ग्रहण किया है। 

इत्यादि जैसा कथन द्रव्यावीचिकमरण में किया है उसी प्रकार 
कषेत्रावीचिक मरण मेँ भी करना चाहिए। 

इसी प्रकार (कालावीचिकमरण, भावावीचिकमरण) 
भावावीचिकमरण पर्यन्त कहना चाहिए। 


. भते { अवधिमरण कितने प्रकार का कहा गया है? 
. गौतम । वह पच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


२. कषेत्रावधिमरण, 
४. भवावधिमरण, 


१. द्रव्यावधिमरण, 
३. काठलावधिमरण, 
५. भावावधिमरण। 


. भ॑ते ! द्रव्यावधिमरण कितने प्रकार का कहा गया है? 
. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. नैरयिकद्रव्यावधिमरण यावत्‌ 
४. देवद्रव्यावधिमरण। 


. भ॑ते ! किसर कारण से एसा कहा जाता है कि- 


““नैरयिक द्रव्यावधिमरण-नैरयिक द्रव्यावधिमरण है।' 


. गौतम ! नैरयिकं द्रव्य के रूप में रहे हुए नैरयिक जीव जिन 


द्रव्यो को इस (वर्तमान) समय मे भोग कर मरते है, वे ही जीव 
पुनः नैरयिक होकर उन्हीं द्रव्यो को ग्रहण कर भविष्य काल 
मे भोगकर मरेगे। 

इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“नेरयिकद्रव्यावधिमरण-नैरयिक द्रव्यावधिमरण है।'' 

इसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिक मनुष्य ओर देव-द्रव्यावधिमरण 
भी कहना चाहिए। 

इसी प्रकार कै आलापक द्वारा कषेत्रावधिमरण, 
कालावधिमरण, भवावधिमरण ओर भावावधिमरणकाभी 
कथन करना चाहिए। 


. भर॑ते ! आत्यन्तिकमरण कितने प्रकार का कहा गया है ? 
, गौतम ! वह पौच प्रकार का कहा गया हे, यथा- 


१. द्रव्यात्यन्तिकिमरण, २. कषेत्रात्यन्तिकमरण, 
३. कालाल्यन्तिक मरण, ४. भवात्यन्तिकमरण, 
५. भावाल्यन्तिकमरण) 


, भते ! द्रव्यात्यन्तिकमरण कितने प्रकार का कहा गया है ? 
. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. नैरयिक द्रव्याल्यन्तिकमरण यावत्‌ 
२. देव-द्रव्यात्यन्तिक मरण। 


, भते ! किस कारण मे एेसा कहा जाता है कि- 


“नैरयिक द्रवयाव्यन्तिकमरण-नैएविक ्रव्याल्यन्तिकमरएण टै ?“ 


उ. गौतम ! मैरयिक द्रव्य रूप मेँ रहे हुए नैरयिक जीव जिन दरवयो 


को वर्तमान में भोग कर मरते है वे ही नैरयिक पुनः उन द्रव्यो 
को भविषप्यकाठ में भोगकर नदीं मरेगे। 

इस कारण ते गौतम ! एेप्ना कहा जाता दै कि- 

| “नैरयिक ्रव्यात्यन्तिकमत्ण-नैएयिकद्रव्यात्यन्तिकमप्ण ६ै।“ 
इसी प्रकार तिर्यज्ययोनिक मनुप्य ओर देवद्रव्यात्या्तक- 
मरण के लिए भी कहना चादिपए। 
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एवं चेत्ता्यंतियमरणे वि जाव भावाइयंतियमरणे वि। 


बालमरणे णं भंत ! कइविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुवालसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. वल्यमरणे, २. वसट्टमरणे, 
३. अंतोसल्लमरणे, ४. तब्मवमरणे, 
५. गिरिपडणे, ६. तरूपडणे, 

७. जलप्पवेसे, ८. जलणप्पवेसे, 
९. विस्तभक्खणे, 90. सत्थोवाडणे, 
११. वेहाणसे, १२. गिद्धपट्टे। 


, पंडिय मरणे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. पाओवगमणे य॒ २. भत्तपच्चक्छाणे य 


. पाओवगमणे णं भते । कडविहे पण्णत्ते ? 
. मगोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. णीहारिमे य, 
२. -अणीहारिमे य नियमं अप्पडिकम्मे। 


भत्तपच्यक्खाणे णं भते ! कड्विहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एवं तं चेव] 


णवरं-सप्पडिकम्मे,२ -विया. स. १२, ०.७ बु. २२-४४ 


२३. मरणकाले जीवस्स पंच निज्जाणठाणा तन्निमित्ते गर्द 
पर्वण य- 


पंचविहे जीवस्स निज्जाणमग्गे पण्णत्ते, तं जहा- 


1 


. उरेणं, 

. सव्वंगेहि। 
. पाएहिं निज्जायमाणे निरयगामी भवद्‌, 
. ऊरूहिं निज्जायमाणे तिरियगामी भवर्‌, 
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२. ऊह, 
४. सिरेणं, 


पाएहि, 


. उरेणं निज्जायमाणे मणुयगामी भवइ्‌, 


४.. सिरेणं निज्जायमाणे देवगामी भवइ्‌, 


सव्वंगेहिं निज्जायमाणे सिद्धिगइपज्जवसाणे पण्णत्ते। 
-ठखण भ. ५, उ. ३, सु. ४६9 


२४. अंतिम सरीरियाणं मरण पमाणं- 


एमे मरणे अतिमसारीरियाणं। 


-टाण. अ. 9, तु. २६ 
[] 


२३. 
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इसी प्रकार कषेत्रात्यन्तिकिमरण से भावात्यन्तिकमरण पर्यन्त 
जानना चाहिए। 


भते ! बालमरण कितने प्रकार का कहा गया है ? 


. गौतम ! वह वारह प्रकार का कडा गया है, यथा- 


१. वल्य मरण, २. वसार्त मरण, 

३. अन्तःशल्यमरण, ४. तद्भव मरण, 

५. गिरिपतन, ६. तरुपतन, 

७. जलप्रवेरा, ८. जलण (अग्नि) प्रवेश, 
९. विषभक्षण, १0. शस््रावपारण, 

११. वैहानस, १२. गृद्धपुष्ट मरण। 


. भंते ! पंडितमरण कितने प्रकार का कहा गया है ? 
, गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. पादोपगमन, २. भक्त प्रत्याख्यान। 


. भते ! पादोपगमन कितने प्रकार का कहा गया है ? 
. गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया हे, यथा- 


9. निर्हारिम (आहार रहित), 


२. अनिर्हारिम (आहार सहित) नियमतः अप्रतिकर्म सेवा 
शुश्रूषा रहित है। 


. भते ! भक्तप्रल्याए्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 


गौतम ! यह पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
विशेष-सप्रतिकर्म (तेवा शुश्रूषा सहित) है। 


मरण समय जीव के पच निर्याण स्थान जीर तन्निमित्तक गति 
का प्ररूपण- 


जीव का निर्याण मार्ग (मृ्यु के समय शरीर से जीव प्रदेशों के 
निकलने का मार्ग) पच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. 


< ~ 5 ^ 


॥ 


पैर, २. ऊरू(जांघ), 
. हृदय, ४. सिर, 
. . सर्वाग। 


- पसे से निर्याण करने वाला जीव नरकगामी होता है। 
- ऊरू (जंघा) से निर्याण करने वाटा जीव त्िर्यकूगामी 


होता है। 


. हदय से निर्याण कटने वाला जीव मनुष्यगामी होता है। 
४. तिर से निर्याण करने वाला जीव देवगामी होता है। 


सर्वाग से निर्याण करने वाला जीव अंतिम स्थान सिद्धगति 
प्राप्त करता हे। 


अन्तिम शरीर वालों के मरण का प्रमाण- 
अन्तिम शरीर वाल का मरण एक कल्म गया है। 





१. विया.स.२,३.१,तु.२६ 
२. विया.स.२,३.१, सु. २७-२९ 


युग्म अध्ययन : आमुख 


युग्म“ जैन दनि का एक पारिभाषिक शबद है। यह चार की संख्या का ्ोतक है। चार की सव्या के आधार पर यु का विवार किया जाता है। 
प्रायः गणिता मै समस्ख्या को युगम एवं विषमसख्या को जोज कटा गया है। इन युम एवं ओज सल्याओ का विचार जव युग्म चार की ठ्ल्या के 
आधार पर किया जाता है तौ युग्म के चार भेद बनते है-9. कृतय, २. भोज, ३. दापरयुगम ओर > कल्योज। इनमे ते दौ युग्म अथात्‌ समराय 
है तथा दी भोज अर्थाद्‌ विषम रा्िरयो है। इन सवका विचार चार की कल्या कै भाधार पर किए जाने तै इन्ह युगम एरिर्योँ कहा गया है। इनके त्वल्प 
का निरूपण प्रत्तुत भध्ययन मै हजा है। तदनुसार जित राश्नि मे वाचार निकालने एर अन्त गे चार ओष रे वह कृतयुम" है, यथा-८, १२, १६, 
२0, २४ आदि स्व्याए। जिस राशि मेँ पै चार-वार निकालने पर जन्त मै रीन सष रहे उदे त्योज कहते है, कथा-७, 9१, १५ जदि सथ्यां। इती 
प्रकार जित्र राशि मेँ ते वार-चार घटाने पर अन्त मै दो शैष रहे उसे द्वापर युम एव जिसमे एक ओष रहे उसे कल्यीज कहते है। यथा-६, 90, 9४, 
१८ जादि सव्या द्वापरयुग एव ५, ९, 9३, १७ जादि सव्या कल्योज है। 
इन कृतयुग्म आदि भेदो का २४ दण्डको के जीवो एवं विद्धो मै निरूपण हज है। जित्के अनुसार वनस्पतिकाय को छोडकर तमत्त जीवो मे क 
श्रकार के युग्म पराए्‌ जाते है। वनस्पतिकाय एवं द्धौ मेँ कदाचित्‌ कृतयुग, कदाचित्‌ व्योज, कदाचिद्‌ द्वापरदुगम एवं कदाचित्‌ कल्यौज युग्म कटा ग्या 
है। जघन्य, उक्कृष्ट एवं भजघन्योक्ृष्ट दृष्टि से भी इन युग्म का विभित्र जीवो मेँ विचार किया गया है। छियीं मै पृथकृरूपेण विचार किया ग्या है। 
द्रव्यार्थं की दृष्टि त्रै एक जीव कल्योज छप होता है, कृतयुग्म, त्यज एवं दापटयुम एप नही लेता। यह नियम एक जीव की अपेक्ष समस्त चौबीस 
दण्डको गे ल्यु हेता है। अनेक जीव की अपेक्षा जोषद से वे कृतयुग्म है, विधानादेद्च से वे कल्योज छप है। प्रदे की अपेक्षा जीव कृतयुम है तथा 
शरी रप्र की अपेक्षा वह कदाचित्‌ कृतयुग्म है यावत्र कदाचित्‌ कल्योज छप है। कदाचित्‌ एक जीव कृतयुग प्रदेशावगाद्र है यावत कदापित्‌ कल्योज 
प्रदेञावगाद्र है। इसी प्रकार नैययिक से ठेकर वैमानिक दण्डक पर्यन्त विधान टहै। 
स्थिति की अपेक्षा से एक जीव करतयुग्म समय की स्थिति काला है। नैरयिक आदि एक जीव कदाचित्‌ कृतयुग समय की स्थिति वाला यावत्‌ 
कदाचित्‌ कल्योज समय की स्थिति काला माना गया है। 
प्रस्तुत अध्ययन विविधं जानकारियों पै सम्पन्न है। इते सामान्य जीव, चौवीस दण्डको एव सिद्धौ मैं कृतयुग्मादि का निरूपण वणदि पयय की 
अपेक्षा, ज्ञान प्रययिी, अज्ञान पयय एवं दनि पयाय की अवेक्षा तै भी हज है। यही नही इसमे युगम को श्द्रयुम एवं महययुग्य के छप मेँ भी नित्पित 
करते हृए विभिन्न दार्ये घे उनका प्रतिपादन किया गया है। 
यह वैशिष्ट्य है कि शुद्रयुग के अन्तरयति मात्र नैरयिको एवं महायुग्म के अन्तर्गत एकेद्धिय, दीद्धिय, ओीदधिय, चतुरिद्निय, असङ्ञीपवेद्धिय एवं 
त्ञीपवेद्धिय जीवो का निरूपण किया गया है। शरुदरबुम चै आश्य है ल्घु कल्या काटी ति तथा महयुम से जाद्रय है वी सव्या वाटी सि। 
शुरु कै भी वै ही चार भेद है-9. कृतयुग्म, २. व्योज, ३. दापर युग्म भौर ४ कल्योज। इनका भी वही लक्षण है जौ युस के भेदौ का है। 
ुदरकरतयुग्मादि रि गैं नै रविको के उपपात भादि का निरूपण ह। नैरयिको गँ भी कृष्णठेर्यी, नीलटेसयी, कापोतलटेस्यी, भवसिद्धिक, जभवतिद्धिक, 
सम्य्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, कृष्णपाक्षिक एवं युक्टपाक्षिक की अपेक्षा से वि्ठृत निरूपण है। उपयात की भोति उदुवर्तन का वर्णन है। इस सन्दर्भ मै किया 
गया अधिका निरूपण व्युक्रान्ति (वुक्ति) मध्ययन से मेल खाता है। 
महायुग्म के 96 भेद कटे यवै है-१. कृतयुग करत्युग्म, २. कृतयुगम त्रयोज, २. कृतयुग्म ववाफरयुग्म, >. कृतयुग्म कल्योज, ५. त्योज करतुम, 
६. त्योजत््योज, ७. योज दवापरुगम, ८. व्यौज कल्योज, ९. दापरयुग्म क्रतयुग्म, 90. दापरयुगम त्यज, 9१. दापरयुगम दापरयुग्म, १२. दापरयुग 
कल्योज, 9३. कल्यौज कृतयुग, 9४. कल्योज ज्योज, १५. कल्योजद्वापरयुग्म जौ र १६. कल्यौज कल्योज। यै 9& भेद उन मूठ चार भेदके ही विभित्र 
अगं का परिणाम है। इन भैदीं के स्वरूप का आधार भी पूर्ववत्‌ चार की सत्या ही है। उदाहरण के लिये क्रतयुग्मकरृतयुग का अर्थ हे किती रानि मँ त 
चार-चार की उख्या का अपहार करन पर चार ङेष रहे, किन्तु उस राजि के पुनः अपहार करने एर कृतयुम (चार) ओेष रहे तो उत कृतयुग्मकरतयुग 
कहा जाएगा। 
महायुगमो क अन्तर्गत एकेन्धिय, दीद्िय, ओीद्धिय, चदुरिद्धिय, भसन्नीपवेच्धिय एवं सजी पचेद्धिय नीवीं का उत्यात आदि ३२ द्वार सैनिरुपण 
हज है। वै ३२ दार है-9. उपपात, २. परिमाण, ३.अप्हार, ४. अवेगाहना, ५. बन्धक, ६. वेद, ७. उदय, ८. उदीरणा, ९. ठता, 90. दृष्टि, 9१. 
ज्ञान, १२. योग, १३. मयोग, १“. वर्णरसादि, १५. उच्छ्वात्र, १६. आहारक, १७. विरति, १८. क्रिया, १९. बन्धक, २0. सन्ञा, २१. कपाव, 
२२. खीवेदादि, २३. बन्ध, २४ सनी, २५. इदिय, २९. अनुवन्ध, २७. सवेध, २८. आह्मर, २९. स्थिति, २0. समुदुषात, ३१. च्यवन जौर २२. 
सभी जीवो का मूत्मदि मे उपपात। यह वर्णन भी 99 उदको मेहा है जिनमे जौषिक, प्रथमसमयीतत्र एव अप्रथमतमयौतवत्न तै चटमावरमतम्य 
तक कै तीन विभाजन प्रमुख है। ठरया, भवतिद्धिक, अभ्रवतिद्धिक जादि के जाधार पर भी इन जीवो कौ महायुम के अन्तगति निसपित किया गया 
है। तमत्त वर्णन उपपात आदि ३२ दाच मँ सिमरा दज है। 
जन्त मे राियुग के कृतयुग्म, व्योज, ढापरटुग्म एवं कल्यीज भेद करते ए २४ दण्डका मे उपपात आदि का निठपण करवा ग्या है इनका भी 
लेशा, भवसिद्धि, जभवसिदधि, सम्यद्ष्टि, मिथ्यादृष्टि, कृष्णपाकषिक, युक्टपाक्षिक आदि अपेक्षा ठे विस्तृत निरुपण उपलच्य है। | 
इत प्रकार राशि के कृतयुग्प आदि भेदो को आधार वनाकर विविध दण्डक मेँ किया गया यह उपयात आदि दार से वर्णन अत्यन्त उपयोगी एवं 


ज्ञानवर्धक है। [1[] 
( ९५६२) 


युग्म अध्ययन 


४०. जुम्मऽज्खयणं 


१. नुम्मस्स भेया तेसिं लक्छणाण य परूवणं- 


प. 
उ. 


कई णं भते ! जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. कडजुम्मे, २. तेयोए, 
३. दावरजुम्मे, ४. कलियोए। 


. से केणटूठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


"कडजुम्मे जाव कलियोए ?" 


. गोयमा ! १. जे णं रासी चरक्कएणं अवहारेणं 


अवहीरमाणे चउपज्जवस्िए। से तं कडनजुम्मे। 

२. जे णं रासी चडउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
तिपज्जवसिए। से तं तेयोए। 

३. जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
दुपज्जवसिए। से तं दावरजुम्मे। 

४. जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए। से तं कलियोए। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई- 

"कडजुम्मे जाव कलियोए'"।9 -विया. स. १८, उ. ४, चु. ४ 


२. चउवीसदंडएमु सिद्धेसु य जुम्म भेय परूवणं- 


प 
उ. 


दं. 9 .नैरदयाणं भते ! कई जुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. कडजुम्मेजाव ४. कलियोए 


- से केणटूठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चइ- 


“.नेरइयाणं चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. कडजुम्मे जाव ४. कलियोए्‌] 


- गोयमा !अट्ढो तहेव। 


-दं. २-१५ एवं जाव वाउकाइयाणं। 


- द॑. १६. वणस्सइकादया णं भ॑ते ! कई जुम्मा पण्णत्ता ? 
- गोयमा ! वणस्सहकाइया सिय कडजुम्मा, सिय तेओया 


सिय दावरजुम्मा, सिय कल्या । 


- से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ- 


`'वणस्सइकाइया सिय कडजुम्मा जाव कलिओया ? 


- गोयमा ! उववायं पडच्च। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
वणस्सदकाइया सिय कडजुम्मा जाव कलिओया ?'' 


दं. १७. वेदंदिया जहा नेरङ्याणं। 


) विया. स.२५,३.४,सु.9 








१. युग्म के भेद जर उनके लक्षणों का प्रख्पण- 
प्र. भन्ते ! युग्म कितने कहे गए है ? 
उ. गौतम ! युगम चार कहे गए है, यथा- 
१. कृतयुग, २. व्योज, 
३. दवापरयुग्म, ४. कल्योज। 
प्र. भन्ते ! किस्त कारण से एसा कहते है कि- 
“युग्म चार है कृतयुग यावत्‌ कल्योज।' 
उ. गौतम ! १. जिस रादिमेँ से चार-चार निकालने पर अन्तमें 
चार शेष रहं, वह राहि “कृतयुग '' है।' 
२. जिस राज्ञि मेँ से चार-चार निकालने पर अन्त मे तीन 
शोष रहें, वह राशि “(्रूयोज'” है। 
३. जिस राशि में से चार-चार निकालने पर अन्त मेँ दो शेष 
रहे, वह राशि ““द्वापरयुम'” है। 
४. जिम राशि में से चार-चार निकालने पर अन्त मेँ एक शेष 
रहे, वह रारि ““कल्योज'” है। 
इसत कारण ते गौतम ! एेसा क्म जाता है कि- 
““युग्म चार हैँ-कृतयुगम यावत्‌ कल्योज”'। 


२. चौवीस दण्डकों ओर सिद्धो मे युग्म भेदो का प्ररखूपण- 


प्र. दं.9. भन्ते ! नैरयिका मेँ कितने युग्म कहे गए हँ ? 
उ. गौतम ! उनमें चार युगम कहे गए हैँ, यथा- 
१. कृतयुग्म यावत्‌ ४. कल्योज। 
प्र. भन्ते! किप्त कारण से एेप्ा कहा जाता है कि- 
नैरयिकों मेँ चार युग्म होते है, यथा- 
9. कृतयुग्म यावत्‌ ४. कल्योज।'' 
उ. गौतम ! कारण पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
दं. २-१५ इसी प्रकार वायुकायिक पर्यन्त जानना चाहिष्‌। 
प्र. दं. १६. भन्ते ! वनस्पतिकायिकों मे कितने युगम कटे गए हँ ? 
उ. गौतम ! वनस्पतिकायिक कदाचित्‌ कृतयुग्म होते है, कदाचित्‌ 
त्रुयोज होते है, कदाचित्‌ दापरयुग्म होते ह ओर कदाचित्‌ 
कल्योज होते है। 
प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
““वनस्पतिकायिक कदाचित्‌ कृतयुग्म होते है यावत्‌ कदाचित्‌ 
कल्योज होते हैँ ?"" 
उ. गौतम ! उपपात (जन्म) की अपेक्षा एसा कहा जाता है। 
इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता हे कि- 
““वनस्पतिकायिक कदाचित्‌ कृतयुग्म होते हँ यावत्‌ कदाचित्‌ 
कल्योज हेते है। 
दं. १७. दीन्द्िय जीवो का कथन नैरयिकों के समान ह। 
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दं. १८-२४ एवं जाव वेमाणियाणं। दं. १८-२४ इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए 
सिद्धाणं जहा वणस्सदकाइयाणं] सिद्धो का कथन वनस्पतिकायिको के समान है। 


-विया. स. २५,३, ५, सु. २-७ 


. जहण्णाइ पयं पडच्च चरवीसदंडएसु सिद्धसु य कडजुम्माद्‌ 
पल्वणं- 


प. 


दं. 9. नेरइया णं भन्ते ! किं १. कडजुम्मा, २. तेओया, 
३ . दावरजुम्मा, ४. कल्िओया ? 


३. जघन्यादि पद की अपेक्षा चौवीस दण्डको मे ओर सिद्धं 
मं कृतयुग्मादि का प्रूपण- 


ध्र. 


दं. १. भन्ते ! नैरयिक क्या 9. कृत युग्म है, २. त्रूयोज ह, 
३. दापरयुममहंया४कल्योजहै? 


उ. गोयमा ! जहननपए कडजुम्मा, उ. गौतम ! वे जघन्यपद मेँ कृतयुग है, 
उक्कोसपए तेओया, उत्कृष्ट पद मेँ त्रूयोज है, 
अजहन्नमणुक्कीसपदे सिय कडजुम्मा जाव सिय तथा अजघन्यो्कृष्ट पद मेँ कदाचित्‌ कृतयुगम हँ यावत्‌ 
कलिओया। कदाचित्‌ कल्योज है। 
दं. २-११ एवं असुरकुमारा जाव थणियक्रुमारा। दं. २-११ इसी प्रकार अमुरकुमारों से स्तनितकुमाों पर्यन्त 
जानना चाहिए। 
प. दं. १२. पुढविकाइया णं भन्ते ! किं कडजुम्मा जाव प्र. दं. १२. भन्ते ! पृथ्वीकाविक जीव क्या कृतयुग्म हे यावत्‌ 
कलिओया ? कल्योज हैं ? 
उ. गौयमा ! जहन्नपए कडजुम्मा, उ. गौतम ! वे जघन्यपद मेँ कृतयुगम ह, 
उक्कोसपए दावरजुम्मा, उक्कृष्ट पद मेँ दापरयुग्म है 
अजहन्नमणुक्कोस्पए सिय कडजुम्मा जाव सिय किन्तु अजघन्योकृष्ट पद मेँ कदाचित्‌ कृतयुग्म हं यावत्‌ 
कलिओया। कदाचित्‌ कल्योज है। 
दं. १३-१५ एवं जाव वाडकाइया। दं. १३-१५ इसी प्रकार वायुकायिक पर्यन्त कहना चाहिए 
प. दं. १६. वणस्सइकाइया णं भन्ते ! किं कडजुम्मा जाव प्र. दं. १६. भन्ते ! वनस्पतिकायिक जीव क्या कृतयुग्म है यावत्‌ 
कल्िओया ? कल्योज हं ? 
उ, गोयमा ! १. जहन्नपए अपदा, २ .उक्कोसपए अपदा, उ. गौतम ! वे जघन्यपद मेँ अपद है ओर्‌ उककृष्टपद मेँ भी अपद 


३. अजहन्नमणुक्कोसपए सिय कडजुम्मा जाव सिय 
कल्िजोया। 
दे. १७-१९ बेडदिया जाव चउरिंदिया जहा पुढविकाइया। 


दं, २०-२४ पंचिंदियतिरिक्छजोणिया जाव वेमाणिया 
जहा नेरदया। 


सिद्धा जहा वणस्सदकाईया। 
-विया. स. १८, ठ. 2, तु. ५-9२ 


४. जहण्णाइपयं पड्च्च इत्थीमु कडजुम्माइ्‌ परूवणं - 


प. 
उ. 


दुत्थीओ णं भन्ते ! किं कडजुम्माजओ जाव कलिओयाओ ? 
गोयमा ! जहन्नपदे कडजुम्माओ, उक्कोस्षपदे वि 
कडजुम्माओ, 

अजहन्नमणुक्कोसपदे सिय कडजुम्माओ जाव सिय 
कल्िजोयाओ। 

एवं असुरकुमारित्थीओ वि जाव थणियकुमारित्थीओ। 


प्च ह रक्जोणित्थीज। 
एवं मणुस्सित्थीओ। 


है, किन्तु अजघन्योतकृष्ट पद मेँ कदाचित्‌ कृतयुग्म है यावत्‌ 
कदाचित्‌ कल्योज है, 

दं. १७-१९ द्वीन्द्रिय से चतुरिन्दरिय पर्यन्त पृथ्वीकायिकां 
के समान ै। 

दं. २०-२४ पचेन्दिय तिर्यञ्व-योनिकों से वैमानिको पर्यन्त 
का कथन नैरयिकों के समान करना चाहिए्‌। 

सिद्धं का कथन वनस्पत्तिकायिकों के समान जानना चाहिए। 


४. जघन्यादि पद की अपेक्षा स्त्रियों में कृतयुग्मादि का प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


भन्ते ! क्या च्ि्यौ कृतयुग्म हे यावत्‌ कल्योज है ? 

गौतम ! वे जघन्यपद में कृतयुग्म हे ओर उत्कृष्टपद मेँ भी 
कृतयुगम है, 

किन्तु अजघन्योतकृष्ट पद मे कदाचित्‌ कृतयुग्म है 
यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है। 

असुरकुमार स्त्रिया (देवियों) से स्तनितकुमार स्मियों पर्यन्त 
इसी प्रकार जानना चाहिए। 

तिर्यञ्चयोनिक स्त्रियों का कथन भी इसी प्रकार कहना 
याहिए। 


मनुष्य-स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार कहना चाहिए। 
~~~ 


~~ 


१. लणं.अ.४,उ..3.. स. ३१६ 
द 


४ 
^ 
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एवं जाव वाणमंतर-जोइसिए-वेमाणियदेवित्थीञ। वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देवों की देवियोँ के 


-विया. स. १८, उ. ४ सु. १२-१७ विषय मेँ भी इसी प्रकार कहना चाहिए्‌। 
५. दव्व-पएसं पड्च्च जीव-चउवीसदंडएपु सिद्धेसु य कडजुम्माइ्‌ ५. द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा जीव-चौवीसदण्डकों ओर सिद्धो मे 
भेय परूवणं- युग्म-भेदों का प्ररूपण- 


प. जीवे णं भ॑ते ! दव्वट्रयाए किं कडजुम्मे जाव कल्ियोए ? प्र. भन्ते } (एक) जीव द्रवयार्थरूप से कृतयुग्म यावत्‌ कल्योज- 


उ. गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेयोए, नो दावरजुम्मे, 


कलियोए। 
दं. १-२४ एवं णेरइए जाव वेमाणिए। 


एवं सिद्धे वि। 

. जीवा णं भते ! दव्वट्टयाए किं कडजुम्मा जाव 

कल्या ? 

. गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मा, नो तेओया, नो 

दावरजुम्मा, नो कल्िओया। 

विहाणदेसेणं नो कडनजुम्मा, नो तेओया, नो दावरजुम्मा, 

कलिओया। 

. दं.9. नैरदया णं भ॑ते ! दव्वटूठयाए किं कडजुम्मा जाव 

कल्िओया ? 

. गौयमा ! १. ओधादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय 

कलिओया। 

२. विहाणादेसेणं नौ कडजुम्मा, नो तेओया, नो 
दावरजुम्मा, कल्या 

दं. २-२४ एवं जाव वेमाणिया। 


एवं सिद्धा वि। 

. जीवे णं भते ! पएसट्टयाए किं कडजुम्मे जाव 
कलियोए? 

. गोयमा ! जीवपएसै पडुच्च कडजुम्मे, नो तेओये, नो 
दावरजुम्मे, नौ कलिओए। 

सरीरपएसे पडुच्च सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओषए। 


दं. १-२४ एवं नेरइए जाव वेमाणिए। 


. सिद्धे णं भते ! पएसट्वयाए किं कडजुम्मे जाव 
कलियोए ? 


उ. 


रूप है? 

गौतम ! कृतयुग्म, त्रयोज ओर दापरयुग्मखूप नहीं है किन्तु 
कल्योजरूप है। 

दं. १-२४ इसी प्रकार (एक) नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त 
जानना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार सिद्ध के लिए भी जानना चाहिए्‌। 


. भन्ते ! (अनेक) जीव द्रव्यार्थरूप से कृतयुग्म यावत्‌ 


कल्योजरूप है ? 


. गौतम ! वे ओघादेडा (सामान्य) से कृतयुग्म है, किन्तु त्रयोज, 


दवापरयुग्म या कल्योजरूप नहीं हँ । 
विधानादेश्र (विशेष) से वे कृतयुग्म, त्रयोज तथा द्वापरयुग्म 
नहीं है, किन्तु कल्योजखूप है! 


. दं. १. भन्ते ! नैरयिक द्रव्यार्थरूप से कृतयुग यावत्‌ कल्योज 


ख्परैं? 


. गौतम ! वे १. ओघादेश से कदाचित्‌ कृतयुग्मरूप है यावत्‌ 


कदाचित्‌ कल्योजखूप है, 

२. विधानादेड से वे कृतयुग्म, त्रयोज ओर द्वापरयुग्मूप 
नहीं है, किन्तु कल्योजरूप है) 

दं. २-२४ इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त (द्रव्यार्थं रूप से) 

जानना चाहिए। 

इसी प्रकार सिद्धो के लिए भी जानना चाहिए। 


. भन्ते ! (एक) जीव प्रदेशार्थरूप से कृतयुगम है यावत्‌ 


कल्योज है? 


. गौतम ! जीव प्रदेश की अपेक्षा कृतयुग्म है किन्तु त्रूयोज, 


दवापरयुगम ओर कल्योजरूप नहीं है। 

शरीरप्रदेश्ों की अपेक्षा जीव कदाचित्‌ कृतयुग्म है यावत्‌ 
कदाचित्‌ कल्योजखूप है। 

दं. १-२४ इसी प्रकार नेरयिक से वैमानिक पर्यन्त कहना 
चाहिए। 


. भन्ते ! सिद्ध प्रदेशार्थखूप से कृतयुग्म है यावत्‌ कल्योज है ? 


. गोयमा ! कडनजुम्मे, नो तेओए, नो दावरजुम्मे, नो उ. गौतम ! वह कृतयुग हे, किन्तु व्रूयोज, दवापरयुग्म या 
करिजप्‌। कल्योजखूप नहीं है। 
. जीवा णं भंते ! पएसट्‌ठ्याए किं कडजुम्मा जाव पर. भन्ते ! (अनेक) जीव प्रदेशों कौ अपेक्षा क्या कृतयुग है 
कलिओया ? यावत्‌ कल्योजखूप ह ? 
उ. गोयमा ! जीवपएसे पडुच्च ओघादेसेण वि, विहाणादेसेण उ. गौतम ! जीव प्रदेशों की अपेक्षा जओघादेश्ञ ओर विधानादेश् से 


वि कडजुम्मा, 

नो तेञओया, नो दावरजुम्मा, नो कलिओया। 

सरीरपएसे पड्च्च ओघादेसेणं सिय कडयुम्मा जाव सिय 
कलिजया, 


कृतयुग्म ह, 

किन्तु त्रयोज, द्वापरयुग्म या कल्योजल्प नहीं है। 
शगीरप्रेशो कौ अपेक्षा जीव ओादेश से कदाचित्‌ कृतयुग्म 
है यावत्‌ कदाचित्‌ कल्यो च्प है। 
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विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि जाव कलिओया वि। विधानादेश से वे कृतयुग्म भी है यावत्‌ कल्योज भी है। 
दं. १-२४ एवं नेरड्या जाव वेमाणिया। दं. १-२४ इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्यन्त कहना 


सिद्धा णं भन्ते ! किं कडजुम्मा जाव कलिजया ? 
गोयमा ! ओघादेसेण वि, विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, 


नो तेञया, नो दावरजुम्मा, नो कल्िओया। 


-विया. स. २५, उ. ४ सु. २८-४0 


६. पएसोगाढं पडुच्च जीव-चउवीसदंडएसु सिद्धेसु य कडजुम्माद्‌ 
परूवणं- 


प. 


जीवे णं भ॑ते ! किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव सिय 
कलियोगपएसोगाढे ? 


चाहिए! 


- भते ! सिद्ध प्रदेशो की अपेक्षा कृतयुग है यावत्‌ कल्योज है ? 


गौतम ! वे ओघादेश ते भी ओर विधानादेदा से भी कृतयुगम 
है, किन्तु त्योज, द्वापर युग्म या कल्योज नहीं है। 


६. प्रदेशावगाढ की अपक्षा जीव-चौवीसदंडकों जर सिद्धो में 
कृतयुग्मादि का प्ररूपण- 


प्र. 


भते ! क्या (एक) जीव कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ है यावत्‌ 
कल्योज प्रद्ञावगाढ है ? 


उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगाढे जाव सिय उ. गौतम्‌ ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म-प्रेशावगाढ है यावत्‌ 
कल्ियोगपएसोगाटे। कदाचित्‌ कल्योज प्रदेशावगाढ है। 
दं. १-२४ एवं नेरइए जाव वेमाणिए। व -२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त जानना 

चाहिए्‌। 

एवं जाव सिद्धे। इसी प्रकार सिद्ध पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 

प. जीवा णं भते ! किं कडजुम्मपएसोगाढा जाव कलिओए प्र. भते ! क्या (अनेक) जीव कृतयुग्म-परदावगाढ है यावत्‌ 
पएसोगाढा ? कल्योज प्रदेशावगाढ हैँ ? 

उ. गोयमा ! ओघदिसेणं कडजुम्मपएसोगाढा, उ. गौतम ! वे ओघदेश से कृतयुग्म-प्रेशावगाद है, 
नो तेओयपएसोगाढा, नो दावरजुम्मपएसोगाढा, नो किन्तु त्योज प्रदेशावगाढ, दापरयुग्म प्रदेश्ञावगाढ ओर 
कलिओएपएसोगाढदा। कल्योज प्रदेशावगाढ नहीं है। 
विहाणदेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि जाव विधानादेश से वे कृतयुग्म-परदेशावगाढ भी है यावत्‌ 
कलिओएपएसोगाढा वि। कल्योजःप्रदेश्ावगाढ भी दहै! 

प. दं. १. नैरइया णं भ॑ते ! किं कडजुम्मपएसोगाढा जाव प्र. दं. 9. भते ! क्या (अनेक) नैरयिक कृतयुग्म-प्दशावगाट हँ 
कलिओएपएसीगाढ ? यावत्‌ कल्योज प्रदेदावगाढ है ? 

उ. गोयमा! 9. ओघादेसेणं सिय कडजुम्मपएसोगाढा जाव उ. गौतम 19. वे ओघादेदा से कदाचित्‌ कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ हँ 


यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज-प्रदेशावगाढ है। 


सिय कलिओएपएसोगाढा। 
२. विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि जाव २ .विधानदेश से कृतयुग्म-प्रेश्ञावगाढ भी हँ यावत्‌ कल्योज- 
कलिओएपएसौगाढा वि। परदेशावगाढठ भी है। 


दं. २-११, १७-२४ एवं एगिंदिय-सिद्धवज्जा जाव 
वेमाणिया। 


दं. १२-१६ सिद्धा एगिंदिया य जहा जीवा। 
-विया. स. २५, उ. >, सु. >१-४६ 


७. ठिई पड्च्च जीव-चउवीसदंडएपु सिद्धेसु य॒ कडजुम्माई 


एकेन्द्िय-जीवों जर सिद्धौ को छोडकर शेष सभी दण्डक 
वैमानिक पर्यन्त पूर्ववत्‌ (नैरयिकों के समान) जानने चाहिए। 
सिद्धं ओर एकेन्धिय जीवों कां कथन सामान्य जीवों के 
समान है। 


स्थिति की अपेक्षा जीव-चौवीसदंडको ओर सिद्धो म॑ 


परूवणं- कृतयुग्मादि का प्ररूपण- ह 
प. जीवे णं भते ! किं कडजुम्मसमयटिरटईए जाव प्र. भते ! क्या (एक) जीव कृतयुग्म समय की स्थिति वाला ह 
कलिओगस्मयरिठ्ईए ? यावत्‌ कल्योज समय की स्थिति वाल है ? 


गौतम ! वह कृतयुग्म समय की स्थिति वाला ह 


उ. गोयमा । कडजुम्मसमयरि्ईए, ठ. 
नो तेयोगसमयदिईए, नौ दावरुःमसमयदिवए, नौ किन्तु व्योज-समय, दवापरयुग्म-समय या कत्योज-समय की 
कलिओगसमयरिठ्ईए। स्थिति वाला नहीं है। 

प. दं. १. नेरइए णं भते ! किं कडनजुम्मसतमयटिईएु जाव प्र. दे. 9. भते ! क्या (एक) नैरयिक कृतयुग्म-समय की स्थिति 
कलिओगसमयदिवईषए ? वाला हे यावत्‌ कल्योज समय की स्थिति वालाह? 

उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयदिवईए जाव सिय उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म समय की स्थिति वाला € 


कलिओगसमवदिख्ईपए। 
दं. २-२४. एवं जाव वमाणिए। 


यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज समय की नथिति वाटा €। 
द्‌. २-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 


सिद्धे जहा जीवे। 

. जीवा णं भते ! किं कडजुम्मसमयद्टिर्दया जाव 
कल्िओगसमयरिठ्ईया ? 

. गोयमा ! ओघादेसेण वि, विहाणदेसेण वि 
कडजुम्मसमयरिरर्या, 


नो तेयोगसमयटिटर्ईया, नो दावरजुम्मस्मयरि्ईया, नो 
कलिओगसमयरिरठईया। 


. दं. १. नेरइया णं भ॑ते ! किं कडजुम्मसमयटिठ्ईदया जाव 


कलिओगसमयटि्ठ्ईूया ? 


. गोयमा ! ओषादेसेणं सिय कडजुम्मसमयरिरठईया जाव 


सिय कलिओगसमयटिठ्ईया, 
विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयरिर्ठ्ईया 
कलिओगसमयदिरर्दया वि। 

दं. २-२. एवं जाव वेमाणिया। 

सिद्धा जहा जीवा। -विया. त. २५, उ. ४, सु. ४७-५४/ 


वि जाव 


८. वण्णाइ पज्जवेहिं पड्च्च जीव-चउवीसदंडएसु सिद्धेषु य 
कडलजुम्माइ्‌ परूवणं- 


प. 


उ. 


जीवे णं भंते ! कालवण्णपज्जवेहिं किं कडजुम्मे जाव 
कलिओए? 

गोयमा ! जीवपएसे पडच्च नो कडजुम्मे जाव नो 
कलिओए। 

सरीरपएसे पड्च्च सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओए। 


दं. १-२४. एवं नेरदए जाव वेमाणिए। 


सिद्धा ण चेव पुच्छिज्जंति। 


. जीवा णं भंते ! कालवण्णपज्जवेषहिं किं कडजुम्मा जाव 


कलिओया ? 


. गोयमा ! जीवपएसे पडुच्च ओघादेसेण वि, विहाणादेसेण 


विनो कडजुम्मा जाव नो कल्िओया। 

सरीरपएसे पडुच्च ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय 
कलिओया, 

विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि जाव कलिओया वि। 

दं. १-२४. एवं नेरइया जाव वेमाणिया। 


एवं नीलवण्णपज्जवेहि वि दंड भाणियव्वो 
एगत्त-पुहत्तेणं । 


एवं जाव लुक्खफासपज्जवेहि। 
-विया. त. २५, उ. ४, तु. ५५-६१ 


९. नाणपन्जवेहि पडङ्च्च॒ जीव-चउवीसदंडएसु सिद्धेसु य 
कडजुम्माई्‌ परूवणं- 
प. जीवे णं भंते ! आभिणिवोहिय-नाणपज्जवेहिं किं 


कडजुम्मे जाव कलिओए ? 


सिद्ध का कथन (ओधिक) जीव के समान है। 
भते ! (अनेक) जीव कृतयुग्म-समय की स्थिति वाले हँ 
यावत्‌ कल्योज समय की स्थिति वले है ? 


. गौतम ! वे ओघादेश से तथा विधानादेश से कृतयुग्म समय 


की स्थिति वाले दै, 
किन्तु व्योज-समय, द्वापरयुगम-समय या कल्योज समय की 
स्थिति वाठे नहीं है। 


. दं. १. भंते ! (अनेक) नैरयिक कृतयुग्म-समय की स्थिति वारे 


है यावत्‌ कल्योजसमय की स्थिति वले है? 


. गौतम ! ओषादेङा से वे कदाचित्‌ कृतयुग्म समय की स्थिति 


वाठे है यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज-समय की र्थिति वाले है। 
विधानदेश से वे कृतयुग्म-समय की स्थिति वारे भी है यावत 
कल्योज-समय की स्थिति वाले भी है। 

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए। 
सिद्धौ का कथन सामान्य जीवों के समान है। 


८. वर्णादि के पर्यायो की अपेक्षा जीव-चीवीसदंडकों जर सिद्धां 
में कृतयुग्मादि का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


भते ! क्या (एक) कृष्णवर्ण वाला जीव पययों की अपेक्षा 
कृतयुग्म है यावत्‌ कल्योज है ? 

गौतम ! जीव प्रदेशों की अपेक्षा कृतयुग्म नहीं है 
यावत्‌ कल्योज नहीं है, 

किन्तु शरीरप्रदेशौं की अपेक्षा कदाचित्‌ कृतयुग है 
यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है। 

दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त कहना 
चाहिए] 

(अखूपी होने से) यह सिद्ध के विषय में प्रश्न नहीं करना 
चाहिए, 


~ भंते ! क्या (अनेक) जीव कृष्णवर्णं पर्यायं की उपिक्षा 


कृतयुग्म हैँ यावत्‌ कल्योज हैँ ? 

गौतम ! जीव-प्रदेशों की अपेक्षा ओघादेश्च से ओर विधानादेङ्गा 
से कृतयुग्म यावत्‌ कल्योज नहीं है । 

शरीरप्रदेशों की अपेक्षा ओघादेश से कदाचित्‌ कृतयुग्म है 
यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है, 

विधानादेश से वे कृतयुग्म भी हँ यावत्‌ कल्योज भी है। 

दं. १-२४. इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्यन्त कहना 
चाहिए। 

इसी प्रकार एकवचन जीर वहुवचन से नीले वर्ण के पर्ययो 
की अपेक्षा भी कहना चाहिए। 

इसी प्रकार रुक्ष स्पर्श पर्ययं पर्यन्त (शेष वर्ण, गन्य, रस, 
स्पर्श पर्यायो की अपेक्षा) भी पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 


९. ज्ञान पर्याया की अपेक्षा जीव-चीदीसदंडकों ओर सिद्धो मेँ 
कृतयुग्मादि का प्रख्पण- 
प्र. भते ! क्या (एक) जीव आभिनिवोधिकन्ञान क पययिं की 


अपेन्ञा कृतयुग्म दे यावत्‌ कल्योज है ? 
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गायना ! दिय कडनुन्म जाव तिय कलिओप्‌। 

एवं ए्गिदियवन्जं जाव वमाणिए्‌। 

वा ण भंत ! आभिणिव्रोहिय-नाणपन्जवेहिं किं 
दर जुम्नाजावकहटिजीगः? 


म द तादः = मृणं क ~ कडजुम्मा ~ जाव सिय 
मयनरा ! 9. उघादमणं किय कडलुम्मा जाव 
---7- ~ 
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एवं तगिदियवन्नं नाव वमाणिया। 


गवं मुयनाणपन्जवेहि वि। 
7दिनाणपन्नवेदि वि एवं चेव। 


णधर-विगटिदियाणं नव्यि जओहिनाणं। 
मणपन्मवनाणं पि एवं चव] 


पर्वर्-जवाणं मणुस्ाण य, सपसाणं नत्यि। 


पर. नीत्त ण भते ! फव्रठनाणपन्जवेटिं किं कडजुम्मे जाव 


फट? 


उ. मीयमा ! कर्म्म, नो तेयोए्‌, नौ दावरजुम्मे, नो 


प. 
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व पीदमण चि क्रड्ुम्मा। 
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द्व्यामुयोग-(३) 


उ. गौतम ! वह कदापित्‌ कृतयुग्म हे यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज 
इसी प्रकार एकेन्धिय को छोडकर वैमानिक पर्यन्त कहना 
चाहिए। 

भते ! क्या (अनेक) जीव आभिनिवोधिक ज्ञान के पर्यायो फी 
अपिक्षा कृतयुग्म है यावत्‌ कल्योज हैँ ? 

गोतम ! 9. ओषादेश से पे कदाचित्‌ कृतयुग्म ट यावत्‌ 
कदाचित्‌ कल्योज दै। 

२. विधानादेश् से कृतयुग्म भी है यावत्‌ कल्योज भीष। 
इसी प्रकार एकेन्धियौ को छोडकर वैमानिको पर्यन्त जानना 
चाहिए। 

इसी प्रकार श्रुतज्ञान के पययिं की अपेक्षा भी कहना चाहिए 
अवधिज्ञान के पर्ययो की अपेक्षा भी इसी प्रकार कहना 
चाहिषए। 

विशेप-विकटेद्धियों मे अवधिज्ञान नहीं हेता। 
मन;पर्यवज्ञान के पर्य्या के लिए भी इसी प्रकार कक 
चाहिए 

विशेप-जीव ओर मनुष्यो मे ही मनःपर्यवज्ञान होता है, शेष 
जीवों में नहीं पाया जाता। 

भन्ते } क्या (एक) जीव फेवट्ञान 
कृतयुग्म है यावत्‌ कल्योज टै ? 
गौतम्‌ ! वह कृतयुग्म ह, किन्तु ्रूयोज, हयपरयुगम या कल्यो 
नहीं ६। 

इसी प्रकार मनुप्य के लिए भी जानना चाहिए 

पी प्रकार सिद्ध के लिए भी कहना चादिप। 

भन्ते ! क्या (अनेक) जीव केवरन्नान के पर्ययं फी अपा 
कृतयुम्म ई यावत्‌ कन्यीज £ ? 

गीतम ! जौधादेश ते जर विधानि तते वे कृतयुम ५, 
किरु तरयो, द्वापरयुम्म ओद्‌ कल्यीज नं +| 

दमी प्रकार मनुष्यां फ सिए भी सतमद्यना चाटिष्‌। 

इमी प्रफार्‌ सिद्धं क लिए भी कटना चादि 


उ. 


पर्यायो की उपि्षा 


अज्ञान पर्यायो कौ अपिक्षा त्रे जीव-चीवीा दण्ड्फां भ॑ 
करृतयुग्पादि का प्रषपण- 

र. भो 1 व्या (दक) तवि सतिन के ववाया की उर 
स्वयुष्म ८ यायत्‌ कत्वाय 

प्रीतम ¡ आमिनिदाद्धिकतानि क्र पर्याथा क 
(णक वर्धन यदधन >| 7}, ) 41 7: द 7 । 


दमा प्रकार दूलयमाम के वयाया दी वला भी कना 


गमान य्व भी 
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विशेष-जिसमे जो पाया जाता हो वह कहना चाहिए। 


णवरं-जस्स जं अदि तं भाणियव्वं। 
केवलदंसणपन्जवेहिं जहा केवलनाणपज्जवेहि। 


-विया. स. २५, उ. ४ यु. ७८-७९ 


१२. खुड्डजुम्मस्स भया तेसिं लक्खणाण य परूवणं- 


प. 


कड्‌ णं भते ! खुड्डाजुम्मा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! चत्तारि खुड्डाजुम्मा+ पण्णत्ता, तं जहा- 


प, 


१. कडजुम्मे, २ . तेयोए, ३. दावरजुम्मे, ४. कलियोए। 
से केणट्‌्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चद्‌- 

चत्तारि खुड्डा जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 

“कडजुम्मे जाव कलियोए ?" 


, गोयमा 1 9. जे णं रासी चउक्एणं अवहारेणं 


अवहीरमाणे चपज्जवसिए) से तं खुड्डागकडजुममे। 

२. जे णं रासी चरक्रएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
तिपज्जवसिए। से तं खुद्‌डागतेयोए। 

३. जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
दुपज्जवसिपए। से तं खुद्डागदावरलुम्मे। 

४. .जे णं रासी चउव्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए। से तं खुडूडागकलियोए। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चह- 

““चत्तारि खुडूडाजुम्मा, तं जहा- 

“कडजुम्मे जाव कलियोए।' -विया, स. २१, उ. १, घ.२ 


१३. घुड्डागकडजुम्माई नेरइयाणं उववायार्दणं परूवणं- 


प. 


सुड्डागकडजुम्म नेरदया णं भ॑ते ! कओंहिंतो 
उववज्जंति ? 
किं नेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेषितो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! नो नैरइएहिंतो उववज्जंति, 


तिरिक्छजोणिएदहिंतो उववज्जंति, 

मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, 

नो देवेहिंतो उववज्जंति। 

एवं नेरइयाणं उववाओ जहा वक्ैतीए तहा भाणियव्वोर 


. ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
ˆ गोयमा । चत्तारि वा, अह वा, वारस वा, सोलस वा, 


संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। 


. ते णं भते ! जीवा कहं उववज्जंति ? 
. गोयमा ! से 


जहानामए-पवए पवमाणे 
अज््ञवसाणनिवत्तिएणं करणोवाएणं सेयकाले तं ठाणं 
विष्पजहित्ता पुरिमं ठाणं उवसंपज्जित्ताणं विहरइ्‌, 
एवामेव ते वि जीवा, पव विव पवमाणा अच्ज्ञवस्ाण 
निव्वत्तिएणं करणोवाएणं सेयकाले तं भवं विपजहित्ता 
पुरिमं भवं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति२। 


१, रघु संल्या वाडी राशि विेप को ""कदरयुग्म'" कहते ह । 
२. प्ण्ण.प.६,सु.६३९,१-२६ 


केवलदर्शन के पर्यायो का कथन केवलज्ञान के पयय के समान 
जानना चाहिए। 


१२. क्ु्रयुग्मो के भेद जर उनके लक्षणों का प्रख्पण- 


प्र. 
उ. 


भंते ! शषु्रयुग्म कितने कहे गए हँ ? 
गौतम ! क्षुद्रयुग्म चार प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. कृतयुग्म, २ . व्योज, ३. दवापरयुग्म, ४. कल्योज। 


. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


षुद्र युगम चार कहे गए है, यथा- 
“कृतयुग्म यावत्‌ कल्योज ?' 


. गौतम ! १. जिस राशि मेँ से चार-चार का अपहार करते हुए 


अन्त में रोष चार रहे वह क्षुद्र कृतयुग्म' है। 

२. जिस राशि में से चार-चार का अपहार करते हुए अन्त 
मे तीन शेष रहे वह श्षुदरव्योज' है। 

३. जिस राशि में से चार-चार का अपहार करते हुए अन्त 
मे दो शेष रहे वह शुदरद्यापरयुग्म" है। 

४. जिस राशि में से चार-चार का अपहार करते हुए अन्त 
मे एक ही शेष रहे वह ्षद्रयुग्म कल्योज' है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“श्षुद्रयुग्म चार कहे गए है, यथा- 

“कृतयुग यावत्‌ कल्योज।'* 


१३. श्षुद्रकृतयुग्मादि नैरयिकों के उत्पाद आदि का प्रर्पण- 


प्र. 


भंते ! कषुदरकृतयुग्म-रारि वाले नैरयिक कर्हौ से आकर उ्यत्न 
होते है? 

क्या वे नैरयिकों से आकर उपत्न होते है यावत्‌ देवों से आकर 
उत्पन्न होते ह ? 


. गौतम ! नैरयिकों मे से आकर उद्पन्न नहीं होते, 


तिर्यञ्चयोनिकों में ते आकर उद्पन्न होते है, 
मनुष्यों मे से आकर उत्पन्न होते है, 
देवों मेँ से आकर उत्पन्न नहीं होते। 


जिस प्रकार व्युक्ान्ति पद मे नैरयिकों का उत्पाद कहा है वही 
सव यहो भी कहना चाहिए। 


. भते ! वे जीव एक समय में कितने उद्पत्र होते? 
. गौतम ! वे चार, आठ, वारह, सोलह, संख्यात या असंघ्यात 


उत्पन्न होते हँ। 


. भंते ! वे जीव किस प्रकार उदत्र होते ह ? 
. गौतम ! जसे कोई कूदने वाला पुरुप कूदता हआ अध्यवसाय 


निष्पन्न क्रियासाधन द्वार उस स्यान को छोडकर 
भविष्यतूकाल में अगले स्यान को प्राप्त करता हे, वैसे ही जीव 
भी कूदने वाठे की तरह कूदते हए अध्यवप्ताय-निर्वर्तित 
क्रियास्ताधन (कमो) दवारा पूर्वभव को छोड़कर आगामी भव 
को प्राप्त कर उदत्र होते ह। 


३. इरा सन्दभं मं (विया-स.२५,उ. ८, सु. ३) का विङ्ञेष वर्णन व्युक्रान्ति 
जध्ययनर्येदेखं। 


( ९०० -------- ५७० 
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उ. 


४ 


„ गोयमा ! तिपिया 


पेण भते ! नीवा पि -ग्रपयोनैप 1 [ननि 

परप्पयोेपे पवचनम? 

गोयपा । जद्रपदीमेप्रं = [व्मा, नी वयप 

उचवस्मर्ति। 
रयणप्पणापुढपि-पुरूडामकदुममनेददया श 
फजोदिती उचवस्मीतति? 

गोधमा ! प्यं जदा जौहिपनेरडुपाणं यतव्या मन्न 

र्यणप्पभाए वि भागिपय्यां जापि मौ परव्यपोगेषं 

उववन्जंति। 

एवं जाव अष्टसततमाए१। 

एवं उयया ओ जहा यकतेतीग। 


भवि ! 


व. 


. द्युडगतेयोए मेद्य भति 1 कोद उतना 


किनेरदएषटितो उदवनन्नरति जावर योय वव्रे 


, मोमा ।नौ मेप उपपन्न, 


तिगिस्लमोणिणंदती उ वचन्मधि, 

मणु उतयन्मतति 

नो दयेटिती उथव्न्मति. 

उववाओ जहा यक्तीर। 

तेणंभंत ! जीवा एमदापषप ण्कयंईया 3 र 
ति वा, तथाति अ. प 
तंघेन्ना वा, अम्मा धा उ्यचस्मति। 

ससं जहा कडजुम्मस्स। 

एवं जव अदिसत्तमाए। 


रा, 


प. घुदूडागदावगमुमनेष्या णं मते ! फओदिती 
उववन्जंति ? 
उ. गोयमा ! एवं नहव घछुद्‌ूडागकडसुम्म 


. खुड्डागकलिओए नेरदया णं भते ! 


णवर्-पिमाणं , दावा, छवा, दश्वा, वोस वा 
मंघेज्जा वा, जपंघेज्जा वा उववस्मति। 

मेसं तं चेव जावर अहेसत्तमाए। 

क जओरितो 
उववज्जंति ? 


. गोयमा ! एवं जहेव घुडूडागकडजुम्मे, 


णवर-परिमाणं एचो वा, पंच वा, नव वा, तेरसं वा, 
संसैज्जा वा, असंवेज्जा वा उववज्जंति। तेसं तं चेव। 
एवं जाव हिसत्तमाए। -चिया. त. ३१, उ. 9, वु. २-१५ 


१४. घुड्डाग कडजुम्माईं पडच्च कण्हलेस्स नेरदयाणं उववायाई 
पल्वणं- 
प. कण्हकेस्सघुडूडागकडनजुम्मनेरइया णं भते ! कओहितो 


उववन्नंति ? 


१-२. पण्ण, प. ६, सु. ६४०-६४७ 
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पाय प्त कथन कतपुष्य तपित क स्मन नामना कए 
दसौ धरार अयरन्तमपू्यो प उनिना चादिप्‌। 
 । शुाववुष दाा आल नेद्‌ कीत क उस्र 
१. 


( वः <) ४ ॥ 


गीम्‌ ! नुद्कृतयुमगाशि ॐ अनुसार इना उत्पाद जानना 
यादिष] 

विगीप-प्मि मेये, छः, दत, वीदद, स्यात्त या 
अप्त्य उयनतत्री द 

शेय कथन पूर्ववत्‌ अयःसप्तमपृथ्यो पर्यन्त जानना चादिए 


. भत्‌ । ्षुफल्याजः प्रद वार नशद करटो श सक्रर्‌ उपपत्र 


द्यत 

गोतम ! हुदरकृतयुग्म राशि के अनुसार इनकी उत्पत्ति जानना 
चारिए)। 

विरेप-परिमाण में-एक, पच, नी, तष्ट, सस्यत्त या 
असंस्यात उसद्र सोते ६ एसा कहना चारिए शेष पूर्ववत्‌ €। 
इसी प्रकार अधःसप्तमपृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए 


ुद्रकृतयुग्मादि की अपेक्षा कृष्णलेश्वी नैरयिकों के उत्पातादि 
का प्रूपण- । 
प्र. भंत । शुद्रकृतयुग्मरा्षि वाले कृष्णलेश्यी नैरयिक कल से 


आकर उत्पन्न होतेदै 


किं नैरइएहितो उववनज्जंति जाव देवेषितो उववन्जंति ? 


. गोयमा ! एवं चेव जहा ओहियगमो जाव नो परप्पयोगेणं 
उववज्जंति, 
णवर्‌-उववाओ जहा वक्तीए धूमप्पभापुटविनेरइया णं, 


सेसं तं चव। 

. धूमप्पभापुढवि कण्हलेस्स खुडूडागकडजुम्मनेरइया णं 
भते ! कओहिंतो उववज्जंति ? 

. गोयमा ! एवं चेव निरवसेसं। 
एवं तमाए वि, उहिसत्तमाए वि, 


णवर-उववाओ सव्वल्थ जहा वक्तीपए। 


प. कण्हलेस्सलुड्डागतेयोगनेरइया णं भते ! कओ्हिंतो 
उववज्जंति, 
किं नेरइएहिंतौ उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! जहा ओहियगमो एवं चव। 
णवरं-तिण्णि वा, सत्ते वा, एक्ारस वा, पण्णरस्र वा, 
संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। सें तं चव। 
एवं जाव अहेसत्तमाएवि। 

प. कण्हलेस्ससुद्‌डागदावरजुम्मनेरइया णं भते ! कओहितो 
उववस्जंति, 
किं नैरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जति ? 


उ. गोयमा । एवं चेव जहा ओहियगमो। 
णवरं-दो वा, छ वा, दस वा, चोदहस वा, संखेज्जा वा, 
असंखेज्जा वा उववज्जंति। सेसं तं चेव। 
एवं धूमणभाए वि जाव अहेसत्तमाए। 


प. कण्हलेस्सघुड्डागकलिओएनेरइया णं भ॑ते ! कओर्हितो 
उववज्जंति, 
किं नैरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! एवं चेव जहा जहेयगमो! 
णवर-एको वा, पंच वा, नव वा, तेरस वा, संखेज्जा वा, 
असषंखेज्जा वा उववज्जंति। सें तं चव। 
एवं धूमप्पभाए वि, तमाए वि, अहेसत्तमाए वि। 
-विया. स. २१,३. २, तु. १-९ 


१५. खुड्डाग कडनुम्माडं पडच्च नीललेस्स नेरइयाणं उववायाइ 


परूवणं- 
प. नीठलेस्स एुड्डागकडजुम्मनेरइया णं भते ! कओहिंतो 
उववन्लंत्ति, 


१५. 


१५०२ 


क्या वे नैरयिकों से आकर उसन्न होते ह यावत्‌ देवों से आकर 
उत्पन्न होते हैँ ? 

उ. गौतम ! पूर्वोक्त ओधिकगमक के अनुसार परप्रयोग से उत्पन्न 
नीं होते ई पर्यन्त यहौ भी कहना चाहिए] 
विशेष-धूमप्रभापृथ्वी के नैरयिकों का उपपात व्युतक्रान्तिपद 
के अनुसार यह कहना चाहिए्‌। 
शेष सव कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए्‌। 

प्र. भते ! धूमप्रभापृथ्वी के क्षद्रकृतयुग्मराशि वारे कृष्णलेइयी 
नैरयिक करौ से आकर उदन्न होते है ? 

उ. गौतम ! इनके लिए समग्र वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए्‌। 
इसी प्रकार तमप्रभा ओर अधःसप्तमपुथ्वी पर्यन्त कहना 
चाहिए) 
विशेष-उपपात सर्वत्र व्युक्रान्तिपद के अनुसार जानना 
चाहिए। 

प्र. भ॑ते क्दरव्योजराश्षि वारे कृष्णलेश्यी नैरयिक कँ ते जकर 
उदयत्न होते है? 
क्या वे नैरयिकों से जाकर उप्र होते है पावत्‌ देवों से आकर 
उतपन्न होते हैँ ? 

उ. गौतम ! ओधिकगमक के अनुसार सव कहना चाहिप। 
विशेष-परिमाण मेँ तीन, सात, ग्यारह, पन्द्रह, संख्यात या 
असंख्यात उ्त्न होते है एेसा कहना चाहिए। शेष पूर्ववत्‌ है। 
इसी प्रकार अधःसप्तमपृच्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 

प्र. भते ! कृष्णलेश्यी श्ुद्रदापरयुग्मरारिवाले नैरयिक कहँ से 
आकर उदत्न होते है ? 
क्या वे नैरयिका से आकर उसत्र होते है यावत्‌ देवों से आकर 
उन्न होते है? 

उ. गौतम ! ओधिकगमक के अनुसार यहां भी जानना चाहिए। 
विशेय-परिमाण में-दो, छह, दस या चौदह, संख्यात या 
असंघ्यात उसत्र होते हँ एसा कहना चाहिए। शेच पूर्ववत्‌ ह। 
इसी प्रकार धूमप्रभा से अघःसप्तमपृध्वी पर्यन्त जानना 
चाहिषए्‌। 

प्र. भ॑ते ! शुद्रकल्योजराश्चि वाले कृष्णलेदयी नैरयिक कर्ह सै 
आकर उदत्न होते हँ ? 
क्या वे नैएयिकों से आकर उलयत्न होते हँ यावत्‌ देवो ते आकर 
उत्पत्र होतेह? 

उ. गौतम ! ओपिकगमक के अनुसार यहो भी जानना चाहिए। 
विशेप-परिमाण मे-एक, पच, नी, तेरह, संव्यात या 
असंख्यात उसत्र होते ह एसा कहना चाहिए। शेष पूर्ववत्‌ ह। 
इसी प्रकार धुमप्रभा, तमश्रमा आर अवःसप्तमपृथ्वी के 
नैएयिक के लिए कहना चाहिए। 

षद्रकृतयुग्मादि को अपेक्षा नाललेश्ची नैरयिर्छो के उत्पातादि 

का प्रहपण- 

प्र मते ! शु्रकतवुग्म रादि वाल नीलले नैरयिक कषँ से 
अकर्‌ उततर हात ई? 


किं नरइएहितो उववज्मंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? 
उ. गोयमा ! एवं जहेव कण्हलेस्सखुड्डागकडलुम्मा, 
णवरं-उववाओ जहा वाटुयप्पभाए। सेसं तं चेव। 
प. वालुयप्पभापुटवि-नीरकेस्स-खुडूडागकडजुम्मनेरइया णं 
भते ! कओहिंतो उववज्जंति, 
किं नेरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतौ उववज्जंति ? 


उ. गौयमा ! एवं चेव। 
एवं पंकप्पभाए वि, एवं धूमप्पभाए वि। 


एवं चउसु वि जुम्मेसु, 
णवरं-परिमाणं जहा कण्हलटेस्सउद्देसए। 
सेसं तं चेव। -विया. स. ३१, उ. ३, सु. १-४ 
१६. घुडागकडजुम्माईं पडच्च काउलेस्स नेरइयाणं उववायाई 
परूवणं- 
प. कारलेस्स-खुड्डागकडनुम्मनेरइया णं भ॑ते ! कओहिंतो 
उववज्जंति, 


किं नैरइएहितो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! एवं जहेव कण्हनलेस्सखुड्डागकडजुम्म तहेव 
भाणियव्वं। 
णवरं-उववाओ जे रयणप्पभाए। 
सेसं तं चेव। 

प. रयणप्पभापुढवि-काउलेस्सखुदूडागकडजुम्मनेरइया णं 
भंते ! कजओहिंतो उववज्जंति, 
किं नैरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेषितो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! एवं चेव। 
एवं सक्छरप्पभाए वि, एवं वालुयप्पभाए वि। 


एवं चउसु वि जुम्मेसु, 
णवरं-परिमाणं जहा कण्हलस्पुदेसए। 
सेसं तं चेव। -विया. स. २१, उ. ४ सु. 9-५ 
१७. खुडूडागकडजुम्माइ भवसिद्धिय अभवसिद्धिय नेरइयाणं 
उववायाई्‌ पलूवणं- 
प. भवसिदियघुड्डागकडजुम्मनेरदया णं भते ! कओ्ितो 
उववज्जंति, 


किं नेरदएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहितो उववज्जंति ? 


१६. 


१७. 


दव्यानुयोग-(३) 


क्या वे नैरयिकोँ से आकर उत्पन्न होते है यावत्‌ दैवो से आकर 
उत्पत्र होते है ? 


. गौतम ! कृष्णलेश्यी कषुदरकृतयुग्म भैरयिकों के समान इनका भी 


कथन करना चादिए। 
विशेष-इसका उपपात वालुकाप्रभा पृथ्वी के समान है। शेष 
पूर्ववत्‌ हे। 


. भ॑ते { क्षु्रकृतयुग्मराद्ठि वारे नीलठेश्यी वाटुकाप्रभापृथ्वी के 


नैरयिक कर से आकर उद्यत्र होते है? 
क्या वे नैरयिका से आकर उदत्र होते है यावत्‌ देवों से आकर 
उत्पत्न होते हैँ ? 


. गौतम ! इनका उपपात पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 


इसी प्रकार पंकप्रभा ओर धूमप्रभा के नैरयिका के लिएभी 
कहना चाहिए। 

इसी प्रकार चारो युग्मों के विषय मे समञ्ना चाहिए्‌। 
विशेष-जित प्रकार कृष्णलेश्यी उदुदेशक मेँ परिमाण कहा है 
उसी प्रकार यहां भी समज्ञना चाहिए] 

शेष सव कथन पूर्ववत्‌ दै। 


ुदकृतयुग्मादि की अपेक्षा कापोतलेश्यी नैरयिकों 
के उत्पातादि का प्रख्पण- 


प्र. 


भ॑ते ! क्ुद्रकृतयुग्मराशि वाटे कापोतरेश्यी नैरयिक कह से 
आकर उतत्न होते है ? 

क्या वे नैरयिकों से आकर उदत्न होते है यावत्‌ देवों से जकर 
उत्न्न होते है ? 


. गौतम ! इनका उपपात भी कृष्णलेश्यी शुदरकृतयुग्मराशि 


वाले नैरयिकों के समान जानना चाहिप्‌। 
विशेष-इनका उपपात रलप्रभा पृथ्वी मे होता है। 
शेष कथन पूर्ववत्‌ है। 


. भते ! कुदरकृतयुग्मराश्ि वारे कापोतले्यी रलप्रभापृथ्वी के 


नैरयिक कहँ से आकर उत्पत्न होते है ? 
क्या वे नैरयिकों से आकर उलत्न होते है यावत्‌ देवौ से आकर 
उत्पत्र होते है? 


. गौतम ! इनका कथन भी पूर्ववत्‌ जानना चाहिए 


इसी प्रकार शर्कराप्रभा ओर वालुकाप्रभा के नैरयिकों का 
कथन भी करना चाहिए। 

चासौ युग्मो मे इसी प्रकार कहना चाहिए। 
विशेष-कृष्णठेरया उद्देशक के अनुसार परिमाण भित्न-भित्न 
जानना चाहिए्‌। 

शेष सव पूर्ववत्‌ है। 


ुदरकृतयुग्मादि भवसिदिक-अभवसिद्धिक नैरयिकों के 


उत्पातादि का प्रख्पण- ५ 
प्र. भ॑ते ! ्ुदरकृतयुग्मराश्चि वारे भवसिद्धिक नैरयिक करटं पे 


आकर उत्पन्न होते है ? ध, 
क्या वे नैरयिकों से आकर उसत्र होते है यावत्‌ देवों से जकर 
उत्पन्न होते है ? 


उ. 


प. 


गोयमा ! एवं जहेव जहिओ गम तहैव निरवसेसं जाव 
नो परप्पयोगेणं उववज्जंति। 
रयणप्पभापुढवि-भवसिद्धिय-घुड्‌डागकडजुम्म-नेरइया 
णं भते ! कओहिंतो उववज्जंति ? 

. गोयमा ! एवं चेव निरवसेसं। 

एवं जाव अहेसत्तमाए। 

एवं भवसिद्धिय-लुडडागतेयोए नेरइया वि, 


एवं जाव कलिओगा वि, 


णवर्-परिमाणं पुव्वभणियं जहा पदमुदैसए। 
-विया. स. २१, ३. ५, सु. 9-४ 


प. कण्हलेस्स-भवसिद्धिय-लुद्डागकडजुम्मनेरइया णं भते । 


कओहितो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! एवं जहेव ओहि कण्लेस्स उदेसओ तहेव 


निरवसेसं चसु वि जुम्मेसु भाणियव्यो जाव- 


प. अहेसत्तमपुढविकण्हलेस्स-भवसिद्धिय-ुड्डाग- 


उ. गोयमा ! तहेव। 


कलियोगनेरहया णं भते  कओषहिंतो उववज्जंति ? 

-विया. स. २१, उ. ६, सु. १-२ 
नीललेस्स-भवसिद्धिय-चउसु वि जुम्मेसु तहेव भाणियव्वा 
जहा जओहियनीललेस्सउदेसए। -विया. स. २१, उ.७, घु. 9 


काउलेस्स-भवसिद्धिय चउसु वि जुम्मेसु तहेव 
उववाएयव्वा जहेव ओदिए काउलेस्सउद्देसए। 

-विया. स. ३१,७. ८, तु. 9 
जहा भवसिद्धिएहिं चत्तारि उद्देसगा भणिया, 
एवं अभवसिदधिएहि वि चत्तारि उद्दे्गा भाणियव्वा 


जाव काउलेस्सउद्देसओ त्ति। 
-विया. स. २१, उ. ९-१२, सु. 9 


१८. ुड्डाग कडजुम्माइ्‌ सम्मदिदरिठ-मिच्छदिदटिठ नेरइयाणं 


१९. 


उववायाइ्‌ पष्वणं- 

एवं सम्मदिदट्टीहि वि लेस्सासंजुततेहिं चत्तारि उदूदेसगा 
कायव्वा, 

णवर-सम्मदिदट्टी पटम-विइएसु दोसु वि उद्देसएसु 
अहेसत्तमपुटठवीए न उववाएयव्वो । 


सेसं तं चेव। -विवा. स. २१, उ. १३-१६, सु. 9 
मिच्छदिदर्‌ढीहि वि चत्तारि उद्देसगां कायव्वा जहा 
भवसिद्धियाणं। -विया. स. २१, उ. १७-२०, वु. 9 
छुड्डागकडजुम्माइ्‌ कण्हपक्खिय-सुकपक्खिय नेरड्याणं 
उववायाई पर्वणं- 

एवं कण्हपक्छिएहि वि लेस्सा संजुत्ता चत्तारि उद्दसया 
कायव्वा जहेव भवसिद्धिएहिं। - 
-विदा. त. २१, उ.२३-२२. सु. 9 
सुकपक्विएहिं एवं चेव चत्तारि उद्दे्गा भाणिवव्वा जाव- 


१८. 


१९. 


उ. गौतम ! इनका सारा कथन ओधिकगमक के समान परप्रयोग 
से उत्पन्न नहीं होते है पर्यन्त कहना चाहिए] 

प्र. भर॑ते ! रलप्रमापृथ्वी के क्षुद्रकृतयुग्मराशि वाले भवसिद्धिक 
नैरयिक कर्हौ से आकर उद्पत्न होते है ? 

उ. गौतम ! इनका समग्र कयन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
इसी प्रकार अधःसप्तमपृध्वी पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 
इसी प्रकार भवसिद्धिक क्ुद्रत्योजराशि वाले नैरयिक के लिए 
भी कहना चाहिप्‌। 
इसी प्रकार कल्योज पर्यन्त जानना चाहिए। 
विशेष-प्रथम उदूदेशक मेँ कहे गए परिमाण के अनुसार 
इनका पृथक्‌-पृथक्‌ परिमाण जानना चाहिए। 

प्र. भते ! क्षुद्रकृतयुग्म वाले कृष्णलेइयी नैरयिक कहौ से आकर 
उत्पन्न होते हँ? 

उ. गौतम ! कृष्णलेश्यी धिक उद्देशक मे कहे गए अनुसार 
चारों युग्मों पर्यन्त इनका सव कथन करना चाहिए यावत्‌- 

प्र. भंते ! अधःसप्तमपृथ्वी के कृष्णलेङयी क्षद्रकल्योजराशि वाले 
नैरयिक कहौ से आकर उसत्र होते हैँ ? 

उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 
नीललेश्यी भवसिद्धिक नैरयिकों के चातें (क्षुद्र) युग्मो के 
उत्पातादि का कथन आधिक नीललेश्यी उद्देशक के अनुसार 
कहना चाहिए्‌। 
कापोतलेश्यी-भवसिद्धिक नैरयिक के चारों ही युग्मो के 
उत्पातादि का कथन ओधिक नीललेश्यी-उद्देशक के अनुसार 
कहना चाहिए। 
जिस प्रकार भवसिद्धिक के चारों उद्देशक कटे ` 
उसी प्रकार अभवसिद्धिक के भी कापोतलेश्यी पर्यन्त 
चारों उद्देशक कहने चाहिप्‌। 


षु्रकृतयुग्मादि सम्यग्दृष्टि मिथ्यादृष्टि नैरयिकों के उत्पातादि 

का प्रखूपण- 

इसी प्रकार लेश्या सहित सम्य्दृष्टि के चार उद्देशक 
कहने चाहिए। 

विशेप-सम्यग्दृष्टि के प्रथम अर द्वितीय इन दो उदृदशकों मेँ 

सम्यद्दृष्टि का उपपात अयःसप्तम पृय्वी पर्यन्त नदीं कहना 

चाहिए। 

शेप सव कथन पूर्ववत्‌ हे। 

भवसिदधिकां के समान मिच्यादृष्टि के भी चार उद्देशक 

कहने चाहिए्‌। 

षुदरकृतयुग्मादि कृष्णपालिक शुक्लपाक्िक नैरयिका के 

उतत्पातादि का प्रर्पण- 

भवसिदधिकों के चार उदूदशसों के समान लैश्याओं सहित 

कृष्णपाक्षिक के भो चार उदुदशक इसी प्रकार कहने चाहिए। 


इसी परार शुक्लपाक्षिक के भो लेश्या-सहित चा उद्देशक 
कहने चाहिए यावत्‌ 


1 द्रव्यानुयोग-(३) 


प. वाटुयपभपुढवि-कारले स्स-सुकपकिखिय-खुड्‌डाग- प्र. भते ! श्षुद्रकल्योज राशि वाले वाटुकाप्रमापृथ्वी के 
कलियोगनेरइया णं भ॑ते ¦ कजहिंतो उववज्जंति ? कापोतरेदयी शुक्पाक्षिक नैरयिक करल से आकर उतर 
होते है? 
उ. गोयमा ! एवं जहेव ओहिओ गम तहेव निरवसेसं जाव उ. गौतम ! इनका सारा कथन ओधिक गमक के समान परप्रयोग 
नो परप्पयोगेणं उववज्जंति। से उत्पन्न नदीं होते £ पर्यन्त कहना चादिए्‌। 
सव्व वि एए अर्गवीसं उद्देसगा। ये सव मिलाकर अद्रईस उदैशक हुए। 


-विया. स. २१, उ. २५-२८, पु.9 
२0. खुड्डाग कडजुम्माई पडच्च नेरइयाणं उव्वदटूटणाई परूवणं- २0 .क्षुदरकृतयुग्मादि की अपेक्षा नैरयिकों के उदुवर्तनादि का 


प्ररूपण- 

प. खुड्डागकडजुम्मनेरइया णं भ॑ते ! अणंतरं उव्यटिस्ता प्र. भते { क्षुद्रकृतयुग्मराक्षि वाले नैरयिक करौ से उद्वर्तित 

कटिं गच्छति, कहिं उववज्जंति ? होकर (मर कर) कर जाते है ओर कर से आकर उद्त्न 
होतेह? 

किं नैरइएसु उववज्जंति जाव देवेसु उववज्जंति ? क्या वे नैरयिकों से आकर उ्यत्र होते है यावत्‌ देवों से आकर 
उसत्न होते हैं ? 

उ. गोयमा ! उववट्टणा जहा वक्कंतीए। उ. गौतम ! इनका उदूवर्तन ग्युक्रान्तिक पद के अनुसार जानना 

चाहिए्‌। 

प. ते णं भते ! जीवा एगसमए णं केवइया उव्वट्रंति ? प्र. भते !वे जीव एक समय मेँ कितने उदुवर्तित हेते (मरते) हँ ? 

उ. गोयमा ! चत्तारि वा, अट्ठ वा; बारस वा, सीलस वा, उ. गौतम !(वे एक समय में) चार, आठ, वारह, सोटह, संख्यात 
संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उव्वट्रति। या असंख्यात उदुवर्तित होते है। 

प. ते णं भते ! जीवा कं उव्वट्रंति ? प्र. भते !वे जीव किस प्रकार उद्वर्तित होते है? 

उ. गोयमा ! से जहानामए पवए पवमाणे अञ््लवसाण उ. गौतम ! जैसे कोई कूदने वाला पुरुष कूदता हुआ अध्यवत्ताय 
निवत्तिएणं करणोवाएणं सेयकाठे तं ठणं विपजहित्ता निष्पन्न क्रिया साधनः द्वारा उस स्थान, को छोडकर 
पुरिमं गणं उवसंपञ्जित्ताणं विहर, भविष्यतकाल मे अगले स्थान को प्राप्त करता है, 
एवामेव ते वि जीवा पवजओोविव पवमाणा वैसे ही जीव भी कूदने वाले की तरह कूदते हए अध्यवसाय 
अञ्छवसाणनिव्वत्तिएणं करणौवाएणं सेयकाले तं भवं निष्पत्र क्रियासाधन (करमो) दारा पूर्वभव को छोडकर आगामी 
विष्पजहित्ता पुरिमं भवं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति। , भव को प्राप्तकर उसत्न होते ह। 
एवं सो चेव गम जाव आयप्पयोगेणं उब्वटर्टति, नो इस प्रकार का आल्लापक वे आत्मप्रयोग से उद्वर्तित होते हँ 
परष्पयोगेणं उव्वटूटंति। परप्रयोग से नहीं होते पर्यन्त कहना चाहिए। 

प. रयणप्पभापुटवि खुडूडागकडजुम्मनेरदया णं भते । प्र. भंते } कषुद्रकृतयुग्म-राश्नि वाठे रलप्रभापृथ्वी के नैरयिक एक 
-एगसमएणं केवडया उव्वटुटंति ? समय मेँ कितने उद्वर्तित होते (मरते) है ? 

उ. गोयमा ! चत्तारि वा, अर्‌ढ वा, बारस वा, सोलस वा, उ. गौतम ! (वे एक समय मे) चार, आठ, वारह, सोह, 
संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उव्वट्‌रटति। संल्यात या असंख्यात उद्वर्तित होते ह! 
एवं जाव उहिसत्तमाए। इसी प्रकार अधःसप्तमपृथ्वी पर्यन्त उद्वर्तन जानना चाहिए) 
खुड्डागतेयोग-खुड्डाग दावरजुम्म-घुड्डाग कलियोगे वि ्ु्रव्योज, श्ुदरदापरयुग्म ओर श्षुद्रकल्योज के लिए भी इसी 
एवं चेव। प्रकार जानना चाहिए। 
णवर-परिमाणं जाणियव्वं। विशेष-इनका परिमाण पूर्ववत्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ कहना चाहिए। 

सेसं तं चेव। विया. स. ३२, उ. 9, सु. १-६ शेष सव कथन पूर्ववत्‌ है। 


` इसी प्रकार इसी क्रम से पूर्वोक्त उपपातशतक के अड्ाईस 


एवं एएणं कमेणं जहेव भगवइए उववायसए अट्ठावीसं 
उदेशको के समान उदुवर्तनशतक के भी अद्ाईस उदेशक 


उद्देसगा भणिया, तदेव उव्वटूटणास्षए वि अट्‌ठावीसं 


उद्देसगा भाणियव्वा निरवसेसा। सम्पूर्ण जानने चाहिए। ८ 

णवर्-उव्वट्रंति त्ति अभिलावो भाणियव्यो। विशेष-“उसत्न होते है" के स्थान पर “उदर्तन कस्ते है" यह 
कहना चादिए। 

सेषं तं चव। -विया, स. २२,७.२-२८ शेष सव पूर्ववत्‌ है। 
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२१. सोलस महाजुम्मा तेसिं लक्खणाणि य पल्वणं- २१. सोलह महायुग्म ओर उनके लक्षणों का प्रख्पण- 
प. कड्‌ णं भते ! महाजुम्मा” पण्णत्ता ? प्र. भते ! महायुग्म कितने कहे गए हैँ ? 


१, 


उ. गीयमा ! सोस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 


उ. गौतम ! महायुम सोलह कहे गए हँ, यया- 


१. कडजुम्मकडयुम्मे, २. कडजुम्मतेओए, १. कृतयुग्मकृतयुग्म, २. कृतयुगमत्योज, 
३. कडजुम्मदावरजुम्मे, ४. कडजुम्मकलियोए, ३. कृतयुग्मद्वापरयुग्म, ४. कृतयुग्मकल्योज, 
५. तेओयकडजुम्मे, ६. तेजयतेओए, ५. व्योजकृतयुग्म, ६. त्रयोज्योज, 

७. तेजयदावरजुम्मे, ८. तेओयकरियोए, ७. व्योजद्वापरयुग्म, ८. तर्योजकल्योज, 
९. दावरजुम्मकडजुम्मे, १०. दावरजुम्मतेञओए, ९. द्वापरयुग्मकृतयुग्म, १0. द्वापरयुग्मव्योज, 
११. दावरमुम्मदावरजुम्मे, १२. दावरजुम्मकलियोए, 9१. दवापरयुग्मदापरयुग्म, १२. द्वापरयुगममकल्योज, 
१३. कलिओयकडजुम्मे, १४. कलिओयतेओए, १३. कल्योजकृतयुग्म १४. कल्योजत्र्योज 
१५. कलिञयदावरलुम्मे, १६. कल्िओयकलिओए। १५. कल्योजद्वापरयुग्म, १६. कल्योजकल्योज। 


प. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चद्‌- 
“"सोलस महाजुम्मा पण्णत्ता', तं जहा- 


9. कडजुम्मकडजुम्मे जाव १६. कलियोयकलियोए ? 
उ. गोयमा ! १. जे णं रासी चरउक्कएणं अवहारेणं 
अवहीरमाणे चरपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स 


अवहारसमया कडजुम्मा, से तं कडजुम्मकडनजुम्मे। 


२. जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
तिपज्जवसिए, जै णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 


कडजुम्मा, से तं कडजुम्मतेओये। 


३. जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
दुपज्जवसिए, जे णं तस्स ॒रासिस्स अवहारसमया 


कडजुम्मा, से तं कडजुम्मदावरजुम्मे। 


४. जे णं रासी चरउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 


कडजुम्मा, से तं कडजुम्म कलियोप्‌। 


५. जे णं रासी चखउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
चउपज्जवतिए, जे णं तस्स ॒रासिस्स अवहारसमया 


तेओया, से तं तेमयकडजुम्मे। 


६. जे णं रासी चरउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
तिपन्नवसिए, जे णं तस्स रासिस् अवहारसमया 


तेओया, ते तं तेओयतेयोए। 


७. जे णं ससी चरक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
दुपज्जवसिए, जे णं तस्स ॒रासिस् अवहारसमया 


 तैओया, से तं तेओयदावरलुम्मे। 


८. जे णं रासी चरउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 


तेओया, से तं तेजोयकलियोए। 


९. जे णं रासी चउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
चउपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 


दावरजुम्मा, से तं दावरजुम् कडनुम्म। 


१०. जे णं रासी चरउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
तिपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्ष अवहारसमया 


दावरजुम्मा, से तं दावरजुम्मतेञए] 


. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


महायुगम सोलह है ', यधा- 
9. कृतयुग्मकृतयुग्म यावत्‌ १६. कल्योजकल्योज ? 


. गौतम ! १. चार की संख्या से अपहार करते हुए जिस राशि 


मेँ से चार शेष रहँ किन्तु उस राशि के अपहारसमय भीं 
कृतयुग्म (चार) हय तो वह राशि कृतयुग्मकृतयुग्म' 
कहलाती है। 

२. चार की संघ्या से अपहार करते हुए जिम राक्िमेंसे 
तीन शेष रहँ किन्तु उस राशि के अपहारसमय कृतयुग्म हँ तो 
वह राशि "कृतयुग्मत््योज' कहलाती है। 

३. चार की संख्या से अपहार करते हुए जिस राक्षिमेंसेदो 
होप रहे किन्तु उस राजि के अपहारसमय कृतयुग्म हौं तो वह 
राशि कृतयुग द्वापरयुग्म' कहलाती है। 


४. चार की संख्या से अपहार कते हुए जिस राशि मेँ से एक 
दोप रहे किन्तु उस्र राक्ि के अपहारसमय कृतयुग्म हयँ तो वह 
राशि "कृतयुग्मकल्योज' कहलाती है। 

५. चार की संख्या से अपहार करते हुए जिप्त रिम से 
चार शेष रहँ किन्तु उस राशि के अपहारसमय त्रयोज (तीन) 
हों तो वह राशि "व्योजकृतयुम्म' कहलाती है। 

६. चार की संख्या से अपहार करते हुए जिस रामेँ से 
तीन शेप रहे किन्तु उस राशि के अपहार समय व्रयोज (तीन) 
हों तो वह राशि “व्योजव्योज' कहलाती हे। 

७. चार की संघ्या से अपहार कत्ते दए जिस रिम सेदो 
दोप रहं किन्तु उस राशि के अपहारप्तमय व्योज हों तो वह 
एशि ^त्योजद्ापरयुग्म' कहलाती ह। 

८. चार्‌ की संव्या से अपहार्‌ करते हुए जिस राशि में ते एक 
शेप रहँ जर उस रारि क अपहाए्समव त्र्यौन (तीन) हो तो 

वह राशि "व्योज कल्योज' कहटाती हे। 

९. चार की संघ्या ते जपहार करते हुए जिस रात्रिम से 

चार शेप रहं किन्तु उस रद्रि के अपहारसमय द्वापरयुग्म (दो) 

हों तो वह राहि "दवापरयुग्मकृतवुग्म' कहती ह। 

90. चार फो सव्या ते अपहार करते ए जिस राद्चार्मे से 

तीन डप रं किन्तु उस राशि के अपद्वार मय द्वापर्युग्म 

(दी) हां त दह सश्नि "द्वापरयुग्मन्योज' कहटाती £। 





दासस्य वालो राक्ष सो“ नहावुग्म'' कते है। 


९५७६ द्रव्यानुयोग-(३) 


११. जे णं रषी चउक्कएणं अवहारेणं अव्ेरमाणे 
दुपज्जवसिए, जै णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 
दावरजुम्मा, से तं दावरजुम्म दावरजुम्मे। 

१२. जे णं रासी चरक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 
दावरयुम्मा, से तं दावरजुम्म- कलिजओए्‌। 

१३. जे णं रासी चरक्कएणं जवहारेणं अव्ीरमाणे 
चउपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 
कलिओया, से तं कलिओय- कडजुप्मे। 

१४. जे णं रासी चरक्कएणं अवहारेणं अवशरमाणे 
तिपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहारसमया 
कलिजया, ते तं कलिओयतेयोए। 

१५. जे णं रासी चरउक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस् अवहारसमया 
कठलिओया, से तं कलिओयदावरजुममे। 

१६. जे णं रासी चरक्कएणं अवहारेणं अवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स अवहार समया 
कलिजया, से तं कल्िओयकछियोप्‌। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““सोठस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. कडजुम्मकडजुम्मे जाव 

१६. कलिओयकलिजओए१।'' 


-विया. स. २५, १/९, उ. 9 सु. 9 (१-२) 


२२. सोलससु एगिदियमहाजुम्मेसु उववायाई वत्तीसं दाराणं? 


११.ार की संघ्या रो अपहार कलते हए जित्र र्मे वेदे 
रेप हँ किन्तु उस रचि के अपहार पमय द्वापर- यु (दौ) 
हो तो वह राशि 'दापरयुम-द्वापप्युम' कहटाती है। 
१२.चार्‌ की घ्या रौ अपदा कट्तै हुए निप्र रानि मेँ वे एक 
तीप रहै किन्तु उस रश्च के अपहार-समय द्वापरयुगम (दो) हयं 
तो वह गा 'द्ापरयुग्म कल्यौज' कहटाती है। 

१३.वार्‌ की संल्या ग अपद्वार कस्ते हृए जिस रशि में से 
चार्‌ शेप रह, किन्तु उस सर्जि के अपहार्-म॒मव कल्योज 
(एक) हो तो वह राशि "कल्योज कुतयुग्म' कहलाती है । 
१४.चा्‌ की संल्या से अपहार कते हए जिन्न राशि मेँ पे 
तीन ेप एं किन्तु उस्न राशि के अप्रहाए्-समय कल्योम 
(एक) ही तो वह राशि कल्यो तरयोज' कहलाती ह। 
१५.चार्‌ की संघ्या से अपहार काते हुए जिस्न रिमें मेदो 
होप रहं किन्तु उस राशि के जपहार्‌ समय कल्योज (एक) हौ 
तो वह राशि "कल्योज द्वापरयुगम' कहलाती है। 

१६.चार्‌ की संख्या से उपहार कसते हूए जितत रशि मं सेएक 
शेप रहे किन्तु उस राशि का अपहार-समय कल्योज (एक) ह 
तो वह रश्च 'कल्योज-कल्योज"' कहलाती है। 

इस कारण से गौतम ! एेप्रा कहा जाता हे कि 

““ सोह महायुम कहे गये ह, यथा- 

१. कृतयुग्मकृतयुग्म यावत्‌ 

१६. कल्योजकल्योज।'* 


२२. सोलह एकेन्िय महायुग्मों मे उत्पातादि वत्तीस दवारो का 
प्रपण- 


प्र. 


१. भते ! कृतयुग्म-कृतयुग्म वले एकेन्िय जीव कहौ से 
आकर उत्पन्न होते हैं? 

क्या वे नैरयिकों से आकर उद्यन्न होते है यावत्‌ देवीं से आकर 
उतपन्न होते है? 


„ गौतम ! वे नैरयिकों से आकर उखत्न नहीं होते है, 








१. 


परूवणं- 
प. १. कडलजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भ॑ते । कओहितौ 
उववज्जंति ? 
किं नेरदृहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतौ उववज्ज॑ति ? 
उ. गोयमा ! नो नैरइषितो उववज्जंति, 
तिरिक्छजोणिएटिंतो उववज्जंति, 
मणुस्सेहिंतो उववज्जति, 
देवेहिंतो वि उववज्जंति। 
इन सोलह महायु्मौं की जघन्य संल्या इस प्रकार हे - 
१. सोलह आदि, २. उत्नीस्आदि, ३. 
६. पन्द्रह आदि, ७. चौदह आदि, ८. 
११. दस्ष आदि, १२. नी जादि, १३ 
१६. पांच जदि। 
उपपातादि बत्तीस दार 
१. .उपपात, २. परिमाण, ३. 
६. वेद, ७. उदय, ८. 
११. ज्ञान, १२. योग, १३. 
१६. आहार, १७. विरति, १८. 
२१. कषाय, २२. स्वीवेदादि, २३. 
२६. अनुबन्ध, २७. संवेध, २८. 
३१. च्यवन, ३२. सभी जीवों का मूलादि मे उपपात। 


उ 

तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पतन होते है, 

मनुष्यो से आकर उतन्न होते है, . 

देवों से भी आकर उत्पन्न होते है। 
अटारह आदि, ४. स॒त्रह आदि, ५. वारह आदि, 
तेरह आदि, ९. आठ जदि, १0. ग्यारह आदि, 

. चार जादि, १४. सात आदि, १५. एह जादि, 

अपहार, ४. अवगाहना (ऊंचाई), ५. वन्धक, 
उदीरणा, ९. ठेदया, १0. दृष्टि, 
उपयोग, १४. वर्ण-रसादि, १५. उच्छवास, 
क्रिया, १९. वन्धक, २0. संज्ञा, 
वन्ध, २४. संज्ञी, २५. इद्धिय, 
आहार, २९. स्थिति, ३0. समुदूघात, 


व्या. स. ११,उ.१, चु.9 


प. २.ते णं भर॑ते ! जीवा एगसमए णं केवडया उववज्जंति ? प्र. २. भते ! वे जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते है ? 
उ. गौतम ! वे (एक समय में) सोरुह, संव्यात, असंख्यात या 


उ. गोयमा ! सोलस वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, अणंता 


वारववज्जंति। अनन्त उत्पन्न होते है। 

प. ३. ते.णं भते ! जीवा समए-समए अवहीरमाणा- . ३. भते ! वे अनन्त जीव समय-समय मे एक-एक अपहत किये 
अवहीरमाणा केवइ्‌ कालेणं अवहीरंति ? जाए तो कितने काल में अपहत (रिक्त) होते है ? 

उ. गोयमां ! ते णं अणंता समए-समए अवहीरमाणा . गौतम ! यदि वे अनन्त जीव समय-समय में अपहत किये जरै 
अवहीरमाणा अणताहिं ओसप्पिणिरस्सपपिणीहिं ओर एसा करते हुए अनन्त अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी वीत 
अवहीरंति, नो चेव णं अवहिया सिया। जर्णँ तो भी वे अपहत (रिक्त) नहीं होते है। 

प. ४. तेसि णं भते ! जीवाणं के महलिया सरीरोगाहणा . ४. भते ! उन जीवों के शरीर की अवगाहना कितनी ऊंची 
पण्णत्ता ? कही गई है? 

उ. गोयमा ! जहनेणं अंगुटस्स असंघेन्जइभागं, गौतम ! जधन्य अंगुल के असंख्यातवे भाग, 
उक्कोसेणं साइ्रेगं जोयणसहस्सं। उक्कृष्ट कुष्ठ अधिक एक हजार योजन की अवगाहना कही 

गइ ह। 

प. ५. ते णं भ॑ते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं . ५. भते ! वे एकेद्धिय जीव ज्ञानावरणीयकर्मके वंघकर्हया 
वंधगा, अवधगा ? अवन्धक हं ? 

उ. गोयमा ! वंधगा, नो अवंधगा। . गौतम ! वे जीव वन्धक है, अवन्धक नहीं है। 
एवं सव्वेसिं आउयवज्जाणं, आउयस्स वंधगा वा, आयु कर्म को छोडकर वे जीव शेप सभी कर्मो के बन्धक है 
अ्वंधगा वा। किन्तु आयुकर्म के वे वन्धक भी हं आर अवन्धक भी ६। 

प. ६. ते णं भ॑ते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं . ६. भते ! वे जीव ज्ञानावेरणीयकर्म के वेदक हया 
वेदगा वा, अवेदगा वा ? अवेदक है ? 
उ. गोयमा ! वेदगा, नो अवेदगा। . गौतम ! वे वेदक है, अवेदक नहीं है। 
एवं सव्वसि। इसी प्रकार सभी कर्मो के वेदन के विषय मे जानना चाहिए। 
प. तेणंभंते ! जीवा किं सायावेयगा असरायावेयगा ? . भते ! वे जीव साता के वेदक ह याअसाताके वेदकर्है? 
उ. गोयमा ! सायावेयगा वा, जसायवेयगा वा] . गोतम ! वे सातावेदक भी ह ओर असातावेदक भी ई। 
प. ७. ते णं भते ! जीवा नाणावरणिज्जाई्‌ कम्माणं किं उदई . ७. भ॑ते ! वै जीव ज्ञानावरणीय आदि कमो के उदय वे है 
अणुदई ? या अनुदय वा ह? 
उ. गोयमा ! सव्वेसिं कम्माणं उदई, नो अणुदई्‌। गौतम्‌ ! वे जीव सभी कर्मो के उदय वारे ह, अनुदय वाले 
नहीं है। 
प. ८. ते णं भते ! जीवा नाणावरणिन्जा्‌ कम्माणं किं - ८. भते ! वे जीव ज्ञानावरणीय आदि सभी क्म के उदीरक 
उदीरगा अणुदीरगा ? हं या अनुदीरकहं? 
उ. गोयमा ! छ्ं कम्माणं उदीरगा, नो अणुदीरगा। . गौतम ! वे छह करमो क उदीरक है, अनुदीरक नहीं ह। 
णवरं-वेयणिज्जाउयाणं उदीरगा वा, अणुदीरमा वा। विशेप-वेदनीय ओर आयुकर्म के उदीरक भीष ओर 
अनुदारक भी है। 
प. ९.तेणं भते ! जीवा किं कण्हलेस्सा वा जाव तेरटेस्सा - ९. भते ! वे एकेद्धिय जीव क्या कृष्णटश्या वाटे 
वा? यावत्‌ तेजोरेङ्या वरे है ? 
उ. गौयमा ! कण्डटेस्सा वा, नीटटेस्सा वा, काउटेस्ा वा, उ. गीतम ! वे जीव कृषण्टेक्ष्ची भी हं, नीट्टेश्यी भी £, 


तेउदटस्सावा। 
१०. नो म्म्मदिट्टी . मिच्छदिट्यै, नो सम्ममिच्छदिट्दी। 


कापोतटेश्यी धी हं आर्‌ तेमोटेहयी भो ट। 
90. वे सम्यग्दृष्टि ओर सम्यग्मिय्यादृष्टि नरं षटेते छन्तु 
मिव्याटृष्टि हते ई। 


११.नौ नाणी, अन्नाणी , नियमं द्‌ अन्नाणी, तं जहा- ११.येत्लानी नदींदते किन्तु अद्वानी दहते ६।वं नियमतः 
अज्ञान वाटे हाते ई, वधा- 

१. मरञन्नाणीय २. सुयञअनाणीय। 9५. मतिज्ञान २. वरुतज्ञान। 

१२.मो मणसोमी नो वहो, कायसोमी। १२. ननोयानी जर्‌ वचनयोमी नद दते व्ल प्लदय्येनी 


तेद] 


१३. सागारोवरत्ता वा,अणागारोवरत्ता वा! 


. १४. तेसि णं भते ! जीवाणं सरीरगा कडवण्णा जाव कड्‌ 
फासा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! पंच वण्णा, पंच रसा, दुगंधा, अर्ठफासरा 
पण्णत्ता, ते पुण अषपणा अवण्णा, अगंधा, अरसा 
अफास्रा पण्णत्ता, 

१५. ऊसासगा वा, नीसासगा वा, नो ऊसासग- 
नीसासगा। 

१६. आहारगा वा, अणाहारगा वा। 

१७. नो विरया, अविरया, नो विरयाविरया। 


१८. सकिरिया, नो अकिरिया। 

१९ . सत्तविहबंधगा वा, अरूठविहबंधगा वा। 

२0०. आहारसन्नोवरत्तां वा जाव परिग्गहसन्नोवरत्ता 
वा। 

२१. कोहकसाई वा जाव लोभकसाई वा। 

२२.नो इत्थिवेयगा, नो पुरिसवेयगा, नपुंसगवेयगा। 


२३. इत्थिवेदबंधगा वा, पुरिसवेदबंधगा वा, 
नपुंसगवेदबधगा वा। 

२४. नो सण्णी, असण्णी। 

२५. सइंदिया, नो अणिंदिया। 

. २६. ते णं भते ! “कडजुम्मकडजुम्मएगिंदिय'” त्ति 
काल केवचिरं होति ? 

. गोयमा ! जहण्णेणं एक्ं समयं, उक्कोसेणं अणंतं 
काल-अणंतो वणस्सदकालो, 

२७. संवहो न भण्णद्‌। 

. २८. ते णं भ॑ते ! जीवा किमाहारमाहारेति ? 

. गोयमा । अणंतपदेसियाई दव्वाई, 

खेत्तओ असंलेज्जपदेसोगाढाट्‌, 

कालओ-अण्णयरं काटरि्ठ्ईयाई, 

भावओ वण्णमंतादुं, गंधमंताई, 

रसमंताई्‌, फासमंताद्‌। 

एवं जहा आहारुदुदेसए वणस्सइकाइयाणं आहारो तहैव 
जाव सव्वप्पणयाए आहारमाहारति, 


णवरं-निव्वाघाएणं छदिदसिं, वाधायं पड्च्च सिय 
तिदिसिं, सिय चउदिसिं, सिय पंचदिसिं। सेसं तहेव। 


२९. ठिई जहण्णेणं एक्कं समयं अंतोमुहृत्तं, 

उव्कोसेणं वावीसं वाससहस्साई्‌। 

३0 . समुग्घाया आदल्टा चत्तारि, 

मारणंत्तियसमुग्घाए णं समोहया वि मरति, असमोह्या वि 
मपति। 


५५८ दव्यानुयोग-(३) ` 


१३.वे साकारोपयोग युक्त भी होते है जर अनाकारोपयोग 
युक्त भी होते है। 


. १४. भंते ! उन एकैन्धिय जीवों के शरीर कितने वर्णं 


यावत्‌ कितने स्प वाले कह गए हैँ ? 


. गोतम ! उनके शरीर पौच वर्ण, पच रस, दो गन्ध ओर आठ 


सपर वारे कहे गए है ओर वे स्वयं वर्ण, गन्ध, रस जीर स्पर्श 

से रहित कहे गए है। 

१५. वे उच्छवास वाके भी है, निवास वे भी हँ ओर .. 

नो-उच्छवास-नि उवास वाले भी है। 

१६. वे आहारक भी है ओर अनाहारक भी है। 

१७.वे विरत (सर्वविरत) ओर विरताविरत (देशविरत) नहीं 

होते, किन्तु अविरत होते है। 

१८. वे क्रियायुक्त होते है, क्रियारहित नहीं होते है। 

१९.वे सात या आठ कर्मप्रकृतियों के बन्धक होते है। 

२०. वे आहारसंज्ञोपयोगयुक्त भी है यावत्‌ परिग्रह 

संज्ञोपयोगयुक्त भी है। 

२१. वे क्रोधकषायी भी हँ यावत्‌ लोभकषायी भी है। 

र स््रीवेदी या पुरुषवेदी नहीं होते किन्तु नपुंसकवेदी 
| 

२३. वे स्त्रीवेद-बन्धक, पुरुषवेद-बन्धक या नपुंक- 

वेद-वंधक होते है। 

२४. वे संज्ञी नहीं होते, असंज्ञी होते है। 

२५. वे सइन्द्रिय होते है, अनिद्धिय नहीं होते दै। 


. २६. भ॑ते ! वे कृतयुग्म-कृतयुग्मरारिरूप एकेन्धिय जीव काल 


की अपेक्षा कितने काठ तक रहते हैँ ? 


. गौतम ! वे जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट अनन्तकाल- अनन्त 


(उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीरूप) वनस्पतिकाल-पर्यन्त रहते है। 
२७. यहो संवेध नहीं कहना चाहिए। 


. २८. भते ! वे एकेन्धिय जीव क्या आहार करते है ? 
. गौतम ! वे द्रव्यतः अनन्तप्रदङ्गी पदार्थो का आहार करते है, 


्ेत्रतः असंख्यात प्रदेश्ञावगाढ पदार्थौ का आहार करते है, 
कालतः अन्यतर काल स्थिति वले द्रव्यो का आहार कतै है, 
भावतः वर्ण, गंध, रस ओर स्य वाले पदार्थो का आहार 
करते है। 

इसी प्रकार रसे आहार उदेशक में वनस्पतिकायिकों के 
आहार का वर्णन किया गया है उसी प्रकार वे सर्वप्रदशौ 
से आहार करते है। 

विशेष-वे व्याघातरहित हों तो छहोँ दिशाओं से ओर व्याघात 
होने पर कदाचित्‌ तीन, चार या पांच दिशाओं ते आहार ठेते 
है, शेष कथन पूर्ववत्‌ है। 

२९. इनकी रिथति जघन्य अन्तरमुहूर्त की, 

उककृष्ट वाईस हजार वर्प की है। 

३0. इनमें आदि के चार समुद्धात पाये जते्ट्‌। _ 

वे मारणान्तिक समुदुवात से समवहत होकर भी मरते हं भीर 
अपमवहत होकर भी मते हं। 


प. 
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. ३२. अह भंते । 


„ ६. सजोगतेयोयपमिंदिया णं भते 


३१. ते णं भते ! जीवा अणंतरं उव्वटिरत्ता कहिं गच्छंति, 
कहिं उववज्जंति, 
किं नैरइएसु उववज्जंति जाव देवेसु उववन्जंति ? 


. गोयमा ! नो नेरइएसु गच्छति, उववज्जंति, 


तिरिक्छजोणिएसु गच्छति, उववज्जंति, 

मणुस्सेसु गच्छंति, उववज्जंति, 

नो देवेसु गच्छंति, उववज्जंति। 

सव्वपाणा जाव सव्वस॒त्ता 
कडजुम्मकडजुम्म एगिंदियत्ताए उव्वन्नपुव्वा ? 


. हंता, गोयमा ! असडं अदुवा अण॑तखु्तो। 


१. कडजुम्मतेओयएगिंदिया णं भते ! कञओहिंतो 
उववज्जंति ? 


. गोयमा ! उववाो तहेव। 
. २.तै णं भते ! जीवा एगसमए णं केवइया उववन्जंति ? 
. गोयमा ! एक्कूणवीसा वा, संखेज्जा वा, असंघेज्जा वा, 


अणंता वा उववज्जंति। 
सेसं जहा कडजुम्मकडजुम्माणं जाव अणंतघुत्तो। 


. ३. कडजुम्मदावरजुम्मएमिंदिया णं भ॑ते ! कञओ्हिंतो 


उववज्जंति ? 


. गोयमा ! उववाआ तहेव। 
, ते णं भंते ! जीवा एगस्मए णं केवइया उववज्जंति ? 
. गोयमा ! अट्‌्टारस वा, संखेज्जा वा, असंचेज्जा वा 


णता वा उववज्जंति। 
सेसं तहेव जाव अणंतघुत्तो। 


. ४. कडजुम्मकलिओयएिंदिया णं भते ! कञओष्ठितो 


उववज्जंति ? 


. गोयमा ! उववाओ तहेव। 


परिमाणं सत्तरस वा, संखेज्जा वा, असंछेज्ना वा, 
अणंतावा। 
सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो। 


, ५. तेञजयकडमुम्मएगिदिया णं भते ! कञओहिंतो 


उवर्वंज्जंति ? 


. गोयमा ! उववासा तहव। 


परिमाणं वारस वा, संखेल्ना वा, असंघन्ना वा, जणंता 
या 
सेसं तहेव जाव अणंतयुत्तो। 


! कटि 
= ++ == त्‌ द 


गरमा ! उववा जा तहव। 


प्र. 


३१. मंते ! वे जीव उदुवर्तना कर्के कहां जाते है ओर कहां 
उद्व्र होते ह ? 
क्या वे नैरयिका मे उद्न्न होते ह यावत्‌ देवं मे उद्त्न होते है ? 


. गौतम ! वे नैरविकों मे जाते भी नहीं ओर उत्पत्र भी नहीं 


होते है। 

वे तिर्यञ्चयोनिकों मेँ जाते भी ह ओर उत्पन्न भी होते ह। 
वे मनुष्यो मे जाते भी हं ओर उदत्र भी होते ह। 

वे देवों मे जाते भी नहीं ओर उदन्र भी नहीं होते ह। 


. ३२. भंते ! समस्त प्राण यावत्‌ सर्वं सत्व क्या कृतयुग्म- 


कृतयुग्म-एकेन्ियखूप से पहले उदत्न हुए हं ? 


. हां, गौतम ! वे अनेक वार या अनन्त वार उन्न हो चुके है। 
. १. भरते ! कृतयुग्म-व्योजराक्ञि वाले एकद्धिय जीव कहां से 


आकर उत्त्र होते है ? 


. गौतम ! उनका उपपात पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 
. २. भते ! वे जीव एक समय में कितने उदत्न होते हं ? 
. गीतम ! वे एक समय में उन्रीस, संख्यात, अपंल्यात या 


अनन्त उसत्न होते है। 

शेष पूर्ववत्‌ कृतयुग्म-कृतयुग्मराशि वाले एकेन्दियों के समान 
अनन्त वार उत्पत्र हुए है पर्यन्त कहना चाहिए। 

३. भते ! कृतयुग्म-दापरयुग्मराहि वाले एकेन्दिव जीव कहां 
से आकर उदपत्र होते है? 


उ. गौतम ! इनका उपपात पूर्ववत्‌ जानना चाहिए्‌। 
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„ ५. भत ! त्वात-त्यनगणशगया 


. भ॑ते ! वे एकेद्िय जीव एक समय में कितने उस्र होते है 2 
. गौतम ! वे एक समय में अटारह, संख्यात, अक्षंल्यात या 


अनन्त उदत्र होते ै। 
शेप सव पूर्ववत्‌ अनन्त वार उत्पन्न हुए ह पर्यन्त कष्टना 
चाहिए। 


. ४. भ॑ते ! कृतयुग्म-कल्योजराक्ि वाठ एकेद्धिय जीव कहां ते 


आकर रदत्र हाते ई? 


. गौतम ! इनका उपपात पूर्ववत्‌ जानना चादिए्‌। 


इनका परिमाण-सव्रह, संख्यात, असंघ्यात या अनन्त टे। 


शेप सव पूर्ववत्‌ अनन्त वार्‌ उत्पन्न दए ह पर्यन्त कहना 
चाहिषए। 


~ ५. भते ! व्योज-कृतयुग्मराि वाटे एकेद्धिय जीव कषां से 


आकर उद्पव्र होते ई? 


. गोतम ! इनका उपपात भी पूर्वदत्‌ जानना चादिए। 


परिमाण-यारष, संच्याते, असंख्यात या भनन्त ६। 
शेप स्नव पूर्ववन्‌ अनन्त दार उन्प्र ष्‌ ह परवन्त छना 
यािए। 


> एरछदय सद वय्यं त 
अगफर्‌ उन्पन्र षने ई? 


„ एनम ! {नल उपरपान्‌ भी एददन्‌ यानन साद्रप। 


न दव्यानुयोग-(३) 


परिमाणं-पन्नरस वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, परिमाण-पन््रह, संघ्यात, असंख्यात या अनन्त है। 
अणंता वा। 
सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो। शेष सव पूर्ववत्‌ अनन्त बार उत्यन्न हुए है पर्यन्त कहना ` 
चाहिए] 
एवं एएमु सोलससु महाजुम्भेसु एक्को गमो, , इस प्रकार इन सोलह महायुग्मों का एक ही आलापक 
(गमक) है। 
णवर-परिमाणे नाणत्तं- विशेष : इनके परिमाण मेँ भित्रता है, यथा- 
७. तेजओयदावरजुम्मेसु चोदुदस वा, संघेज्जा वा, ७. त्र्योजं द्वापरयुगमे चौदह, संख्यात, असंख्यात या अनन्त 
असंचेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति। उत्पन्न होते है। 
८.तैओयकलिओएमु तेरस वा, संखेज्जा वा, असंलेज्जा ८. त्योज कल्योज मेँ तेरह, संख्यात, असंख्यात या अनन्त 
वा, अणंता वा उववज्जंति। उतपन्न होते है। 
९. दावरजुम्मकडनजुम्मेसु अट्ठ वा, संखेज्ना वा, ९. दापरयुग्म कृतयुग्म मेँ आठ, संख्यात, असंल्यात या 
असंवेज्जा वा, अणंता वा उववज्जेति। अनन्त उदत्न होते है। 
१0, दावरजुम्मतेओयेसु एक्कारस वा, संखेज्जा वा, 90. दापरयुमत्रयोज में ग्यारह, संख्यात, असंख्यात या 
असंखेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति। अनन्त उत्त्न होते है। 
११. दावरजुम्मदावरजुम्मेसु दस वा, संघेज्जा वा, ११. द्वापरयुग्मद्वापरयुगम मेँ दस, संख्यात, असंघ्यात या 
असंखेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति। अनन्त उद्यत्र होते ह! 
१२. दावरजुम्मकलिओयेसु नव वा, संखेज्जा वा, १२. द्ापरयुग्मकल्योज में नौ, संख्यात, असंख्यात या अनन्त 
असंखेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति। उत्पन्न होते है। 
9१३. कलिजोयकडजुम्मेसु चत्तारि वा, संखेज्जा वा, १३. कल्योजकृतयुग्म में चार, संख्यात, असंख्यात या अनन्त 
असंखेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति। उत्पत्र होते है। 
१४. कलिओयतेयोएसु सत्त वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा १४. कल्योजत््योज मेँ सात, संख्यात, असंल्यात या अनन्त 
वा, अणंता वा उववज्जंति। उत्पन्न होते है। 
१५. कलिजओयदावरजुम्ेसु छ वा, संखेज्जा वा, १५. कल्योजद्वापरयुम मेँ छह, संख्यात, असंख्यात या अनन्त 
असंखेज्जा वा, अणंता वा उववज्जंति। उतपन्न होते दै। 
प. १६. कलिओयकलिजओयएगिंदिया णं भते ! कओहिंतो प्र. १६. भ॑ते ! कल्योज-कल्योजराि वाले एकेद्धिय जीव कहां 
उववज्जंति ? से आकर उत्पत्न होते हैँ ? 
उ. गोयमा ! उववाओ तहेव ! उ. गौतम ! इनका उपपात भी पूर्ववत्‌ कहना चाहिए्‌। 
परिमाणं पंच वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, इनका परिमाण-पांच, संल्यात, असंल्यात या जनन्त उत्पत्र 
अणता वा उववज्जंति। हते है। 
सेसं तहैव जाव अणंतखुत्तो१। ` शेष सव पूर्ववत्‌ अनन्त वार त्यच्च हो चुके है पर्यन्त कहना 
-विया. स. २५, १/९, उ. १, सु. २-२२ चाहिए। 
२३. पठमसमय सोलसमहाजुम्मएगिंदिएसु उववायाई वत्तीसदाराईं २३. प्रथम समयोत्न्न सोलह महायुग्म वाले एकेन्ियो मे उत्पातादि 
परूवणं- वत्तीस दाते का प्रख्पण- 
प. पटमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिंदिया णं भते ! कओहिंतो प्र. भते! प्रथमसमयोतत्न कृतयुगम-कृतयुग्मराि वाठे एकेद्धिय 
उववज्जंति ? जीव कटां से आकर उत्पतन होते हैं? 
उ. गोयमा ! तहेव। उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 
एवं जहेव पठमो उद्देसओ तहेव सोलसंघुत्तो विद्यो वि इसी प्रकार जैसे प्रथम उदैशक में सोलह महायुग्मो मे उत्पाव 
भाणियव्वो तहैव सव्वं} आदि कहे है चसे ही द्वितीय उदेशक में भी कहने चाहिए। अन्य 
सव कथयन पूर्ववत्‌ है। 


= 


१. ग्यारह उदशक द्वाद | 
१. ओधिक, २. प्रयनतनय, ३. अप्रथमसमय, ४. चरिमसमय, ५. अचिमसमव, 

६. प्रयमप्रधनतनव, ७. प्रयमञप्रयमसनय, ८. प्रयमचरिमत्तनय, ९. प्रयमञचरिमतस्तमय, 90. चरिम-चरिमसमय, 

व्या. या. २५ 


३१. यरिमिअचिनसमय) 


वि 


२४. 


णवर-इमाणि दस नाणत्ताणि- 

१. ओगाहणा जहण्णेणं अंगुरस्स असंखेज्जइभागं, 
उक्कोसेण वि अंगुस्स असंखेज्जइभागं। 

२-३ .आउयकम्मस्स नो वंधगा, अवंधगा। 

४-५.आउयकम्मस्स नो उदीरगा, अणुदीरगा। 

६-७-८. नो उस्सासगा, नो निस्सासगा, नो उस्सास- 

निस्सासगा। 

९.१0 . सत्तविहवंधगा, नो अर्‌टविहवंधगा। 


. ते णं भते ! “पटमसमय-कडजुम्मकडजुम्म-एगिंदिय^' त्ति 


काल केवचिरं होद्‌ ? 


, गोयमा । एक्कं समयं। 


एवं ठिई वि। 

समुग्धाया आईल्ला दौनि। 

समोहया न पुच्छिज्जंति। 

उव्वरूटणा न पुच्छिनज्मड्‌। 

तेसं तदेव सव्वं निरवसेसं सोलससु वि गमएसु जाव 
अणंतखुत्तो। -विया. स. २५ १/९, उ. २, घु. १-४ 


अपढमसमयाई्‌ चरिमाचरिमसमय पज्जत्तं महायुम्म- 
एगिंदिएसु उववाइयाई वत्तीसदाराणं पल्वणं- 


प. 


उ. 


उ. 


+. 
4 ६ 
. पदमअपटमस्मय-फऽजुम्मफडनुम्न-एमिदिदा णं धते 


अपटमसमय-कडजुम्मकडजुम्म-एगिंदिया णं भंते ! 
कञओटितो उचवज्जंत्ति ? 

गोयमा ! एसो जहा पढठमउदूदेओ सोलसहिं वि जुम्मेहिं 
तहेव नेयव्यो जाव कलियोगकलियोगत्ताए जाव 
अणंतघुत्तो। 


-विया. स. २५ १/९, उ. ३, सु. 9 


. चरिमसमय-कडजुम्मकडजुम्म-एगिदिया णं भते । 


कओहितो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! एवं जहेव पठमसमय उदूदेसओ, 


णवरं-देवा न उववज्जंति, तेउलेस्सा न पुच्छिन्जंति, 


सेसं तहव। विया. स. २५ १/ए्‌, उ. ५, सु. 9 


. अचरिमसमय-कडजुम्मकडलुम्म-एमिंदिया णं भतं ! 


कञओहितो उववज्जाति ? 


, गोयमा ! जहा अपढमसमयउदूदेस्रओ तहैव भाणिवव्वो 


निरवसेसं। रिदा. त. ३५ 9,ए्‌,उ. ५, सु.9 


. पटमपदमसमय-कडलजुम्मकडनुम्म-ए्गिदया णं भेत ! 


फ ओहत उववस्मति ? 


फञीषता उवचन्नात 
दुमा ! जहा पटमममयउद्‌दसजञा दहदव भाणयत्वा। 


~~ 


= 
त, ३५.32 २, उ... ४ 


२४. 


विशेप-इन दस वाते मेँ मित्रता हे, वया- 

१. अवगाहना-जघन्य अंगु क असंल्यातवें भाग है, 
उककृप्ट भी अंगु के अतंल्यातवे भाग हे। 

२-३. आयु कर्म के वन्धक नहीं, अवन्यक है। 

४-५. आबु कर्म के ये जीव उदीरक नहीं, अनुदीरक ह। 

६-७-८. ये उच्छ्वास, निःश्वास तया उच्छवास-निःशवास से 

युक्त नहीं हं। 

९-१०.ये सात प्रकार के करमो के वन्धक है, आठ कर्मोके 

वन्यक नहीं है। 


. भंते ! वे प्रथमसमयोत्न्न कृतयुग्म-कृतयुग्म राशि वाठे 


एकेद्िय जीव काल की अपेक्षा कितने काठ तक रहते ६? 


. गीतम ! वे एक समय तक रहतेरहै। 


उनकी स्थिति भो दसी प्रकार (एक समय की) £। 

उनमें आदि के दो समुदूघात होते ह। 

वे समवहत नहीं होते ह, 

उनमें उद्वर्तना का प्रश्न नहीं करना चाहिए। 

शेप सव कथन सोलह ही महायुग्मों मँ अनन्त वार उत्पन्न हुए 
हं पर्यन्त प्रथम उदेशक करे अनुसार कहना चाहिए। 


अप्रधमसमय से चरमाचरम पर्यन्त महायुग्म॒वात्ते 
एकेन्धियों मं उत्पातादि वत्तीसद्वारों का प्रपण- 


प्र. 


उ. 


| 


. भते ! प्रयमद्रवनसमय क दूतयुग्न 


. भने! 


„ म्दृमं ! 


भते } उप्रथमसमय के कृतयुग्म-कृतयुम राजि वाठ एकैद्धिय 
जीव कहां से आकर उयत्र होते ई? 

गीतम ! जिम प्रकार प्रधम उदेशक मं कल्योज-कल्योज पर्यन्त 
सोलह महायुग्मों का कथन किया ह उसी प्रकार यहां भी 
अनन्त वार उत्पत्र हुए हं पर्यन्त कहना चाहिए] 


. भते ! चरमसमयों के कृतवुग्म-कृतयुग्मराश्शि वाठ एकेद्धिय 


जीव कटां ते आकर उसन्र होते ह? 


. गीतम ! जिप्र प्रकार प्रथमसमय उदैशक कहा ह (उसी प्रकार 


यह उद्देशक भी कहना चादिए।) 
विशेष-इनमें दैव उत्पन्न नदीं होते तया तेजोटेश्या के लिए 
प्रन नहं करना चाहिषए। 

शेप सव कयन पूर्ववत्‌ ह। 

भते ! अचरमसमव क कृतचुग्म-कृतवुम्मरादि वाटे एकद्धिय 
जीव कहां ते जाकर्‌ उदत्र हते ह? 

गीतम ! दस उटशक का समग्र कयन अप्रथमसमय उट 
(तान) के अनुषार कहना चाहिषए्‌। 

तयुग्मगरद्नि दाद 
पद्य नीव ददाम जार उन्पयरटतेदर? 

एतम । प्रधमममय क्त उदधकके अनुमार्‌ समद्र ङ्यनष्रना 
यण 

धन ~धननमप २ 
दखदय डय फन ~ 


दयुम्न दृ र्युन्मररदा श 

"ककः शं त; क > 

! उदर वि 1 नुग 

द्रवस्‌ दमय ~ श्रध्ययनमय ऊ (डन 
~ 


दहना दरति 


९.८९ द्रव्यानुयोग-(३) 


२५. 


प. 


उ, 


पठमचरिमसमय-कडजुम्मकडजुम्म-एमिंदिया णं भ॑ते । 
कओहिंतो उववज्जंति ? 
गौयमा ! जहा चरिमउदूदेसअ तहेव निरवसेसं। 


-विया. स. २५१८९, उ. ८, चु. 9 


. पटमजचरिम समयकडनुम्म-कडजुम्म-एगिंदिया णं भ॑ते । 


कओहिंतो उववज्जंति ? 


. गौयमां ! जहा बीओ उद्देसओ तहेव निरवसेसं। 


-विया. स. २५, १/ए, उ. ९, सु.9 


. चरिमचरिमसमय-कडजुम्म-कडजुम्म-एगिंदिया णं भ॑ते ! 


कओहिंतो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! जहा चरत्थो उद्देसअ तहेव। 


-विया. स. २५, १/ए,उ. १०, सु.9 


. चरिमअचरिमसमय-कडनजुम्म-कडजुम्म-एगिंदिया णं 


भते ! कओहिंतो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! जहा पढमसमयउद्देसओ तहेव निरवसेसं। 


एवं एए एक्कारस उद्देसगा। 
पठमो तयो पंचमओ य सरिसगमगा। 


सेसा अट्ठ सरिसगमगा, 
णवरं-चरत्थे अर्ठमे दसमे य देवा न उववज्जंति, 
तेउलेसा नदि। -विवा. स. २५, १/ए,उ.११, घु. 9 


लेस्सं पड्च्च महाजुम्म एगिंदिएसु उववायाई वत्तीसदाराणं 
परूवणं- 


प. 


उ. 


< 


कण्हलेस्स-कडजुम्म-कडजुम्म-एगिंदिया णं भन्ते । 
कओ्हिंतो उववज्जंति ? 
गोयमा ! उववाअ तहेव एवं जहा ओहिय उद्देसए, 


णवर-इमं नाणत्तं- 


, ते णं भते ! जीवा कण्हलटेस्सा ? 
. हंता, गोयमा ! कण्हलेस्सा। 
. ते णं भते ! “कण्हलेस्स-कडजुम्म-कडजुम्म-एगिंदिए"" त्ति 


काल्ओ केवचिरं होति ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं जंतोमुहृत्ं। 


एवं टिई वि। 
सेसं तहैव जाव अणंतखुत्तो। 


एवं सोलस वि जुम्मा भाणियव्वा। 
-विया. स. २५, २/९, उ. 9, चु. १-६ 


. पठमसमय-कण्हलेस्स-कडजुम्म-कडजुम्म-एगिंदिया णं 


भन्ते ! कञओहिंतो उववज्जंति ? 
गोयमा ! जहा पठमसमयडद्देसओ, णवरं - 


< - 
५ 


२५. 


प्र. 


भ॑ते ! प्रथम-चरमसमय के कृतयुग्म-कृतयुग्मराक्षि वा 
एकेन्िय जीव कहां ते आकर उद्पत्र होते ह ? 


- गौतम ! इनका समग्र कथन चरमडदेशक के अनुसार करना 


चाहिए। 


 भ॑ते ! प्रथम-अचरमतस्तमय के कृतयुग्म-कृतयुग्मराश्नि वाले 


एकेद्धिय जीव कहां से आकर उसत्र होते हं ? 


. गौतम ! इनका समग्र कयन दूसरे उदेशक के अनुसार कएना 


चाहिए। 


. भते ! चएम-चरमसमय के कृतयुगम-कृतयुग्मराशि वाले 


एकेद्धिय जीव कहां से आकर उद्र होते है? 


. गौतमं ! इनका समग्र कथन चीथे उदेशक के अनुसार करना 


चाहिए। 


. भ॑ते ! चरम-अचरमसमय के कृतयुग्म-कृतयुग्म राशि वाले 


एकेद्धिय जीव कहां से आकर उद्पत्र होते ह 


. गौतम ! इनका समग्र कथन प्रथमसमयोदेशक के अनुसार 


करना चाहिए। 

इस प्रकार ये ग्यारह उदेशक है। 

इनमें मे पहले, तीसरे ओर पांचवें उदेशक के पाठ एक 
समान है। 

शेष आट उदेशक एक समान पाठ वाले है। 

विशेष-चौथे, आस्व ओर दसवें उद्देशक में (चरम समय 
होने के कारण) देवों का उपपात तथा तेजोलेहया का कथन 
नहीं करना चाहिए) 


लेश्याओं की अपेक्षा महायुग्म वाले एकेन्द्ियों में उत्पातादि 
व्तीस दरारों का प्रख्पण- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! कृष्णलेश्यी-कृतयुग्म-कृतयुग्मराि वाले एकेन्धिय 
जीव कर्हौ से आकर उत्पन्न होते है ? 

गौतम ! इनका उपयात पूर्वोक्त ओधिक उदूदेशक के अनुसार 
जानना चाहिपए्‌। 

विशेष-इन वातो मे भिन्नता है- 


. भन्ते ! क्या वे जीव कृष्णलेश्या वाले है ? 
. हँ गौतम ! वे कृष्णलेङया वाले है। 
. भन्ते ! वे कृष्णलेदयी कृतयुग्म-कृतयुग्म-राशि वले एकेद्िय 


जीव काठ की अपेक्षा (उस खूप मे) कितने काल तक रहते है ? 


. गौतम ! वे जघन्य एक समय ओर उककृष्ट अन्तर्मुहर्तं तक 


रहते है। 

उनकी स्थिति भी इसी प्रकार समञ्चनी चाहिप्‌। 

शेष सव कथन अनन्त वार उत्पन हो चुके है पर्यन्त 
पूर्ववत्‌ कथन करना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार क्रमशः सोलह महायुग्मों का कथन पूर्ववत्‌ करना 
चाहिए। 


, भन्ते ! प्रथमसमय-कृष्णलेदयी कृतयुग्म-कृतयुग्मराशि वाले 


एरकैन्िय जीव कर्हौ से आकर उखनन होते हैँ ? 


, गौतम ! इसका समग्र कथन प्रथमस॒मयोद्देशक के समान 


जानना चाहिए। विशेष यह है- 


प, 
उ. 


तेणंभ॑ते ! जीवा कण्हटेस्सा ? 
हंता, गोयमा ! कण्हटेस्सा। सेसं तहेव। 


एवं जहा आओहियसए एक्कारस उदूदेसगा भणिया तहा 
कण्हलेस्साए वि एक्कारस उद्देस्गा भाणियव्वा। 


पढमो, तइ, पंचमो य सरिसगमा। 

सेसा अट्ठ वि सरिसगमा, 

णवरं-चरत्थ-अट्‌रम-दसमेमु उववाओ नवि देवस्स। 
-विया. स. ३५, २/९, उ. २-११ 

एवं नीललेस्सेहि वि सयं कण्हलेस्ससयसरिसं, एक्कारस 

उद्देषगा तहेव। -विया. स. २५, २/९, उ. 9-9१ 


एवं कारलेस्से वि सयं कण्हलेस्ससयसरिसं। 
-विया. त. २५, ४/ए, उ. १-११ 


२६. भवसिद्धिय अभवसिद्धिय महाजुम्भ एगिंदिएमु उववायाई 
वत्तीसदाराणं पख्वणं- 


प. 


उ. 


भवसिद्धिय-कडजुम्म-कडजुम्म-एगिदिया णं भन्ते ! 
कओषहिंतो उववनज्जंति ? 
गोयमा ! जहा ओहियसयं तदेव, 


णवरं-एक्कारससु वि उद्देसएसु- 


, अह भन्ते । सव्वपाणा जाव सव्वसत्ता भवसिद्धिय 


कडजुम्मकडजुम्म-एगिंदियत्ताए उववत्नपुव्या ? 


 गोयमा ! णो इणट्‌ठे समट्‌टे। 


-विया. स. ३२५, ५/ए, उ. १-११ 


मेसं तहेव। 


. कण्हलेस्स-भवसिद्धिय-कडजुम्मकडलुम्म-एगिंदिया णं 


भते ! कजओ्हितो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! एवं कण्हलेस्स-भवसिद्धिव-एगिंदिएहि वि सयं 


विडयसयकण्हतेस्ससरिसं भाणियव्वे। 
-विया. स. २५, €/ए, उ. १-११ 


एवं नीललेस्स-भवसिद्िय-एिंदिएहि वि सय। 
पवा. त. ३५. ५ए, उ. १-११ 


एवं काउलेस्स-भवसिद्धिय-एगिंदिएहि वि तहेव एकारस- 
उदूदेसगसंजुत्तसयं। 


एवं एयाणि चत्तारि भवसिद्धिएमु सयाणि चमु पि 
सएसु- 


. अह भते ¦! स्द्यपाणा ताव सल्परता भवात्य 


फटजुम्म-फडनुम्म एनिदियक्ताए्‌ उवरन्नपुव्या ? 
मयम ! णौ स्यर्‌ड समद्‌र। 

-भ्स्या. =. ३, < 

जह्य भर्िद्धिणहि सार सदारं भिदां एव 

क ५ स 

अभवस्द्धिएहि पि य्वारि सस्याय तम्नामंयुत्तः 


र 
णियय्या 4 - "+ ? ~ प्य 
भ्ापदत्योय।(दउम्‌ {द म्एय्‌) 


[ऋ 


प्र. 
उ. 


भन्ते ! वे जीव कृष्णटेश्या वाले ? 

हौ गौतम ! वे कृष्णला वाले हँ, शेष समग्र कथन पूर्ववत्‌ 
जानना चाहिए] 

जिस प्रकार आपिक शतक के ग्यारह उद्देशक के है उसी 
प्रकार एकेन्िय कृष्णलेश्यी शत्तक के भी ग्यारह उद्देशक 
कहने चाहिए) 

प्रयम, तृतीय आर पंचम उद्देशक के पाठ एक समान ६। 
शेप आट उदूदशकों के पाठ एक समान है। 

विशेप-चौये, आवे ओर दसवें उद्देशक में देवों की उत्पत्ति 
का कथन नहीं करना चाहिए। 

कृष्णलेश्यो शतक के अनुसार नीललेश्यी शतक के भी ग्यारह 
उद्देशक उसी प्रकार कहने चाहिए] 

इसी प्रकार कापोतलेश्यी-शतक भी कृष्णलेश्वी शतक के 
समान जानना चाहिए। 


२६. भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक महायुग्म वाले एकेद्धिर्यो में 
उत्पातादि वत्तीस दारो का प्रख्पण- 


प्र. 


५५ 


„ भ्त 


भवसिद्धिक कृतयुग्म-कृतयुग्मराशि वाले एकेद्धिय जीव कषां 
से आकर उदन हते है? 


. गीतम ! इनका समग्र कथन्‌ आधिकशत्तक के समान जानना 


चादिए। 
विशेप-इनके ग्यारह उद्देशकों मँ यह पिनता है- 


- भन्ते ! सर्वं प्राणी यावत्‌ सर्वं सत्य भवसिद्िक कृतयुग्म 


एकेद्धिय के छप में पह उत्न हुए ह? 


. गीतम ! यह अर्यं समर्थ नहीं ह। 


शेप सव कयन पूर्ववत्‌ कहना चाद्विए। 


. भन्ते ! कृष्णटेश्यी भवप्िदिक कृतयुग्मराश्न वार एकेद्धिय 


जीव कष्ट मे आकर उसन्र देते ह? 


~ गीतम ! कृष्णलेश्वौ भवसिद्धिक एकेद्धिय जीवों क शतक का 


समग्र कथन कृष्णतेश्या सम्बन्धी द्वितीय शतक ठे समान 


` कहना चाहिप्‌। 


इसी प्रकार नीलतश्यी भवसिद्धिक कृतयुग्म-कृतमुग्म- 
एकन्दिय शतक का कथन भो नीलततश्या-सम्बन्धी वतीय 
शतक फ ममान नानना चादिए। 

दसो प्रखार कापातनेश्वा भवनिदधिक प्कन्धिर्य दा फ्यन 
पृदाक्त (चनुर्थं शत्रक) क फापोततेश्या क ग्यारढ उदृ्शद्धौ 
क समान जानना दादिपए। 

इस प्रर च (५, ६, 9, ८) यागो शत पर्दिद्धिफ 
एदन्धव जातक जर श्न याग शतव्यैम 

{द्या स्यं तन दादनु मर्थं सन मसिद्धिद्ध 


दतयुग्न रृदुन्म एद्यस त्यय दद्य उन्प्व रद्र? 
८ 


८ 2 
सिद द्ररर 
न ष्र्‌ बन्मम्दद्धस 
द 


र ष्ट 
तार सन्या साट्न्‌ समद्र पन्या यार 
क 


उ. गोयमा ! एवं जहा एगिंदियमहायुम्माणं पटमसमयुद्दसए 


दस नाणत्तादुं ताद चव दस इह वि। 


एक्कारसमं इमं नाणत्तं नौ मणजोगी, नो वहजीमी, 
कायजोगी) . 
तेसं जहा एमिंदियाणं चैव पटमुदूदसे। 


एवं एए वि जहा एगिंदियमहायुम्मेसु एक्कारस उदेसमा 
तहव भाणियव्वा, 

णवर्-चरउत्थ-अद्रम-दसमेसु सम्मत्त-नाणाणि न भण्णति। 
जहेव एमिंदिएसु, पढमो तद्यो पंचमो य एक्कगमा, 


ससा अदु एक्कगमा। -विया स. ३६, १/३. उ. २-१9 


२९. सलेस्स महाजुम्म वेईदिएमु उववायाई वत्तीसदाराणं परूवणं- 


प. 


उ. 


कण्हलेस्सकडजुम्मकडजुम्मवेदंदिया णं भ॑ते ! कओहिंतो 
उववज्जंति ? 

गोयमा ! एवं चेव, 

कण्हलेस्सेषु वि एक्कारसउदेषगसंयुत्तं सयं, 


णवर-ठेसा, संचिदणा जहा एगिंदियकण्हटस्साणं। 
-विया. स. ३६, २८पे. उ. १-१9 


एवं नीललेस्सेहि वि सयं। = -विया. स. २६, ३.3. 9-११ 


एवं कारलेस्सटि वि सयं। -विया. स. ३६, ४य..उ. १-११ 


३०. भवसिद्धिय अभवसिद्धिय महाजुम्म व्हूदएमु उवावायाई 
यत्तीसदारणं परूवणं- 


प. 


भवसिद्धिय-कडनुम्म कडमुम्मवेईदिया णं भंत । 
कजञोहितो उववज्जति ? किं नरदएहितौ वयन्ति जाव 
वहतो उववज्जंति ? 

, गोयमा ! नो नैरदएटितो उववस्जति 
ति्द्सजोणिर्परत्चे उवव्तति 

भणुर्मिपेो पन्नात 

ग दवति उत वञ्मन। 

भर्वासद्धिपमया पि चत्तारि तेणव पुव्वगमपणं नयब्दा, 
णवर 


॥ ) न~ प ~~~ ० + + ~ 
प, त भूर 1 मर-पमस्य नाप नसमा ~र 
य [मय कम्य पम दसनणि 3 ~ पप्पू द्‌: 
इ, भपप 1 प्य ६११६. 


नेसे सशल्य द्वदियनररक्ण रद 


जथ. द द्‌ ५ 


२९. 


३0. 


उ. 


गौतम ! जिस प्रकार एकेद्धिवमहायुग्मों का प्रयमसमय वाला 
उदेशक कहा उसी प्रकार यहौ भी जानना तधा चहो जिन दस्त 
वातां का अन्तर वताया ह, चह भी उन दसां का अन्तर 
समद्मना चाहिए। 

ग्यारहवे मं यह अन्तर है वै मनयौमी ओर वचनयोमी 
नहीं हाते, किन्तु कायवोगौ हात है 

शेप सव कथन एके्धियमहायुग्मों के प्रयम उदेशक के समान 
जानना चाहिए। 

एकन्ियमहायुग्म के ग्यारह उदेशको के समान यहा भी 
ग्यारह उदे शक कहने चाहिए। 

विशेप-चौये, आवें ओर दसवें उदशशक में सम्यक्त्व आर 
ज्ञान कां कयन नहीं करना चाहिए। 

एकेन्दिय के समान प्रयम, तृतीय आर पंचम इन तीन उशकों 
के एक समान पाट, 

शेप आट उदेशक एक समान ६। 


सतेश्य महावुग्म द्वीन्दियां मं उत्पातादि वत्ती दाते का 

प्ररूपण- 

प्र. भते ! कृष्णटश्वी कृतयुम्म-कृतयुग्म-राश्ि पाल दीद्धिय जीव 
कर्ह से आकर उतपन्न हीते €? 

उ. गौतम ! इसका कथन पूर्ववत्‌ कना चाहिए) 
कृप्णलेश्यी जीवों का ग्यारह उददेशक-युक्तं शतक भी इसी 
प्रकार दे। 
विशेप-इनकी ठेवा ओर्‌ मचिषटरणा (कायश्यिति) कृष्णट्दय 
एकेद्िय जीवों के समान ट। 
इसी प्रकार नोलनेश्यो दीन्दिय जीव का ग्यारह उदटशकयुक्त 
शतक कहना चाटिप्‌। 
इसी प्रफार कापातलश्वी द्वाद्धिय जीवो छा ग्या उद 
युक्तेः ¶तक भा जानना चािए्‌। 

भवसिद्धिक-अभमवसिद्धिक मदायुग्मद्वाद्धिया म उत्पातादि 

यत्तास दासं का प्ररूपण- 

~ भतं ! वनिद्धर-दृतयुम्मसयाद्य याद दीद्धिय नीय सीमे 
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गसिन्मवासाटय-असंघन्नवासाउय-पन्जत्ता-अपञ्जत्त- 
एमुय,नकओविपटिमेहो जाव अणुत्तर्विमाणत्ति। 


२-४ परिमाणं अवदाते, आगाहणा च जंहा असनि- 
पंचदियाणं। 

५. वैयणिन्जवज्जाणं सत्तण्हं पगड़णं वधमा वा, 
उअवर॑धमाचा, 

वेयणिन्नम्स वंधगा, नौ अर्वेधगा। 

६. मीरणिन्नस्स वयमा वा,अ्वयगा वा। 

सस्राणं सत्तण्ड वि वैया, नौ अवेयगा। 

सायायेयगा वा, अपरायावेयगा वा। 

9. मोहणिज्जस्स उदई वा, अणुदई वा, 

मेसाणं सत्तण्ड वि उदई, नो अणुदई। 

८. नामम्स गोयस्स य उदीरगा, नो अणुदीरमा, 

मसार्णं एण्ड वि उदीरगा वा,अणुदीरमा वा। 

९. कण्डटेस्सा वा जाव सुफटेस्सा वा। 


१0. सम्मदिषटी वा, मिच्छादिर वा, सम्ममिच्छादिद्वा। 
५१. पाणी वा, अण्णाण वा। 

१२.मणनौमी वा, वईनोगी वा, कायजोमी वा, 

१३-१६. उवओगा, _ वच्राईं, उस्सासगा, निस्सासगा 
आदारा य जहा पर्गिदिवाणं। 


१.४. विध्याया,अविरया वा, विरयािर्यायपा। 
१८. परकिग्विा,. मी अकिरिया। 

„ १५. त णे मतै । जीवा फ सतेविहवंधगा, 
अदविव्रघमा, दव्विटवंधमा, एगविहदंघगा ? 

. मौपमा । सत्तविटदधमा घा माव एगविषटदपमा वा। 


„ २०.६८ भप ! नीवा फि आद्मरमप्मौयउता जाव 
प्रिगगहमप्नोपठना, नो सण्णोवञमा? 

, सौयमा । आहारसमरीतदरताया तापनी सन्दरम्भ वा) 
मव्यत्ध पुछा भाणिपन्रा। 


=. 7 प वलाम त, जसि, 


२२. दप्पितट्मा ता, पारमे तु, नवुतमयनदमो च, 
£ ४ 


क 

९2. दवदवददया ता, शगमरेदददये च. 
न ५ ५4 ।४ ब. य| ११) 

२, र. 7.1; 

५, ५ =. 

धः क ५ ध. ६५4 

3 ८ 





८५ 


५५५ 


उन ८ 


वै त्रं्वात्तवर्पयु आर अत्तंल्वातवर्पाचु वाठ पर्याप्तिक अर 
अपर्यापतक जीवों मं ते आकर उत्पन होते ई। अनुत्तरविमान 
पर्यन्त किसी धी गति मेँ अनि जाने का निपेय नहीं हे। 

२-४ इनका परिमाण, अपहार ओर अवमाहना असंज्ञी 
पंचन्िय जीवां के समान ह। 

५. वे जोव वेदनीवकर्म को छोडकर ञञप तात करमप्रकृतिरवा 
के उन्यक या अवन्यकह€ं अर 

वेदनीयकर्म के तो वन्यक ही है, जवन्यक नहीं ह। 

६. मोहनीयक्र्मं के वेदक या अवेदक ६। 

रोप स्तात कर्मप्रकृतिवों के वेदक ह, अवेदक नहीं ई। 

ये सातावेदक या जसातावेदक है। 

७. मोहनीयकर्म के उदयी या अनुदयी ६। 

दोप सात कर्मप्रकृतियों के उदयी ६, अनुदयी नकी है। 

८. नाम आर मोव्रकर्मफेवे उदीरकर्ह, अनुर्दीरक नरह ह। 
शप एह कर्मप्रकृतियों क उदीरक भी हई ओर अनुदीरक भौ £। 
९. कृष्णरेश्या ते शुक्टरैशया पर्यन्त एर टदयाएं पाई 
जातो ह। 

१0. वै सम्बद्दृष्टि, मिव्यदृष्टि ओर्‌ सर्म्पामिव्याद्रप्टि भी?) 
9१.वैसन्नानीभी £ ओर अल्नानी भी द) 

१२. वे मनोयोगी, वद्यनयोमी आर फाययोमो 71 

१३-१६. उन्म उपयोग, शरीर के वर्णादि यार, उच्परूषाम- 
निःश्वास अर आदार (जनादार्फ) खा फयन पद्धिय 
जीवो क समान ह। 

१७. वे विरत, अविरतं या विरात हन 21 

१८. वु क्रियावान्‌ हं, अग्रियातान सदं द 


भ = य सप {5 (~ ~ ~ १४-००-१९ 
„ १९. भते } व ताव सपातध-कमदमपा, आप्यादध म्‌. 


दन्य, पावदर्मदन्यर सा पसयद्रप्मदन्यर दत 4" 


. गीतम 1 4 मसततविदत्मदन्यपठ भा पे ह पारनं ए 


1077. द 1 


2.2 


„ २०. पत {द ताव प्या जोदमश्ीपवुनः यादन संग्र 


नपयुह दाना नपु 
शतम्‌ ! व जदहागतद्लपदुन् पदन्‌ ना मरदपयुरः 4। 
द्न्प्रराद सवत्र द्रन्‌ रर य्ए, दया 


~ 4 ४ (+* 9 ~ ग ५-९१-१ =+ > 97 
3.५ नरद तन्ने व्राद्न्‌ (तनी > र्‌ प्ट] 


॥ 
४ 
र 





युग्म अध्ययन 


५ 


१, 


णवर-वंधो, वदा, उदर, उदीरणा, टेस्सा, वंधगा, 
मण्णा, कमाय, वेदवंधगा व एयाणि जय वर्ूदिवाणं 
कण्हलम्साणं। 

वेदा तिविही, अवेदगा नवि। 

मरचिद्रुणा नहण्णेणं एकं समयं, 

उद्छासेणं त्तमं सागनवमाद्रं अंतोमुदु्तमव्महियाई। 

एवं टिई वि। 

णवर-टिरईषु भंतामुदुत्तमव्भहियाईं न भण्णति। 

मेसं जहा एमि चव पदम उदृदमए जाव अणंतघुत्तो। 


पुवं सालमम्‌ु वि जुम्नमु। -विवा. म. ५0, २,त. प,उ.9 


, पटरमसमय-कण्डटेम्म-कडजुम्मकडनुम्म-सवि-पंचदिया 


णं भते ! कओहितौ उववन्मंति ? 


. गौयमा .। जषा मत्रि-पंचदिय-पदरमममयुदृदमणए्‌ तदव 


निरवसमं। णवर- 


, तेणंभत । नीवा कण्डद्धम्मा? 
, हता, मौयमा । कण्डटम्मा, संततं चव। 


णवं मालममु विनुम्मु। 
णयं एए वि णफागम उदृदसगा कण्डलेसस्मप्‌। 


पटटम-नदूय-प्मा सरिमगमा। 


मेमा ज्र पि मग्मिगमा। -्मि, न. 50 रम. पर, उ, २.39 
एं नानलेम्ममुविम्पं। 


णवग्-सदिपा संदन्मैण पम समयं, उ्नमणं दम 
गागगोतमार पालयावमम्य्‌ आमसतमरभागमव्माद्याोः, 


पटिटईवि। 
ण्व निमु उदुदसपिमू। 


विशचैप-वन्य, वद, उदय, उदीर्णा, ठंडया, वन्यक, सत्ता, 
फयाय ओर्‌ वेदवंयक इन सभी का कचन कृष्णतेश्यी दद्धिय 
जीवां क समान ह। 

इनमें तीनां वद हाते ह. अवेदफ नहीं होते। 

उनकी पचिटरुणा जघन्य एकं समय, 

ठक्रप्ट अन्तर्मुहू्तं अयिक तेतीस सागतेपम की है। 

उनकी स्थिति भी इसी प्रकार ह। 

विशप~न्विति में अन्तर्मुहूतं अधिक नहीं कहना चाहिए्‌। 

शेप सव कयन इन्दौ के प्रयम उदृदशक फे अनुसार अनन्त 
वार उत्यत्र होते £ पर्यन्त जानना चाहिए। 

इसी प्रकार सोलह युग्मो का कथन करना चाहिए] 


- मते ! प्रधमसमयोयत्र कृष्णश्य फृतयुग्म-कृतयुग्पर्याश 


व्लापचाद्रव 


वाठे ंन्नीपंचद्धिवे जीव कटां ते आफर उचत्र ते ‡? 


. गौतम ! इनका समग्र कथन प्रधमप्तमयोत्पच्र संज्नोपंचन्धिया 


के उद्देशक के अनुसार कएना चाहिए्‌। विशैप- 


- भते !्यावे जीव कृष्मटेस्वा दा? 
उ. हयं, गौतम ! वृष्ण्या या &। शरेय कथन पूर्ववत्‌ ६। 


इसो प्रकार प्रालढ हौ युग्मं म कष्ना चादरए्‌। 

टमी प्रकार कृष्णतेश्यागतक के ग्यारह उदूदेशफ जानने 
यादिप्‌। 

प्रधम, नूनीय जर पंचम व तीनों उद्देशक एक समान्‌ 1 
भप जाट उदूदणक एफ समान ह। 

नीललेभ्या वान सी पद्यं रा एतरपी दसी 
विदप-टसा सिद्रमासयय नेपन्य एक समप ४ 
दन्दोपम क उर्व माग अदद दम साममोदम | 
न्धितिभा इमी प्रार्‌ समना यणा 

ट्म प्रफार्‌ (पहल, कमर, पसीयव) तीन उदृदपद्नी छ दिपय 


म्‌ जानना स्ादप्‌। 


९५९० ्यानुयोग (ॐ 


एवं तिसु वि उद्देसएसु। सेसं तं चेव। 
-विया. स. ४0, ५/त. प, उ. 9-११ 


जहा तेउलेस्सासयं तहा पम्हलेस्सासयं पि। 


णवरं-संचिट्रणा जहण्णेणं एकं समयं, 

उक्रसेणं दस सागरोवमादं अंतोमृहृत्तमव्महियाई, 
एवं ठिईूवि, 

णवरं-अंतोमहूत्तं न भण्णई्‌। सें तं चेव) 


एवं एएसु पंचसु सए जहा कण्टलेस्सासए गमओ तहा 
नेयव्वो जाव अणंतघुत्तो। 


-विया. स. 0, ६/त. ए, उ. 9-9१ 
सुक्षलेस्ससयं जहा ओहियसतयं, 
णवर-संचिद्रणा ठिई य जहा कण्हलेस्सास्षए। 


सेसं तहेव जाव अणंतखुत्तो। 
-विया. स. ४८0, स. प, उ. १-११ 


२७. भवसिद्धियसत्निपंचैदियमहाजुम्मसएसु उववायाई्‌ वत्तीस- 
दारणं परूवणं- 


प. 


उ. 


प. 


प. 
८0 


भवसिद्धिय-कडजुम्म-कडजुम्म-सत्नि-पंचैदिया णं भ॑ते ! 
कञओओदहितो उववज्जंति ? 

गौयमा ! जहा पढमं सन्निसयं तहा नेयव्वं 
भवसिद्धियाभिलविणं, णवरे- 

भते ! सव्वपाणा जाव सव्वसत्ता पुव्योववत्रा ? 


. गोयमा ! णो दणड समद्े। 


सेसं तं चेव। -विया. स. ४0, ८. प, उ. १-११ 


. कण्हलेस्स-भवसिदधिय-कडजुम्म-कडजुम्म-सत्नि-पंचेदिया- 


णं भते ! कओहिंतो उववज्जंति ? 


, गोयमा ! एवं एएणं अभिलावेणं जहा 
ओहियकण्हलेस्ससयं। -विया. स. ८0, ९८स.प., उ. 9-99 
एवं नीललेस्स भवसिद्धिएहि वि सयं। 


-विया. स. ४८0, १०. ए, उ. १-99 
एवं जहा ओहियाणि सन्नि-पंवेदियाणं सत्तस्याणि 
भणियाणि एवं भवसिदधिएहि वि सत्त सयाणि 
कायव्वाणि, 
णवरं-सत्तयु वि सएसु 
भते ! सव्वपाणा जाव सव्वसत्ता पुव्योववघ्रा 
गोयमा ! णो इण्ट समद्े। सेसं तं चेव। । 

-विया-. स. ४0, 9१-१२त. प., उ. १-99 


३८. जभवसिद्धिय सत्निपंचेदिय महाजुम्मसएसु उववायाई्‌ 
वत्तीसदाराणं परूवणं- 


प. जभवसिदधिय-कडजुम्म-कडजुग्म-सत्रि-पंवेदिया णं भते ! ` 


कओहिंतो उववज्जंति ? 


„~ 


३७. 


३८. 


इसी प्रकार तीनों उद्देशक के विपय मे समञ्ना चादिए। शेष 
कथन पूर्ववत्‌ है। 

जिस प्रकार तेजोलेश्याशतक का कथन किया उसी प्रकार 
पदूमलेश्या का कथन करना चाहिए। 

विशेष-संचिद्रणाकाठ जघन्य एक समय, 

उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त जधिक दस सागरोपम दै! 

स्थिति भी इतनी ही है, 

विशेष-इसमे अन्तरमहूर्तं नहीं समञ्ञना चाहिए। शेष कथन 
पूर्ववत्‌ है। 

इस प्रकार इन पाचों शतको मँ कृष्णलेश्या शतक के समान 
अनन्त वार उत्पन्न हो चुके हैँ पर्यन्त आलापक जानने चाहिपए्‌। 


शुक्ललेश्याशतक भी ओधिक शतक के समान है। 
विशेष-इनका संचिदणाकाल ओर स्थिति कृष्णलेङ््या शतक 
के समान है) 

शेष सव कथन पूर्ववत्‌ पहले अनन्त वार उत्यत्न हुए है पर्यन्त 
करना चाहिप्‌। 


भवसिद्धिक संज्ञी पेचेद्धिय महायुग्म शतक मेँ उत्पातादि 
बत्तीस दारो का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


प्र. 
उ. 


भते ! भवसिद्धिक कृतयुगम-कृतयुग्मराशि वाले संज्ञी पैचेन्िय 
जीव करटौ से आकर उतपत्र होते है? 

गौतम ! भवसिद्धिक आलापक के साथ प्रथम संज्ञीशतक के 
अनुसार यह शतक जानना चाहिए) विशेष- 


. भते ! क्या सर्वं प्राण यावत्‌ सर्व सत्व यहो पहले उद्यत 


हुए हैं? 


. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 


शेष कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिष्‌। 


. भते ! कृष्णठेइयी-भवसिद्धिक कृतयुग्म-कृतयुग्मराि वारे 


संज्ीपंचेद्धिय जीव कर से आकर उद्पत्न होतेह? 


. गौतम ! कृष्णलेश्यी ओधिकशतक के अनुसार इसी अभिलाप 


से यह शतक कहना चाहिए। | 
नीललेश्यी भवसिद्धिकशतक भी इसी प्रकार जानना चाहिए। 


जिस प्रकार संज्जीपंचेन्िय जीवों के सात ओधिकशतक 
कदे है, उसी प्रकार भवसिद्धिक के भी सातौ शतक कहने 
चाहिए। 

विशेष-सातों शतको मे (यह प्रन करना चाहिए) 

भ॑ते ! सर्व प्राण यावत्‌ सर्व सत्व यहं पूर्व मेँ उसत्र हए ई! 
गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। शेष कथन पूर्ववत्‌ हे। 


अभवसिद्धिक संज्ञी पंचेन्दिय महायुग्म शतक मे उत्पातादि 
वत्तीस दारो का प्रर्पण- 


प्र. 


भते ! अभवसिद्धिक-कृतयुग्म-कृतयुग्मराशि वाटे सत्ीः 
पंचेद्धिय जीव कर से आकर उसत्र होत £? 


[न अवव --~- ~~ =-= ) अध्ययन 


, गौयमा ! उववाओ नव जणुत्तविमाणवन्जी। 


् 
= 


परिमाणं, अवदान, उच्चत्तं, चधा, वदा, वदणं, उदेवा 
उदीर्णा य जहा कण्टलेस्ससण। 

कण्डटम्सा घा जाव सृक्कटस्मा वा। 

मा मम्मदि्, मिच्प्रदिश्, ना सम्पमिच्यदिरर। 


नौ नाणी, अ्रापी। 
वं महा कण्डलस्समणं 
णवर-नी विन्या, अ्विग्या, ना विग्याविग्या। 


मंयिद्रुणा, टिई य ज्म आदियुददसप्‌। 
समुग्पाया आदटल्नगा पंच। 


टच्यष्रूणा तहव अणुत्तरयिमाणवन्मे। 
भे । मव्यप्राणा जाव मव्यमना पुव्योघयत्रा 


, गोयमा ।णौ णद्ध नममः, 


सय मद्या कण्डनम्सस्रए जाव अणंतयुत्ता। 


पयं पालमम्‌ु चि मुम्पम्‌। 
पृमममयु-मर्वमिद्विय कमममर कथमु 
नदि पवि भन । कोनी दवतन 


, मौय 1 तदा सप्रीणं पदमममयुदटमा तय, 


णवर सम्मता, सम्नापिष्डन्‌, नामं व सहनया 
मेमं सद्या 
एय ण्त्यपिपद्छाग्म्‌ उद्ममा ऊायम् 


(2 


„ मत्तम , जनुत्तग्रवमाना का छोडकर 


ह 6 
॥। 


५५ 


र रोप सभी स्यानोमं 
पर्वन्‌ उपपात जानना चादिए्‌। 
रुना परिमाण, अपार, ऊयाई 


वन्य, चद, वदन, उदय 


ओर्‌ उदारणा कृष्णलेश्चा शतके क हन्यान्‌ द। 
वे कृपेश्वौ ते गुर्टटस्य पयत एरी छया वाठ ने ६) 
य सम्यग्दृष्टि जीर सरम्याग्मि्यादृष्टि नशा सत, सय 


मिव्ादरष्टि रोति | 

रै ज्ञानी नरी रोते, ञानी षति ह। 

इभी प्रकार सव कृष्णतेश्या शतक ठ समान 2। 

विरोपय विरत ओर विरताित्त नहा हेते, कि अपितत 

त €। 

इनका गचिदूटणाकात्‌ आरं न्थिति आपिर उदु्शर 

फ अनुसार जानना चाटिए्‌। 

इनमं आदि क पय समुदूपात पाय मातत £) 

भनुत्तरविमानी फो छाष्कर पूर्ववन्‌ उद्‌वर्तना जानना पापििए] 

प्रते ! क्यार प्राय यावत्‌ सथ मन्य पूर्वम उदच {ए 

गीतम ! य सर्वं समप नद) 

शप कृष्यलेश्या नक्र के समान अनन्ते वार उन्द्‌ 

£ पर्यन्त फएलना दापिप्‌। 

इमी प्रसर सोलह ही युग्मो क्र लिण जनना पाङिप्‌। 

मत्‌ ! उदमसमदातत समस्त दमु द्पुग्ममो 
मी वयद नोप दलम आक्र उद दव) 
दम । दषम सपय क सदी उरृषमक ऊ अनुखाण सथ 

जानना चाप्‌ 

विभेप- मन्यत 

पप द्यन पृ्दन्‌ | 


इनी {म टेन तत मेषोग्त्राग {2:८5 न पदा 
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५ ५ 


1 


( युग्म अध्ययन 9 अ म 


निरगनरं उयवन्नमाणा नदस्णणं दा ममयर, उच्छनपं 
पमख्यज्मा समया अपरुनमयं अविर्यात्यं निग्न 
उ्रचन्नति। 
पणंभत | तीव्रा जंसमयंकदनुम्नान्‌ं समयं तजायाः 
न मम्यनन्नीया तं समयं रडनुम्नाः 


गाया ! णी णदू समट्‌र। 
1 ममयं छदटनुम्मया त समय दाचरमुम्मा, 
शावग्नुन्यानममयंकरदनुम 


सं ममयं 


मायमा नो दणट्द समद्‌६। 
न सामय दनुम्या त ममयं 


दयात्‌ ममयं क्रमु 


"टीवी 1 या, 


५1 
रः 
~| 


गोयमा 1 ना पद्‌ ममट्‌४। 
तोप भन्‌ 1 नोता कन ववर्य 


भोयमा ! से जदनादाप्‌ पदाद्‌ दवम ्यदसोय 
निर्विण्ण करपीवापेयं वच्छ त दमं वितता 
पविमरप उदमपसिनापं विलस, एपामव 4 वि तोला 
4 तादय पवमामा अन्लदसापं (नि-तनि 
देवीरा गवय त मल विपद्दिना परमि मव 

-तष्परमे दिमुत्‌ ताय अद्याद्‌ 


५ > «< 


टा मच र्‌ 


नरन -तिसिमय अग 
पनृद्न्वृर आतस्य 


निर्न दन्तं लते र जदन्य 
मस्याते ममयं नदः 
उन्यय्रलन ६। 

मत} व तीव जिन नम्य दृमचुम्नगरह्ि राद सप्र, स्या 
उमौ ग्मयन्यान सिदद? 

निम सम्प न्त रि वाठ हनि ४, : 
कृतयुग्ययादरा दाल दत ५2 


मीलम 1 पद अधं नमं नदहं। 


(ग ~| # 
द्वापरयु्म याद हमे 4. विम समयपे द्वाप्वुग्म याथन 
ह, स्या उमी समय दयुग्म वाद सोने 
५ 


भत्‌ । तिम समयद दुम्म दात नैतद. स्व उम समप 


॥ भो 
~र र म्‌ न्म्‌ ~~ ~ ~= ष्क, 
पलत ६ (लन सपय लस. 2 तद, वया उमा 
सम्य दृतचुष्मराथ तान सन 


. 
4 4 17 -ममा भद 
नु 1 दतमेव प्रर 


9 


४१. 


< -4 & ~ & 


[५। 


दं. ३-२0. एवं जाव पंचेदिय-तिरिक्खजोणिया, 


णवर-वणस्सटइकाइयां जाव असंखेज्जा वा, अण॑ता वा 
उववज्जंति। 

सेसं तं चव। 

द॑. २१. मणुस्सा वि एवं चेव जाव नो भयजसेणं 
उववज्जंति, जआयजजसेणं उववन्जति। 


. जह आयअजसेणं उववज्जंति किं आयजपसरं उवजीवंति, 


आयञजसं उवजीवंति ? 


, गोयमा । आयजसं पि उवजीवंति, आयअजसं पि 


उवजीवंति। 


. जई जआयजसं उवजीवंति किं सलटेस्सा, अलेस्सा 2 


. गोयमा ! सटेस्सा वि, अलेस्सा वि। 

. जई अलेस्सा किं सकिरिया, अकिरिया ? 

. गोयमा ! नौ सकिरिया, जकिरिया। 

. जइ अकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज््ंति जाव 


सव्वदुक्खाणं अंतं करेति ? 


. हंता, गोयमा ! सिज्डति जाव सव्वदुक्वाणं अतं करति। 


. ज्‌ सलेस्सा किं सकिरिया, अकिरिया ? 
. गोयमा ! सकिरिया, नो अकिरिया। 
. जइ सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्खति जाव 


सव्वदुक्खाणं अतं करेति ? 


, गोयमा ! अव्थेगइया तेणेव भवग्गहणैणं सिज्डंति जाव 


सव्वदुक्खाणं अंतं करेति, अ्ेगइया नो तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्ख्ंति जाव नौ सव्वदुक्खाणं अंत कररेति। 


, जई आयअजसं उवजीवंति किं सटेस्सा, अलेस्सा ? 


. गोयमा ! सलेस्सा, नौ अलेस्सा। 
. जई सेस्सा किं सकिरिया अकिरिया ? 


. गोयमा ! सकिरिया, नो अकिरिया। 


जई सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्डंति जाव 
सव्यदुक्खाणं अतं करेति ? 

गोयमा । नो इणट्ठे समट्‌ठे। 

दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
नेरइया। -विया. स. ४9, उ. 9, सु. २-9१ 


रासीजुम्मतेएसु चउवीसर्दंडएु उववायाइ पख्वणं- 


प. दं. 9. रासीजुम्मतेओय-नेरईया णं भते ! कओहिंतो 


उववज्जंति ? 


४१. 


द्व्यानुयोग-(३) 


दं. ३-२0. इसी प्रकार पंचद्रियतिर्यञ्चयोनिक पर्यन्त सारा 
कथन करना चाहिए, 

विशेष-वनस्पतिकायिक जीव यावत्‌ असंघ्यात या अनन्त 
उतपप्र होते है, 

शेप सव कथन पूर्व के समान है। 

दं. २१. मनुष्यो का कयन भी -इसी प्रकार वे आत्म-यश 
से उत्पन्न नहीं होते, किन्तु आत्म-अयश से उत्पत्र होते है पर्यन्त 
कहना चाहिए) 


. यदि वे (मनुप्य) आत्-अयश्च ते उतत्रहोतेहैतोक्या 


आस-यश से जीवन-निर्वाहि करते ह या आम-अयदा से 
जीवन निर्वाह करते हैं? 


. गौतम ! आलम-यज्ञ से भी जीवन निर्वाह काते है भौर 


आलम-अयशर से भी जीवन निवहि करते है। 


. यदि वे आत्मय से जीवन निर्वाह करते हं तो सलेदयी हेते 


हैंयाजल्कयीहेतेहैं? 


. गौतम ! वै सठेश्यी भी होते हँ ओर अलेश्यी भी होते है। 

. यदि वे अलेश्यी होते है तो सक्रिय होते है या जक्रियहोतेहै? 
. गौतम ! वे सक्रिय नहीं होते, किन्तु अक्रिय होते है। 

, यदि वे अक्रिय होते है तो क्या उसी भव को ग्रहण करे तिद्ध 


होते हैं यावत्‌ सर्वदुःखों का अन्त करते है? 


. हां, गौतम ! वै उसी भव मेँ सिद्ध होते है यावत्‌ सर्वदुःखोँ का 


अन्त करते है। 


. यदि वे सलेश्यी है तो सक्रिय होते है या अक्रियहोतेहैं? 
. गौतम ! वे सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं होते है। 
. यदि वे सक्रिय होते हैँ तो क्या उसी भव को ग्रहण करके सिद्ध 


होते है यावत्‌ सव दुःखों का अन्त करते हैँ ? 


. गौतम ! कितने ही (मनुष्य) उसी भव मँ सिद्ध होते है यावत्‌ 


सर्वं दुःखो का अन्त करते है। कितने ही मनुष्य उसी भवमें 
सिद्ध नहीं होते यावत्‌ सर्व दुःखों का अन्त नहीं करते है। 


. यदि वे आत्म-अयङ्ञ से जीवन निवह करते है तो वे सलेयी 


होते है या अलेश््यी होते हैं ? 


. गौतम ! वे सलेश्यी होते है, अठेश्यी नहीं होते है। 
, यदि वे सठेशयी हीते हैँ तो क्या सक्रिय हेते हैया अक्रिय 


हते है? 


. गौतम ! वे सक्रिय होते है, अक्रिय नहीं होते है। 
. यदि वे स्रिय होते है तो क्या उसी भव से सिद्ध होते हैँ यावत्‌ 


सव दुःखों का अन्त करते हैँ ? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 


दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिको का कथन 
मैरयिकों के समान 8। 


राशि युग्मव्योजराशि वाले चौवीस दंडकों मे उत्पातादि का 
प्ररूपण- , 
प्र. दं. 9. भते ! रादियुग्म-व्योजराशि वाके नैरयिक कर्हा से 


आकर उत्पत्र होतेह? 


किं नैरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? क्या वे नैरयिकों से आकर उसत्न होते हँ यावत्‌ देवों से आकर 
उत्यत्रहोते हं? 
उ. गौयमा ! उववाओ जहा वकतिए। उ. गौतम ! इसका उपपात व्युक्रान्ति पद के अनुसार जानना 
चादिए। 
णवर-परिमाणं-तिण्णि वा, सत्त वा, एक्ारसर वा, विशेष-परिमाण तीन, सात, ग्यारह, पन्द्रह संख्यात या 
पत्नरस वा, संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। असंख्यात उत्यद्च होते । 
संतरं तहेव। सान्तर निरंतर का कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए्‌। 
प. ते णं भते ! जीवा जं समयं तेजओया तं समयं कडजुम्भा, प्र. भते ! वे जीव जिस समय व्योजराशि वले होते है, क्या उस 
समय कृतयुग्मराि वाठे होते है । 
जं समयं कडजुम्मा तं समयं तेओया ? जिस समय कृतयुग्म राशि वाले होते है, क्या उस समय 
त्योजराशि वाठे होते हैँ ? 
उ. गोयमा ! णो इणट्‌ठे समर्‌ठे। उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं हे] 
प. ते णं भते ! जीवा जं समयं तेमोया तं समयं दावरजुम्मा, प्र. भते ! जिस समय वे जीव व्र्योजराशि वाले होते है, क्या उस 
समय द्वापरयुग्मराशि वाले होते है, 
जं समयं दावरजुम्मा तं समयं तेजोया ? जिस समय वे द्वापरयुग्मराश्ि वाले होते है, क्या उस समय वे 
त्योजराि वाठे होते हँ ? 
उ. गोयमा ! णो इणट्ठे समट्‌्टे। उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है। 
एवं कलिओएण वि समं। कल्योजराशि के साथ कृतयुग्मादिराशि का कथन भी इसी 
प्रकार जानना चाहिए] 
दं .२-२४. सेसं तं चव जाव वेमाणिया, दं. २-२४. शेप सव कथन पूर्ववत्‌ वैमानिक पर्यन्त जानना 
चाहिए। 
णवरं-उववाज सव्येपिं जहा वक्क॑तिए। विशेप-सभी का उपपात व्युक्रान्तिपद के अनुसार जानना 
-विया. स. ४१, ३.२, तु. १-२ चाहिए। 
४२. रसीजुम्मदावरजुम्मसु चउवीसदंडएसु उववायाई पल्वणं- ४२. राशियुग्म-दापरयुग्म वाले चीवीस दंडकों मे उत्पातादि का 
प्ररूपण- 
प. दं. १. रासीजुम्म-दावरमुम्म-नेरइया णं भते ! कओहिंतो प्र. दं. 9. भ॑ते ! राशियुगम द्वापरयुग्मराज्ि वाले नैरयिक कहौ से 
उववन्ज॑ति? आकर उपत्र होते ह? 
किं नरइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंति ? क्या वे नैरयिका से आकट्‌ उलत्न होते हँ यावत्‌ देवों से आकर 
उत्पन्न होते हं ? 
उ. गोयमा ! उववाओ जहा वक्ेतिए। उ. गोतम ! इनका उपपात व्युत्रान्ति पद के अनुसार जानना 
चाहिए। 
णवरं-परिमाणंदोवा, छवा, दस वा, संखेज्जा वा, विशेप-पिमाण दो, एह, दस, संख्यात या असंल्यात उलत्र 
अपंखेज्जा वा उववज्जंति। होते हं। 
प. ते णं भते ! जीवा जं स्मयं दावरजुम्मा तं समयं प्र भ॑ते ! वे जीव जिस समव द्वापरयुग्म होते है, क्या उस समय 
कडजुम्मा, जं समयं कडजुम्मा तं समयं दावरजुम्मा ? कृतयुग्म वाटे होते हं ? जिस स्मय कृतयुगम वाठे होते है, क्या 
उस समय द्वापरयुग्म वाले होते हैं ? 
उ. गोयमा ! णो इणट्‌े समट्‌रे। उ. गौतम ! यह अर्थं समर्य नहीं है। 
एवं तेयोएण वि समं। इसी प्रकार त्योजराशि वालों के साय भी जानना चाहिए। 
एवं कलिजाएण वि समे। इसी प्रकार कल्योजराशि वालों के साथ भो जानना चादिए। 
दं. २-२४. सेसं जहा पदमुद्दसए जाव वेमाणिया। दं. २-२४. शेप सव कथन वैमानिको पर्वन प्रथम उद्देशक 
विदा. त. ४१,३. ३. नु- 9-3 क स॒पामड । 
४३. रासीजुम्मकलिओएसु चउवीमदंडएसु उववायाइ परूवणं- ४३. गाशियुग्म-कल्योज गश वाते चावास दंडकां मं उत्पातादि का 
प्रर्पण- 
प. दं. १. जइ गमोनुम्य-कटिओव-नरडया णं भंत ! प्र. दं. १. भने ! राहवुगम-कल्योनरादिि वा मगयिक कला मे 


क ओडति ददव्जति? जाकर उदत्रदोतिह 


तेसं तं चेव। -विया. त. ४9, उ. ९-१२, तु. 9 
काउलेस्से वि एवं चेव चत्तारि उद्दे्गा कायव्वा, 
णवर-नैरइयाणं उववाजो जहा रयणप्पभाए्‌। 


सेसं तं चेव। -विया, स. ४9, ठ. १२-१६, तु. 9 


. तेउकेस्सगसीजुम्म-कडजुम्म-असुरकुमास णं भते 


कओर्हिंत्तौ उववज्जंति ? 


. गोयमा ! एवं चेव। 


णवरं-जेसु तेरलेस्सा अत्थि तेसु भाणियव्वं। 

एवं एए वि कण्हलेस्ससरिसा चत्तारि उद्देसगा कायव्वा। 
-विया. स. ४१, उ. १७-२०. चु. 9 

एवं पम्हलेस्साए वि चत्तारि उदृदेसगा कायव्वा। 

पंचेदियतिरिक्छजोणियाणं, मणुपस्साणं, वेमाणियाण य 


एएसिं पम्हलेस्सा, सेपाणं नत्थि। 
-विया. स. 2१, उ. २१-२५ घु. 9 


जहा पम्दलेस्साए एवं सुक्षलेस्साए वि चत्तारि उदूदेगा 
कायव्वा, 

णवरं-मणुस्साणं गमओ जहा ओहिय उद्देसएसु, सें तं 
चेव। 

एवं एए छु लेप्सासु चउवीसं उदूदेसमा भवंति। 

आओहिया चत्तारि। 


सव्वेए अट्ठावीसं उदुदेसगा भवंति। 
-विया. स. ४१, उ. २५-२८, सु. १-२ 


४५. भवसिद्धीय राषीजुम्म कडजुम्माई्‌ चउवीसदंडएसु उववायाई्‌ 
परूवणं- 


प. 


द. 


भवसिद्धीय-पसीजुम्म-कडमुम्म-नेरदया णं भते । 
कओहिंतो उववज्जंति ? 

गोयमा ! जहा हिया पठमगा चत्तारि उद्देसगा तहेव 
निरवसेसं एए वि चत्तारि उद्देसगा। 
कण्टटेस्स-भवसिद्धीय-रासीजुम्म-कडजुम्म-नेरइया णं 
भते ! कजओहिंतौ उववज्जंति ? 


. गोयमा ! जहा कण्हलेस्साए चत्तारि उद्देसगा तहा इमे वि 


भवसिद्धीय कण्हलेस्तेहिं चत्तारि उद्देसगा कायव्वा। 
एवं नीललेस्सभवसिदिएहि वि चत्तारि उदुदेसगा। 
एवं काउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा। 

तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देस्रगा ओहियसरिसा। 
पम्दलेस्सहि वि चत्तारि उद्दे्तगा। 


मुफलेस्सेहि वि चत्तारि उद्देसगा आहियसररिसा। 


४५. 


शेष सव कथन पूर्ववत्‌ है। 

इसी प्रकार कापोतलेश्या के भी चार उद्देशक कहने चाहिए) 
विशेप-नैरयिकों का उपपातं रलप्रभापृथ्वी के समान जानना 
चाहिए्‌। 

शेष कथन पूर्ववत्‌ है! 


- भते ! तेजोेश्या वठे रारियुग्म-कृतयुग्मख्प असुरकुमार 


कहां से आकर उत्पन्न होते है ? 


. गौतम ! इसका कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिषए्‌। 


विशेष-जिनमे तेजोठेश्या हो, उन्हीं के लिए जानना चादिए। 
दस प्रकार इसके भी कृष्णलेश्या सदृश चार उद्देशक 
कहने चाहिए) 

इसी प्रकार पदूमलेश्या के भी चार उदुदेशके जानने चाहिए। 

पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिक, मनुष्य जीर वैमानिको मे पदूमलेश्यां 
होती है, शेष मे नहीं होती है 


जिस प्रकार पदुमलेश्या के चार उदृदेशक कटे उसी प्रकार 
शुक्ललेश्या के भी चार उदूदेशक जानने चाहिए 
विशेष-मनुष्यों के छ्एि ओधिक उद्देशक के अनुसार जानना 
चाहिए। शेप सव कथन पूर्ववत्‌ है। 

इस प्रकार इन छहों लेश्याओं के चीवीस उद्देशक होते ६। 
चार धिक उद्देशक है। 

ये सभी मिलकर अट्टाईस उद्देशक होते है। 


भवसिद्धिक राशियुग्म कृतयुग्मादि वाले चौवीस दंडकों में 
उत्पातादि का प्रषठपण- 


प्र. 


उ. 


भते ! भवसिद्धिक राियुग्म-कृतयुग्मराञ्चि वाले नैरयिक 
करा से जाकर उतन्न होते दँ ? 

गौतम ! णि प्रकार धिक चार उदुदेशक कटे उसी अनुसार 
इनके भी सम्पूर्ण चात उदृदेशक जानने चाहिए्‌। 


. भते ! कृच्णलेङ्यी भवतिद्धिक राशियुग्म-कृतयुग्मराशि वे 


नैरयिक कहां से आकर उयत्र होते ह ? 


. गौतम ! मिस प्रकार कृष्णलेश्या के चार्‌ उद्देशक कहे है, 


उसी प्रकार भवसिद्धिक कृष्णलेश्य जीवों के भी चार 
उदूदशक कहने चाहिए। 

इसी प्रकार नीलतेश्ची भवसिद्िक जीवो के भी चार उदूदेशक 
कहने चाहिए। 

इसी प्रकार कापातलेश्यी भवसिद्धिक जीवों के भो चार्‌ 
उदुदेशक कहने चाहिए। 

तेजोलेश्वी भवसतिद्धिक जीवं के भौ अधिक के समान चार 
उदूदशक जानन चाहिए 

पद्मनश्यो भवतिद्धिक जीवों के भौ चार उद्देशक जानने 
चादिए्‌। 

शुक्लश्च भवसि्धिक जीवों के भो आधिक के स्मान चार 
उदूदशक कहने चादिए। 


गन अध्ययन १५९९ 


उ. गोयमा ! एवं एत्थ वि मिच्छदिटिटिअभिलावेणं 
अभवसिदधियसरिसा अट्ठावीसं उदूदेसगा कायव्वा। 
-विया. स. १, उ. ११२-१००, तु. 9 


४८. कण्हपविखिए सुकपक्खिए रासीजुम्म॒ कडनुम्माइ्‌ 


चउवीसदंडएसु उववायाइ्‌ पषवणं- 

प. कण्हपक्खिय-रासीजुम्म-कडजुम्म-नेरइया णं भंते । 
कओषहिंतो उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! एवं एत्थ वि अभवसिदधियसरिसा अटूटावीसं 
उद्देसगा कायव्वा। -विया. स. ४१, उ. १४१-१६८घु.9 

प. सुक्रपकव्खिय-रासीजुम्म-कडजुम्म-नेरइया णं भते ! 
कओषहिंतो उववज्जंति, 

उ. गोयमा ! एवं एत्थ वि भवसिद्धियसरिसा अट्‌टावीसं 
उद्देसगा भवंति। 
एवं एए सव्व वि छण्णउयं उदूदेसगं भवद्‌ रासीजुम्मसय 
जाव सुक्षलेस्ससुक्कपक्खिय-रासीजुम्म-कडजुम्म- 
कलियोग वेमाणिया जाव जई सकिरिया तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्ड्ंति जाव अंतं करेति, 
नो इणट्ठे समट्टे। -विया. स. ४१, उ. १९९-१९६, पु. 9-२ 


[। 


उ. गौतम ! मिथ्यादृष्टि के अभिलाप से यहां भी अभवसिदधिक 
उद्देशक के समान अट्‌्ठईस उद्देशक कहने चादिए। 


४८. कृष्णपाक्षिक-शुक्लपाक्षिक राशियुग्म कृतयुग्मादि वाले 


चीवीस दंडकों मे उत्पातादि का प्ररूपण- 

प्र. भंते ! कृष्णपाक्षिक-राहियुग्म-कृतयुग्मराक्ि वले नैरयिक 
कहां से आकर उतपत्र होते हँ ? 

उ. गौतम ! यहां भी जभवसिद्धिक-उदूदेशकों के समान अट्टरईस 
उद्देशक कहने चाहिए। 

प्र. भते ! शुक्टपाक्षिक-राियुग्म-कृतयुग्मराशि-विशिष्ट 
नैरयिक कहां से आकर उन्न होते हँ ? 

उ. गौतम ! यह भी भवसिद्धिक उदूदेशकों के समान अट्‌ठाईस 
उद्देशक होते है। 
इस प्रकार राशियुगमशतक के शुक्ललेश्यी शुक्लपाक्षिक 
राशियुग्म-कृतयुग्म-कल्योजराशि वाले वैमानिक यदि सक्रिय 
हं तो क्या उस भव को ग्रहण करके सिद्ध होते हं यावत्‌ सव 
दुःखों का अन्त कत्ते है, 
यह अर्थ समर्थ नहीं है पर्यन्त एक सौ छिनवे (१९६) उद्देशक 
होते हं। 

[) 


गम्मा अघ्ययन : आग्रुख 


यह एक विशिष्ट भध्ययन है जिसमें २४ दण्डकं क जीवों के पारस्परिक गमनागमन (गति-आगति) फे आधार पर उत्याद आदि २0 दवारे का 
वर्णन है/ यह जध्ययन मुख्यतः व्याल्या प्रजनक्ति के २ ४वे शतक परर आधारित है। इत जध्ययन को तमने कै गति, बुक्रान्ि, ठेवा, द्रष्ट, ज्ञान, 
कषाय, इद्धिय, समुदूषात, वेद आदि जध्ययन सहायक है। जतः पाठक इत जध्ययन कै विषय को समञ्जने के लिए उपर्युक्त-अध्यवनो की विपय-तामग्री 
का आलम्बन ठे तकत ह। 


वौवीस दण्डक है-नैरयिको का एक, दत भवनवासी देवौ क 90, पैव स्थावरे कै ५, विकटेद्धिो के २, तिर्यञ्व पवैद्धिय का एक, मनुष्य का 
एक, काणव्यन्तरर दैवो का एक, ज्योतिष्क देवों का एक एवं वैमानिक दैवो का एक। इन वौवीत दण्डको मे प्ररस्यर गति-मागरति भयव व्युकरान्ति के 
आधार पर्‌ क्रमशः निम्नाद्धित २० दारी स निष्पण ही इस अध्ययन का प्रमुख श्रतिपादय है।२0 द्वार है-9. उपपात, २. परिमाण (तव्या), ३. सहनन, 
४. उच्वत्व (जवगाहना), 4. सस्थान, £. ठ्या, ७. दृष्टि, ८. ज्ञान-अज्ञान, ९. योग, १0. उपयोग, 9१. सन्ना, १२. कयाव, 9३. उद्धिय, 9१४८. 
तमरद्धात, १५. वेदना, 9६. वेद, १७. आयुष्य, १८. अध्यवसाय, १९. भनुवन्ध ओट २0. कायसवेध। 


उपपात दार के अन्तर्गत यह विचार किया गया है कि अमुक दण्डक का जीव कर से जाकर उत्तर होता है ? परिमाण द्वार म उनकी उत्प्तिकी 
तस्या के सन्दर्भ मँ विचार किया या है। सहनन दार के अन्तर्गत अमुक दण्डक मेँ उत्यत्र लने काले (किन्तु अधुना यावत्‌ अनुतपत्र) जीव के सहनन 
की चर्चा है। उच्चत्व दार मै वर्तमान भव की अवगाहना का वर्णन किया गया है। स्थान, ठेशया, दृष्टि, ज्ञान-अज्ञान, योग, उपयोग, सन्ना, कयाय, 
इद्धिय एवं समुद्षात दाते मे भी उत्पद्यमान जीव मै इनकी सम्बद्ध श्ररूपणा है। वेदना द्वार मैं साता एवं असाता वेदना का तथा वेद द्वार मेँ स्रीवेद, 
पुरुषवेद एवं नपुसकवेद का विचार किया गया है। आयुष्य दार के अन्तर्गत (दिति "की चचि। अध्यवसाय दो प्रकार क होते है-ग्रशस्त एवं अप्रत्त 
जो जीव जित दण्डक मे उत्पन्न हने वाल्य होता है उसके भनुसार ही उसके श्रशस्त (गुम) या जप्रञ्स्त (ज्युभ) अध्यवसाय (माव) एए जाते है। 
अनुबन्ध एवं कायसवेध ये दो दार इस अध्ययन मेँ सर्वथा विशिष्ट श्रतीत होते है। जनुकध का तात्पर्य है विवक्षित पयय का अविच्छिन्न (निरन्तर) वने 
रहना तथा कायसवेध का तात्पर्य है वर्ण्यमान काय सै दूसरी काय मैया तुल्यकाय मेँ जाकर पुनः उपरी काय मे लौटना। कावसवेध दार का विचार 
भवादे एवं कालदेश की अपेक्षा दो प्रकार काहै। 


उपर्युक्त २० दा के माध्यम से प्रत्येक दण्डक क विविधे प्रकार के जीवों की जौ जानकारी इस अध्ययन मेँ सकल्पित है वह अत्यन्त सूक्ष्म एवं 
युक्तिसगत है। इस अध्ययन का अनुीलन करने से तत्त्वज्ञो की जनेक गुलो बुलज्ञ जाती है/ क्योकि इत जो प्रतिपादन है वह वितरत होने के कारण 
सूक्मता एवं गहराई तक ठे जाता है। 


प्रारम्भ मेँ गति की अपेक्षा नैरयिकौ कै उपपात का वर्णन है जिते यह स्पष्ट होता है कि नरक में तिर्यञ्च एवं मनुष्य गति क ही जीव जाकर 
उत्यत्न हीते है, नैरयिक एवं देवौ के नही। तिर्यञ्च मैं भी पवेद्धिय के असन्ञी तथा सज्ञी के पयप्तिक जीव ही नरक मँ उत्यत्र होते है। रलप्रभा, अकलप्रमा 
ते तमःप्रभा पर्यन्त एवं अथःसप्तम नरक मैः उत्पन्न होने वाले पर्यन्त संज्ञी स्ल्यात वषवुष्क पएवेद्धिय तिर्यञ्च योनिकों का उपपात जादि २० दारे मे 
विस्तरत निखपण है। इती प्रकार इन नरकं मे पयप्ति सज्ञी सल्यात वदयुष्क मनुष्यो का २0 द्वारें से वर्णन है। 


इसी प्रकार अदुरकुमार, नागकुमार एवं अन्य भवनवा देवँ मे उत्पद्यमान प्रयप्ति असज्ञी पचेद्धिय तिर्यञ्च योनिको, कंल्यात एवं जस्ख्यात 
वर्ायुष्क सी फवेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकौ, संख्यात एवं जकल्यात वषयुष्क मूुष्यो का भी २0 दारै से निरूपण है! पथ्वीकायिक मे उतत हने वाठे 
२२ दण्डक (नरक को छोड़कर) तथा अष्काय एवं वनस्पतिकाय मेँ उत्यन्न होने वाठे २३ दण्डको (नरक को छोडकर) तथा अष्काय एवं वनस्पतिकाय 
मै उत्पत्र हने वाले २३ दण्डको का भी २0 दारं चै निरूपण हआ है। तेजस्काय एवं वायुकाय मै उत्पद्यमान ओौदारिक के १0 दण्डक (५, स्थावर, २ 
विकठेद्धिय, तिर्यञ्व पचेन्धिय एवं मनुष्य) का भी उपपात आदि द्वारौ से निलपण उप्लव्य है! दीद्रिय, गीद्धिय एवं चतुरिच्धिय मेँ भी ओौदारिक क १0 
दण्डकौं कै जीव ही उत्यतन हते है। इनका भी इसी प्रकार बीस द्वारे सै सूष््म वर्णन हज है। पञ्चेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकौ मे २ ही दण्डक कै जीव उलन 
हेते टै, किन्तु वैमानिको मे तह्नार देवलोक (आरव) तक कै देव ही तिर्यञ्व पचेन्धिय मे उत्वत्न होते है। इन सवका भी उपपात आदि २० द्वात ते 
विचार हआ है। मनुष्य के दण्डक मँ उत्त हीने वाठे २२ दण्डका (तजघ एर्व वायुकाय कौ छीडकर) का उन्हीं २0 द्वारी सै निरूपण महत्वपूर्ण है। 
र्लप्रभा सै तमःपरभा पृध्वी पर्यन्त के नैरयिको, तिर्यज्वयोनिको एवं मनुष्यो, कल्पोपत्रक वैमानिक पर्यन्त देवो एव कल्पातीत वैमानिक देवो की मनुष्य 
मै उत्यत्ति बततल्ायी गयी है। सातवीं नरक क नैरयिक मनुष्य के रूप मेँ उत्यत्र नहीं होते है। 


( ९६०० ) 


वाणव्यन्तर्‌, ज्योतिष्क एवं वैमानिक देवो के दण्डको मेँ उत्यद्यमान तिर्यञ्च एवं मनुष्यों का भी उत्ाद आदि दारदो के माध्यम से निख्पण हआ है। 
वैमानिक के अन्तर्गत सौधर्म देवो मे उत्यत्र होन वाले सज्ञी पचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकं एवं मनुष्यों का पृथकृतया वर्णन है तया ईरान से सहस्रार पर्यन्त 
उत्ययमान तिर्यञ्वयोतरिकौ एव मनुष्यो का एक ताथ वर्णन है। जानत से अच्युत तक तथा कल्पाठीत देवो (नवग्रैवेयक एवं अनुत्तरविमान) मे उत्यत्न 
होने वाहे मनुरष्यो का २0 दवारे से प्रथकृषटपेण वर्णन है। 

इस अध्ययन मे निरूपित्त वर्णन विभिन्न दण्डको के जीवो की विञ्ञेषताओं को अभिव्यक्त करने के साथ उनकी जन्यत्र होने वाटी उत्पत्ति ते सम्बद्ध 
विशेयताओं को भी प्रदर्शित करता है। इत्ते जीवो की विभिन्न अवत्याओं का ज्ञान लेता है। २0 दाते के निखपण यँ यत्र-तत्र नौ गमको का भी प्रयोग 
हआ है। ये नौ गमक ओघ, जघन्य एवं मध्यम स्थितिर्यो के कारण वने है। 


जो तत्वजिज्ञापु इस अध्ययन मेँ व्णिति विवय-तामग्री के सम्बन्ध मे अधिक जानना चाहे वे भगवती सूत्र के चौवीसवे शतक की टीका या वृत्ति 
का अनृ्रीलन करें तो उपयुक्त रहेगा। 


{}[] 


१६०९ दन्यानुयोग-(३) 
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१. चउवीसदंडएसु चउवीसुदेसगेसु य उववायाई वीस-दाराणं 
दार गाहाओ- 
१.उववाय, २. परिमाणं, ३-४. संघयणुच्वत्तमेव, 
५. संठणं, ६.ठटेस्सा, ७. दिदि 
८. नाणे-अव्राणे, ९. जोगे, १0 .उवओगे ॥१॥ 
११.सण्णा, १२,कसाय, १३. दुदिय, 
१४. समुग्घाए, १५.वेदणाय, १६.वेदे य, 
१७.आ, १८.अ््ञवसाणा, १९. अणुबंधो, 
२0 . कायसंवेहो। ॥२॥ 


४१. गम्माऽज्यणं 


जीव पए जीव पए जीवाणं, दंडगम्मि उदेसो । 
चउवीसदमम्मि सए, चउवीसं होति उदेसा ॥३॥ 


-विया. स. २४, उ. 9, गा. 9-३ 


२. गहु पड्च्च नेरइए उववाय परूवणं- 


प. 


„ गोयमा! म. 


नेरइया णं भ॑ते! कओहिंतो उववज्जंति ? 
किं नेरइएहिंतो उववज्जंति ? 
तिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति ? 
मणुस्सेषहिंतो उववज्जंति ? 

देवेहिंतो उववज्जंति ? 


. गोयमा। नो नेरइएहिंतो उववज्जंति, 


तिरिक्वजोणिएिंतो उववज्जंति, 

मणुस्सेहिंतो वि उववज्जंति, 

नो देवेहिंतो उववज्जंति। 

भ॑ते! जई तिरिक्जोणिएहिंतो उववन्जंति किं- 


. एगिंदिय तिरिक्खछजोणिएहिंतो उववज्जंति, 

. वेदुदिय तिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति, 

. तेदंदिय तिरिक्छजोणिएहितो उववज्ज॑ति, 

४. चउरिंदिय तिरिक्जोणिएहिंतो उववज्जंति, 

५. पंचिदिय तिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति ? 

नो एगिदियतिरिक्वजोणिएिंतो 


~ ~~ ~ 


उववज्जंति, 

२. नो वेददियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति, 
३. नो तेदंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति, 
४. नो चउरिदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववज्जंति, 
५. पविंदियतिरिक्छजनोणिएहिंतो उववज्जंति। 


अ दियतिरिक्छजोणिएहिंतो [न 


, भते! जई पंचिंदियतिपिक्वजोणिएहितो उववज्जंत्ति, 


किं- 
मण्णिपविंदियतिरिस्छनोणिएहितो उववज्जंति ? 
अस्ण्णिपविदियतिरिक्छनोणिएहिंतो उवचन्जंति ? 


४१. गम्मा अध्ययन 


| | ् 
१. चौवीस दण्डको के चौवीस उदेशकों मे उपपातादि बीस द्वारं 
की दार गाथाये - । 
१. उपपात, २. परिमाण, ३. संहनन, ४. उच्यत्व, 
५. संस्थान, ६. ठेदया, ७. दुष्टि, 
८. ज्ञान-अज्ञान, ९. योग, १0 . उपयोग, 
११. संज्ञा, १२. कषाय, १३. इन्धिय, 
१४. समुदूघात, १५. वेदना, १६. वेद, 
१७. आयुष्य, १८. अध्यवसाय, १९. अनुबन्ध, 


२0. कायसंवेध। (ये बीस द्वार है) 
प्रत्येक दंडक के जीवों का कथन करने वाला एक-एक उदक है। 
इसलिए चौवीसवें शतक के ये चौवीस उदशक है। 


. गति की अपेक्षा नैरयिकों के उपपात का प्ररूपण- 
प्र. 


भ॑ते। नेरयिक जीव कां से आकर उद्पत्र होते है? 
क्या वे नैरयिकों से आकर उत्पन्न होते है ? 
तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उतन्न होते है, 

मनुष्यों से आकर उलपन्न होते है, 

देवँ से आकर उतत्र होते हैँ ? 


. गौतम ! वे नैरयिकों से आकर उत्पन्न नहीं होते है, 


तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन्न होते है, 
मनुष्यों से आकर भी उतन्न होते है, 
देवों से आकर उद्त्न नहीं होते है। 


. भते! यदि (नैरयिक जीव) तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उद्पत्र 


होते है तो क्या- 

१. वे एकेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उत्पन्न होते है, 
२. दीन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उद्यत्र होते है, 

३. ग्रीन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उदत्न होते है, 

४. चतुरिन्दिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उलयत्र हीते है, 
५. या पंचेद्धिय तिर्यञ्ययोनिकों से आकर उतत्र होते दँ ? 


. गौतम! १. वे एकेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उदपत्र नहीं 


होते है, 

२. दीन्दिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उत्त्र नहीं होते है, 
३. ब्रीद्िय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उयत्र नहीं होते ६, 
४. चतुरिन्द्िय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उतपन्न नहीं होते £, 
५. पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उपघ्न होते हं 


. भते! यदि वे पंचेद्दिय.तिर्यञ्वयोनिकों सं आकर उसत्र हीते 


हं तो क्या- 
संज्नी पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उत्यत्रदात्र्हया 
असंज्ञी पंचेद्धिय तिर्वञ्वयोनिकों मे आकर उसद्र ्ाते £ ? 


उ. 


गोयमा।! सण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो वि 
उववज्जंति, 

अप्षण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिरएहिंतो वि उववज्जंति। 
भते! जद पण्णिपंचिंदियतििक्छजोणिएहिंतो 
उववल्जंति, 

किं जछचरेषहिंतो उववज्जंति ? 

थलचरेहितो उववज्जंति, 

खहचरेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा! जल्चरेहिंतौ वि उववज्जंति, 

थलचरेहितो वि उववज्जंति, 

खहचरेहिंतो वि उववज्जंति। 

भते ! जइ जचर-थलचर-खहचरेहिंतो उववज्जंति, 

किं पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति ? 

अपन्जत्तएदहितो उववज्जंति ? 


, गोयमा! पज्जत्तएहितो उववज्जंति, 


नो अपज्जत्तएिंतो उववज्जंति। 
-विया. स. २४, उ. १, यु. २(१-५) 


३. नग्य उववन्ज॑तेसु पज्जत्त असन्न पंचेदिय तिरिक्छजोणिएु 
उववायाई वीसं दारं पख्वणं- 


प. 


द 
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१. पज्जत्ताअ्षण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिए णं भते! जे 
भविए नेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भते! कतिसु पुटवीमसु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा! एगाए रयणप्पभाए पुटवीए उववन्जेज्जा। 
पज्जत्ताजसण्णिपंचिंदियतिरिक्जोणिए णं भते! जे 
भविए रयणप्पभाए पुढवीए नैरइएसु उववन्जित्तए से णं 
भते! केवईकाटद्टिईएसु उववज्जेज्जा 

गोयमा! जहण्णेणं दसवाससहस्द्वर्दएमु, उक्ोसेणं 
पलिओवमस्स असंखेज्जदभागद्विईएसु उववज्जेज्जा। 


२.तेणंभंते! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 


गोयमा! जहण्णेणं एकतो वा, दो वा, तिण्णि वा, उकोसेणं 
संखन्ना वा, असरंखेज्जा वा उववज्जंति। 

३. तसि णं भते! जीवाणं सरीरगा किं संघयणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! छेवट्ुसंघयणा पण्णत्ता। 
८. तसि णं भते! जीवाणं के 
पण्णत्ता ? 

गोयमा! जहण्णेणं अंगुरस्स अंसखन्नडभागं, उद्घोमुणं 
जोयणसहस्सं। 

५. तेसि णं भंत! जीवाणं सरीरगा कि सया पण्णत्ता ? 


महाटिया सरीगेगाहणा 


यमा! हरमसंयणसंटिया पण्णत्ता। 
तेसि णं भते! नीवाणं ड ट स्यायो पण्णत्ताञआ ? 
ग! तिपि ठस्य पप्यत्तज. तं न~ 


कणदन्ट्स्या व्ाटयन्ा) 


1) 


~ -4 नै 


मारन. ३ 


उ. 


गौतम! वे संजी पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से भी आकर उ्पन्न 
ठोते है, 

असंज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से भी आकर उत्पन्न होते हे। 
भते! यदि वे संज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उत्पत्र 
होते हं, 

तो क्या जलचरो से आकर उन्न होते हं ? 

स्यल्चं से आकर उन्न होते है, 

या खेचरो ते आकर उसत्न होते है? 


. गौतम! वे जलचरो से भी आकर उत्पन्न होते है, 


स्थलचरो से भी आकर उदत्र होते है, 

खेचरो से भी आकर उत्पन्न होते है। 

भते! यदि वे जलचर, स्थलचर्‌ ओर खेचर जीवों से आकर 
उत्पन्न होते हं तो क्या पर्याप्तकों से आकर उवत्न होते हँ या 
अपर्यप्तिकों से आकर उदसत्र होते हं ? 

गौतम! वे पर्याप्तकों से आकर उन्न होते है, 

अपर्याप्तिकों से आकर उन्न नहीं होते है। 


. नरक मे उत्पन्न होने वाले पर्याप्त असंज्ञी पंचेन्धिय 


तिर्यञ्चयोनिकों मे उपपातादि वीम दवारो का प्ररूपण- 


प्र 


५ 


= > ‰ 


१. भते! पर्याप्त-असंज्ञी पंचेद्धियतिर्यञ्वयोनिक जीव जो 
नैरयिका मे उसव्र होने योग्य है वह कित्तनी नरक-पृच्व्यो मेँ 
उत्पत्र होता ह? 

गीतम! वह एक रलप्रभापृथ्वी मेँ उसत्र होता है। 

मंते! पर्यप्ति-असंज्जी पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव जो 
रलप्रपापृथ्वी में उसत्र होने योग्य ह तो भते! वह कितने काट 
की स्थिति वाठे (नैरयिकों ) मेँ उसच्र होता है ? 

गीतम! वह जघन्य दस हजार वर्प की ओर उक्कृष्ट पल्योपम 
के अम्तंख्यातवें भाग की स्थिति वाठे (नैरयिकं) मं उसत्र 
होता ह। 

२. भते! चे (पर्याप्त-असंज्ञी पंचेन्धियतिर्यञ्वयोनिक जीव 
ए्लप्रभापृथ्वी में) एक स्मय मेँ कितने उसत्र होते ह? 
गौतम! वे (एक समय में) जघन्य एक, दो या तीन आर्‌ 
उक्कृष्ट संख्यात या असंख्यात उन्न होते द । 

३. भते! उन जीवों क द्रारीर किस संहनन वटे कट गए हं? 
गौतम! वे सेवार्तंसंहनन वाने कटे गए है। 
भते! उन जीवों के शीतं फी जवगाहना कितनी ऊंची 

कदी गई इ? 
गीतम! जघन्व ञंगुट के अरमख्यातवे नाग छौ ओर्‌ उनट्प्य 
एक हनार्‌ यातन ष्का गह ६। 

५. भत! उन नीवों के शरत वा सन्धान पनसा का 
गयादहुर 

तम! उना हष्डमन्दान ददा मद्याद्‌ 

६.भत।उन नीता ऊ (स्तनी टदयःप कनी यई? 


मनम! दनक तान श्वय ज्व गईं द दम 
5. प्न चेष्या ~ 
2. टप ददवा, २. नाट दव्य, ३. सरत श्रयः 


प. 


उ. 


प. 


~ 
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१९. पे णं भते! पज्जत्ताअसण्णिपंचिंदियतिरिक्छ- 
जोणिए त्ति काट केवचिरं होद्‌ ? 
गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं पुव्वकोडी। 


२०. से णं मंते! पज्जत्ताअसण्णिपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए प्यणप्पभाए पुटवीए नेरइए, पुणरवि 
पज्जत्ताअसण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिए त्ति केवड्यं 
कालं सेवेज्जा ? केवद्यं कालं गतिरागतिं करेज्जा ? 


गोयमा! भवादेसेणं दो भवग्गहणाद, कालदेसेणं 
जहण्णेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहृत्तमव्महियादु, 
उक्ोसेणं पकलिओवमस्स असंेज्जद्भागं 
पुव्यकोडिमव्महियं, एवदइयं काल सेवेज्जा, एवइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा।(पटठमो गम) 

१. पज्जत्ताअसण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिए णं भते! जे 
भविए जहण्णकाटद्विईएमु रयणष्पभापुटविनेरइएपु 
उववज्जित्तए्‌, से णं भते! केवइकाटद्विईएसु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्विईएसु, उकोसेण वि 
दसवासहस्सद्विईएसु उववन्जैज्जा। 

२.तेणंभंते। जीवा एगसमएणं केवडया उववज्जंति ? 


. गौयमा! जहण्णेणं एकतो वा, दो वा, तिण्णि वा उक्छोसेणं 


संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। 

३-१९. एवं सच्येवपढमगमगवत्तव्वया निरवसेसा 
भाणियव्वा जाव अणुवेधो त्ति। 

२0. पे णं भते! पज्जेत्ताजसण्णिपंचिंदियतिरिक्व- 
जोणिए जहण्णकाटद्वईयरयणप्पभापुटविनेरइए, 
पुणरवि पज्जत्ताअसण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिए त्ति 
कवटय काटं तेवेज्जा, केवदयं कालं गतिरागतिं 
करेज्जा? 

गोयमा! भवादेसेणं दो भवग्गहण्णादं, काटदेसेणं 
जहण्णेणं दसवाससहस्साईं अतोमुहत्तमव्महियाई, 
उफोसेणं पुव्वकोड़ी दसहिं वाससहस्सरहिं अव्भहिया, 
एवइयं कालं स॒वेज्जा, एवडयं काट गतिरागतिं करेज्जा। 
(२ विओ गमओ) 

१. पञ्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्यजोणिए णं भते! जे 
भविए्‌ उफोस्रकाटद्ईएसु रयणप्पभापुटविनेरदएमु 
उववन्ित्तए्‌, मै णं भते! कवडकाटट्िईएम्‌ 
उवर्वल्मर्ना? 

गोयमा! जहप्णणं पटिञओवमस्स 
भागदिईएसु,  उद्धासेण चि 

अससेच्सरमागदविरएसु उवपन्नेस्ता। 


२.तणंभते! जया एगनमपएमं कदद्या उयदन्सनिः 


अतंन्नड्‌- 


एटि जओवमन्स 


॥ १९१ ल्ग तदा नि््निया ~र 
गदमय! उनष्यप एल दा, ददा, िच्य यो. उखसय 


म 


भर्देन्या प. जनसत्ता ता उददन्यन) 


प्र. 


उ. 


५५ 


१९. भते! वे जीव पर्याप्त-असंज्ञीपंचेन्धिय-तिर्यञ्चयोनिक में 
कितने काल तक रहते ह? 

गौतम! वे जघन्य अन्तरमुहूर्त तक ओर उक्कष्ट पूर्वकोटि तक 
(उस अवस्या मे) रहते है। 

२०. भते! वह पर्याप्त-असंज्ीपेचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक जीव 
रलप्रभापृथ्वी में नैरयिक होकर पुनः पर्याप्त असं्ी- 
पंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिक के सूप में उद्पत्र हो तो कितना काल 
व्यतीत करता है ओर कितने कराल तक गति-आगति 
(गमनागमन) करता है ? 


. गीतम! वह भवादेड से दो भव ग्रहण करता है ओर कालदेज्ञ 


से जघन्य अन्तर्मुहूर्तं अधिक दस हजार स्प ओर उकृष्ट 
पूर्वकोटि अधिक पल्योपम का असंल्यातवां भाग काल व्यतीत 
करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन भी करता है। 
(यह प्रयम गमक है) 

१. भते! जो पर्याप्ति-असंज्ञीपचेद्धिय-तिर्यञ्चयोनिक जीव 
जघन्यकाल स्थिति वाठे रलप्रभापृथ्वी के नैरयिकों मे उन्न 
होने योग्य हो तो भ॑ते! वह कितने काल की स्थिति वाठे 
नैरयिकों मेँ उदत्र होता है ? 


. गौतम! वे जघन्य दस हजार वर्प की ओर उकछृष्ट भी दस 


हजार वर्प की स्थिति वाठे नैरयिकों मे उतपन्न होते ह। 

२. भते! वे रलप्रमापृथ्वी में (असंज्नी-पचेद्धिय- 
तिर्यञ्वयोनिक) जीव एक समय में कितने उदत्र होते है ? 
गीतम! वे जघन्य एक, दौ या तीन ओर उककृष्ट संघ्यात या 
असंख्यात उसत्र होते है। 

३-१९. इवी प्रकार अनुवन्य पर्यन्त समग्र कयन प्रधम गमक 
के समान कहना चाहिषए्‌। 

२०. भ॑ते! वह पर्याप्त-असंज्ीपंचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक जीव 
जघन्य काठ की स्ति वाठे रलप्रभापृथ्वी में नैरयिक होकर 
पुनः पर्याप्त-असंज्ञीपंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिक के क्प में उस्र 
हो तो कितना काठ व्यतीत कएता है ओर कितने काल तक 
गति-आगति (गमनागमन) करता दै 7 

गीतम! वे भवादेश से दो भव-ग्रहण करता हे ओर काटयदेश्न 
ते जयन्य अनतरमहू्तं अधिक दत्त हजार वर्प, उकछृष्ट दस 
हजार वपं अधिक पूर्वकोटि काठ व्यतीत करता टे ओर इतने 
ही काठ तक गमनागमन भी करता ट (यह दृमररा यमक इ) 


१. भते! जो पर्वापत्त-असन्लीपचेद्धिय-तिर्यल्वयोनिफ नीव 
उत्कृष्ट स्विति वाट रलप्रभा पृथ्वी के नरि ने उयच्र होने 
योग्या तौ वह कितने ठ कौ म्थिति वाठ अरदो यं 
उ्टन्रषह्टानादटे 

गौतम! यह नयन्य पन्योपम क असष्यातवे भाग प्ट स्थिति 
वाठ नरदिरो मे अर उनृष्ट परी पन्योपम के अमन्यात 
भाग फान्दिति वाद्‌ नरपे उद्र लना) 

२. भने! वै अरय तिर्यव्य पवेद्धिय एर गमय मे व्छिने 
उत्तरः? 

सि 
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३२-१९. सेस तं चेव जाव अणुबंधो त्ति भाणियव्वो। 
२०. ते णं भते! पज्जत्ताअसण्णिपंचिदियतिरिक्व- 
जोणिए उक्छोसकारुद्िईयरयणप्पभापुटविनेरइए पुणरवि 
पज्जत्ता अस्ण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिए त्ति केवइयं 
काल सेवेज्जा, केवदयं काठ गतिरागतिं करेज्जा ? 


गोयमा! भवादेसेणं दो भवग्गहणाईं, काल्रदेसेणं 
जहण्णेणं पलिओवमस्स असंखेज्जद्भागं अतोमुहृत्त- 
मव्भहियं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंघेज्जद्भागं 
पुव्वकोडिमव्भहियं, एवहइयं कालं पेवेज्जा, एवइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा ॥(३ तओ गमओ) 


. 9१. जहण्णकालटिरर्ईयपज्जत्ताअस्ण्णिपंचिंदिय 


तिरिक्छजोणिए णं भ॑ते ! जे भविए रयणप्पभायुढवि- 

नेरइएययु उववज्जित्तए, से णं भन्ते ! केवइयकालटिठ- 

ईएसु उववज्जेज्जा 2 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सटिटर्दएसु, उक्कोसेणं 
पलिओवमस्स असंखेज्जइभागरिठरईएसु उववज्जेजा। 


ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवद्या उववज्जंति ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 


उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। 
अवसेसं तं चेव। 

णवरं-इमाईं तिण्णि नाणत्तादं-भाउं, जज््जवसाणा, 
अणुबंधो य] टिई जहण्णेणं अंतोमुहुततं, उक्कोसेण वि 
अंतोमुहृतत। 

तेसि णं भते ! जीवाणं केवइया अज्वसाणा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! असंखेज्जा अज््वसाणा पण्णत्ता। 
. ते णं भते! किं पस्त्या, अपस्षल्धा ? 
. गोयमा ! नो पसत्था, अपसत्था, 


अणुवन्धो अंतोमुहृत्त। 


, से णं भते ! जहण्णकाठरिठर्ईदयपन्जत्ताअसण्णि 


पंचिंदियतिरिक्छजोणिए रयणप्पभापुटवि नेरइए पुणरवि 
पज्जत्ताजसण्णि-पंचिंदियतिरिखजोणिए त्ति जहन्न- 
काटटिरईए केवइयं कालं सेवेज्जा, केवदूयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा ? 


. गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणाहं, कालदेसेणं 


जहण्णेणं दसवाससहस्सादं अंतोपूहृत्तमव्भहियाई, 
उक्कोसेणं पलिओवमस्स अरसंखेज्जडभागं 
अंतोमुहुत्तमव्महियं, एवय काटं सेवेज्जा, एवहइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा। (४) (चउत्थो गमओ) 


. जहण्णकालरिठरईयपन्जत्ताअसण्णिपंचिंदियतिरिक्ख- 


जोणिए णं भर॑ते ! जे भविए जहण्णकाठरिरईएसु 
रयणष्पभापुढविनेरइएमु उववच्जित्तए, से णं भन्ते । 
केवडयकाटदिरईएमु उववज्जेज्जा ? 


र 


प्र. 


& = & > 


३-१९. अनुबन्ध पर्यन्त शेष कथन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
२०. भते! वह पर्यापतत-असंज्ञीपंचेन्धरिय-तिर्यज्वयोनिक जीव 
उत्कृष्ट काठ की स्थिति वाछे रलप्रभापुथ्वी मेँ नैरयिक लेकर 
पुनः पर्याप्त-असंज्पंचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक के रूप मेँ उत 
हो तो कितना कार व्यतीत करता है ओर कितने कार तक 
गमनागमन करता है ? 


. गौतम! भवादे से दौ भव ग्रहण करता है ओर कालदेश से 


जघन्य अन्तर्मुहूर्तं अधिक पल्योपम का असंल्यातवां भाग तथा 
उकृष्ट पूर्वकोटि अधिक पल्योपम का असंघ्यातवां भाग काल 
व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन भी 
करता है। (यह तृतीय गमक रै) 


. भंते! जघन्य काठ की श्थिति वाला पर्यप्ति-असंज्ञीपंचेन्धिय- 


तिर्यञ्वयोनिक जीव जो रलप्रभापृथ्वी के नैरयिकों मे त्त्र 
होने योग्य हो, वह कितने काठ की स्थिति वाले नैरयिकों मै 
उत्पन्न होता है ? 


, गौतम! वह जघन्य दस हजार वर्ष की स्थिति वाले भौर 


उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातं भाग की स्थिति वाले 
नैरयिकों मे उत्पन्न होता है। 


. भते! वे जीव एक समय में कितने उत्पन्न होते हैँ ? 
. गौतम} जघन्य एक, दो या तीन उकृष्ट संघ्यात या असंघ्यात 


उत्पन्न हीते है। 
शेष कथन पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिए। 


विशेष-आयु (स्थिति) अध्यवसाय ओर अनुवन्ध इन तीनों मे 
अन्तर है। स्थित्ति जघन्य अन्तर्मुहूर्त की ओर उककृष्ट भी 
जन्तर्मुहूर्त की है। 

भते! उन जीवों के अध्यवसाय कितने कहे गए हैँ ? 

गौतम! उनके अध्यवसाय असंल्यात कहे गए है। 


. भते! (उनके) वे (अध्यवसाय) प्रशस्त है या अप्रशस्त हैँ ? 
. गौतम! वे प्रशस्त नहीं है किन्तु अप्रशस्त है। 


उनका अनुवन्ध अन्तर्मुहूर्तं तक रहता है। 

भेते! वह जघन्यकाल की स्थिति वाला पर्याप्त-असन्नी- 
पंचेद्रिय-तिर्यञ्वयोनिक जीव जो रलप्रभापृथ्वी मेँ नैरयिक 
होकर पुनः जघन्यकाल की स्थितिः वाठे पर्याप्त असंजनी 
पंचेन्धिय-तिर्यञ्चयोनिक रूप मँ उस्र हो तो वह कितना काठ 
व्यतीत करता है ओर कितने काठ तक गमनागमन करताहै ? 
गौतम).वह भवादेश्च ते दो भव ग्रहण करता हे ओर कालादेश 
से जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दसन हजार वर्यं ओर उककृष्ट 
अन्तर्महूर्तं अधिक पल्योपम के अतंल्यातवां भाग काट 
व्यतीत करता है ओर इतने ही काट तक गमनागमन भी 
करता है। (यह चौथा गमक है) 

भते! जघन्यकाठ की. स्थिति वाला पर्यप्ति-असंन्नीपंचेद्धिय- 
तिर्यञ्चयोनिक जो जीव जघन्यकाल की स्थिति वाटं ए्लप्रमां 
पृथ्वी के नैरयिकों मे उलत्र होने योग्य हो तो भ॑ते! वह जीव 
कितने काठ की स्थिति वारे नेरयिकों मँ उलत्र होता ह? 


उ. गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सटिईएसु, उक्कोसेण 


< 


वि दसवाससहस्सटिटईएमु उववज्जेज्जा, 


ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवदया उववज्जंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। 

मेसं तं चव जहा चरत्थे गमप्‌। 

मे णं भर॑ते । जहण्णकाटटिरर्ईवपनज्जत्ता 
अस्प्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिए जहण्णकालटिटईए- 
रयणप्पभापुटविनेरइए, पुणरवि पज्जत्ता अस्षण्णि 
पंचिंदियतिरिक्छजोणिए जहन्रकाटटिईए केवइयं कालं 
सेवेज्जा, केवइयं काटं गतिरागतिं करेज्जा ? 


गोयमा! भवादेतेणं दौ भवग्गहणादं, काठलदेसेणं 
जहण्णेणं दसवाससहस्साईं अंतोमृहुत्तमव्महियाई, 
उक्षोसेण वि दसवाससहस्सादं अंतोमुहुत्तमवमहियाई्‌, 
एवइयं काटं सेवेज्जा, एवदयं काठं गतिरागतिं करेज्जा। 
(५) पंचमो गमओ) 
जहण्णकालद्वईयपनज्जत्ताअसण्णिपंचिंदियतिरिक्व- 
जोणिए णं भते! जे भविएु उक्ोसकाटद्िईएसु 
रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते। 
केवईयकारुद्ईएमु उववज्जैज्जा ? 

गोयमा! जहण्णेणं पटिओवमस्स॒ असंलेज्जदभाग- 
दवईएसु, उकोसेण वि पलिओवमस्स असंलेज्जदभाग- 
द्विईएमु उववज्जेज्जा। 

ते णं भ॑ते। जीवा एगसमएणं केवडया उववज्नंति ? 
गोयमा! जदण्णेणं एको वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्तोसेणं 
संखेज्जा वा, असंघेज्जा वा उववज्जंति। 

सेमं तं चेव जहा चउत्थ गमपए्‌। 

से णं भ॑ते! जहण्णकाटद्र्दयपस्जत्ताजसण्णिपंचिंदि- 
यतिरिक्मोणिए्‌ उकौसकाटद्विईय रयणप्पभापुटवि- 
मेरइए पुणरवि पज्जत्ता अस्ण्णि पेचिदिय 
तिरिवसमोणिए जहण्णकाटविईए केवडयं कालं 
सेवेज्जा, केवइयं काटं गतिरागतिं करन्ना ? 


गोयमा! भवादसेणं दो भवगदणाईं, काटादेसेणं 
उरण्णणं पटिओवमस्स असंखन्नइभागं अंतोमृहुत- 
मव्महियं, उफौसण चि पटिओवमम्स असंखन्नट्भागं 
अंतौमुषुत्तमस्भषिये, एवईयं काट सेवेज्जा, एवइयं कां 
मतिरागति करस्जा।(६) एदु गम) 

उफामफारट्िरयपन्जताञअसप्पिपविंदिदतिरिक्- 
जणिए णं भते! जै भविए रयणयभापुददिनेरद्एु 
उववन्नित्तप्‌, सरे णं भते! : 
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धरमन असंयन्सङभाया हरन्‌ उययन्जनय 

न्त्‌ जनप्=ईणा< ददन्‌ इउतच्नस्य) 
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उ. 


गीतम! वह जघन्य दस हजार वर्प की स्विति वारे ओर 
उककृष्ट भी दस हजार वर्प की स्थिति वां नैरयिकों मे उतत्न 
होता है। 


. भते! वे जीव एक समय में कितने उलत्र होते है ? 
. गौतम! वह जघन्य एक, दो या तीन, उत्कृष्ट संल्यात या 


असंल्यात उद्र होते है। 

शेप कथन चये गमक के समान जानना चाहिए। 

भते! वह जघन्यकाल की स्थिति वाला पर्याप्ति-असंज्ी- 
पंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिक जीव जघन्यकाठ की स्थिति वाठे 
रलप्रभापृय्वी में नैरयिक होकर पुनः जघन्य कार की स्थिति 
वारे पर्याप्त-असज्ीपंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिक सूप मेँ उसत्र हो 
तो वह कितना काल व्यतीत करता है जर कितने काल तक 
गमनागमन करता रहता है ? 


. गीतम! भवादेश से वह दो भव ग्रहण करता है जर काखादे 


सै जघन्य अन्तमुहूर्तं अधिक दत्त हजार वर्प ओर उककृष्ट भी 
अन्तर्महूर्तं अधिक दस हजार वर्प काल व्यतीत करता है ओर 
तने ही काल तकं गमनागमन करता ह। 

(यह पांचवां गमक है) 

भते! जघन्यकाठ की स्थिति वाटा पर्यप्ति-असंीपंचन्धिय- 
तिर्वञ्चयोनिक जो उक्तृष्ट स्थिति वाके गलप्रभापृध्वी के 
नैरयिकों में उत्पत्र होने योग्य हो तो भ॑ते! वह कितने काल की 
स्थिति वाठे नरविकों मे उसन्न होता है ? 


. गौतम! वह जघन्य पल्योपम के असंल्यातवें भाग की प्थिति 


वाठ ओर उत्कृष्ट भी पल्योपम के असरल्याततवे भाग फी ग्िति 
वाटे नरयिकों मे उद्यनत्र हेता ह। 
भते! वे जीव एक समय में कितने उयत्र होते ह ? 


उ. गीत्तम! वह जघन्य एक, दो या तीन ओर उकछृष्ट संघ्यात या 


अमंत्यात उयत्र होते है। 

शप कथन चौथे गमक के समान जानना चाहिए। 

भते! वह जघन्यकाल की स्थिति वाटा पर्याप्त-अससी- 
पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक उककृष्टकाठ की ध्थिति वाटे 
रलप्रभापूृव्वी मं नरयिक होकर पुनः जघन्य काठ की स्विति 
वाठ परयाप्त-असंत्ीपंचेन्दरिय.तिर्यव्वयोनिक ल्पमे उसव्रहो 
तो वह कितना काठ व्यतीत करता ह आर कितने काल तक 
गमनागमन करता ह ? 

गीतम! भवददेड से वह दो भव ग्रहण करता इ ओर फाटद्रेशच 
त जघन्य अन्तरमुहूर्तं अयिक पल्योपम फा अप्रस्यात्तवां माग 
तवा उन्करृष्ट भो जनमुदूर्त अधिक पल्योपम पा असत्यातद्यं 
भाग काल व्यतीत रग्ता ह जर्‌ इतने द्व छाय तद 
गमनागमन करटा ट । (यदं टा गमक ई |) 

मते) ठ्य ऊट दी स्विति वाटे प्रवाल अमष 
पचद्िय-तिर्वन्दयनर जीव लो गल््रभापृष्ठौ क तरद 
य उत्तर ह्यन दम्य तो मत! वद स्विनि यनन स्थिति 
य नगपिमम्‌ उद्य दलाद्रः 

^ दम उदन्य दमे दरार दप दौ म्दिति द्व स्क 
र उनस्यातव भमन ह न्प द्द 


=-= & = 
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2 द्व्यानुयोग-(३) 


प. 
सु, 


ते णं भते! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्ोसेणं 
संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति] 

अवसे जहेव जहिय गमएणं तहेव अणुगंतव्वं, 


णवरं-इमादुं दोण्णि नाणत्ताईं 
9. ठिई जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्छोसेण वि पुव्वकोडी। 


२. एवं अणुबंधो वि। 

से णं भते! उक्छोसकालद्रिर्दयपज्जत्ताजसण्णिपंचिंदिय- 
तिरिक्छजोणिए रयणप्पभापुढवि नैरइए पुणरवि पज्जत्ता 
असण्णिपंचिंदिय तिरिक्छजोणिए उचो कालटिर्दूए 
केवइयं कालं सेवेज्जा, केवदयं कालं गतिरागतिं 
करेज्जा ? 

गोयमा! भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, काटादेसेणं 
जहण्णेणं पुव्वकोडी दसहिं वाससहस्सेहिं अब्मदिया, 
उक्षोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्जइभागं पुव्वकोडीए 
अव्महियं, एवदयं कालं सेवेज्जा, एवहइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा। (७ सत्तमो गमओ) 
उक्ोसकालटडटिईयपज्जत्ताजसण्णिपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए णं भते! जे भविएु जहण्णकाट्द्वईएमु 
रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते।! 
केवइयकारद्वर्दएसु उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा! जहण्णेणं दसवाससहस्सदटर्दएसु, उक्छोसेण वि 


दसवाससहस्सद्विईएसु उववज्जेज्जा। 


. ते णं भते! जीवा एगसमएणं केवडइया उववज्जंति ? 
. गोयमा ¡ जहण्णेणं एकतो वा, दो वा, तिण्णि वा, उकोसेणं 


संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। 
सेसं तं चेव जहा सत्तम गमए जाव अणुबंधो तति। 


. से णं भते! उक्छोस्काटद्टिरईयपज्जत्ताजसण्णिपंचिंदिय 


तिरिक्छजोणिए जहण्णकाट्विईयरयणप्पभापुटवि 
नेरइए पुणरवि पज्जत्ता असण्णिपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिय उक्ोस्कालिर्दए केवइयं कालं सेवेज्जा, केवइयं 
कालं गतिरागतिं करेज्जा ? 


„ गोयमा। भवादेतेणं दो भवग्गहणादं, कालदेषेणं 


जहण्णेणं पुव्वकोडी दसहिं वास्सहस्सेहिं अव्महिया, 
उक्रोसेण वि पुव्वकोडी दसर्हिं वाससहस्सेहिं अब्महिया, 
एवइयं कालं सेवेज्जा, एवहयं कालं गति रगतिं करेज्जा। 
(८ अडमो गम) 


‰ उक्नोप्तकालदिरईयपन्जत्ताअस्ण्णिपंचिंदियतिरिक्ल- 


जोणिए णं भते! जे भविए उ्छोसकाटद्िईएमु 
रयणप्पभापुटविनेरइएसु उववन्जित्तए, स णं भत 


ठ =, ८ २ - उववन्नज्जा? 


प्र. 
उ. 


भ॑ते{ वे जीव एक समय मेँ कितने उद्पत्न होते है ? 

गौतम! जघन्य एक, दो या तीन ओर उक्कृष्ट संख्यात या 

असंघ्यात उद्त्न होते है। 

शेष सारा कथन ओधिक (प्रथम) गमक के अनुसार कहना 

चाहिए। . 

विशेष-इन दो वोलों मेँ अन्तर है) 

9. स्थिति-जघन्य पूर्वकोटि वर्ष की ओर उक्कृष्ट भी 
पूर्वकोटि वर्ष कीहै। 

२. अनुबन्ध-इसी प्रकार (प्थिति के समान) है। 


. भंते! वह उककृष्ट काल की स्थिति वाला पर्याप्त असंज्ञी- 


पंचेन्दिय-तिर्यञ्वयोनिक रलप्रभा पृथ्वी में नैरयिक होकर 
पुनः उक्कृष्ट काल की स्थिति वाटे पर्याप्त असंज्ीपंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिक रूप में उत्पन्न हो तो वह वहां कितना काल 
व्यतीत करता है ओर कितने काल तक गमनागमन करताहै ? 


, गौतम! भवादे से वह दौ भव ग्रहण करता है मौर काट्देश 


से जघन्य प्त हजार वर्ष अधिक पूर्वकोरि वर्ष ओर उककृष्ट 
पूर्वकोटि वर्ष अधिक पल्योपम का असंघ्यातवां भाग काल 
व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता 
हे। (यह सातवां गमक है) । । 


. भते! उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला पर्याप्त-असं्नी- 


पंचेन्िय-तिर्यञ्चयोनिक जीव जो जघन्यकाल की स्थिति वाले 
रलप्रभा के नैरयिकों मेँ उत्पन्न होने योग्य हो तो भ॑ते! वह 
कितने काट की स्थिति वाठे नैरयिको मेँ उत्पन्न होता है ? 


. गौतम! वहं जघन्य दस हजार वर्ष की स्थिति वाले ओर 


उत्कृष्ट भी दस हजार वर्ष की स्थिति वाठे नैरयिकों मेँ उसत्र 
होता है। 


. भर॑ते! वे जीव एक समय मेँ कितने उसन्न होते है ? 
. गौतम! जघन्य एक, दो या तीन ओर उक्कृष्ट संख्यात या 


असंख्यात उद्त्र होते है। 
शेष सव कथन जैसा सप्तम गमक मे कहा गया है, उसी प्रकार 
यहां भी अनुवन्ध पर्यन्त जानना चाहिप। 


. भते! उककृष्ट काल की स्थिति वाला पर्याप्त अरत्नी 


पंचेन्िय-तिर्यञ्चयोनिक जीवं जघन्यकाट की स्थिति वाले 
रलप्रभापृ्वी का नैरयिक होकर पुनः उककृष्ट काल की स्थिति 
वारे पर्याप्त असंज्ीपंचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक रूप में उलत्र हो 
तो वह वहां कितना काल व्यतीत करता है ओर कितने काठ 
तक गमनागमन करता दै? 

गौतम! भवादे से वह दो भव ग्रहण करता है तथा कालदेश 
से जघन्य दस हजार वर्प अधिक पूर्वकोटि वर्षं जौर उकृष्ट 
भी दस हजार वर्ध अधिक पूर्वकोटि वर्प काठ व्यतीत कए्ता 
है ओर इतने ही काठ तक गमनागमन भी करता हे। (यह 
आटवां गमक हे) 

भते! उक्ृष्टकाल की स्थिति वाला पर्याप्त असगीपंच्धिय 
तिर्यञ्वयोनिक जीव उत्कृष्ट काल की च्थिति. वाट 
रलप्रभापृथ्वी के नेरयिकों मे उदत्र होने योग्यहो ता भते! वह 
कितने काल की स्थिति वाठे नैरविको मं उलत्र होता € ? 


मम्मा अध्ययनं 


उ. गोवमा! जहण्णेणं पलिञवमस्स॒ अपसंखन्जद्भाग- 
्वईएसु उक्ोसेण वि परलिञोवमस्स असंखेज्मड्‌- 
भागद्ईसु उववन्जेज्जा। 

प. ते णं भते! जीवा एगस्मएणं कवड्या उववन्जंति ? 

उ. गौयमा! जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिग्णि वा, उक्छमेणं 
मंखेज्जा वा, असंखेज्ा वा उववज्जंति। 
तेसं जहा सत्तमगमए जाव जणुवंधो त्ति। 


प. ये णं भंत! रक्ोस्रकाटद्वि्ईयपन्जत्ताअसण्णिपंचिंदिय 
तिरिक्छजोणिए उक्ोसकाष्द्टरईदयरयणप्पभापुटवि- 
नेरइए पुणरवि पज्जत्ता अस्षण्णिपंचिंदिय 
तिरिक्छजोणिय उक्नोसकाटटिईए केवइयं काल सेवेज्जा, 
केवदयं कालं गतिरागतिं करेज्जा ? 


ठ. गोयमा! भवदेसेणं दो भवग्गहणाई, कालदैसेणं 
जहण्णेणं पटिओवमस्स असंखेनज्जडभागं पुव्वकोडीए- 
अब्भहियं, उक्ोन्नेण वि पटलिओवमस्स असंखेज्जदभागं 
पुव्वकोडिएअव्महियं, एवइयं कालं सेवेज्जा, एवइयं 
काट गतिरागतिं करेज्जा।(९ नवमो गमओ) 
एवं एए ओहिया तिण्णि ममगा, जहण्णकालद्वईृएमु 
तिण्णि गमगा, उकोसकालद्विईएमु तिण्णि गमगा, सव्वे 
नव गमगा भवंति। -विवा, स. २५.३. १, चु. ४.५० 


४. रयणप्पभानरयउववन्जंतेमु पज्जत्त सत्रि संखन्नवासाउय- ४. 
पंचिदियतिरिक्यजाणिएमु उववाया्‌ वीमं दारं परूवणं- 


प. भ॑ने! मईइ सग्णिपंचिंदियतिगिक्यनोणिएहिंतो 
उववन्मंति किं संखन्जवामाउयस्ण्णिरपचिदियतिरिष्व- 
जणिणडितौ उववन्नति ? 
भगांखन्नवासराउयस्रण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिपएदितो 
ववर्तति? 

उ. गोदमा! मंश्न्मवास्राउयसप्णिपचिदियतिरिक्छ- 
नोणिर्फहतो उववन्नेति 
नौ अमसर्मयामाउय सप्णिपचिदियतिरिप्यनोषिप- 
दनो उप्दन्नेति। 

प. ध्ने। नई सन्यस्मयासाउयसप्णिर्पापदियनिरिक्य 
नोणिएुद्ना उववत्मानि-फि नदचतो उपयमन 
धचरदितो उयदन्यनि, खदयरति उववस्सति 


= 
उ. भयमा! सल्यसनणा [वि उपपल्यात, धटचरागतो त्वि 
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उ. गीतम! वह जघन्य पल्योपम के असंख्यातं भाग की स्थिति 


वाल अर्‌ उक्करृष्ट भी पल्योपम के असंख्यातवे भाग की स्विति 
वाटे नरविकों में उत्पत्र ह्येता ह। 

प्र. भते! वे जीव एक समय में कितने उदत्र हेते हँ? 

उ. गौतम! जघन्य एक, दो, तीन ओर उक्कृष्ट संघ्यात या 
असंघ्यात उद्यन्न होते है। 
अनुवन्य पर्यन्त सभी आलापक सप्तम गमक के अनुपतार 
जानना चाहिए। 

प्र. भ॑ते! वह उन्कृष्ट काल फी स्विति वाला पर्याप्त असंज्ञ 
प॑चेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक उक्कृष्ट काल की स्विति वाते 
रलप्रभापृ्यी में नेरयिक रूप में उसपत्र होकर पुनः उकृष्ट 
काठ की स्विति वले पर्याप्ति-अप्ष्ीपंचैन्ियतिर्वञ्वयोनिक 
रूप में उसरन्ने हो तो कितना काठ व्यतीत करता है ओर कितने 
कार तक गमनागमन करता 

उ. गौतम! भवादेश्ञ से वह दो मव ग्रहण करता है जर काटदेश्च 
से जघन्य पूर्वकोटि अधिक पल्योपम का अस्रंघ्यातवां भाग 
आर उक्कृष्ट भी पूर्वकोटि अधिक पल्योपम का असंख्यातवां 
भाग काट व्यतीत करता है आर इतने टौ फाल तक 
गमनागमन करत्ता ह} (यह नौवां गमक दै) 
इस प्रकार ये तीन आधिक (सामान्य) गमक ई, जघन्य काल 
कीं स्थिति की अपेक्षा तीन गमक ह आर उत्कृष्ट काल की 
स्थिति की अपेक्षा भ तीन गमक ह। ये सव मिलाकर नी गमक 
होते ह। 

रलप्रभा नरक मं उत्पन्न होने वाले पर्याप्त संज्ञी संख्यात 

वर्पायुप्क पंचेन्दिव तिर्यञ्वयोनिक में उपपातादि वीस दयार का 

प्रहूपण- 

प्र. भते! यदि नरयिक सं्ो-परचद्रयतियज्ययोनिफो मेम आफर 

उत्पत्र हेति रत्तो क्या वे सल्यात्तवर्पं फी आयु वट मभी- 

पंचद्धियतिर्यज्वयानिको म मै आकर उतयप्रदेतैष्?या 

अमस्यात वपं का जायु वा सन्नी-पदेद्धिय- तिर्यल्ययौनिरों 

म ने आकर उत्पन्न ष्ततेदं? 

गीतम! वे स्यात वर्प फी जायु वाटे म्ती-प्रेद्धिय- 

तियञ्वयानिक्ा मं ने जआफर उयत्र धते ई, 

किन्तु अम्रस्यात दपं फी अयु वाठ समा-पेद्धिय- 

तिवञ्ययोनिक्ा मे मे आर रन्यत्र नद भोति ६। 

प्र. भत! यदि नरथक रप्यातद्रयं फ भावु यार न्- 
पयाद्रदानियन्दयोनि समन जफर उन्यद्रनने दनो स्मत 

यानम जारुद्‌ उनप्ति द, स्दश्यम म ते उद्र 


स्ट नातिष्रदारनरं {म र उर्‌ टत द 


८५ 


पुमे रगा म्‌ मना तान दन दद. न्द्रम्‌ 


९ 


मनन्त लसर दन्द द जर सयमम मम जद 


"=. 3 > 
4 4 >| 


पण यन १ ॥ क पि 
त 11 त्वद क द रवर न्नर दर रेदवर्‌ -गद् मु ङ्ध 


">. => 2 कः) ९ 
१ १ क रव मर नदर 24 रवद 
व 

गचन ~ र लार दनम रद 


१९९० ्याुमोग- (र 


उ. 


गौयमा! पज्जत्तएहिंतो उववज्जंति, नो अपज्जत्तएहिंतो 
उववज्जंति) 
पज्जत्तसंखेज्जवास्राउयसण्णिपंचैदियतिरिक्वजोणिए णं 
भते! जे भविए नैटएसु उववज्जित्तए, से णं भते! कदस 
पुढवीसु उववनज्नेज्जा ? 

गोयमा! सत्तसु पुटवीसु उववज्जेज्जा, तं जहा- 

१. रयणप्यभाए जाव ७. जहेसत्तमाए। 
पज्जत्तसंघेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिए 
णं भते ! जे भविए रयणप्पभापुढविनेरइएसु 
उववज्जित्तए, से णं भते । केवइयकालटि्एसु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सटि्दएसु, उकोसेणं 
सागरोवमटिरटरईएसु उववज्जेज्जा। 


ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 


गोयमा ! जहण्णेणं एकतो वा, दो वा, तिण्णि वा, उकोसेणं 
संचेज्जा वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति। 

तेसि णं भते ! जीवाणं सरीरा किं संघयणी पण्णत्ता ? 
गौयमा ! छएव्विहसंघयणी पण्णत्ता, तं जहा- 


9. वइरोसभनारायसंघयणी, २. उसभनारायसंघयणी, 
३. नारायसंघयणी, ४. अद्धनाराय संघयणी, 
५. कीलिया संघयणी, ६. छेवदट्‌रसंघयणी। 
सरीरोगाहणा जहेव असण्णीणं। 


, तेसि णं भ॑ते ! जीवाणं सरीरगा किं संखिया पण्णत्ता ? 
, गोयमा! एव्विहसंठिया पण्णत्ता, तं जहय- 


२. निग्गोह परिमंडला, 


१. समचउरसा, 
३. साई, ४. एुज्जा 
५. वामणां ६. हूंडा। 


, तसि णं भ॑ते ! जीवाणं कई लेस्साज पण्णत्ताजो ? 
, गोयमा ! छनल्ठेस्साओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 


9. कण्हठेस्सा जाव सुकटेस्सा। 
सेसं जहा अस्रिपंचिंदिय आलावज तहा पुच्छा कायव्या) 


णवर-दिट्‌टी तिविहा वि। 

तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा भयणाए्‌। 
जोगो तिविहो वि। 

पंच समुग्धाया आदिल्टगा। 

वेदौ तिविहो वि, 


छ. 


गौतम! वे प्यप्तिकों मे से आकर उद्यत्न होते है, अपर्यप्तिकों 
मे से आकर उत्पन्न नहीं होते है। 


. भते! पयप्ति-संव्यातवषयुष्क-संन्ीपेचेद्धियतिर्यञ्चयोमिकः 


जीव जो नरकप्ृथ्वियों मेँ उसन्न होने योग्य है तो भते! वह 
कितनी पृथ्वियों मेँ उस्न्न होता है ? 


. गौतम! वह सातो ही नरकपृथ्वियों मेँ उल्यत्न होता है, यथा- 


१. रलप्रभा यावत्‌ ७. अधःसप्तम पुथ्वी। 


. भते ! पर्याप्त संघ्यात-वर्षायुष्क संज्ञी पंचेन्धियतिर्यञ्च- 


योनिक जो रलप्रभा पृथ्वी के नैरयिका मे उसत्न होने योग्यहै 
तो भते! वह कितने काल की स्थिति वारे नैरयिका मेँ उसत्न 
होता है? 


. गौतम ! वह जघन्य दस हजार वर्ष की रिथिति वारे जर 


उक्कृष्ट एक सागरोपम की स्थिति वाठे नैरयिकों में उन्न 
होता है। 


. भते ! वे (संज्ीतिर्यञ्चपंचेन्धिय) जीव एक समय में कितने. 


उत्पत्न होते है ? 


. गौतम ! वे (एक समय मे) जघन्य एक, दो या तीन ओर 


उत्कृष्ट संघ्यात या असंख्यात उत्पन्न होते है। 


, भ॑ते ! उन जीवों के शरीर किस संहनन वाले कटे गये हैँ ? 
, गौतम ! उनके शरीर दो प्रकार के संहनन वारे कहे गएरै, 


यथा- 
१. व्रऋषभनाराचसंहनन, 
३. नाराच संहनन, ४. अर्धं नाराच संहनन, 
५. कीलिका संहनन, ६. सेवार्तसंहनन। 

उनकी शरीर अवगाहना पूर्वोक्त असंज्ियो के समान जानना 
चाटिए। 


२. ऋषभनारचसंहनन, 


„ भ॑ते ! उन जीवों के शरीर किस संस्थान वाले कहे गए है? 
. गौतम } वे छह प्रकार के संस्थान वाले कहे गए है, यथा- 


9१. समचतुरघ्र २. न्यग्रोधपरिमण्डल, 
३. स्वाती, "४. कुव्न, 
५. वामन, ६. हृण्डक। 


भंते ! उन जीवों के कितनी लेकयाएं कही गई हँ ? 

गौतम ! उनके छौं ठेश्याएं कटी गई है, यथा- 

9. कृष्णठेश््या यावत्‌ ६. शुक्टटेडया। 

शेप असंज्ी तिर्यञ्च पंचेद्धिय कै आलापक के समान प्रश्न 
करना चाहिये। 

विशेप-दृष्टियां तीनों ही होती हं। 

तीन ज्ञान ओर तीन अज्ञान भजनाते होते हं। 
योगतीनोंहीहोतेहं। 

आदि के पांच समुदूघात हीते हं। 

वेद तीनों द्वी होते ह। 


प. 


मै णं भते ! पञ्जत्तसंखेज्जवासाउवस्षण्णिपंविंदिय- 
तिरिक्छनाणिए रयणप्पभापुटाव नरदए पुणसंव पन्जक्ता 
संचज्जवासाउय सण्णि पंचदिय तिरिक्छजोणिए कवइयं 
काट मेवस्जा, केवइयं काट गतिरागतिं करेज्जा ? 


गोयमा ! भवादेसेणं नहण्णेणं दो भवग्गहणाइ, उक्छोसेणं 
अट्ट भवग्गहणाइं । काटादमणं जदहण्णेणं 
दसवाम॒सदस्साद्ं अंतोमृहुत्तमव्मदियाईं, उक्षोसेणं चत्तारि 
सागरोवमादं चिं पुव्यकोडीहिं अव्महिियाई, एवदयं 
काट सेवस्जा, एवडयं काटं गतिरागतिं करेज्जा। (पटमो 
गमञ।) 
पन्जत्तमं चज्जवास्राउयसण्णिपंचिंदिवतिरि क्छ नोणिए 
णं पेते ! जे भविए जहण्णकाटटि्टईएसु रयणप्पभा- 
पुढविनरइएसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते! केवइय- 
काटटिटईपएमु उववज्नेज्जा ? 
गोयमा ! जहृण्णेणं दमवाससहस्सटिररईएसु, उक्षोसेण वि 
दसयाससहस्सटिटईएसु उववन्जेज्जा। 
ते णं भ॑ते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
गोयमा ! एवं सरो चैव पढमो गमओ निरवपेसो 
भाणियव्वो, 
णवरं-काटदेसेणं जदण्णेणं दसवाससहम्साईं 
पतिमुरुत्तमव्महिवादं, उछोसेणं चत्तारि पुव्वकौडीज 
पत्तारीमाए्‌ वामसरस्से्िं अग्महियाओ, एवइयं फां 


सेवन्जा, एवडइयं फाटं गतिरागतिं करेज्जा। 
(२ विर्‌ओ गमसो } 
मू पत उफनोमफाटटिटरईपएमर उववण्मो जदण्णेणं 


सागरेवमरिट्दएमु टमत्ेण वि सागरोवमटिट्ईएमु 
उववन्म्ना। 
जवसा पिमाणादाओ भवादसपन्जयमाणा सरा चव 
पटमगमो नयव्वो। 
काटादमणं सण्णमं सायतेवमं सतौमृदतमय्भपिवं 
उपफोसेणं चत्तारि मरागगेवमाईं दर्ज पुल्यफरसाि 
अध्मदरिया, पवश्यं काट सेन्या, एदटवं फां 
यत्तिगगतिं फरेन्मा (३ तदअ गमस्ते) 
लणण्यक्ारदटिदरयपन्यत्तसेयज्यामाउयमेष्णि- 
पासदियतिन्दररजीाणण णं तत! नत पविए 
वयययमापुदविनेग्ड्पन्‌ उववस्मनण,सषमभन! सवरं 
प ररदपमु उवयर्कनपः 

यमा 1 नन्घ्यपं रयदामननन्माह्ररयम, उथदमेप 
ग्र रनर रपर 5.43 
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मते ! वह पर्वाप्त संख्यातवर्पायुष्छ संज्ञो पंचेद्धिय- 
तिर्वज्वयोनिक जीव रलप्रभपृव्ठौ नं नेरिक होकर्‌ पुन 
पर्याप्त संख्यात वर्पायुप्क संज्ञी पंचेन्धिवतिर्यञ्दयोनिकके खूप 
मं उयत्र हो ता कितना काल व्यतोत कल्ता है ओर्‌ कितने 
काल तक गमनागमन कर्ता & ? 

गीतम ! भवदे ते जघन्य दो भव अौर उक्कृष्ट आठ भव 
ग्रहण करता दै, कालदेश सु जघन्य अन्तरमुहूर्त अदिक दस 
हजार वर्प ओर उक्कृष्ट चार्‌ पूर्वकोटि पिक चार तागरेपम 
काठ व्यतीत करता हे ओर इतने ही काल तक गमनागमन 
करता हे । (यह प्रदम गमक ह) 


भेते ! जो पर्याप्त संल्यात वर्पायुष्क सी पद्धिय- 
तिर्वञ्चयोनिक जीव जघन्य काठ की सिति वाटे रलप्रमा 
पृध्वी के नैरयिकों मं उतपन्न हये तो मंते! वह कितने काल की 
स्थिति वाठ नरयिकों मे उदत्र होता है? 

गीतम ! वह जघन्य दस्त हजार वर्प की ओर उक्कृष्ट भी दस्त 
हजार वर्प की स्विति वाले नैरयिको मे उसत्र होता टै। 

भते ! वे जीव एक समव मेँ कितने उतपन्न हेते ६? 

गीतम ! वही प्रयम गमक का सम्पूर्ण वर्णन यषां कहना चाषिए, 


विशेप-काटदे्च ते जघन्य अनतरमुहूर्तं अधिक दस हजार वर्प 
ओर उक्कृष्ट चास हार वर्प अधिक चार पूर्वकोटि काल 
व्यतीत करता ह आर इतने ही फाठ तक गमनागमन करता 
| (यह दृप्तरा ममक टै) 


यी उक्कृष्ट काट फी स्थिति मे उत्प्रे ध्र तौ जघन्य एक 
सागरोपम की म्थिति वाद भार्‌ उन्कृष्ट भी एक मामगपमफी 
म्थिति वाट नरि मं उस्पत्र ह्मता ६। 

शेप परिमाण आदि पवादभ पर्यन्त का फयन पूछा प्रधम 
गमफ़ के समान नानना चाटिप। 

व्सटादश् मे नेषन्य जन्म अधि एक सागमोधम आग 
उन्कृष्ट चार पूर्य फ्रि अधिक प्यार सामरोपम पर्यन्त कय 
व्यतीत करता हे जीर इतने दा सट तफ ममनागमन्‌ प्ररत 


¡(यड तृतीये गमत र) 


नन्‌ ! नस्य फी (न्यत्‌ तस्या पर्पम्‌ मपपपपिष्य 
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9. सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुटस्स असंघेज्जद्भागं, 
उक्छोसेणं धणुपुहत्त। 

२ . ठेस्साओ तिण्णि जादिल्लाओ, 

३. नौ सम्मदिट्‌टी, मिच्छदिट्टी, नो सम्मामिच्छदिट्टी, 


४.नो नाणी, दो जण्णाणा नियमं, 
५. समुग्घाया आदिल्ला तिण्णि, 
६-८. आड, जज्ज्ञवसाणा, अणुवंधो य जहेव असण्णीणं। 


कारदेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्सां 
अंतोमुहृत्तमव्महियाईं, उकरसेणं चत्तारि सागरोवमादं 
चरहिं अंतोमुहृत्तेहिं अब्महियाईं, एवइयं कालं सेवेज्जा, 
एवडइयं काट गतिरागतिं करेज्जा। (४ चरत्थो गमजो) 

सो चेव जहण्णकालटिरईएसु उववण्णो जहण्णेणं 
दसवाससहस्सटिटईइएसु उक्तोसेण वि 
दसवाससहस्सटिटईएसु उववज्जेज्जा। 


. ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 

. गोयमा ! सो चेव चउत्थो गमो भवदेसपज्जवसाणो 
भाणियव्वो। 

कालदेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्सादईं अतोमृहूत्त- 
मव्भहियाई, उकोसेणं चत्ताटीसं वाससहस्साईं चरदहिं 
अंतोमुहुततेहिं अव्महियाई, एवइयं कालं सेवेज्जा, एवइयं 
कालं गतिरागतिं करेज्जा (५ पंचमो गमजओ) 

सो चेव उक्ोसकाटटिटईएसु उववण्णो जहण्णेणं 
सागरोवमरि्ठ्ईसु उववज्जेज्जा, उक्सेण वि 
सागरोवमदिटरईएसु उववज्जेज्जा। 


, ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवदरया उववज्जंति ? 
. गोयमा ! सो चेव चउत्थो गम भवादेसपज्जवसाणो। 
कालदेसेणं जहण्णेणं सागरेवमं अंतौमुहृत्तमव्महियं, 
उक्रोसेणं चत्तारि सागरोवमाईं चषि अंतौमुहृत्तेहिं 
अब्महियादं, एवदइयं कालं सेवेज्जा, एवइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा। (६ छट्टो गमओ) 
. उक्छोसकालयि ठईयपज्जत्तसं खे ज्जवासाउयसण्णि- 
पंचिदियतिरिक्छजोणिए णं भंते ! जे भविए 
रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते ! 
केवइयकालरिरठ्ईएसु उववज्जेज्जा 2 
. गोयमा ! जहण्णेणं दस्तवाससहस्सरिक्डएसु, उक्ोसेणं 
सागरोवमरिठ्दएसु उववज्जेज्जा) 
. ते णं भते! जीवा एगस्मएणं केवदया उववज्जंति ? 
, गोयमा ! जवसेसा परिमाणादीओ भवदेस्तपज्जवसाणो 
सो चेव पठमगमञ नयव्वो, 
णवर-दइमाईं दो णाणत्तादं- 


९६९२ दरव्यानुयोग-(३) 


१. इनके शरीर की अवगाहना जघन्य अंगु के असंल्यातवे 
भाग जर उत्कृष्ट धनुषपृथक्त (अनेक धनुष) की होती है। 
२. इनमें प्रथम तीन लेश्याएं होती है। 

३. वे सम्यग्दृष्टि नहीं होते है ओर सम्यग्मश्यादृष्टि भी नहीं 
होते, किन्तु मिथ्यादृष्टि होते है। 

४. इनमें ज्ञान नहीं होते है किन्तु नियम से दो अज्ञान होते है। 
५. इनमें आदि कै तीन समुदुघात होते है। 

६.७.८. इनके आयुष्य, अध्यवसाय ओर अनुवन्ध का कथन 
असंज्ञी के नरक मेँ उत्पन्न होने के समान समञ्चना चाहिए। 
कालदेश से जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष ओर 
उकृष्ट चार अन्तरमहूर्त अधिक चार सागरोपम काल व्यतीत 
करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता है। (यह 
चौथा गमक है) 

वही जघन्य काल की स्थिति वाला, पूर्वोक्त (पर्याप्त 
संघ्यातवर्षायुष्क संज्ञी-पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक जीव 
रलप्रभाप्ृथ्वी में) जघन्य दसं हजार वर्ष की स्थिति वाले तथा 
उक्कृष्ट भी दस हजार वर्ष की स्थिति वाटे नैरयिकों मे उदत्न 


"होता है। 
. भते ! वे जीव एक समय मेँ कितने उद्पन्न होते हैँ ? 


गौतम ! सम्पूर्ण कथन पूर्वोक्त चतुर्थ गमक के समान भवादेश 


पर्यन्त कहना चादिए। 


कालादेडा से जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक दस हजार वर्ष ओर 
उक्कृष्ट चार अन्तर्मूहूर्तं अधिक चाटीस हजार वर्ष काल 
व्यतीत करता है तथा इतने ही क्राल तक गमनागमन कर्ता 
है। (यह पांचवा गमक है) । 

वही जीव उक्कृष्ट स्थिति वले रलप्रभा नैरयिकों मेँ उन्न हो 
तो जघन्य सागरोपम की स्थिति वाठ नैरयिका मेँ उन्न होता 
हे ओर उत्कृष्ट भी सागरोपम की स्थिति वाठे नैरयिकों मे 
उत्पन्न होता है। 


. भते ! वे जीव एक समय मेँ कितने उत्न्न होते है ? 
. गौतम! सम्पूर्ण कथन भवादेश परयत चतुर्थ गमक के समान है। 


कालादेश्च से जघन्य अनतर्मुहूर्तं अधिक एक सागरोपम ओर 
उत्कृष्ट चार अन्तर्महूर्त अधिक चार सागरोपम काल व्यतीत 
करता है तथा इतने ही काल तक गमनागमन करता है। (यह 
छट्‌ठा गमक है।) 


. भ॑ते ! उककृष्ट काल की स्थिति वाला पर्याप्त-संख्यातवषयुष्क 


संज्ञी-पंचेन्धियतिर्यञ्वयोनिक जीव जो रलप्रभापृथ्वी क 
नैरयिकों मे उलत्र होने योग्य है तो भ॑ते! वह कितने काट की 
स्थिति वाठ नैरयिकों मे उतपन्न होता है ? 


. गौतम ! वह जघन्य दसं हजार वर्प की ओर उक्कृष्ट एक 


सागरोपम की स्थिति वाठे नैरयिकों मे उतत्न हेता है। 


. भते ! वे जीव एक समय में कितने उदत्र होते हं ? 
. गौतम ! शेष परिमाण आदि से भवादेश पर्यन्त का कथन उक्त 


प्रथम गमक के समान जानना चाहिए। 
विशेय-इन दो स्थानों मेँ विकेपता ह~ 


टिई जहण्णणं पुव्वकोडी, उ्छोमनेण वि पुव्यकोडी। 


एवं अणुवंधो वि] 
कालदेमेणं जहण्णेणं पुव्वकोड़ी दसर्हिं वाससहस्सेहिं 
अवभहिया, उक्ोसेणं चत्तारि सागरोवमाईं चउहिं 
पुव्वकोडीहिं अव्महियाई, एवडयं कालं सवेन्ना, एवदइयं 
काट गतिरागतिं करेज्जा (७ सत्तमो गम) 
सो चैव जहण्णकाटटिईएसु उववण्णो जहण्णेणं 
दसवासप्रहस्सटिव्ईएसु, उक्ोसेण वि दसवास्रसहस्स- 
टिट्ईएसु उववज्जेज्ना। 
प. तेणंभंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
गोयमा ! सो चव सत्तमो गम निरवससो भवादें 
पज्जवस्नाणो भाणियव्वो। 
काटादेस्रणं जहण्णेणं पुच्चकोड़ी दसरहिं वासमहस्संिं 
अव्भदिया, उकोसेणं चत्तारि पुव्वकोड़ीम चत्ताटीसाए 
वाससहम्सेहिं अब्महियाओ एवइयं कारु सेवेज्जा 
एवइयं काट गतिरागतिं करेज्जा।(८ जटूठमा गमओ) 
प. उकछौसकाटरि ठईयपज्जत्तमंखंज्जवामाउयस्ण्णि- 
पंचिंदियतिरिक्वजोणिए णं भते ! जे भविए उच्ोसकाट- 
र्ईएसु र्यणपपभापुटविनेरइएमु उववच्जित्तेए, स णं 
भ॑ते ! केवडयकाटटिर्ईएसु उववज्जन्जा ? 
उ. गोयमा ! नहण्णेणं सागतेवमटिर्डएसु, उकोमेण वि 
सागरोवमरिटईएसु उववन्जञ्ना। 
प. तेणंभ॑ते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववन्नंति ? 
उ. मोयमा ! मो चेव सत्तमो गमा निग्वमेमा भवादमं 
पज्जवमराणो भाणियव्वा। 
काटदमरेणं जदण्णणं मागरोवमं पुव्यकोडापु अव्मषियरं 
रफोयेणं चत्तारि मामरोवमाईं चउदिं पुव्यकोडीटि 
भदमगरियाई, पवय काट सेवन्ना, एवडइयं काट 
गतिगमतिं फरञ्जा।(९ नवमो गम) 
णवं एए नव गमगा। उक्येव-निक्खेव अ नवमु वि गमएमु 
जव अमण्णीणं, 


| 


-पा.म. २८.३१, तु. ५५-८६ 
, मेफरष्पभाई तमापुटवि नगयउववन्संतेनु प्जत्त मरि 
भखन््‌ वासाउय पादिप तिरिक्खमोणिपमु उववायाई दामे 
दार परूपणं- 

प. प -तमददरर्ततोमा 
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परुगप्रभा म्‌ नमः प्रभापृध्दी पर्वन्न नरः 


स्थिति जघन्य नी पूर्वकोटि वर्षी है आर उक्कृष्ट भी 
पूर्वकोटि वपंकीह। 

दसी प्रकार अनुवन्य भी स्थिति के समान हे। 

कालाद से जघन्य दस हजार वर्प जयिक पूर्वकोटि वपं ओर 
उक्कतप्ट चार पूर्वं काटि अधिक चार सागरोपम काल व्यत्तीत 
करता ह ओर इतने हा काल तक गमनागमन करता ह। (पह 
सातवां गमक ह) 

यदि वही जघन्य स्थिति वारं (रलप्रभापृथ्वी के नरयिको) में 
उदत्र हो तो जघन्य दस्र हजार वर्प जर्‌ उक्कृष्ट भी दस हजार 
वर्प की तिति वाले नरविकों म उत्य्र होता ट। 

भते ! वै जीव एफ स्मय मे कितने उस्र होते? 

गोतम ! (परिमाण से) भवादश पर्यन्त सम्पूर्णं सात्तवं गमक 
के अनुसार कढना चाहिप्‌। 

काटा ते जघन्य दस्र हमार वर्प अविक पूर्वकोरि वर्प ओर 
उत्कृष्ट चाट हमार वपं अविक चार्‌ पूर्वफोरि घपं पर्यन्त 
काट व्यतीत करता हे ओर इतने री फाल तरफ़ गमनागमन 
करता ₹। (य भादया गमक ई) 

भते ! उत्कृष्ट काठ कौ गधि वा पर्यप्त मस्यातवर्पायुप् 
संरी पंचद्धिय ति्यल्ययोनिफ नीव उक्तृष्ट न्थित्ि पट 
नेरयिक्ों मं उवयन्न न योग्यता भते ! वद स्तितिन कासर 
म्थिति वाट नेरविको मे उत्पनाः 

गीतम ! वर जघन्य एकर सागरोपम कौ आर्‌ उनकृष्ट मी पर 


. ममिरोपम फी स्थिति वाट नगवां म उत्पथ णता ?। 


भते । वै नीव एक समयमे फितिनि उयत्र रत? 

गीतम! भवादेन पर्यन्त वहो मष्ठम गमक सम्पूर्य फटना 
चादिष। 

कादटादया म अवन्यपूरवद्रदि अविक मामसधम्‌ आर्‌ दन्कृष्ट 


यार्‌ पूर्यरि अथिर चार्‌ साममपम दाल परमम उन्ताद्र 
भार टले ल साद तक गमनाममन करना 21 (यन नै 
गुमङ्त ? ) 


ट्स प्रसारय चनी गफ दै भर इनस अमथ नाता 
गया क समान प्रप्नात्तर जहि पदन चाण, 


म -न्पत्रहान वाल्‌ 


पास्‌ तला रतत द्रात पदान्य्‌ नवनवानि म 


उपपद्‌ व्च लप्रन््य- 
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काटादसणं जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाईं दोहं 
अंतोमृदुत्तेदिं अव्महियाईं, उद्छसेणं छएावदिट 
मागरवमाईं चडदिं पुव्यकोडीष्टिं अव्महिवाई, एवइयं 
काटं तेवेज्जा, एवदयं कालं गतिरागतिं कज्जा। 
(१ पटमो गम) 

सो चव जहण्णकालटिरईएमु उववण्णो, मच्चव पढम 
गमग वत्तव्वया भवदिसपन्जवसाणा भाणियव्वा। 


कालदेपतेणं जहण्णेणं उश्षोतेण वि तहेव। 


एवडयं कालं सेवेज्जा, एवदयं काटं गतिरागतिं करेज्जा। 
(२ विद्ओं गमओ) 
सो चेव उफ्षोसकालटिटरईएसु उववण्णो, सच्चेव लद्धी। 


णवट-भवदेसणं जहण्णेणं तिण्णि = भवग्गषणाई, 
उकीसेणं पंच भवग्गहणादू | 

कालदसैणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमादं दो 
अंतोमुहृततेहिं अव्भहियाईं, उकोसेणं छावर्ट्ट 
सागरोवमाईं तिहि पुव्वकोडीहिं जग्महियाईं , एवद्यं काट 
मैवैन्ना, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। (३ तद 
गम) 

सो चेव जहण्णकालदि्ट्ईआ जाओ, सच्यव 
ए्यणप्पभापुद्रविजहण्णकालरिटईयवत्तव्यया भवादेसं 
पन्जवप्राणा भाणियव्वा। 


णवर्-पदमं संघयणं, नौ इत्धिवदमा। 


भवादमेणं जहण्णणं तिण्णि भवम्गहणादु, उपलसणं सत्त 
भेपमग्गमृहणाः। 

ऋटादेसेणं जषण्येणं दायीं सागसेवमाईं दहि 
अतोमुदुपेहि  असमटियाई्‌, उपनेमणं छाप 
नागगोवमोर्‌ पर्यदि अंतोमदसैहिं अन्मीदयाईं, एतय्य 
परोणं भवेन्ना, पदप सदं मतिर कस्त 
(द परवा गमजो) 

भी पय नद्रण्यद्चनदिटरणमू उपदण्या, एव सा चव 
पृत्थी गमो निर्ममो सानादम पर्यपमसा 
+य ता पष्य मनन्त) 


तो पव उवोमरानटिद्टणनु उदन्या, सच्द३े कदी 
१49११191. 


कायाद ते जघन्य दौ अन्तमुहूतं अधिक काईतत सागदपन 
उक्ृष्ट चार्‌ पूर्वकोरि अधिक एासट सागरोपम नितना काठ 
व्यतीत करता ह अर इतने ह काल तक गमनागमन फत्ता 
हे । (यह प्रयम गमक्र ई) 


वहु सत्ती पंचद्धियतिर्यज्व सप्तम न्क कौ जघन्य काल फी 
स्विति मं उत्त्र हाने योग्य ह, इत्यादि समग्र कयन भवादेश 
पर्यन्त प्रयम गमक के समान कहना चाढिए। 

कालादश से जघन्य ओर उक्कृष्ट काल भी प्रयम गमक नितना 
दी जानना चादिए। 

इतना फाल व्यतोत करता ह आर्‌ इतने ही कछ तफ 
गमनागमन करता ह। (यह दूस गमक है) 

वह जीव उक्कृष्ट स्विति वाले नैरयिका म उत्पत षन वौग्यहो 
इत्यादि समग्र कथन प्रथम गमक के पमान फहना चाहिए। 
विशेप-भवदेश ते जघन्य तीन भय ओर उकतृष्ट पांच भव 
ग्रहण करता 8। 

काटदेश् मे जघन्य दो अन्तर्मुहूर्तं अधिक तेता पागरोपम, 
उक्कृष्ट तीन पूर्वफोरि अधिक छातट सागरोपम नितना कास 
व्यतीत करता दे जीर इतने हो काठ तरफ गमनागमन करता 
हि। यद तृतीय गमक ह) 


वह (संज्ञी पचद्धियतिर्यभ्य) जीव नपन्य ध्यति वाताद्न 

ओर प्रप्तम नरक पृष्यी क नरयिर्छाम्‌ उत्प्रप्नने याण्यहे 

इत्यादि समस्त कथन रलप्रभपृध्यी मेँ उख्य हने ोष्य 

जपन्य प्थिति वाते (संशा पवद्ियतिर्वन्य) क पमान पददिश 

पर्यन्त कढना याहिप्‌। 

विशेप-प्रयम पदन्न (हा उयप्र) दातार, म्वोरली उस 

नद ह्येता | 

मयादत ने जघन्य सान भद जीर उन मात भवदरदम 

कए्ता?ै। 

कसदयते रपय ते उन्मुहं सद वात सगर 

गीर यनकृष्ट सम्‌ जनममृष्‌ -प्य पम म्यम {ददा 

दर सप्‌ ररत जाग (न त तव ग समनानमन्‌ 
॥ 


21 {8 प्य यम?) 


दहा दन्य रिति (दाना सद्व पदन्दरपःमदद्दस्यनिड ३ 

1रस्पृष्या उने) व 

हने द्य न्ट ममर ददन्‌ वदद समर म भमन्‌ 
पादय दयन्त सष्न्त {रद पद गद ४ 


1 {तव (न्त्‌ री प्च (~) 


४६: 
, €& 
| 
‡\ स 
2 

(8 


1 
न्द 


पसयत द्‌ स्वम नगडः (लव इ तेग = य ६ 


प्य्‌ श {८६ [पम ३.८4; ० {प क 4 {1 
द द त नद त न ~ ५ 
~-.+ $ 


4. 4 


4 


गम्मा अध्ययन ९६९२७ 


यु. 


गोयमा ! संखेज्जनवासाउवस्ण्णिमणुस्सर्हिंतो उववन्नंति 
नो असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जंति। 


भते ! जई संलेज्जवासाउयस्ण्णिमणुस्सहिंतो 
उववन्जंति किं- 
पज्जत्तस्रंघेज्जनवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववच्जंति ? 
अपनज्जत्तसंघेज्जवासाउयप्तषण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति ? 
गोयमा ! पज्जत्तसंघेज्जवासाउवसण्णिमणुस्सेहिता 
उववज्जंति 

नो अपज्जत्तसंखेज्जवासाउयस्ण्णिमणुस्सेर्हितो 
उववर्जंति। 

पज्जत्तसंघेज्जवासाउयस्ण्णिमणुस्ते णं भ॑ते ! जे भविए 
नेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! कडसु पुदवीमु 
उववन्जेज्जा 


. गोयमा ! सत्तसु पुटवीसु उववज्नेज्जा, तं जहा- 


१. ए्यणप्पभाए जाव ७. अषेसत्तमाए। 
-विवा.स. २४ उ. 9, वु. ९२-९५ 


८. एयणप्पभा नरय उववन्जंतेषु पज्जतत सन्नि संलेन्जवासाउय 
मणुप्सेसु उववायाई वीं दारं पषूवणं - 


प. 


पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! ज भविए 
रयणप्पभाए पुटवीए नेरदएमु उववज्जित्तए से णं भ॑ ! 
फवइयकाटटिटईएमु उववज्मेज्जा ? 

गोयमा ! जृण्णेणं दसवाससहस्टिव्ईएसु, उफौरसेणं 
सागरोवमटि्ईएमु उववज्मेज्जा। 


ते णं भते ! जीवा एगसमएणं फेवइया उववज्जति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एकौ वा. दौ वा, तिण्णि वा, उफतेणं 
संखन्मा उववञ्नति। 

संपयणा छ, सरीरोगाहणा स्दण्मपं 
उपसरणं पचघणुसयार। 


ओ गु १२१९६ क 


सेमे सव्या वत्तव्यया जहा सण्पिर्पािदियतिरिप्य- 
जीणियाणं भवदिसं पञ्मवस्राणा भापिपत्य 
णवर- पपर माणा, तिस्य जप्या मससष 


‡ "मतस्य ररत 


1 4-9 दन, उमर 

{-२२१. 

१८ ~; १1 
14१. नि & ~ १५९ (ष ¦ {4 २ 

४ ¬+ ~ = र व क ^~" 
4 ८ 


उ. 


. रत्नप्रभा तरफ म उत्पन्न हने वास्त पाप्त 


नौतम! वह संस्यातवर्पयुष्क सं मनुष्यो मे से आकर उत्पत्र 
हाता ह अक्स्यातत्पायु्क संजी मनुष्यों म॑ से आकर उद्र 
नदी होता ई। 

भन्ते ! यदि वह संस्यातयर्पायुप्क संजी मनुर््यो मे से जाकर 
उत्यन होता ह, 

तो क्या वह पर्वति संस्वातवर्पायुष्क संसी मनुप्योर्मे ते 
आकर उदसनन हेता ई चा अपर्वात्त संल्यातवर्पायुष्क ससी 
मनुष्यो मँ से आकर उत्यन हौताहै? 

गीतम ! वह पर्याप्त संघ्यातयप्रयुष्ठ समौ मनुष्याय मे 
आकर उलन होता है, 

अपर्वत संल्वातवपयुष्ठ सी मनुर्प्यो मे ते जरर उन्न 
नह हाता €} 

भन्ते ! सख्यात वर्पायुष्क पर्याप्त मनुष्य जौ न्पिफो म॑ उसपन 
होने योग्य ६ तो भतत! वद सतनी नरक्पृष्विपो म उदयन 
होताह? 

गीतम ! वट सातं ही नरक्परष्यियो म उयन्न होत्ता ह, पया- 
१. रेल प्रमां यावत्‌ 9. अधःनपम मरक पृथा) 


सजी मद्सात 


वपीयुष्क मनुष्व म उपपाताद वात्न यादा का प्रू्पण- 


प्र. 


८५ 


५५ 


भन्ते ! पयाति सस्यानयप 


पपठ सता मनुप्प ना द्लप्रभादृष्ती 
नराद्‌ उसने यीम्यदनेो मणे) हदल मः 


फी व्यित वाल मैरयिममे उन्न दरः 

गीतम 1 उह उपनय दम दयार पे ही न्दत 4 तष 
षट्‌ एक मागतम्‌ सो व्दति वत जमद ४ 

(ता &। 


मन्व ! ज (नगनताप रुषत्‌ पपा मन्य 
म (स्तने उन्नत, 


परेतम्‌ ! व सपन्य ष्ट, यया द्द्व्‌ त्‌ 22 71 
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1 न्व 


पवग -ममागगाद 


ध | 


{व वणन 


टि अण्णप पृव्यकोश, उमम 


॥। 


गवं अणुयंधावि। 


11 


ए \ लु ॥ 
पुता दीदि अदपन्िः, पद्य द्‌ मैः 
पा मजस कट्या (८ मनम गमी) 





यय अदरण्णक्रानद्रिटई्एमु 
लमगमगय्तव्यवा, 


$एमु -उववण्मा 


+~ 


चि पुव्य्धेद। 


~ ५ 
2 2 
ल्त ~ 1 


444 “11, ८4141 


पवनम  अदप्णपरं पुष्वक्तोदी दसि 
वागन प्रपन्न, उव्कोमणं पनारि 
पुषकोतातो सवीता लायमनसतोरि अलपदिदासी, 
यं न सवनना, पद्ययं ऋद्ध मतिमति कणन्ना। 


मो 
मततमगममयत्तय्या 


यध उक्कामकालटिदट्टमु उववम्मा 


मच्छव 


पवग कदमो तषतण सामरदम्‌ पच्य 
दवय, दवदत प्रि सागरीव्रपद परय 
पुनत तमार, एय (द सदन्त, एवः 
02719111; 
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गम्मा अघ्वयन 


वाल्यादमेणं अदप्प्रणं वादान सागगोवमाडं 
वामपृतमव्मषटियाद्, उक्छोमणं न्तीं मामगमवमाई 
पृव्यक्राद्ाण अ्मरियाः, वद्यं काटं मदन्ता, एवह्यं 
ट गातगमरतिं करन्ना (9 पद्मा गम) 
मा चव उहण्णकालद्िटईएमु उववण्णा, एसा चेव पढम 
गग वत्तव्यया, 
णयग्-नग्धयटिटं मवरं च जापस्मा (२ विद 
ममल) 
मा येव उक्कामकानद्टरईषएनु उववण्णाी एमा चव 
वत्तव्यया, 
णयम्-गद्रं च उवट्मिङऊण जाणर्ना (३ तदी 
ममयो) 
मा चव अप्पणा नढण्णकालटिट्भमा जाओ, तस्यपि 
तिमु पि गमएमु एमा चव पदम्‌ गमग वतव्यया, 


णयग्- मगगगादमा नदप्पणं रवथिपुदत, उपदौमेणं 
वि ग्दरणिपृथस्‌। 
{2 ह्ये व्रासपुदन, र्तमेणवि पामपुष्न्‌। 


ष अणुचपा पि। 

सदि उमसिकण भाणिय्पा। (८.६ 
टट, ममा) 

मो चमर लप्पणा उपकाम्नानटिटदा नाभो, कम्मपि 
सिम्‌ वि गपणमृ गमे दव पदम गमम दतस्या 


प्रन्द-पष्यम 
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प्टप्दय्रतर रपन्व वपवृपस्य लाक वष्ट नकरन जाट 


उत्प तधि तत्राय नागगरम टसित्तिना 
व्यदार फरता द जर्‌ उनम ना स तष गमनागमन उद 
2{ (यह प्रपम गमस 2) 

दही मनुष्ये जघन्य काल ॐ स्थिति दाते स्लम्पृष्या- 
नारप्तौर्म उन्दने सोम्य नौ टमा समग्र सपन रयम 
समान जानना दारिर्‌। 

विद्रप-र्मपर द स्थिति अर मदय च्ल उपान पस 
जन टना द्राणिष्‌] (पद द्रप गय ई) 

दी मनुष्य ठउन्करष्ट फाल ठी स्थिति चात त्मम्पृध्यो 
क नारदौ म उन्दन्ति पाग्यदातती शस्य पी प््पू्ं स्यन 
प्रथम गमङ फरमान ट। 

विधेप-दमसा मदय 
(दई तृतीय ममे र) 

ददा (प्रयात म्यान्‌ पर्पापु्छ मस्छा) मनुष्य म्प जपन्य 
फान फी स्थिति दाला बो उर सममपृष्यी ए माग्स्म॑ 
उत्पन्न योग्यह्ननीनानौ गमस प्रपम ममर ठ ममान 
यन £। 
विपद-उनरे, शम 


प्रदरग्ट 


गमककम 


01 


दयन श्र र | 
षम गॐ न 


दनं <न 


उसो ददतत तपन्य व्यं दृषदा जार उ. भो स॑ 
ध र| 


भनुदरन्य ध्यति रु ममानद। 
परप (कनादय) इ दिप म॑ दप्गषू 


1 
धि १९ ००१५० ९०९८ 
{प १ "९ ५ 


ठ उना पपा 
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१३. 


तिरिक्वजोणिरएहितो उववज्जंति, 

मणुस्सहिंतो उववज्जंत्ि 

नो देवेहिंतो उववज्जंति। 

एवं जहेव नेरदयउद्देखए तहेव भाणियव्वो। 

पज्जत्तापन्जत्त पन्जवसाणो भाणियव्वो। 

वया. स. २०४,८. २, चु.२ 

असुस्कुमारोववन्जंतेसु पनज्जत्त असन्न पंचिंदिवतिरिक्छ- 
जोणियस्स उववायाई्‌ वसं दारं पख्वणं- 

प. पज्जत्तास्ण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिए णं भते! जे 
भवरिए असुप्कुमारंसु उववचज्जित्तए, से णं भते 
केवदयकाटदटिटईएसु उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! जहरण्णेणं दसवापससहस्सरिर्ईएसु, उक्छोसेणं 
पलिजोवमस्स असंखेज्जइभागदिरईएसु उववज्जेज्जा। 


ते णंभ॑ते ! जीवा एगस्मएणं केवद्या उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! एयस्स चेव रयणप्पभापुढवी गमग सरिसा नव 
वि गमा भाणियव्वा, 
णवरं-जाहे अप्पणा जहण्णकाटरि्जो भवडई, ताहे 
अज््मवसाणा पस्त्या, नो अप्पस्तव्या तिदयु वि गमएसुं | 
(१-९ गम्मा) -विया.स. २४ उ. २, चु. ३-४ 

असुरकुमारोववन्जेतेसु असंखज्जवासाउय सत्रिपंचिंदिय- 

तिरिक्छजोणियस्स उववायाई्‌ वीसं दारं पलूवण- 

प. भते ! जइ सण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिएहिंतो 
उववन्जंति किं- 
संखेज्नवासाउय-सण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो 
उववज्जंति ? 
असंघेज्जवासाउय-सण्णिपंचिंदियतिरिक्छमोणिएहिंतो 
उववर्जंति ? 

उ. गोयमा ! संखेज्नवासाउय-सण्णिपंचिंदियतिरिक्ख- 

जोणिएहिंतौ उववज्जंति, अस्ंखज्जवासाउय- 

सण्णिपंचिंदियतिरिक्छनोणिएहिंतो उववज्जंति। 
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प. असंसेज्मवास्ाडव-सण्णि्पंचिंदियतिरिक्छनोणिए णं 
भते! ते भविए्‌ अमुरकुमारेमु उववन्जित्तए, तर णं भंत! 
कवड्यकाटटिटईएमु उववज्जज्जा ? 


. गोयमा । जप्णेणं दमवाममहम्सटिव्डएसु, उक्ो्तणं 
तिपल्िजवमटिदईणमु उववन्जेन्जा। 


५ 


च | 


५. न पवा एमदमएण क्वडवः। --यतत्ताति 
2. पद्मा मण्पेणं पक्वा, दौ या, तिष्णि 
दतं संप्ल्ना उववन्तति) 
सनत्‌ कच पर्दात्तगई 
1 


भ --¶ उ + 9 
0 11111 


॥ 


~ ५ ८ ह 
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१३. 


१६९२ द्रव्यानुयोग-(३) 


तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन्न होते हैं 

मनुष्यों से आकर उतत्र हेते है 

देवों से आकर उद्यत्न नही होते है। 

निस प्रकार नैरयिक उदेशक में प्रश्नोत्तर कटे है उसी प्रकार 
यर्हौ भौ पर्याप्त अपर्याप्त पवत प्रश्नोत्तर करने चाहिए। 


असुरकुमारो मं उत्पन्न होने वाले पर्याप्त असंज्नी पंचेन्दिय 
तिर्यञ्चयोनिक के उत्पातादि वीस द्वारो का प्रखूपण- 


प्र. 


भते ! पर्याप्त असंज्ी पचेन्धियतिर्यञ्चयोनिक जीव जो 
असुरकुमात मेँ उतपन्न होने योग्य है तो भते ! वह कितने काल 
की स्थित्ति वाले असुरकुमासो मेँ उसत्न होता है ? 


. गौतम ! वह जघन्य दस्र हजार वर्ष की ध्थिति वारे ओर 


उक्कृष्ट पल्योपम के असंल्यातवें भाग की स्थिति वे 
असुरकुमारो मै उतपत्र होता है। 

भते { वे जीव एक समय में कितने उन्न होते है ? 

गौतम ! इसके रल्नप्रभापृथ्वी में कहे गमको के समान नौ ही 
गमक कहने चादिए। 

विशेष-जव वह स्वयं जघन्यं काट की स्थिति वालाहोतो 
तीनों गमको मे अध्यवसाय प्रस्त होते है, अप्रशस्त नहीं 
होते। (१-९) 


असुरकुमायों मे उत्पन्न होने वाले असंख्यात वर्पयुप्क संज्ञ 
पेचेन्धियतिर्यञ्चयोनिको केउत्पातादि वीस दाते का प्ररूपण- 


प्र. 


प्र. 


6 


र 


भते ! यदि असुरकुमार संज्ञी पंचेन्धिय-तिर्यञ्चयोनिकों ते 
आकर उन्न होते हं तो क्या- 

वे संघ्यात वर्प की आयु वाले स्न -परचेन्दिय-तिर्यञ्वयोनिकां 
से आकर उसत्रहोतेहंया 

असंख्यात वर्प की आयु वाठे संज्ञी पंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिकां 
से आकर उत्पतन होते हं? 


. गौतम ! वे संघ्यात वर्प की आयु वे स्नी-पंचेद्धियः 


तिर्यञ्चयोनिकों सै भी आकर उत्पत्र होते हं ओर अक्तल्यात 
वर्प की आयु वाठ संज्-पचेन्द्िय-तिर्यञ्वयोनिको से भी 
आकर उतत्र होते ह। 

भते ! असर्यातवर्पं की आयु वाठे संजी-पंचेद्धिय 
तिर्यञ्वयोनिक जीव जो असुरकुमातं मं उसच्र हान वाग्या 
तो भते! वह कितने काट की स्थिति वाठ अयुप्कुमागम 
उल्यत्र हाता? । 
गीतम ! वह जघन्य दस हजार वर्प की ग्थिति वाट आर 
उक्कृष्ट तीन पल्यरोपम को म्थिति वाट अमुरर्कुमाग म उः 
होताटे। 

भते! व तोव एकर समय यं कितने उन्न दात 

मतम ! वै नघन्य ए. दो यातन आर्‌ उत्कृष्ट त्वात 
उत्यच्रदटातेट्‌। 

शेप प्रपनत्तर पूर्ववन्‌ हे। 

विभेप-य वत्रतऋधमनारावसदनन वराद दन 

उनी अवमादना-नयन्य यनृदयुदयनय 4 न 2 


द (क) क दार) 
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म ००००७०७५ 7 त पि 1 


(¢ * 0 न 
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समयठग्मसद्मयमटिया पम्यना। प समुन्नयन्‌ यसन) 
यना दम्यानी आटिन्यघा। उन अद तयार टयार) 
नौ सम्मद, मिय नो मम्नामिच्छर् य मन्ध आर्‌ न्पामिप्यदूट चता नत, र 
निष्यदष्ट सने २। 
ना नापी, प्रप्णामी वगता तनी तत सिन वानी स 
नियमं दुण्माणी-मट सप्पाणी-मुय अण्मामी य। टनम निदममः ठी जयन र द्र 
। 


नागी तिविध्रवि। ठन स्न तना न्‌ यय दत्‌ >| 
1111911 111। उरस्यम्‌ ५ द र ४ = + 
दनुर मम्मी) दनम ष 
पनागि फसाया। | 
पयडद्ियया। म रयौ २। 

निप्णि समुग्धाया जादिन्य। अपद तीन ममु 


समोधया्िमरति, ससमोदयाविमगनि। व ममु पापि रर मो मग्न वर मु सद 





दृवि्ायि, 9. सायाचदगा, २. यमायायदमा। उमम स जीर : 


यदा दवि वविदव्धिवेदया वि, पुरिस्वदमा वि, ना दम्यो त लर पृन्यरयनम नुन द्र्त = 

गपुमगददया। 

दिय सहप्पोम मादरम पुच्वकादा, वकाम हिम्मि दमी शव कन्य इव द {६ त र 

पमावमाः। + 1.11 

ाज्तवयोमा पमा, जप्त्वा 4 
“१.५, 


सणुवभा जयद, टसा नुद दि यमतप, 
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सो चेव अप्पणा जहण्णकारट्ओ जाओ, जहण्णेणं 
दसवाससहस्सद्विईएसु, उक्कोसेणं साइ्रेगपुव्वकोडी 
आरउएसु उववज्जेज्जा। 


. ते णं भते ! जीवा एगसमए णं केवदया उववज्जंति ? 

. गोयमा ! सेसं तं चेव पढम गमग वत्तव्वया। 
णवरं-ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उक्कोसेणं 
सातिरेगं धणुसहस्सं। 

ठिई-जहण्णेणं साद्रेगा पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि 
साइरेगा पुव्वकोडी। 

एवं अणुबंधो वि। 

कालदेसेणं जहण्णेणं साइरेगा पुव्वकोडी दसहिं 
वाससहस्सेहिं अव्महिया, उक्कोतेणं साद्रेगाओ दो 
पुव्वकोडीओ, एवदयं कालं सेवेज्जा, एवइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा।(४ चउव्थो गमओ) 

सो चेव जहण्णकालष््दएसु उववण्णो, एसा चेव 
वत्तव्वया चउत्थ गमग सरिसा कायव्वा। 
णवरं-असुरकुमारजहण्णद्विडं संवेहं च उवदंजिरऊण 
जाणेज्जा।(५ पंचमो गमजओ) 


सो चेव उक्कोसकारुटटि्दएसु उववण्णो, जहण्णेणं 
साइरेगपुव्वकोडिआउएसु, उक्कोसेण वि 
साइरेगपुव्वकोडी आउएसु उववज्जेज्जा, 


सेसं तं चेव चउत्थ गमग वत्तव्वया। 

णवरं-कालदेसेणं जहण्णेणं साइरेगाओ दो पुव्व- 
कोड़ीओ, उक्कोसेण वि साइरेगाओ दो पुव्वकोडीओ, 
एवइयं काल सेवेज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 
(६ टर गमओ) 

सो चेव अप्पणा उक्कोसकालदिईओ जाओ, सो चेव 
पढमगमग सरिसा लद्धी भाणियव्वा, 


णवरं-ठिई जहण्णेणं तिण्णि पकलिओवमाई, उक्कोसेण 
वि तिण्णि पलिओवमाद। 

एवं जणुबंधो वि। 

कालदेसेणं जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमादुं दसहिं 
वाससहस्तेहिं अव्भहियादं, उक्कोसेणं छ पल्िओवमाईं 
एवइयं कालं सेवेज्जा, एवदयं कालं गतिरागतिं 
करेज्जा। (७ सत्तमो गमो) 

सो चेव जहण्णकालट्वईएसु उववण्णो, एसा चेव सत्तम 
गमग वत्तव्वया, 


णवरं-असुरकुमारजहण्णद्विई संवेहं च उवउंजिरुण 
जाणेज्जा (८ अद्रमो गमज) 


दव्यानुयोग-(३) 


वही (असंघ्यातवर्षायुष्क संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यज्वयोनिक) 
स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाला हो ओर असुरकुमारो मे 
उन्न हो तो वह जघन्य दस हजार वर्ष की स्थिति वारे ओर 
उत्कृष्ट कुछ अधिक पूर्वकोटि वर्ष की आयु वाठे असुरकुमारो 
मे उत्पन्न होता है। 


. भ॑ते ! वे जीव एक समय में कितने उसत्न होते है ? 
. गौतम ! शेष सव कथन प्रथम गमक के समान है। 


विशेष-अवगाहना-जघन्य धनुषपृथक्त्व ओर उक्कृष्ट कुछ 
अधिक एक हजार धनुष की है। 

र्थिति-जघन्य साधिक पूर्वकोरि ओर उत्कृष्ट भी साधिक 
पूर्वकोरि की है। 

अनुबन्ध भी इसी प्रकार स्थिति के समान है। 

कालादेङञ से जघन्य दस हजार वर्ष अधिक सातिरेक पूर्वकोटि 
ओर उकतृष्ट सातिरेक दौ पूर्वकोटि जितना काल व्यतीत 
करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता है। 
(यह चतुर्थ गमक है।) 

वही जघन्य कालल की स्थिति वाले असुरकुमाये मे उत्यत्न हो 
तो उसका कथन चतुर्थ गमक के समान जानना चाहिए। 
विशेष-यहौ असुरकुमारौं की जघन्य स्थिति ओर संवेध के 
विषय मेँ उपयोगपूर्वक जान टेना चाहिए। (यह पौचवा 
गमक है) 

वही उककृष्ट काल की स्थिति वाले असुरकुमारों मे उसत्न हो 
तो जघय्य कुठ अधिक पूर्वकोटि वर्ष की आयु वारे भर 
उक्कृष्ट भी कुछ अधिक पूर्वकोदि वर्ष की आयु वाले 
अमुरकुमारों मेँ उत्पन्न होता है। 

शेष सव कथन चतुर्थ गमक के समान जानना चाहिए्‌। 
विशेष-कालादेश से जघन्य कुठ अधिक दो पूर्वकोटि वर्ष 
ओर उ्कृष्ट भी सातिरेक (कुठ अधिक) दो पूर्वकोटि वर्ष 
जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है। (यह एटा गमक है।) 

वही जीव स्वयं उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला हो ओर 
असुरकुमारों मँ उत्पन्न होने योग्य हो तो वही प्रथम गमक के 
समान क्रथन (लब्धि) करना चाहिए। 

विशेष-उसकी स्थिति जघन्य तीन पल्योपम है जौर उत्कृष्ट 
भरी तीन पल्योपम है। 

अनुवन्ध भी इसी प्रकार स्थिति के समान है। 

कालादेश से जघन्य दस हजार वर्ष अधिक तीन पल्योपम ओर 
उत्कृष्ट छह पल्योपम जितना काल व्यतीत करता है जर इतने 
ही काल तकं गमनागमन करता है। (यह सार्व गमक है) 


वही (उत्कृष्ट स्थिति वाला संजी प॑चेन्धियतिर्यञ्च) जघन्य 
काल की स्थिति वाले सुकुमा मे उत्यत्र हो तो उसके लिए 
भौ सातवें गमक के समान कथन करना चाहिषए। 

विशेप-अमुरकुमातों की जघन्य स्थिति ओर संवेध का कथनं 
उपयोगपूर्वक यौ जान ठेना चादिए। (यह आव्वां गमक है) 


(( गम्मा अध्ययन ल अध्ययन 


१८. अमुरकुमारववन्जेतेमु संयन्नवामाठय 


सो चव उक्कीसकाटद्रिदपमु उववन्मौ नषदन्यय 
तिपटि आवमाईं, उक्कोतेण वि तिपदिभातमार, मानं 
यव सत्तम गमग वत्तव्वया। 


ण्वग-फाययदसेणं जदप्णणं एरपाटि जवम, उमय 
वि एटि आवमा, एवटयं फाटटटं मदन्ना, एव्टयं मा 
गतिगागातिं करज्जा (९ नवमा गमप) 


दिय. २५,३.२. 


ग्रधिपिदिय 


[कि 


५३६ 


तिरिक्ख्जाणयाणं उववायाद्‌ वामं दारं पन््वणं- 


प. 


४.22 
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भत! गडु परंन्मवामाद्यमप्िपाचाददानाः 
-मीणिएहितो उववस्नति- कि उटचरतो उवयन्यत 
दुच्वं वत्तव्यया पदमुदृदमग फरिखा। 
पन्नसमघन्मवामाउयसप्णिपिदियातिरियनोपिग 
णं भते! ज भविए असुगपुमादमु दयवस्ति्तण. सनं 
ते । क्रवटुयफाटद्विुणम्‌ उववज्तर्या ८ 

गायमा । जहण्णेणं दमप्राससधन्यद्िटपमु, उक्कानधा 
स्ुरेममागरोपमाद्ेएमु उववन्नेन्ा) 


तेणंभंते !जीवाएमस्रमप्‌ ण क्रपरया उपजन 
मोयमा । एणं ग्यणप्पभापुरविगमगमग्मि पि 
मपमानयय्या, 


णवर्-ना अप्पणा नप्प रयो मदद दाद म 
वि गमपमु-पतारि दग्सातरी, 
णापमत्दा, नी तरप्यसन्दा 
सयदा मादट्पेष सोगगकमेप्‌ कप (१.५) 
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९६२६ । दव्यानुयोग-(३) 


उ. गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सदट्ईदएसु, उव्कोसेणं 
तिपलिओवमह्वईएसु उववज्जेज्जा। 
एवं असंछेज्जवासाउयतिरिक्छजोणियसरिसा आदिल्ला 
तिण्णि गमगा नेयव्वा। 


णवरं-सरीरोगाहणा पढठमविइएसु जहण्णेणं साद्रेगाईं 
पंचधणुसयाईं, उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाइं, तदयगमे 
ओगाहणा जहण्णेणं तिण्णि गाउयाई, उक्कोसेण वि 
तिण्णि गाउयाई।(१-३) (पटठम-विइय-तडइय गमा) 


सो चेव जष्पणा जहण्णकालदिरईजो जाओ, तस्स वि 
जदण्णकालदििर्दयतिरिक्छजोणियसरिसा तिण्णि गमगा 
भाणियव्वा। 


णवरं-सरीरोगाहणा तिसु वि गमएसु जहण्णेणं साइरेगाईं 

पंचधणुसयाई, उक्कोसेण वि साइरेगाईं पंचधणुसयाई्‌। 

(४-६ चरद्ध-पंचम-छट गमा) 

सो चव अपणा उक्कोसकालद्वर्ईदओ जाओ, तस्स विते 

चेव पच्छिल्ला, तिण्णि गममा तिरिक्छजोणिय सरिसा 

भाणियव्वा। 

णवरं-सरीरोगाहणा तिसु वि गमएसु जहण्णेणं तिण्णि 

गाउयाई, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाईं। (७-९ सप्तम, 

अद्ुम-नवम-गमा) -विया. २५ उ. २, सु. १९-२ 
१६. असुरकुमारोववन्जतेसुं पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसन्निमणुस्साणं 

उववायाई वीसं दारं परूवणं- 

प. भंते ! जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति-किं पज्जत्तासंखेज्जवासाउयसण्णि- 
मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तासंखेज्जवास्ाउय- 
सण्णिमणुस्सेहिती उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! पज्जत्तासंखेज्जवासाउय सण्णिमणुस्सहिंतो 
उववज्जंति, 
नो अपज्जत्तासंखेज्जवासाउय सण्णिमणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति। 

प. पज्जत्तासंेज्जवासाउय सण्णिमणुस्से णं भंते ! जे भविए 
असुरकुमारेसु उववज्नित्तए, से णं भते 
केवइयकाटडिरईएसु उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा । जहण्णेणं दसवाससहस्सहिर्ईइएसु, उक्कोसेणं 
साइरेग सागरोवमदवईएसु उववनज्जेज्जा। 


प. ते णं भते ! जीवा एगसमए णं केवइया उववज्जंति ? 
उ. गोयमा । जहेव एएसिं रयणप्पभाए उववज्जमाणाणं नव 
गमगा तहेव इह वि नव गमगा भाणियव्वा, 


णवरं-संवेहो साइरेगेणं सागरोवमेण कायव्यो। (१-९) 
-विया. स~ २४, उ. २, सु. २५-२७ 


<~ 


उ. गौतम ! वह जघन्य दत हजार वर्प की ओर्‌ उक्कृष्ट तीन 
पल्योपम की स्थिति वाठे (अपुरकुमाते) मे उ्यत्र होता है। 
इसी प्रकार असंख्यातवर्य की आयु वाले (असुरकुमापे मेँ 
उत्पन्न होने वाले) तिर्यञ्चयोनिक जीवों के समान ही आदि के 
तीन गमक जानने चाहिए्‌। 
विशेष-प्रथम ओर द्वितीय गमक मेँ शरीर की अवगाहना 
जघन्य कुष अधिक पच सौ धनुष की जौर उककृष्ट तीन गाठ 
(कोश) की होती है। तृतीय गमक मेँ शरीर की अवगाहना 
जघन्य तीन गाड की ओर उलकरुष्ट भी तीन गाउ की है (यह 
प्रथम द्वितीय ओर तृतीय गमक है) 
वही स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाला हो जौर असुरकुमासें 
मे उत्पन्न हो तो उसके भी तीनों गमक (असुरकुमार मेँ उत्यत्र 
होने वाला) जघन्यकाल की स्थिति वाले तिर्यञ्वयोनिक के 
समान कहने चाहिषए्‌। 
विशेष-तीनों ही गमको मे शरीर की अवगाहना जघन्य कुष 
अधिकर्पच सौ धुनष की ओर उत्कृष्ट भी कुठ अधिक पोच 
सौ धनुष की होती है (यह चतुर्थ पंचम ओर षष्ठ गमक है) 
वही स्वयं उत्कृष्ट काल की स्थिति वाल्ला हो तो उसके विषय 
मे भी अन्तिम तीनों गमक तिर्यञ्चयोनिक के समान कहने 
चादिए्‌। 
विशेष-तीनों गमको मेँ शरीर की अवगाहना जघन्य तीन गाड 
(कोड) की जर उत्कृष्ट भी तीन गाठ की होती है (यह संप्तम, 
अष्टम ओर नौवां गमक है)। 


१५. असमुरकुमारों मे उत्पन्न होने वाले पर्यप्ति संख्यात वर्षयुष्क 
संजी मनुष्यो के उत्पातादि बीस दारो का प्र्पण- 

प्र. भते ! यदि (असुरकुमार) संख्यात वर्ष की आयु वारे संज्ञी 
मनुष्यों से आकर उत्त्र होते है, तो क्या वे पर्याप्त संघ्यात 
वर्षयुष्क संज्ञी मनुष्यो से आकर उसत्न होते है या अपर्याप्त 
संख्यातवषयुष्क संज्ञी मनुष्यो से आकर उलत्न हेते है ? 

उ. गौतम ! पर्यप्ति संख्यात वषयुष्क संज्ञी मनुष्यों से आकर 
उत्पन्न होते है। 
अपर्याप्त संख्यातवर्षायुष्क संजी मनुष्यों से आकर उलत्न नरी 
होते है। 

प्र. भते ! पर्याप्त संख्यात वर्षयुष्क संज्नी मनुष्य जो असुरकुमातौ 
मेँ उन्न होने योग्य है तौ भंत ! वह कितने काल की स्थिति 
वाङ असुरकुमासै मे उन्न होते है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य दस हजार वर्ष की स्थिति वाले जर 
उक्कृष्ट कुछ अधिक सागरोपम की स्थिति वे अपुरएकुमारो 
मे उन्न होते है। 

प्र. भ॑ते ! वे जीव एक समय मे कितने उन्न होते हँ ? 

उ, (गौतम) जिस प्रकार रलप्रभापृथ्वी मेँ उत्पत्र होने वाले 
मनुष्यो के नौ गमक कटे गए है उसी प्रकार य्ह भी नौ गमक 
कहने चाहिए] 
विशेष-इसका संवेध (कालादेश) कुठ अधिक सागरोप्रम 
कहना चाहिए! (१-९) 


१७. गडुं पड्च्च नागकुमारोववाय पल्वणं- १७. गति की उपेक्षा नागकुमासे के उपपात का प्र्पण- 
प. नागकुमाराणं भंते ! कओहिंतो उववज्जंति? किं प्र. भ॑ते ! नागकुमार करौ से आकर उन्न होते है? क्या वे 


नेरइणएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्छजोणिय-मणुस्स- 
देवेहिंतो उववज्जंति ? 

. गोयमां ! नो नैरइएहिंतो उववनज्जंति, तिरिक्ख- 
जोणिएिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो 
देवेषितो उववज्जंति। 

सेसा सव्या वत्तव्वया अस्धिस्स नो गमग ॒पज्जत्ता 
असुरकुमारुदेसग सरिसा भाणियव्वा।(१-९) 


. भते । जइ सण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो 
उववज्जंति- 
कि संखेज्जवासाउय सण्णिपंचदिय- 
तिरिक्छजोणिएहिंतो रववज्जंति, 


असंखेज्जवासाउयस्ण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो 
उववज्जंति ? 

. गोयमा ! संखेज्जवासाउयं वि असंखेज्जवासाउयं वि 
सण्णि पंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति। 


-विया. स. २४०. ३, तु. २-४ 


नैरयिकोँ से आकर उत्र होते हैँ या तिर्यञ्वयोनिक, मनुष्य 
ओर देवों से आकर उद्पन्न होते है ? 


. गौतम ! वे नैरयिकों से आकर उन्न नहीं होते है, वे 


तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उन्न होते है, मनुष्यों से आकर 
उतन्न होते है, किन्तु देवों से आकर उन्न नहीं होते रै। 
शेष संपूर्णं कथन असंज्तिर्यञ्च के नौ गमक पर्यन्त 
असुरकुमार के उद्देशक के समान कहना चाहिये। (१-९) 


. भते ! यदि वे (नागकुमार) संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से 


आकर उव्त्न होते है- 

तो क्या वे संख्यात वर्षायुष्क संज पंचेन्धियतिर्यञ्चो से आकर 

उत्पन्न होते हैया 

1 वर्षायुष्क संज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्चं से आकर उद्पन्न 
रः 2 


- गौतम ! वे संख्यातवर्षयुष्क एवं असंख्यातवर्षायुष्क संज 


पंचेन्धिय तिर्यञ्चो से आकर उतपत्र होते है। 


नागकुमासं मे उतपन्न होने वाले असंख्यातवर्षायुष्कं संन्नी 
पंचन््ियतिर्यञ्चयोनिकों के उपपातादि वीस दाते का प्रर्पण- 
प्र. भते ! असंल्यात वर्ष की आयु वाला संज्ञी पंचेन्दिय- 


१८. नागकुमारोववनज्जंतेसु असंखेज्जवासाउय सण्णिपंचेदिय १८. 
तिरिक्छजोणियाणं उववायाइ वीसं दारं पष्वणं- 
प. असंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिए णं 


भंते ! जे भविए नागकुमारेसु उववज्जित्तए, से णं भते ! 


तिर्यञ्चयोनिक जीव जो नागकुमात मे उद्यन होता है तो भ॑ते! 


केवइयकालट्टर्दएसु उववन्जेज्जा ? वह कितने काल की स्थिति वाटो में उ्पत्न होता है? 
. गोयमा ! जहण्णेणं दसवासतहस्सदविईदएसु, उक्कोसेणं उ. गौतम ! वह जघन्य दस हजार वर्ष की स्थिति वाला भर 
देसूणदुपल्िजवमद्विहएसु उववज्जेज्जा। उककृष्ट देशोन दो पल्योपम की स्थिति वारे नागकुमारं में 
उद्पत्र होता है] 
. ते णं भते ! जीवा एगसमए णं केवदया उववनज्जंति ? प्र. भते !वे जीव (नागकुमार) एक समय में कितने उत्पन्न होते ह ? 
. गौयमा ! सेसं तं चेव असुरकुमारेु उववेज्जमाणं उ. गौतम ! शेष कथन इनके असुरकुमारें मेँ उत्पन्न होने 


वत्तव्वया भाणियव्वा, 
णवरं-कालदेसेणं जहण्णेणं साईरेगा पुव्यकोडी दसहिं 
वाससहस्सेहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं देसुणाईं पंच 
पल्ओवमाई, एवदइयं कालं सेवेज्जा, एवडयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा (१ पटमो गमओ) 
सो चेव जहण्णकालदटिरईएसु उववण्णो एसा चेव पढम 
गमग वत्तव्वया भाणियव्वा, 

. णवरं-नागकुमारड़टई संवेहं च उवउंजिऊण जाणेज्जा। 
(२ विडजो गमओ) 
सो चेव उक्कोसकालद्वईएसु उववण्णो, तस्स वि एसा 
येव पढम गमग वत्तव्वया, 
णवरं-टिई-जहण्णेणं देसूणइं दो पलिओवमाद्‌, 
उक्कोसेणं तिण्णि पलिजवमाई्‌। 
कालदेसेणं जहण्णेणं देसूणादं चत्तारि पलिओवमाद्‌, 
उक्कोसेणं देसुणाईं पंच पल्ओवमादं, एवडयं कालं 
सेवेज्जा, एवइयं काठ गतिरागतिं करेज्जा। (३ तइआ 
गमजो) 


वाले गमको के समान यहौँ भी कहना चाहिए। 
विशेष-कालादेश से जघन्य दस हजार वर्ष अधिक सातिरेक 
ूर्वकोटिवर्षं ओर उककृष्ट देशोन पच पल्योपम जितना काल 
व्यतीत कर्त्ता है जर इतने ही काल तक गमनागमन वःरता 
है। (यह प्रथम गमक है) 

वही जघन्यकाल् की स्थिति वाले नागकुमारों मं उत्यत्न हो तो 
उसका भी समग्र कथन प्रथम गमक के समान कहना चाहिए। 
विशेष-यहौ नागकुमा र की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 
जानना चाहिए। (यह द्वितीय गमक है) 

वही उत्कृष्ट काल की स्थिति वाले नागकुमारो मे उद्य्रहो तो 
उसके लिए भी यही प्रथम गमक के समान कथन इ] 
विशेप-स्विति-जघन्य देशोन दो पल्योपम की ओर उक्कृष्ट 
स्विति तीन पल्योपम की होती हे। 

कालदेश से जघन्य देशोन चार पल्योपम उत्कृष्ट देशोन ्पौच 
पल्योपम जितना काल व्यतीत करता ह ओर इतने ही काल 
तक गमनागमन करता है। (यह तृतीय गमकं है) 


सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्विईओ जाओ, तस्स तिषु चि 
गमएसु जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स एयस्स 
जहण्णकालदिर्दयस्स वत्तव्वया भणिया तहेव निरवसेसं 
भाणियव्वा।(४-६) (चरत्थो, पंचम , छड्‌ गमा) 


सो चेव अप्पणा उक्कोसकालटिर्दअ जाओ, तस्स चि 
तहेव तिण्णि गमगा भाणियव्वा जहा असुरकुमारेसु 
उववज्जमाणस्स, तिण्णि उक्ोस गमगा भणिया। 


णवरं-नागकुमारद्विई संवेहं च उवरंजिऊण जाणेज्जा। 


(७-९ ) (सप्तम-अटम-नवम गमा) 
-विया. स. २४ उ. ३, घु. ५-90 


4 दव्यानुयोग-(३) 


वही स्वयं जघन्य कालं की स्थिति वाला हो ओर नागकुमाततं 
मेँ उत्पन्न होने योग्य हो तो उप्तके भी तीनों (४-५-६) गमको 
म असुरकुमारों में उत्यत्र होने योग्य जघन्य काल की स्थिति 
वाले अमंख्यातवर्पायुष्क संज्ी तिर्यञ्व के तीनों गमकं के 
समान समग्र कथन करना चाहिए! (यह चौथा पांच्वौँ छठा 
गमक है।) 

वही स्वयं उत्कृष्ट काल की स्थिति वाले हो ओर नागकुमातें 
मँ उत्पन्न होने योग्य हो तो उसके भी तीनों (७-८-९) गमक 
असुरकुमारो मेँ उत्पन्न होने वाले तिर्यञ्चयोनिक युगलिक के 
तीनों गमको के समान कहने चादिए। 

विशेप-यहौ नागकुमार की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 
जानना चाहिए। (यह सातवां, आद्वां नौवां गमक है) 


१९. नागकुमासें मे उत्पत्र होने वाले पर्याप्त संख्यात वर्षायुष्क संज्ञी 
पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिकों के उपपातादि वीस द्वारो का 
प्ररूपण- 
प्र. भते ! यदि वे (नागकुमार) संघ्यात वर्ष की आयु वाले सं्नी 

पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिकों से आकर उपत्र होते ह तो 


१९. नागकुमारोववन्जतेसु पज्जत्त संयेज्जवासाउयपंचिंदिय- 
तिरिक्जोणियाणं उववायाई वीसं दारं पल्वणं- 


प. भते ! जद संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्ख- 


जोणिएहिंतो उववज्जंति- 

किं पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियतिरिक्ख 
जीणिएहिंतो उववज्जतिं, अपज्जत्तसंखेज्जवासाउय- 
सण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववज्जंत्ति ? 

. गोयमा ! पज्जत्तसंखैज्जवासाखय, नो अपज्जत्तसंखेज्ज- 
वासाउय सण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति। 


. पज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियतिरिक्जोणिए 
णं भते ! जे भविए नागकुमारेसु उववज्जित्तए, से णं 
भते ! केवइयकारद्विईएसु उववज्जेज्जा ? 

, गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साईं, उक्कोसेणं देसूणाई 
दो पलिओवमाई्‌। 

एवं जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स वत्तैव्वया 
भणिया तहेव इह वि नवसु गमएसु भाणियव्वा। 


णवरं-नागकुमारद्िई संवेहं च उवउंजिरुण जाणेज्जा। 


क्या वे पर्याप्त संघ्यातवर्षायुष्क या अपर्याप्त संघ्यात- 
वपयुष्क संजी पंचेद्ियतिर्यञ्चवयोनिकों से आकर उद्न्र होते 
है? 


उ. गौतम ! वे पर्याप्त संघ्यातव्षायुष्क संजी पंचेन्दरियतिर्यञ्च- 


योनिकों से आकर उसत्न होते है, अपर्याप्त संख्यांतवर्षुष्क 
पंचेन्धियतिर्यञ्चयोनिकों से आकर उवच्र नहीं होते दै। 


प्र. भ॑ते ! पर्याप्त संख्यातवर्षायुष्क संज पंचेन्ियतिर्यञ्वयोनिक 


जो नागकुमासें मे उसतन्न होने योग्य हो तो भते ! वह कितने 
काल की स्थिति वाले नागकुमातं में उसत्न होताहै ? . 


उ. गौतम ! वह जघन्य दस हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट देशोन दौ 


पल्योपम की स्थित्ति वाके. नागकुमारों मे उत्पन्न होता है, 

इसी प्रकार जैसे असुरकुमायें मेँ उत्पन्न होने वाले संज 
पंचेन्धियतिर्यञ्च का कथन किया उसी प्रकार यहो भीनौ ही 
गमक कहने चादिए। 

विशेषय नागकुमारों की स्थिति ओर संवेध उपयोग 
लगाकर जानना चाहिए। 


(१-९) -विया, स. २४, उ. २, घु. ११-१२ 
२0. नागकुमारोववन्जंतेषु असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्साणं २0. नागकुमारों में उत्यते होने वाले असंख्यातवर्षायुष्क संज्ञी 
उववायाई वीसं दारं परूवणं- मनुष्यों के उपपातादि बीस दाये का प्रख्पण- 


प्र. भते ! यदि वे (नागकुमार) मनुष्यो से आकर उतपन्न होते है, 


प. भते !। जद मणुस्सेहितौो उववज्जंति-किं 
सण्णिमणुस्सेषहितो उववज्जंति, असण्णिमणुस्से्िती 
उववज्जंति ? 

. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो 
असण्णिमणुस्तेहिंतो उववज्जंति, 

सेसं तं चेव जहा असुरकरुमारेसु उववज्जमाणस्स। 


, असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भ॑ते ! जे भविए 
नागकुमारेसु उववच्जित्तए, से णं भ॑ते ! केवइय- 
कालदईएसु उववज्जेज्जा ? 
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तो क्या वे संज्ञी मनुष्यो से आकर उरपत्न होते ह या असंजञी 
मनुष्यो से आकर उदपत्र होते है? 

उ. गौतम ! वे संज्ञी मनुष्यों से आकर उलत्न होते है, असंज्ञ 
मनुष्यों से आकर उयत्न नही होते है। इत्यादि असुरकुमारो 
मे उत्पन्न होने योग्य मनुष्यों के समान यर्हो भी समग्र कथन 
करना चाहिए। 

प्र. भते ! असंख्यातवर्ष की आयु वाला संज्ञी मनुष्य जो 
नागकुमासै मे उन्न होने योग्य है तो भ॑ते { वह कितनै काल 
की स्थिति वाहे नागकुमार में उन्न होता है ? 


दो पलिओवमाई। 

एवं जहेव असंखेज्जवासाउयाणं तिरिक्वजोणियाणं 
नागकुमारेसु आदिल्ला तिण्णि गमगा भणिया तहेव इमस्स 
वि भाणियव्वा, 

णवरं-पठमविदएसु गमएसु-सपीरेगाहणा जहण्णेणं 
सादरेगाई्‌ पंचधणुसयाईं, उक्कोसेणं तिण्णि गाउयादं 


तदय गमे-ओगाहणा जहण्णेणं देसूणादं दो गाउयादूं, 
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाद। (१-३) 
(पटठम-बिड्‌ओ-तदइओ गमा) 
सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्टिईभो जाओ, तस्स तिु वि 
गमएसु जहा तस्स चेव असुरकुमारेसुं उचवज्जमाणस्स 
वत्तव्वया भणिया तहेव निरवसेसं भाणियव्या। (४-६) 
(चरखल्थ-पंचम-छट गमा) 
सो चेव अष्पणा उक्कोसकालदटईअओ जाओ, तस्स तिसु 
वि गमएमु जंहा तस्स चेव उक्कोसकालद्रिईयस्स 
असुरकुमारेसु उववनज्जमाणस्स वत्तव्वयां भणिया तहेव 
निरवसेसं भाणियव्वा) 
णवर-नागकुमा रद संवेहं च उवउंजिऊुण जाणेज्जा। 
(७-९) (सत्तम-अम-नवम गमगा) 

-विया. स. २४, ठ. ३, वु. १३-१६ 


उ. 


उ. गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साई, उक्कोसेणं देसूणाईं 


गौतम ! वह जघन्य दस हजार वर्ष ओर उक्कृष्ट देशोन दो 
पल्योपम की स्थिति वाटे नागकुमारें मेँ उत्पन्न होता ह। 

जिस प्रकार असंख्यातवर्ष की आयु बाले तिर्यञ्वों 
के नागकुमासो में उत्पन्न होने सम्बन्धी प्रथम तीन गमक 
कहे है उसी प्रकार यह भी तीनों गमक कहने चाहिए] 
विशेष-पहले ओर दूसरे गमक मे शरीरो की अवगाहनां 
जघन्य कुछ अधिक पच सौ धनुष ओर उत्कृष्ट तीन गाउ 
होती है। 

तीसरे गमक मे जवगाहना जघन्य देशोन दौ गाड ओर उककृष्ट 
तीन गाउ होती है। (यह प्रथम द्वितीय तृतीय गमक है) 


वही स्वयं (नागकुमार) जघन्य काल की स्थिति वालाहये तो 
उसके भी तीनों गमको म असुरकुमारो मे उत्पन्न होने योग्य 
असंख्यात वर्ष की आयुं वाले संज्ञी मनुष्यो के समान समग्र 
कथन करना चाहिए (यह चौथा-पांचर्वो एद गमक है।) 


वही (नागकरुमार) स्वयं उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला हय तो 
उसके भी तीनों गमको का कथन असुरकुमारो मे उत्पतन हेन 
योग्य उत्कृष्ट काल की स्थिति वाले असंख्यात वर्षायुष्क संज्ी 
मनुष्यो का जैसा कहा है वैसा ही समग्र कथन करना चाहिए 
विशेष-यहौ नागकुमारौं की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 
जानना चाहिए। (यह सातवां, आवां, नवमा गमक है।) 


२१. नागकुमारोववन्जंतेघु पज्जत्तसंघेज्जवासाउयसण्णि २१. नागकुमा स मँ उत्यन्न होने वाले पर्याप्त संख्यात वर्षाचुष्क संज्ञी 
मणुस्साणं उववायाई वीं दारं परूवणं- मनुष्यों के उपपातादि वीस द्वारो का प्ररूपण- 
प. भते ! ज्र संलैज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो प्र. भते ! यदि वे संख्याते वर्ष की आयु वे संज्ञी भनुष्यों से 


उववज्जंति-किं पज्ज्तसंखेज्जवासाउय, अपन्जत्त- 
सखैज्जवासाउय सस्नि मणुस्सेहिंतो उववन्जंति ? 

. गोयमा ! पज्जत्त संखेज्जवासाउय सत्रि मणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति, नो अपज्जत्तसंखेज्जवासाउय सन्नि 
मणुस्सेषितो उववज्जंति। 

. पज्जतसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्ते णं भ॑ते ! जे भविए 


आकर उन्न होते ह तो क्या पर्याप्त या अपर्याप्त संख्यात वर्ष 
की आयु वाले संज्ञी मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते है ? 


. गौतम ! वे पर्याप्त संघ्यात वर्ष की आयु वाले संजी मनुष्यों से 


आकर उसत्र होते है, अपर्याप्त संख्यातवर्षयुष्क संज्ञी मनुष्यों 
से आकर उद्पत्र नहीं होते है। 


. भते ! पर्याप्त संख्यातवर्षं की आयु वले संज्गी मनुष्य 


नागकुमारेसु उववज्जित्तए, से णं भते । नागक्रुमारों मे उसत्र होतो भते ! कितनी काल की स्थिति वाे 
केवदयकारधिरईएसु उववन्जेज्जा ? (नागकुमारों मे) उत्पन्न होते हैँ? 

, गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्दएयु, उक्कोसेणं उ. गौतम ! जघन्य दस हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट देशोन दो 
देसूणदोपलिओवमदटर्दएसु उववनज्जेज्जा। पल्योपम की स्थिति वाले नागकुमारो में उलत्न होते हँ 


एवं जहेव असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स लद्धी भणिया 
सच्चैव निरवसेसा नवसु गमएसु इह वि भाणियव्वा। 


णवर-नागकुमारहई संवेहं च उवंनिऊण जाणैज्जा। 
(१-९) -विया. स. २४ उ. ३, वु. १७-१८ 


इस प्रकार जैसे असुरकुमारों मे उत्पन्न होने वाले मनुष्यो के नी 
गमको का कथन किया उसी प्रकार यहो भी नी गमक 
कहने चाहिए्‌। 

विशेप-नागकुमारौं की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 
जानना चाहिए) (१-९) 


सुवर्णकुमार से स्तनितकुमार पर्यन्तो में उपपातादि वीस दातं 
का प्रल्पण- 

शेष पुवर्णकुमार से स्तनितकुमार पर्वन्त आठ भवनपति देवो के 
य जाट्‌ उददशक भो नागकुमातं के उदेशक के समान सुप्पूर्णं खूप 
स कहन चाहिए। 


२२. सुवण्णकुमाराई थणियकरुमार पञज्जत्तेषु उववायाइ वीसं दारं २२. 
पषूवणं- 
अवसेसा सुवण्णकुमाराई जाव धणियकुमार पज्जवस्ताणा 
अट वि उदेस्गा नागकुमाररुदेसग सरिसा निरवसेसा 
भाणियव्वा। -विया. स. २४, उ. ४-११, सु. 9 


भ दरवयानुयोग-(३) 


२३. गड पड्च्च पुढविकाडय उववाय परूवणं- २३. गति की अपेक्षा यृथ्वीकायिकों के उपपात का प्रखपण- 

प. पुदविक्काइया णं भते ! कओहिंती उववज्जंति- प्र, भति ! पृथ्वीकायिक जीव कर से आकर उ्यन्र दति ह? क्वा 
किं नेरइपएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्छजोणिए- वै नैरयिको पे आकर उलत्र होते है या तिर्यञ्चयोनिकर पनुप्य 
मणुस्स-देवेहिंतो उववन्जंति ? अर देवों ते आकर उत्प्रे ्? 

उ. भौयमा ! नौ नैरइएहिंतो उववज्जंति, तिरिक्छजीणिषए्‌- उ. मीत्तम ! ये नैको रौ आकर उलत्र नहीं ते ह किन्तु 
मणुस्स-देवेहिंतौ उववज्जंति। तिर्यञ्वयोनिक, मनुष्य ओर दैव मे जकर उत्र हेते ह। 

प. भते ! जइ तिरिक्छजोणिएितो उववम्जंति-किं प्र. भति ! यदि वै (पर्वीकराविक) तिर्यव्वयोनिकं से आका 
एगिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति जाव पंचिंदिय उसन्न हते है, तौ क्या एकेद्धियतिर्वव्ययोनिकों ते आकर 
तिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति ? ध होते ठै यावत्‌ पंचेद्धिय तिर्यञ्वयौनिकों ते आकर रदत्र 

हते ह? 

उ. गोषमा ! जहा वक्कंत्रीए उववाओ भणिअ तहा इहवि उ. गौतम ! जित प्रकार प्रज्ञापनासूत्र के (ष्टे) व्युक्रान्ति पद 

भाणियव्वो जाव मे कहा गया ई तदनुसार वरहा भौ उपपात कहना चादिषए। 
- यावत्‌- 

प. भते }! जई वायरपुटविक्छादयएिंदियर्तिरिक्ख- प्र. भते ! यदि वे (पृथ्वीकायिक जीव) वादर पृथ्वीकायिक 
जोणिएहितो उववज्जंति- एकैन्धिवतिर्यञ्चयोनिकों से आकर उदत्र होते हं तो- 
किं पज्जत्त॒वायरपुटविक्षाइय एिंदियतिरिक्छ- क्या पर्याप्त वादर्‌ पृथ्वीकायिक एकेद्िव तिर्यञ्वयोनिकों तै 
जोणिएहिंतो उववज्जंति, आकर उव्यत्र हौतेहंया 
अपज्जत्त वायरपुढविक्षाइय एगिंदियतिरिक्खजोणि- अपर्याप्त वादर्‌ पृ्वीकायिक एकेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकीं से 
एहिंतो उववज्जंति ? आकर उसत्र हेते है ? 

उ. गोयमा ! दौहि वि उववज्जंति। उ. गौतम ! वे दोनों सै ही जाकर उसत्र होते है] 


-विया. स. २४. २. १२. सु.9 
२४. पुटविकादए उववज्जंतेषु पुढविकाइयस्स उववायाई वीसं दारं २४. पृथ्वीकायिक में उत्पत्र होने वलि पृथ्वीकायिक के उपपातादि 


परूवणं- वीस द्वात का प्ररूपण- 

प. पुठविकादए णं भते ! जे भविए पुदविक्ाइएमु प्र. भते ! जो पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिक जीवों मेँ उलत्र होने 
उववज्जित्तए, पते णं भते ¦! केवदयकाटरिर्ईएसु योग्यो तौ वह भ॑ते ! कितने काठ की स्थिति वाठे 
उववज्जेज्जा ? पृथ्वीकायिकों मेँ उ्यत्न होता है ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहूत्तटिर्ईएसु, उकसेणं वावीसं उ. गौतम ! वह जघन्य अन्तर्मुहूर्व की स्थिति वाले अर उक्कृष्ट 
वाससहस्सटिठईएसु उववज्जेज्जा 4 वर्ष की स्थिति वाले पृथ्वीकायिर्को मँ उतन्न 

तारै। 
प. ते णं भ॑ते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? प्र. भते} वे जीव एके समय में कितने उत्पन्न होते ह? 
उ. गोयमा ! अणुस्मयं अविरहिया असंखेज्जा उववज्जंति। उ. गौतम ! वे प्रतिस्मय निरन्तर असंल्यात उ्पत्र होते है। 
सेसं तं चेव पण्होत्तराई्‌। शेष प्रश्नोत्तर कथन पूर्ववत्‌ है। 
णवर-छेवर्‌रसंघयणी। विशेष-वे सेवार्तसंहनन वाले होते है। 
सरीरौगाहणा-जहण्णैणं अंगुलस्स असंलेज्जडभागं, उनके शरी की जवगाहना जघन्य अँगुल के असंघ्यातवे 
क्तोसेण वि अंगुरुस्स असंखेज्जइभागं, ४ ४ उत्कृष्ट भी अंगु के असंघ्यातवें भाग प्रमाण 
मसूरचंद संखिया। संस्थान (आकार) मसूर की दाल जैसा होता है 
चत्तारि रेस्साओ। चार रेरयार्णँ हती है। 
नो सम्मदिी, मिच्छादिट्टी, नो सम्मामिच्छादिडी। वे सम्यन्ष्टि नहीं होते है, मिथ्यादृष्टि ही होती है, 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि भी नहीं होते) 

चौ नाणी, अण्णाणी, दो अण्णाणा नियम्‌। वे ज्ञानी नदीं होते है, अज्ञानी ही हौते है! उनमें दौ अज्ञान 
(मति-अज्ञान जौर शरुत-जज्ञान) नियम से होते है । 

नौ मणजोमी, नो वहूजोगी , कायजोगी। वे मनोयोमी ओर वचनयोगी नहीं होते, काययोगी ही हेते है। 


उवओगो दुविहो वि। उनके (साकार ओर अनाकार) दनं उपयोग हते है। 


^. 


< 
6 


चत्तारि सण्णाओ। 

चत्तारि कसाया। 

एगे फासिंदिए पण्णत्ते। 

तिण्णि समुग्घाया। 

वेदणा दुविहा। 

नो इत्थिवेदगा, नो पुरिस्वेदगा, नपुंसगवेदगा। 


ठिर्द-जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्रतेणं वावीसं 
वाससहस्साद। 

अञ्वसाणा पसत्था वि, अप्पसत्था वि। 

अणुबंधो जहा टिई। 

. से णं भते ! पुट्विक्षादए पुणरवि पुटविकाइए त्ति केवड्यं 
कालं सेवेज्जा, केवडयं काठं गति रागतिं करेज्जा ? 


उ. गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेणं दौ भवग्गहणाइं, उक्कोसेणं 


अपंखेज्जाद्‌ं भवग्गहणाईं | 

कालादेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहृत्ता, उक्ोसेणं असंखेज्जं 
कालं, एवइयं कां सेवेज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं 
करेज्जा। (पढठमो गम) 

सो चेव जहण्णकालटिर्ठ्दएसु उववण्णो जहण्णेणं 
अंतोमुहृत्तटिर्ईएसु उकोसेण वि अंतोमुहुत्तद्िईएसु 
उववज्जेजा। 

सेसा वत्तव्वया निरवसेसा पठमगमगसरिसा भाणियव्वा) 
(२) विईओ गमओ। 

सो चेव उक्षोसकालद्ि्दएसु उववण्णो जहण्णेणं वावी 
वाससहस्सद््दएसु उकोपेणं वि वावी 

वाससहस्सद्विर्ईएसु उववन्जेज्जा। 


सेसं तं चेव पढम गमग सरिसं) 


णवरं-जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्छोसेणं 
रुंखेज्जा वा, असंखेज्जा व; उववज्जंदि। 

भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणादं, उकोसेणं अदर 
भवग्गहणाईू। 

कालदेवेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साईं 
अंतोमुहुत्तमव्महियाईं, उक्ोसेणं छावत्तरं वाससहस्सु- 
तरं सयसहस्सं एवइयं कालं सेवेज्जा, एवहइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्ना।(३) तइओ गमओ) 

सो चेव अष्पणा जहण्णकालदिईओ जाओ, सच्चेव पदम 
गमग वत्तव्वया भाणियव्वा। 


णवरं-लेस्साओ तिण्णि। 
टिई-जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्ोसेण वि अंतोमुहुततं। 


उष्पस्त्या ञस््लवस्राणा। 


चारों संजनारप होती है। 

चारो कषाय होते रै। 

एक मात्र स्पोद्धिय कही गई है। 

(आदि के) तीन समुदूषात होते दै, 

(साता ओर असाता) दोनों वेदनाएं होती है। 

9 ओर पुरुषवेदी नहीं होते किन्तु नपुंसकवेदी ही 
ह। 

स्थिति-जघन्य जन्तर्महू्त की ओर उत्कृष्ट वाईस हजार वर्ष 

कीहोतीहै। 

अध्यवसाय प्रशस्त ओर अप्रशस्त होते है। 

अनुवन्ध स्थिति के अनुसार है। 


. भंते ! वह पृथ्वीकायिक मरकर पुनः पृथ्वीकायिक ख्पमें 


उतन्न हो तो कितना काल व्यतीत करता है ओर कितने काल 
तक गमनागमन करता है ? 


उ. गीतम ! भवादेश से वह जघन्य दौ भव एवं उत्कृष्ट असंल्यात 


भव ग्रहण करता है। 

कालदेश से वह जघन्य दो अन्तर्मुहूर्त ओर उत्कृष्ट असंख्यात 
काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन 
करता है! (यह पहला गमक है|) 


यदि वह (पृथ्यीकायिक) जघन्य काल की स्थिति वाले पृथ्वी- 
कायिक मे उत्पन्न हो तो जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओर उक्कृष्ट भी 
अन्तरमुहूर्त की स्थिति वाले परथ्वीकायिकों में उत्पन्न होता है। 
शेष समग्र कथन प्रथम गमक के समान करना चाहिए! (यह 
दवितीय गमक है) 

यदि वह (पृथ्यीकायिक) उक्कृष्ट काल की स्थिति वाले 
पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न हो तो जघन्य वाईस हजार वर्ष जर 
उत्कृष्ट भी वाईस हजार वर्ष की स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों 
में उत्पन्न होता है। 

शेष अनुवन्ध पर्यन्त सव कथन (प्रथम गमक के समान) 
जानना चाहिए। 

विशेष-वह जघन्य एक, दो या तीन ओर उकृष्ट संख्यात या 
असंख्यात उपत्न होते है। 

भवादेश से जघन्य दो भव ओर उक्कृष्ट आठ भव ग्रहण 
करताहै। 

कालदेज्ञ से जघन्य अन्तर्महूर्त अधिक वाईस हजार वर्प ओर 
उक्कृष्ट एक लख छिहत्तर हजार (१,७६.000) वर्प जितना 
काल व्यतीत करता हे ओर इतने ही काठ तक गमनागमन 
करता है। (यह तृतीय गमक हे) 

वही (पृध्वीकायिक) स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाल्ला हो 
ओर पृथ्वीकायिक मं उत्पत्र हो तो समग्र कयन प्रथम गमक 
के समान करना चाहिए। 

विशेप-उनमें ठ्या तीन होती ह। 

उसको स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्तं की ओर उककृष्ट भी 
अन्तरमुहूर्त की होती हे। 

उसके जध्यवप्ताव अप्रशस्त होते हं। 


अणुबंधो जहा ठिई।(४ चरत्थो गमो) 
सौ चेव ` जहण्णकालद्वि्ईएसु उववण्णो, सच्येव 
चरत्यगमगवत्तव्वया भाणियव्वा। 


णवर-उववाओ जहण्णेणं उच्छोसण वि अंतोमुहृत्तं। (५ 
पंचमो गमओ) 

सो चेव उक्ोसकालद्टिईएसु उववण्णो, एसा चेव वत्तव्वया 
चउत्थ गमग सरिसा। 


णवर-उववाजो जहण्णेण वि उक्ोसेण वि वावीसं 
वाससहस्साद्‌, 

जहप्णेणं एको वा, दो वा, तिण्णि वा, उक्छसेणं संखेज्जा 
वा, असंखेज्जा वा उववज्जंति, भवादेसेणं जहण्णेणं दौ 
भवग्गहण्णादं, उकोसेणं अट्ठ भवग्गहणादुं 

कालदेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साईं 
अंतोमुहत्तमव्भहियाई, उकौसेणं अर्ठसीदं वाससहस्साद्रं 
चरउहिं अंतोमुहृ्तेहिं अब्महियाईं, एवइयं कालं सेवेज्जा, 
एवदयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। (६ द्धौ गमओ) 

सो चेव अप्पणा उक्रोसकालटि्दभ जाओ, सच्येव 
तइयगमगसरिसा वत्तव्वया भाणियव्वा, 


णवरं-अप्पणा से टिई जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साई्‌, 
उक्रोषेण वि बावीसं वाससहस्सादं। (७ सत्तमो गमओ) 


सो चेव जहण्णकाटडटएसु उववण्णो, जहण्णेण 
अंतोमुहृ्तेसु उक्ोसेण वि अंतोमुहततेसु उववज्जड्‌। 


सेसं तं चेव सत्तम गमग सरिसा वत्तव्वया भाणियव्वा। 
णवरं-काठदेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्सादुं 
अंतोमृहुत्तमव्महियाई, उक्ोसेणं अद्ासीडं वाससहस्साईं 
चउदहिं अंतोमृहृततेहिं अव्महियाई, एवदइयं काट सेवेज्जा, 
एवदयं कां गतिरागतिं करेज्जा।(८ अटूटमो गमओ) 
सो चेव उकरोसकालडटदएसु उववण्णो जहण्णेणं 
बावीसवाससहस्सद्विईएसु, उक्तोसेण वि 
वावीसवाससहस्सद्वर्दएसु उववज्जद्‌। 


सेसं तं चेव सत्तमगमगवत्तव्वया भाणियव्वा। 

णवर्-कालदेसेणं जहण्णेणं चोयाटीसं वाससहस्साई्‌, 
उक्तोषेणं छावत्तरं वाससहस्सुत्तरं सयसहस्सं, एवदयं 
कालं तेवेज्जा, एवदयं कालं गतिरागतिं करैज्जा। 
(९ नवमो गमओ) -विया. स. २४, उ. १२, सु. २-१२ 


२५. पुटविकाइए उववज्जतेसु जाउकाइयस्स उववायाई वीसं दारं 


परूवणं- 
प. भरते ! जइ आरउक्रादवयएगिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो 
उववन्नंति- 


दरव्यानुयोग-(३) 


अनुबन्ध स्थिति के समान होता है। (यह चतुर्थं गमक है) 
वही (जघन्य स्थिति वाला पृथ्वीकायिक) जघन्य काल्न की 
स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों मे उत्यन्न हो तो संपूर्ण कथन 
चतुर्थ गमक के समान करना चाहिए। 

विशेष-जघन्य उक्कृष्ट अन्तर्मुहूर्तं की स्थिति में उसत्न होता है। 
(यह पंचम गमक है) 


यदि वह जघन्य स्थिति वाला पृथ्वीकायिक उतकृष्टकाल की 
स्थिति वाले पृथ्वीकायिक में उत्पत्न हो तो उसका कथन भी 
इसी प्रकार चौथे गमक के समान है। 


. विशेष-जघन्य-उककृष्ट वावीस हजार वर्ष की स्थिति मेँ उत्पतन 


होता है। 

वह जघन्य एक, दो या तीन ओर उत्कृष्ट संख्यात या 
असंख्यात उदन्न होते है, भवादेश से जघन्य दो भव ओर 
उक्कृष्ट आठ भव ग्रहण करता है। 

कालदेश से जघन्य अन्तरमुहू्त अधिक वाईस हजार वर्ष ओर 
उत्कृष्ट चार अन्तरमुहूर्त अधिक अट्ठ्यासी हजार वर्ष जितना 
काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन 
करता है। (यह छठा गमक है) 

वही (पृथ्वीकायिक) स्वयं उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला हये 
ओर पृध्वीकायिकों में उत्पन्न हो तो सम्पूर्ण कथन तृतीय गमक 
के समान करना चाहिए। 

विशेष-उसकी स्वयं की स्थिति जघन्य वाईस हजार वर्ष की 
ओर उककृष्ट भी वाईस हजार वर्ष की होती है। (यह सातरवो 
गमक है|) 

वही (अपनी उक्कृष्टकाल की स्थिति वाला पृथ्वीकायिक) 
जघन्य काल की स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों मेँ उतपत्र हो तो 
जघन्य अन्तरमहूर्त ओर उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्तं की स्थिति वाहे 
पृथ्वीकायिकों मे उसत्न होता है। 

शेष संपूर्ण कथन सातवें गमक के समान कहना चाहिए। 
विशेष-कालदेश से जघन्य अन्तर्महूर्त अधिक वाईस हजार 
वर्ष ओर उक्कृष्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक अटूठयासी हजार 
वर्ष जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है। (यह आव गमक है ॥) 

वही (उकतृष्ट काल की र्थित्ति वाला पृथ्वीकायिक जीव) 
उक्कृष्ट काल की स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों मे उपत्र हो तो 
जघन्य वाईस हजार वर्ष ओर उककृष्ट भी वाईस हजार वर्ष की 
स्थिति वाठे पृथ्वीकायिकों मे उन्न होता है। 

शेष संपूर्ण कथन सप्तम गमक के समान कहना चाहिषए। 
विशेष-कालादेडा से जघन्य चुम्माठीस (४४) हजार वर्प ओर 
उककृष्ट एक लाख छिहत्तर हजार वर्ष जितना काल व्यतीत 
करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता है। (यह 
नीरवा गमक है ।) 


२५. पृथ्वीकायिकों मे उत्पन्न होने वाले अष्कायिकां के उपपातादि 
वीस द्वानें का प्ररूपण- त 
प्र. भते ! यदि (पृथ्वीकायिक जीव) अष्कायिक-एकद्धियः 


तिर्यञ्वयोनिकों मेँ से आकर उसव्र होते ई- 


किं सुहुमआरक्ादयहिंतो उववज्जंति, वायर 
आरक्ताइयर्हिंतो उववज्जंति ? 

. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति। 

. भते ! जई सुहुमआरक्रादयिंतो उववज्जंतति-किं 
पज्जत्तेहितो अपज्जतेहिंतो सुहमआउकाइरएहिंतो 
उववज्जंति ? 

. गोयमा ! दोर्हितो वि उववज्जंति। 

. भंते ! जद वायर आरक्छादएहिंतो उववज्जंति-किं 
पज्जत्तेहिंतो अपन्जत्तेर्हितो वायर आउक्छाइपर्हितो 
उववज्जंति ? 

. गोयमा ! दोहिंतो वि उववज्जंति। 

. आरक्ाइए णं भंते ! जे भविएु पुटविकाइएसु 
उववज्जित्तए, से णं भते ! केवइयकालहईएसु 
उववज्जेज्जा ? 

. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तदि्खईएसु, उक्ोसेणं वावीसं 
वाससहस्सटिर्ईएसु उववज्जेज्जा। 

एवं पुढविक्राइयगमगसरिसा नव गमगा भाणिवव्वा, 


णवरु-थिवुग विंदुसंरिए। 


ठिर्ई-जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्ोसेणं सत्तवाससहस्सादं। 
एवं अणुवंधो वि। 

भवादेसेणं पंच गमएसु जहण्णेणं दो भवग्गहणाईु, 
उक्तोसेणं अट्ठ भवग्गहणाई, 

सेसेसु चसु गमएसु जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्तोसेणं 
असंखेज्जाई भवग्गहणाई्‌ | 

१. तदय गमणए-कालदेसेणं जहण्णेणं वावीसं 
वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमव्महियाई, उकोसेणं सोलसुत्तरं 
वाससयसहस्सं एवदइयं कालं सेवेज्जा, एवइयं कालं 
गति गतिं करेज्जा। 

२. ट्टे गमए-कालदेसेणं जहण्णेणं वावीसं 
वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमव्भहियाईं, उकोसेणं अडासीदुं 
वाससहस्सादं चरर्हिं अंतोमुहुतेहिं अव्महियादं एवइयं 
काल सेवेज्जा, एवदयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 

३. सत्तमे गमए-कालदेपेणं जहण्णेणं सत्त 
वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमव्महियाईं, उक्ोसेणं सोलसुत्तरं 
वाससयसहस्सं, एवदइयं काट सेवेज्जा, एवदयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा। 

४. अमे गमए-कालदेसेणं जहण्णेणं सत्त 
वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तमव्महियाईं , उक्कोसेणं अट्वावीसं 
वाससहस्साईं चउहिं अंतोमुहुत्ेहिं अव्भहियाई एवहइयं 
काठ सेवेज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 

५. नवमे गमए-भवदेसेणं उक्कोसेणं अहु 
भवग्गहणाईं, कालदेसेणं जहण्णेणं एकूणतीसं 
वाससहस्साई, उक्कोसेणं सोटमसुत्तरं वाससयसहस्सं 
एवइयं काल सेवेज्जा, एवडयं काटं गतिरागतिं करेज्जा। 


तो क्या सृष्ष्म अप्कायिक से आकर उन्न होते हँ या वादर 
अप्कायिक से आकर उतपन्न होते है ? 


. गौतम ! दोनों से आकर उन्न होते है 


भते ! यदि सूक्ष्म अप्कायिकों से आकर उदत्नहोतो क्या 
पर्याप्त या अपर्याप्त सुक्ष्म अप्कायिकों मेँ से आकर उत्पन्न 
होते है? 


.उ. गौतम ! दोनों से आकर उदत्न होते है। 


भते ! यदि वादर अष्कायिकों से उदत्रहो तो क्या पर्याप्त या 
अपर्याप्त वादर अष्कायिकों सै आकर उत्पन्न होते हैँ? 


उ. गौतम ! दोनों से आकर उत्त्न होते है। 
. भंते ! जो अ्कायिक जीव पृथ्वीकायिक जीवों मे उत्पन्न होने 


योग्य है तो भन्ते ! कितने काल की स्थिति वाहे पृथ्वीकायिक 
जीवों मे उतन्न होता है ? 


उ. गौतम ! वह जघन्य अन्तर्मुहर्तं ओर उत्कृष्ट वाईस हजार वर्ष 


की स्थिति वाले पृथ्वीकायिक जीवों मे उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार पृध्वीकायिक के गमको के समान अष्कायिकके भी 
नौ गमक जानने चाहिए। 
विशेष-अप्कायिक का संस्थान स्तिवुक (वुलवुले) के आकार 
काटै। 
स्थिति जघन्य अन्तरमुहूर्तं ओर उत्कृष्ट सात हजार वर्ष की है 
ओर इतना ही अनुवन्ध काल रै। 
भवादेश से पोच गमकों मेँ जघन्य दो भव ओर उत्कृष्ट आठ 
भव ग्रहण होते है, 
दोप चार गमको मेँ जघन्य दो भव ओर उक्कृष्ट असंल्यात भव 
ग्रहण होते है। 
9. तीसरे गमक मे-कालादेश से जघन्य अन्तर्मूर्तं अधिक 
वाईस हजार वर्प ओर उत्कृष्ट एक लाघ सोलह हजार वर्ष 
जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल पर्यन्त 
गमनागमन करता है। 
२. छठे गमक में-कालदेश ते जघन्य अन्तर्मृर्तं अधिक 
वाईस हजार वर्प ओर उककृप्ट चार अन्तर्मुहूर्त अधिक 
अट्ठयासी हजार वर्प जितना काठ व्यतीत करता है ओर 
इतने ही कार तक गमनागमन करता है। 
३. सातवें गमक मे-कालादश से जघन्य अन्तर्मुहूर्त आल 
सात हजार वर्प ओर उक्कृष्ट एक लख सोलह हजार वर्थ 
जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता हे। 
४. आवे गमक मे-काटदेश से जघन्य अन्तरमुहूर्त अधिक 
सात हजार वर्प ओर उककृष्ट चार अन्तरमुहूर्तं अधिक 
अटूटाईतत हजार वर्प जितना काठ व्यतीत करता हे ओर इतने 
ही काल तक गमनागमन करता हे। 

नावं गमक मं-भवदेश् से उकछृष्ट आट भव ग्रहण करता 
€ 1 काटादत्रा त जवन्य उनो हजार वर्पं ओद उकछृष्ट एक 
लाख सोह हजार वर्पं जितना का व्यतीत करता ् ओर 
इतने हौ का तक गमनागमन करता ह। 


९९२४ | दव्यानुयोग-(३) 


२६. 


२७. 


२८. 


चसु गमएसु-कालदेसेणं जहण्णेणं दौ अंतोमुहूत्तं, 
उक्कोसेणं असंखेज्जं काठ, एवइयं कालं सेवेज्ना, 
एवहयं कालं गतिरागतिं करेज्जा ॥१-९॥ 

-विया. स. २४, उ. १२, सु. १३-१४ 
पुढविकाइए उववज्जंतेसु तेउक्काइयाणं उववायाई वीसं दारं 
परूवणं- 
तेउक्काइयाण वि एसा चैव जाउकाइय वत्तव्वया, 
णवरं-नवसु वि गमएसु तिण्णि टेस्साओ। 
सुईकलावसंखिया। 


टिई उक्कोसेणं तिण्णि अहयोरत्ताद्‌ | 

तइय गमए-कालदेसेणं जहण्णेणं वावीसं वाससहस्सादं 

अंतोमुहुत्तमव्भहियाई, उक्कोसेणं अडइासीदं वाससहस्साद्‌ं 

बारसहिं रादुदिएहिं अब्महियादं, एवदयं कालं सेवेज्जा, 

एवदयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 

एवं संवहो नवसु गमएसु उवउंजिऊण भाणियव्वो (१-९) 
-विया. स. २४, उ. १२, सु. १५ 

पुढविकाइए उववन्जतेसु वाउकाइयाणं उववायाई्‌ वीसं दारं 

परूवणं- 

वाउक्छाइयाण वि एवे चेव नव गमगा जहेव तेउक्षाइयाणं, 


णवरं-पडाग संखाण संखिया पण्णत्ता। 

ठिरई-तिण्णि वाससहस्साई, 

तदय गमए-कालदेसेणं जहण्णेणं बावीसंवाससहस्सादुं 
अंतोमुहुतमव्महियाईं, उक्कोसेणं एगं वाससयसहस्सं एवडयं 
कालं सेवेज्जा, एवहयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 

एवं कायसंवेहो नवसु गमएसु उवडंजिऊण भाणियव्यो। 
(१-९) -विया. स. २४ उ. १२, सु. १६ 
पुढविकाइए उववज्ज॑तेसु वणस्सइकाइयाणं उववायाई वीसं 
दारं परू्वणं- 

आउकाइयगमगसरिसा वणस्सदकाइयाणं नव॒ गमगा 
भाणियव्वा, 

णवर-नाणा संखण संस्या। 

सरीरोगाहणा पटमएसु पच्छिल्टएसु य तिसु-तिसु गमषएसु 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्कोसेणं साइरेगं 
जोयणसहस्सं, 

मज्डिल्लएसु तिसु गमएसु उक्कोसेण वि अंगुलस्स 
असंखैज्जड्‌ भागं, 


दिरई-उक्कोसेणं दस्वाससहस्साद्‌। 
तइय गमए-कालदेसेणं जहण्णेणं वावीपरं वाससहस्सां 
अंतोमुहृत्तमव्महियाई, उक्कोसेणं अट्ठावीसुत्तरं 


वाससयसहस्सं, एवइयं काटं सेवेज्जा, एवइयं कालं 
गतिरागतिं करेज्जा। 
एवं काय सवेहो उवउंजिङण भाणियव्वो। (१-९) 

-विया- त्र. २४, उ. 9२, सु. 9७ 


२६. 


२७. 


२८. 


शेष चार गम्मो म-कालादेड से जघन्य दो अन्तर्महर्त, उकृष्ट 
असंख्यात वर्षं काल जितना समय व्यतीत करता हे ओर इतने 
ही काल तक गमनागमन करता है। (१-९) 


पृथ्वीकायिकों मेँ उत्पन्न होने वाले तेजस्कायिको के उपपातादि 
बीस दारो का प्ररूपण- 

तेजस्कायिकों का संपूर्ण कथन अप्कायिकों के समान है। 
विशेष-नौ ही गमको मे तीन टेश्यार्णँ होती है। 

तेजस्काय का संस्थान सूचीकलाप (सूयो के ठेर) के समान 
होता है। । 
स्थिति उककृष्ट तीन अहोरात्र की है। । 
तीसरे गमक मै-कालदेश से जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वाईस 
हजार वर्ष ओर उककृष्ट बारह अहोरात्र अधिक अटूटयासी हजार 
वर्ष जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है। 

इसी प्रकार नौ ही गम्मा में संवेध उपयोगपूर्वक कहना चाहिए। 
(१-९) 

पृथ्वीकायिको में उत्पन्न होने वाले वायुकायिकोँ के उपपातादि 
बीस दारो का प्ररूपण- । 
वायुकायिकों के विषय में तेजस्कायिकों की तरह नौ ही गमक 
कहने चाहिप्‌। 

विशेष-वायुकाय का संस्थान पताका के आकार का कहा गया है। 
र्थिति-उत्कृष्ट तीन हजार वर्ष की होती है। 

तीसरे गमक मे-काल की अपेक्षा से जघन्य अन्तर्मूर्तं अधिक 
वाईस हजार वर्ष ओर उकरृष्ट एक लाख वर्ष जितना काल व्यतीत 
करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता है। 

इसी प्रकार नौ गम्मों मे काय संवेध उपयोगपूर्वक कहना 
चाहिए। (१-९) 

पृथ्वीकायिकों म उत्पन्न होने वाले वनस्पतिकायिको के 
उपपातादि वीस द्वारो का प्रर्पण- 

अष्कायिकों के गमकं के समान वनस्पतिकायिकों के भी नौ गमक 
कहने चादिए। 

विशेष-संस्थान अनेक प्रकार का होता है। 

शरीर की अवगाहना प्रथम तीन ओर अन्तिम तीन गमकं मै 
जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग की ओर उकृष्ट कुष्ठ अधिक 
एक हजार योजन की होती है। । 

मध्य के तीन गमकों मे उककृष्ट भी अंगुल के असंल्यातवें भाग की 
होती है। 

स्थिति-उकत्कृष्ट दस हजार वर्ष की होती है। 

तृतीय गमक में-काठादेश से जघन्य अन्तमुहूर्तं अधिक वाईस 
हजार वर्प ओर उककृष्ट एक लाख अद्ाईत हजार वरप ्नितना काल 
व्यतीत करता हे ओर इतने ही कार तक गमनागमन कर्ता €। 


इसी प्रकार काय संवेध भी उपयोगपूर्वक कहना चाहिए। (१-९) 


२९. पुढविकाइए उववन्जंतेसु वेहुदियाणं उववायाई वीसं दारं २९. पृथ्वीकायिकों मं उत्पन्न होने वाले दीन्ियो के उपपातादि वीस 


परूवणं- द्वारो का प्रर्पण- 

प. मंते ! जद वेददिएहिंतो उववज्जंति-किं पज्जत्ता- प्र. भते ! यदि वे दीद्धिय जीवों से आकर उत्पन्न हो तो क्या पर्याप्त 
वेदृदिएहिंतो उववनज्जंति, अपज्जत्ता-वेदुदिएषितो दरीन्धिय जीवों से जाकर उवत्र होते है या अपर्याप्त दीद्रिय 
उववज्जंति? जीवों से आकर उद्यन्न होते है? 


. गोयमा । पज्जत्ता-वेदुदिएहिंतो वि उववन्जंति, 
अपज्जत्ता- वेददिएहिंतो वि उववज्जंति। 


. गौतम ! वे पर्याप्त दीद्धियों से भी उत्पन्न होते है ओर अपर्यप्ति 


दीद्धियों से भी उत्पन्न होते है। 


. वेहंदिए णं भते ! जे भविए पुढविक्कादएसु उववन्जित्तए, प्र. भ॑ते ! जो दीन्धिय जीव पृथ्वीकायिक जीवों मेँ उत्पन्न होने 
से णं भते ! केवइयकालरिटईएसु उववज्जेज्जा ? योग्य है तो भंते ! वे कितने काल की स्थिति वाले 
पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होते हँ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तदिव्ईएसु उववज्जेज्जा उ. गौतम ! वे जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओर उककृष्ट वाईस हजार वर्ष 
उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्सटिठ्दएसु उववज्जेज्जा। की स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों मे उत्पत्र होते है। 
, ते णं भ॑ते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? प्र. भते ! वे जीव एक समय में कितने उदत्न होते दै ? 
उ. गोयमा 1 जहण्णेणं एको वा, दो वा, तिण्णि वा, उ. गौतम ! वे जघन्य एक, दो या तीन ओर उककृष्ट संख्यात या 


उव्कोसेणं संखेज्जा वा, असंघेज्जा वा उववज्जंति। 
सेसं तं चेव पण्होत्तराणि जहा पुढविकाइयाणं, 
णवर-छेवद् संघयणी। 


असंघ्यात उत्पत्र होते है। 
शेप प्रश्नोत्तर पृथ्वीकाय के समान है। 
विशेप-वे सेवार्तसंहनन वाले होते है। 


ओगाहणा जहण्णेणं अगुलस्स असंघेज्जइभागं, अवगाहना जघन्य अंगु के असंख्यातवें भाग की ओर 
उक्कोतेणं वारस जोयणाई्‌। उत्कृष्ट वारह योजन की है। 

हुंडसंखिया। हुंडक संस्थान वाले होते है। 

तिण्णि लेसाओ। (आदि की) तीन लेश्या्ण होती है । 


सम्मदिद्टी वि, मिच्छादिद्टी वि, नौ सम्मामिच्छादिद्ी। 


दो नाणा, दो अण्णाणा नियम्‌ं। 
नो मणजोगी, वइजोमी वि, कायजोमी वि। 


सम्यग्दृष्टि जर मिथ्यादृष्टि होते हं, किन्तु सम्यग्मिय्यादृष्ट 
नहीं होते है। 

दो ज्ञान ओर दो अज्ञान नियमतः होते है। 

मनोयोगी नहीं होते किन्तु वचनयोगी जर काययोमी होते ह। 


उवओगो दुविहो वि। दो उपयोग पाये जाते हं। 

चत्तारि सण्णाओ। चार संज्ञाए होती ह। 

चत्तारि कसाया। चार कपाय होते है। 

दो इदिया पण्णत्ता, तं जहा- उनके दो इन्द्र्यो कही गई ह, यथा- 
जिष्मिंदिए य, फासिंदिए य। जिहन्िय ओर स्पशद्धिय। 


तिप्णि समुग्णाया। 
रिई-जहण्णेणं अंतोमुहुततं, उक्कोसेणं वारस संवच्छराद्‌। 


एवं अणुंवधो वि। मेप तं चेव जहा पुढविकाइयाणं। 


भवादेसेणं-जहण्णेणं दो भवग्गहणाई्‌ं, उक्कोसेणं 
संखज्जाईं भवग्गहणाई। 

काटादेसेणं-जहण्णेणं दो अंतोमुहृत्ता, उक्कोसेणं संखेज्ज 
काट, एवद्यं काटं सेवेनज्जा, एवइयं काटं गतिरागतिं 
करेज्जा।(9 पटमो गमस) 

सो चव जहण्णकालद्विईए्ु उववण्णो, एसा चेव पटम 
गमग सरिसा सव्वा वत्तव्वया। (२ विद गम) 


उनमें (आदि के) तीन समुदघात होते हं। 

स्िति-जघन्य अन्तरमहू्त की ओर उक्कृष्ट वारह वर्प की 
होती ह। 

अनुवन्य भी इसी प्रकार हे। शेप सव कथयन पृथ्वीकाय 
के समान ह। 

भवादेड से-वे जघन्य दो भव आर उत्कृष्ट संल्यात भव ग्रहण 
करते ह। 

कालदेश त चे जघन्य दो अन्तमहूर्त ओर उक्ृष्ट संल्यात 
काट जितना काट व्यतीत करते हं ओर इतने ही काट तक 
गमनागमन करते ईह (वह प्रधम गमक है|) 

वहा (दाद्धिव) जोव जघन्य छान्त कौ स्थिति वाते 
पृथ्वाराच्का सं उत्पनदो ता सभो कथन प्रथम गमक्त 
के समान करना चाहिए। (यह दवितीय गम ह) 


सो चेव उक्कोसकालहवईएसु उववण्णो एसा चेव पढम 
गमगसरिसा सव्वा वत्तव्वया। 


णवरं-उववायं टिई उवउंजिरण भाणियव्वं। 
भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं 
अट्टभवग्गहणाडं | 

काल्देसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साईं अतोमुहृत्त- 
मलत्महियाई, उक्कोतेणं अट्‌ठासीदं वाससहस्साद्‌ं 
अडयाटीसाए संवच्छरेहिं अब्भहियादं, एवदयं कालं 
सेवेज्जा, एवदयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। (तद्ज 
गम) 

सो चेव अणपणा जहण्णकालद्विईभ जाओ, तस्स वि एस 
चेव पठम गमग वत्तव्वया तिसु वि गमएसु, 


णवरं-इमादं सत्त नाणत्तादुं- 

१. सरीरोगाहणा-जहण्णेण वि उक्कोसेण वि अंगुस्स 
असंखेज्जद्‌ भागं, 

२. नो सम्मदिड्टी, मिच्छादिर्‌ठी, न सम्मामिच्छादिड़ी, 


३. दो अण्णाणा नियमं, 
४. नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी , 


५. ठिर्ई-जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमहृततं, 
६. अन््ञवसाणा अप्पसत्था, 

७. अणुबंधो जहा टिई। 

तह्य गमए-भवादेसो उक्कोसेणं अर्‌ठ भवग्गहणाई। 


कालदेसेणं जहण्णेणं बावीसं वाससहस्साईं अंतोमुहृत्त- 
मव्महियादुं, उक्कोसेणं अट्‌ठासीदं वाससहस्साईं चरहिं 
अंतोमृहृत्तेहिं अब्भहियाई, एवइयं काठ सेवेज्जा, एवइयं 
कालं गतिरागतिं करेज्जा। (४-६) (चरत्थ-पंचम 
छट्‌ठ गमा) 

सो चेव अप्पणा उक्कोसकालदटिर्दअ जाओ, एयस्स वि 
पठमगमगसरिसा तिण्णि गमगा भाणियव्वा, 


णवरं-तिसु वि गमएसु ठिई जहण्णेण वि उकसेण वि 
वारस संवच्छराई्‌। 
एवं जणुवंधो वि। 
भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं अड 
भवग्गहणादु | 
कालादेतेणं उवउंजिऊण भाणियव्वं, 
नवमे गमए-जहण्णेणं वावीसं वाससहस्सादं वारसि 
संवच्छरेहिं अव्महियाइ, उक्कोप्ेणं अट्‌्ठासीईं 
याससहस्साद्‌ं अडयाीसाए संवच्छरेहिं अव्महियाद, 
एवइयं काठं सेवेज्जा, एवइयं कालं गति रागतिं करेज्जा। 
(७-९) (सत्तम-अटम-नवम्‌ गमा) 
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यदि वही (दीन्दरिय) उत्कृष्ट काल की स्थिति : 
पृध्वीकायिकों मेँ उत्पन हो तो सभी कथन प्रथम गमवे 
समान करना चाहिए। 

विशेष-उपपात स्थिति उपयोग पूर्वक कहनी चाहिए। 
भवदे से जघन्य दो भव ओर उक्कृष्ट आठ भव ग्र 
करता है। 

कालाद से जघन्य अन्तरमुहूर्त अधिक वाईस हजार वर्ष ९ 
उककृष्ट अडताटीस वर्ष अधिक अट्‌ठ्यासी हजार वर्षं जिः 
काठ व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक गमनाग 
करता है। (यह तृतीय गमक है|) 


वही (दीन्धिय) स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाला हो अ 

पृथ्वीकायिक जीवों मे उत्पन्न हो तो उसके भी तीनों ग 

(४-५-६) प्रथम गमक के समान कहने चाहिए। 

विशेष-यर्ह सात वोलों मे अन्तर है, यथा- 

१. डारीर की अवगाहना जघन्य ओर उक्कृष्ट अँगुल 
असंघ्यातवें भाग होती है। 

२. वह सम्यण्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि नहीं होता, कि 
मिथ्यादृष्टि होता है। 

३. इसमे दो अज्ञान नियमतः होते है। 

४. मनोयोगी ओर वचनयोगी नहीं होता, किन्तु काययो 
होता है। 

५. जघन्य ओर उक्कृष्ट स्थिति अन्तर्मूूर्त की होती है। 

६. अध्यवसाय अप्रशस्त होते है। 

७. अनुवन्ध स्थिति के अनुसार है। 

तृतीय (टे) गमक मेँ-भवादेश भी उसी प्रकार उत्कृष्ट आ 

भव जानना चाहिए। 

कालादेकश से जघन्य अंतर्महूर्त अधिक वाईस हजार वर्ष ओ 

उकृष्ट चार अंतर्मूहूर्त अधिक अद्रयासी हजार वर्षं जित 

काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काट तक गमनागमः 

करता है! (यह चौथा, पँचिर्वोँ ओर छठा गमक है) 


वही (दवीन्दरिय जीव) स्वयं उत्कृष्ट स्थिति वाला हौ ओ 
पृथ्वीकायिकों मँ उत्पन्न हो तो उसके भी तीनों गमक (७-८-९ 
प्रथम गमक के समान कहने चाहिए। 

विशेष-इन (अन्तिम) तीनों गमकों मे स्थिति जघन्य वार्ह वप् 
ओर उककृष्ट भी वारह वर्ष की होती है। 

अनुवन्ध भी इसी प्रकार होता है। 

भवादेश से जघधन्य-दो भव ओर उत्कृष्ट आट भव ग्रहण 
कर्ता हे। 

कालादेश उपयोग लगा करके कहना चाहिए। 

नोवे गमक मे-जघन्य वारह वर्प अधिक वावी हजार वर्प 
ओर उक्कृप्ट अइतारीस वर्प अधिक अद्धयासी हना वर्प 
जितना काट व्यतीत करता है ओर इतने ही काठ तक 
गमनागमन करता है। 

(यह सातर्वो, आवा ओर नैौर्वा ममक ह) 


३9. 


३१. 


३२. 


पुढविकादए उववज्जंतेसु तेइंदियाणं उववायाई्‌ वीसं दारं 
परूवेणं- 

तेदुदियाण वि एवं चेव नव गमगां वेदुंदिय सरिसा 
भाणियव्वा, 

णवर-सरीरौगाहणा उक्कोसेणं तिण्णि गाउयादं। 

तिण्णि दंदियाई 

ठि्ई-जहण्णेणं अंतोमृहृततं, उक्कोसेणं एगूणपत्रं राइदियाई। 


तदय गमए-कालदेसेणं वावीसं वाससहस्सादं अंतोमुहुत्त- 


ममहियादं, उक्कोसेणं अट्ठाीडं वाससहस्साई 
छण्णरयरादंदियसयमव्महियाईं, एवदयं कालं सेवेज्जा, 
एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 


उववाओ टिई, संवहो य उवडंजिऊण भाणियव्यो (१-९) 
-विया. त. २४, उ. १२, सु. २५ 

पुढविकाइए उववज्जंतेसु चउरिदियाणं उववायाई वीसं दारं 

परूवणं- 

चरस्दियाण वि नव गमगा वेहुदिय सरिसा भाणियव्वा, 


णवर्-सरीरोगाहणा-जहण्णेणं अंगुरस्स असंखेज्जइभागं, 
उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाईं, 
ठिई जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेण य छम्मासा। 


एवं अणुवंधो वि। 

चत्तारि ईदियाद्‌ 

उववायं टिई संवहो य उवउंजिरऊण भाणियव्वो। 

नवम गमए-कालदेसेणं जहण्णेणं वावीसं वाससहस्सादं एहिं 
मासेहिं अन्महियाइं, उक्कोसेणं अट्ठासीदुं वाससहस्सादं 
चरवीसाए मासेहिं अटमहियाइं, एवइयं कालं सेवेज्जा, 
एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा |(१-९) 

-विया. स. २८,३. १२, चु. २६ 
पंचिंदिय तिरिक्छजोणिए पडुच्च पुटविकाइय उववाय 
पषूवणं- 

प. भते ! ज्‌ पंचिंदियतिरिक्छजोणिए्हितो ववज्जंति-किं 
सण्णिपंचिंदियतिरिक्ठजोणिएहितो उववज्जंति, 
असण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! दोहि वि उववज्जेति। 

प. भते । जइ असण्णिपंचिंदियतिरिक्छमोणिएहितो 
उववज्संति-किं जलचरेहिंतो उववज्जंति, धलचरेहिंतो 
उववनज्जंत्ति, खहचरेहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! तीहि वि उववज्जंति, 

प. भते ! जइ जलचर-धलचर-खहचरेहिंतो उववन्लंति 
किं-पन्नत्तएहिंतो उववृन्तति, अपनज्जत्तएहितो 
उवचन्जेति ? 


३0. 


३१. 


३२. 


[५1 


पृथ्वीकायिकों मे उत्पन्न होने वाले ब्रीन्दिय जीवों के उपपातादि 
वीस दासों का प्रख्पण- 
दीन्द्िय के समान ीन्दिय जीवों के भी नौ गमक कहने चाहिए। 


विशेष-शरीर की अवगाहना उत्कृष्ट तीन गाड (को) होती ह। 

इनके तीन इद्धि होती रै। 

इनकी स्थिति-जघन्य अनतर्मुूर्त की ओर उक्कृष्ट गुणपचास (४९) 

अहोरात्र की होती है। 

तृतीय गमक में-कालदेश से जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक वाईस 

हजार वर्प ओर उत्कृष्ट एक सौ छिनवें (१९६) अहोरात्र अधिक 

अटूयासी हजार वर्ष जितना काल व्यतीत करता है ओर्‌ इतने ही 

काल तक गमनागमन करता है। 

उपयात स्थिति ओर कालदेश उपयोग लगाकर कहने 

चाहिए। (१-९) 

पृथ्वीकायिकों मे उत्पन्न होने वाले चतुरिन्िय जीवों के 

उपपातादि वीस द्वारें का प्र्पण- 

चतुरिन्िय जीवों के विषय मेँ भी नौ गमक वेइन्द्िय के समान 

कहने चाहिए। 

विशेष-इनके ररीरों की जवगाहना जघन्य अंगुल के असंघ्यातवं 

भाग ओर उक्कृष्ट चार गाड की होती है। 

1 जघन्य अन्तर्महूर्त की ओर उक्कृष्ट एह मासन की 
है। 

अनुवंध भी स्थिति के समान होता है। 


` इनके चार इन्िरयो होती है) 


उपपात स्थिति संवेध उपयोग लगाकर कहना चाहिए्‌। 

नीव गमक में-काठादेश से जघन्य छह मास्त अधिक वावीस्त हजार 
वर्प ओर उक्कृष्ट चौवीस मा अधिक अट्यासी हजार वर्प जितना 
काट व्यतीतं करता हे जर इतने ही काल तेक गमनागमन करता 
हे।(१-९) 


पंचन्धिय तिर्वञ्चयोनिकों की अपेक्षा पृथ्वीकाय के उपपात का 

प्रख्पण- 

प्र भते { यदि वे (पृथ्वीकायिक) पंचेन्धियतिर्यञ्वयोनिक सीव 
से आकर उखत्र होते हतो क्यावे संज्नी पंचेद्धिय- 
तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उतत्र होते है वा असंज्ञी पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयानिकों से आकर उद्पत्न होते है? 


उ. गीतम ! वे दोनों से आकर उयत्र होते ह। 


प्र. भते {यदि वे (पृघ्वीकायिक) असन्न पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिकों 
से आकर उदन्र हाते हं तो क्या वे जल्चततं ते आकः उदत्र 
हाते &, स्यतं ने आकर उस्र हते ह या खेचरौ से आक्र 
उसच्रहोतिहं? 
. गातम ! वे तीनो ते आकर उतरे हते हं। 
९ भते 1 यदि जलचर-स्यटचर्‌ आर्‌ खैवरों न आकम्‌ उद्र दाने 
ह ता क्वा पया्तल्लं तन जाकर उन्न हेते ह वा अपतत 
से आकर उदन्र होतेह? 


८ द्व्यानुयोग-(३) 


उ. गोयमा ! दोहिं वि उववज्जंति। 


-विया. स. २४ उ. १२, चु. २७-२८ 


३३. पुढविकाइए उववज्जंतेस्‌ असन्निपंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं 
उववायाइ वीसं दारं पल्वणं- 
प. अस्ण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए णं भ॑ते ! जे भविए 


पुटविक्काइएसु उववज्जित्तए, से णं भते 
केवयकालद्व्ईृएु उववज्जैज्जा ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तदर्ईएसु, उक्कोपेणं वावीस्त 


वाससहस्सदटिरदएसु उववज्जेज्जा] 


. ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवदया उववज्जंति ? 


. गोयमा ! सच्चेव बेदुंदियस्स गमगाणं लद्धी भाणियव्वा, 


णवरं-सरीरोगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेज्जदभागं, उक्रोसेणं जोयणसहस्सं। 

पंच इंदिया। 

विर्ई-अणुबंधो य जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्रोसेणं 
पुव्वकोडी। 

भवादेसेणं सव्वगमएसु जहण्णेणं दो भवग्गहणादु, 
उक्कोसेणं अट्ठ भवग्गहणाई। 

पटठमगमए-कालदेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमृहृत्ता, 
उक्तोसेणं चत्तारि पुव्वकोड़ीओ अट्ठासीईए वाससहस्सेहिं 
अबव्महियाओ, एवडयं कारं सेवेज्जा, एवइयं काठ 
गतिरागतिं करैज्जा। 

एवं नवसु वि गमएसु उववाय, ठिई, कायसंवेहो 
उवउंजिऊण भाणियव्वं। 

सत्तम अम णवम गमए टिई अणुबंधो य जहण्णेणं 
पुव्वकोडी, उक्छोसेण वि पुव्वकोडी। 
नवमगमए-कालदेसेणं जहण्णेणं पुव्वकोडी बावीसाए 
वाससहस्सेहिं अब्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि 
पुव्वकोडीओ अट्टासीईए वाससहस्सेहिं अब्भहियाओ, 
एवइयं कालं सेवेज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 
(१-९) -विया. स. २४ उ. १२, तु. २९-२० 


३४. पुदविकाइए उववज्जंतेसु सन्नि पंचिंदिय तिरिक्छजोणियाणं 
उववायाइ वीस दारं परूवणं- 


ष. 


भते । जई सण्णिपंचिदियतिरिक्जोणिएहितो 
उववज्जंति-किं संखेज्जवासाउयसग्णिपंचिंदिय- 
तिरिक्वजोणिएहिंतौ उववज्जंति, असंखेज्जवाप्ताउय 
सण्णि पंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति ? 


, गोयमा ! संखेज्जवासाउय सण्णि पंचिंदिय तिरिक्ख 


जोणिएहितो उववज्जंति, णो असंखेज्जवासाउय सण्णि 
पंचिंदिय तिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जंति। 


„~ 


छ. 


गौतम ! वे दौनी से भाकर उलत्न होते है। 


३३. पृथ्वीकायिक मे उत्प्र होने वाले असज्ञी पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिकों के उपपातादि वीस दवारं का प्रष्पण- 
प्र. भते ! अरसंज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक जीव जो पृथ्वीकायिकों 


मँ उत्त्र होने योग्य है, तो भंतै ! वह कितने काठ की स्थिति 
वाटे पृथ्वीकायिकों मेँ उव्पत्र हेता है? 


. गौतम ! वह जघन्य अन्तर्मृहर्त की ओर उककृष्ट वाईस हजार 


वर्ष की स्थिति वाले पृथ्वीकायिक मेँ उ्पत्र होता है। 


. भते ! वे जीव (अस्ज्ञी-पंचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक) एक समय 


मँ कितने उत्पन्न होते है ? 


. गौतम ! दवीच्िय के नौ गमको मे जिस प्रकार कहा गया है उसी 


प्रकार यहाँ कहना चाहिए। 

विशेष-इनके शरीर की अवगाहना जघन्य अंगु के 
असंल्यातवें भाग ओर उक्कृष्ट एक हजार योजन की है] 
पचो इन्दियोँ होती है। 

स्थिति ओर अनुवन्ध जघन्य अन्त्मुहूर्त ओर उककृष्ट पूर्वकोटि 
वर्घकाहे। 

भवादेश-सभी गम्मों मे जघन्य दो भव जर उककृष्ट आठ भव 
ग्रहण करते है। 

प्रथम गमक मे-कालदेङ से जघन्य दो अन्तर्मृहूर्त ओर उकृष्ट 
अटूठयासी हजार वर्ष अधिक चार पूर्वकोटि वर्ष जितना काठ 
व्यतीत करता है ओर इतने ही काठ तक गमनागमनं 
करता है। 

नौ ही गमको मे उपपात, स्थिति एवं कालादेश उपयोगपूर्वक 
कहना चाहिए। 

सातवे आवें नौव गम्मे में स्थिति ओर अनुवंध जघन्य 
पूर्वकोटि वर्ष तथा उक्कृष्ट भी पूर्वकोटि वर्षं जानना चाहिए्‌। 
नीवं गमक मे-कालादेश से जघन्य वावीत हजार वर्ष अधिक 
पूर्वकोटि वर्ष ओर उककृष्ट अट्ठ्यासी हजार वर्ष अधिक चाए 
पूर्वकोटि वर्ष जितना कार व्यतीत कए्ता हे ओर इतने ही 
काल तक गमनागमन करता है (१-९) 


२४. पृथ्वीकायिकों मे उत्पन्न होने वाले सन्नी पंचेन्िय 
तिर्यञ्चवयोनिकों के उपपातादि वीस द्वा का प्ररूपण- 


प्र. 


भन्ते ! यदि वे (पृथ्वीकायिक) संज्ञ पवद्धिय तिर्यज्चयोनिको 
ते आकर उत्पन्न होते है तो, क्या वे संघ्यातवर्ष की आयु वारे 
संज्ञी पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिकों से आकर उ्यत्र होत ह 1 या 
असंघ्यातवर्ष की आयु वाले संज्ञी पंचेद्धियतिर्यञ ते 
आकर उत्पन्न होते है ? 


. गौतम ! वे संघ्यातवर्ष की आयु वाले संज 9 


तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उत्पत्र होते हं ५ 
आयु वाठे असंज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों सै आकर उपः 
नहीं होते है। 


प. 


जद संखेज्जवासाउय सचिपंचिदियतिपिक्छजोणिएहिंतो 


उववज्जंति किं-जलचरेहिंतो उववज्जंति ? 


उ. इच्यैव सय्वा वत्तव्यया जहा असण्णीणं जाव उववाओ 


भाणियव्वो। 

तेसं जहा र्यणप्पभाए उववज्जमाणस्स सण्णि पंचिंदिय 

तिरिक्छजोणियस्स वत्तव्वया भणिया तहेव इह वि 

भाणियव्वा। 

णवर-पटम गमए-कालदेसेणं-जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता 

उक्ोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीओ अद्भासीईए वाससहस्सेहि 

अवमहियाओ, एवदयं काठ सेवेज्जा, एवइयं कालं 

गतिरागतिं करेज्जा। 

एवं काय संवहो नवसु वि गमएसु जहा असण्णीणं 

भणिञ तहेव निरवसेसो भाणियव्यो। 

मज्डिल्लएसु तिसु वि गमएसु इमादं नव नाणत्ताइ, 

तं जहा- 

१. ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जइभागं, 
उक्तोसेणं अंगुरस्स असंखेज्जदभागं। 

. ्िण्णि लेसाओ। 

. मिच्छादिद्री। 

. दो अण्णाणा। 

. काययोमी। 

. तिण्णि समुग्धाया। 

. चिर्ई-जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं उक्ोसेण वि अंतोमुहूतं। 


© ~ ~ न ~ ~~ 


८. अज्वसाणा अप्पसत्था | 

९. अणुवंधो जहा टिई। 

पच्छिल्लएमु तिसु वि गमएसु-ट्द अणुवधो य जहण्णेणं 

पुव्यकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोड। 

सेसं उववाय सेवेहो य उवदंजिऊण भाणियव्यो। (१-९) 
-विया. स. २४, उ. १२, यु. २१-२३ 


३५. मणुस्से पड्च्च पुढविकाइय उववाय परूवणं- 


प, 


„ गोयमा 1 


उववज्जंति-किं 


भन्ते { जइ मणुस्सेहितो त-क 
सरसण्णमणुत्साहंतो 


सण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्लंति, 
उववञ्जंति ? 
सण्णिमणुस्सेषितो वि उववन्तंति, 
अस्ण्णिमणुस्सेहिंतो वि उववज्लंति। 

-{ददा. क्ष. २५,३.१२, २.३४ 


३६. पुटविकाइए उववन्ञेतसु ञसन्रि मणुस्साणं उववायाई वपं 
दारं पष्वणं- 


प. 


{सण्णिनणस्स नप ष घ भ त्‌ । ४ भ्{वृए ५५ पदादव्लइएम्‌ इएनु 
उववार्तरत्तप 11९8 म्र णृ भत ॥ फवड्यक्छटट्द्एमु दट्युप्छ दिद्एनु 
<ववन्नन-नाः 


प्र. 


३५. 
प्र. 


यदि पृथ्वीकायिक संख्यातवर्प की आयु वाले संज्ञी पेचेन्दिय 
तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उदत्न होते है तो क्या जलचरो से 
आकर उत्पत्र होते हं ? 


. इत्यादि समग्र कथन्‌ पूर्वोक्त असंन्ी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिकों 


के समान उपपात पर्यन्त जानना चाहिए। 


शेप कथन रलप्रभा में उत्पन्न होने वाले संज्ञी पंचेन्धिय 
तिर्यञ्चयोनिकों के समान यहो भौ कहना चाहिए। 


विशेप-प्रथम गमक में-कालदेशर से जघन्य दो अन्तर्महर्त ओर 

उत्कृष्ट अट्‌ठ्यासी हजार वर्प अधिक चार पूर्वकोटि जितना 

काल व्यतीते करते हँ ओर इतने ही काल तक गमनागमन 

करते ह। 

इसी प्रकार नौ ही गमको मं असंज्ञी पंचेन्दिय तिर्यञ्वयोनिकों 

की तरह काय संवेध का समग्र कथन करना चाहिए। 

मध्य के तीन (४-५-६) गमको मे नौ वोठों में भित्रतार्पै है, 

यथा- 

१. शरीर की अवगाहना जघन्य अंगुल का असंघ्यात्तवां 
भाग जर उत्कृष्ट भी अंगुल का जसंल्यातवां भाग है। 

२. केश्या (आदि की) तीन होती हं। 

३. मिष्वादृष्टि होते हे। 

४. दो अज्ञान होते है। 

५. काययोगी होते ह। 

६. आदि के तीन समुदुघात होते हं। 

७. स्थिति-जघन्य अन्तरमुूर्त है ओर उककृष्ट भी अन्तरमुहूर्त 
होती है। 

८. अध्यवसाय अप्रशस्त होते ह। 

९. अनुव भी स्थिति के अनुसार होता ह। 

अन्तिम तीन (७-८-९) गमको मं-स्थिति ओर अनुवंय जघन्य 

पूर्वकोटि वपं आर उक्कृष्ट भी पूर्वकोटि वर्प का होता ह] 

शेप उपपात आर संवे उपयोग पूर्वक जानना 

चाहिए। (१-९) 


यनुप्यां की अपेधा पृध्वीकायिकों के उपपातादि का बरूपण- 


भन्ते ! वदि वे (पृथ्वीकायिक) मनुष्यों से आकर उदव्र होते 
ह, तोक्याव संज्ञी मनुष्यां से आकर उद्त्र होति हं या अमंज्नी 
मनुष्यां म आकर उद्र दातं? 


. मौतम ! वे सं मनुष्यो से आकर्‌ भी उद्यत दरोते है आर 


असलो मनुष्यो ते आकर भी उचयत्रषीति। 


३६. पृथ्वोकायक मं उत्पत्र हानि वाल असंज्ञ मनुष्यां क उपपातादि 
ठाम टारों का प्रन्पण- 
प्र. भने !असत्ती मनुष्य जो पृष्वीद्लयिर मे उद्र हने योम्वद् 


ताभने {उद्‌ वनने द 


र्त्र टतु ११ त र¢ 
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उ. गोयमा ! जहा असण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणियस्स 
जहण्णकालङटर्ईूयस्स तिण्णि गमगा भणिया तहा एयस्स 
वि भोहिया तिण्णि गमगा निरवसेसं भाणियव्वा (१-३) 
सेसा छ गमगा न भवंति। -विया. त. २२८ उ. १२, सु. २५ 

३७. पुढविक्राइए उववज्जंतेसु सन्नि मणुस्साणं उववायाई वीसं दारं 
परूवणं- 

प. भते । जई सण्णिमणुस्सेषहिंतो उववज्जंतति-किं 
संचेज्जवासाउय सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति, 
असंखेज्जवासाउय सण्णि मणुस्सेषहितो उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! संखेज्जवासाउय सण्णि मणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति, नो असंखेज्जवासाउय सण्णि मणुस्सेहितो 
उववज्जंति। 

प. भते ! जई संखेज्जवासाउय सण्णि मणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति, किं पज्जत्तासंखेज्जवापसाउय सण्णि 
मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्तासंघेज्जवास्ाउय 
सण्णि मणुस्सेहिंतो उववज्जंत्ति 2 

ठ. गोयमा ! दोहिं वि उववज्जंति। 

प. सण्णिमणुस्से णं भ॑ते ! जे भविए पुटविकाइएसु 
उववण्जित्तए, से णं भते ! केवइयकालब्रईएसु 
उववज्जेज्जा ? 

उ. मोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तडवर्ईएसु, उक्ोसेणं वावीसं 
वाससहस्सदिरईएसु उववज्जेज्जा। 

प. ` ते णं धते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! जहेव रयणप्पभाए उववज्जमाणस्स मणूसस्स 
लद्धी भणिया तेव तिसु वि गमएसु इह वि भाणियव्वा, 
णवर-ओगाहणा जहण्णेणं अंगुटस्स असंखेज्जदभागं, 
उक्ोतेणं पंचधणुसयाई। 
विर्दु-अणुबंधो जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उकोसेणं पुव्वकोडी। 


कायसंवेहयो जहेव सण्णिपंचिदियस्स॒युटविकाइए 
उववनज्जमाणस्स तहेव भाणियव्वं। (१-३) 

मज््िल्लएसु तिसु गमएसु लद्धी जहेव सण्णिपंचिंदियस्स 
मन्डिल्लेसु तिसु गमएसु। (४-६) 

'पच्छिल्ला तिण्णि गमगा जहा एयस्स चेव जहिया गमगा, 


णवरं-ओगाहणा जहण्णेणं पंच धणुसयाद्ं, उक्षोसेण वि 
पंचधणुस्या। 
ठि अणुवंधो य जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि 
पुव्वकोडी। 
काय संवेहो उवउंजिऊण भाणियव्यो। (७-९) 
-विया. स. २४, उ. १२, तु. २६-२९ 
३२८. देवे पडच्च पुढविकाइय उववाय पड्वणं- 

प. भते ! जइ देवेषितो उववज्जंति-किं भवणवासिदेवेहिंतौ 
उववज्जंति, वाणमंततरदेवेहितो, जीइसियदेवेहिंतो, 
वेमाणियदेवेहितौ उववज्जंति ? 


उ. गौतम ! जिस प्रकार जघन्य काल की स्थिति वाले असंज् 
पंचन्धिय तिर्यञ्चयोनिक के विपय में तीन गमक कदे गए है, 
उसी प्रकार यहां भी अधिक तीन गमक (१-२-३) 
सम्पूर्णं कहने चाहिए] (१-३) शेष छ गमक नहीं हेते है। 

३७. प्र्वीकायिक मे उत्पत्र होने वाले संजी मनुप्यों फे उपपातादि 
वीस द्वासें का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! यदि वे (पृध्वीकायिक) संज्ञी मनुष्यों से आकर उ्पत्र 
होते है, तो क्या संघ्यात वर्प की आयु वाठे या असंघ्यात वर्ष 
की जायु वले सन्नी मनुप्यों ते आकर उदयत्र होते दँ ? 

उ. गौतम ! वे संघ्यात वर्प की आयु वाटं संज्ञी मनुप्यों से आकरे 
उत्पन्न होते हं, किन्तु अरषघ्यातवर्प की आयू वाटे संज्ञी मनुष्यों 
से आकर उततर नहीं होते है। 

प्र. भन्ते ! यदि वे संघ्यात वर्षं की आयु वा तंज्ी मनुष्यो से 
आकर उतत्र होते है तो क्या पर्यप्ति संल्यातव्षयुष् संत्नी 
मनुष्यों से जआकर उदत्र होते ह या अपर्यप्ति संघ्यात्वर्पयुष्क 
संज्ञी मनुष्यों से आकर उन्न होते है? 

उ. गौतम ! वै दोनों से ही आकर उत्पत्न हेते है। 

प्र. भन्ते ! (संख्यातवर्षायुष्क पर्याप्त) संज्ञी मनुष्य जौ 
पृथ्वीकायिकों मे उदयन्न होने योग्य है तो भते ! वहं कितने काल 
की स्थिति वले पृथ्वीकायिकों मेँ उद्पत्र होता है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य अनतर्मुहूर्त की ओर उ्कृष्ट वाईस हजार 
वर्षं की स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों मे उलत्न ह्येता ह। 

प्र. भन्ते ! वे जीव एक समय में कितने उद्न्न हेते ह ? 

उ. गौतम ! रलप्रभा में उत्यत्न होने वाले मनुष्य का जो कथन पूर्व 
मे किया है वही ययँ भी तीनों गमको मेँ कहना चाहिए। 
विशेष-उसके शरीर की अवगाहना जघन्य अंगु के 
असंख्यात भाग की ओर उककृष्ट पच सौ धनुष की हेती है, 
स्थिति-अनुवंध जघन्य अन्तमहर्तं की ओर उककृष्ट पूर्वकोटि 
वर्ष की होती हे) 
कायसंवेध-रसे संननी पंचेन्दिय-तिर्यञ्च के पृथ्वीकाय मँ उत्यत् 
होने का कहा हे, वैसे ही यहां कहना चाहिए (१-३) 
मध्य के तीन गमकों (४-५-६) का संपूर्ण कथन संतनी पचेदधिय 
के मध्य के तीनों गमको के समान कहना चाहिए्‌।। (४६) 
पि्ठले तीनों गमको (७-८-९) का कथन इसी के आदि के तीन 
ओधिक गमको के समान कहना चाहिए्‌। 
विशेष-शरीर की अवगाहना जघन्य पांच सौ धनुष की ओर 
उत्कृष्ट भी पांच सौ धनुष की है। 
स्थिति ओर अनुवन्ध जघन्य पूर्वकोटि वर्ष ओर उकृष्ट भी 
पूर्वकोटि वर्ष है। 
कायसंवेध उपयोग पूर्वक कहना चाहिए। (७-९) 


३८. देवो की अपेक्षा पृथ्वीकायिक में उपपात का प्ररूपण- _ 
प्र. भन्ते ! यदि वे (पृथ्वीकायिक) देवों से आकर उद्यत होते हं, 
तो क्या भवनवासी देवों से आकर उदत्र होते है, वाणव्यन्तर, 

ज्योतिष्क या वैमानिक देवों से आकर उतपत्र हेते ह? 


उ. 


स 


गोयमा ! भवणवासिदेवेहिंतो वि उववन्जंति जाव 
वेमाणियदेवेहिंतो वि उववनज्जंति। 
-विया. स. २४, उ. १२, सु. ४0 


३९. पृढविकाइए उववज्ज॑तेसु भवणवासिदिवाणं उववायाई्‌ वीसं 


दारं पल्वणं- 
प. भंते ! जद भवणवासिदेवेर्हितो उववन्जंति-किं 
असुरकुमारमवणवासिदेवेषहिंतो उववज्जंति जाव 


थणियकुमारमवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! असुरकुमारभवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति 


जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहिंतो वि उववज्जंति। 


. अमुरकुमारेणं भंते ! जे भविएु पुढविक्ाइएसु 


उववज्जित्तए, से णं भते ! केवइयं काट्द्िर्एमु 
उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तदिर्ईदएसु, उक्कोसेणं वावीस 


वाससहस्सदटिईदएसु। 


, ते णं भ॑ते । जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 
. गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा, दौ वा, तिण्णिं वा, 


उक्कोषेणं संखेज्जा वा, असंघेज्ना वा उववज्जंति। 


, तेसि णं भ॑ते ! जीवाणं सरीरगा किं संघयणी पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! छण्हं संघयणाणं असंघयणी जाव परिणमंति। 
. तेसि णं भते ! जीवाणं के महालिया सरीरोगाहणा ? 


. गोयमा ! दुविहा सरीरोगाहणा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. भवधारणिज्जा य, २. उत्तर वेउव्विया य। 
१. तव्थयणंजा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं 
अंगुलस्सञसंखेज्जइभागं, उकोसेणं सत्त रयणीओ। 

२. तत्थ णं जा सा उत्तरवेरव्विया सा जहण्णेणं अंगुस्स 
संखेज्जइभागं, उकोसेणं जोयणसयसहस्सं। 


. तेसि णं भते । जीवाणं सरीरगा किं संखिया पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. भवधारणिज्जा य, 

१. तत्थ णं जे ते भवधारणिज्जा 
संखाणसंटिया पण्णत्ता। 

२. तत्य णं जे ते उत्तरवेउव्विया ते नाणासंटाणसव्या 
पण्णत्ता। 

टेस्साओ चत्तारि। 

दिद तिविहा वि। 

तिण्णिनाणा नियमं, तिण्णि अण्णाणा भवणापए्‌। 


२. उत्तरवेउव्विया य। 
ते समचउरंस- 


जोगो तिविहो वि। 
उवओनो दुवि वि। 


उ. 


गौतम ! वे भवनवासी देवों ते भी आकर उवत्र होते ह याच्त्‌ 
वैमानिक देवो से भी आकर उत्पन्न होते ह। 


३९. पृध्वीकायिकों में उत्पत्र होने वाले भवनवासी देवों के 
उपपातादि वीस दारो का प्रष्पण- 


प्र. 


भन्ते ! यदि वे (पृथ्वीकायिक) भवनवासी देवों से आकर 
उपत्र होते ह तो क्या वे असुरकुमार-भवनवासी देवो से 
आकर उत्पन्न होते हं यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देवों से 
आकर उल्पत्र होते हैं ? 


. गौतम ! वे असुरकुमार-भवनवासी देवों से भी आकर उत्पत्र 


होते हँ यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देवो ते भी जकर 
उत्पत्र होते ह। 


. भन्ते ! जो असुरकुमार प्रथ्वीकायिकों मे उदयत्र होने योग्य है 


त्तो भते ! वह कितने काल की स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों में 
उतपन्न होता है ? 


. गौतम ! वह जघन्य अन्तरमुहू्तं की जर उत्कृष्ट वाईस हजार 


वर्प की श्रियति वारे पृथ्वीकायिकों मेँ उसत्र होता टै। 


. भन्ते ! वे जीव एक समय में कितने उद्र होते है ? 
. गौतम ! वे जघन्य एक, दो या तीन ओर उक्कृष्ट संघ्यात या 


अपं्यात उदव्र होते है। 


. भन्ते ! उन जीवों के शरीर किम प्रकार के संहनन वाठे कटे 


गएहिं? 


. गौतम ! उनके शरीर छो प्रकार के संहननो से रहित होते दं 


यावत्‌ परिणत होते हं। 


. भन्ते ! उन जीवों के शरीर की अवगाहना कित्तनी वड़ी कही 


गईहि? 


. गीतम ! शरीर की जवगाहना दो प्रकार की कटी गई ह, यया- 


9. भवधारणीय, २. उत्तरवक्रिय। 

9. उनमें ननो भवयारणीय भवगाहना ह, वह जघन्य अंगुठ के 
असंख्वातवें भाग की जर उक्कृष्ट सात्‌ रलि (हाध) की है। 

२. उनमें जो उत्तरवैक्रिय अवगाहना हे, वद जघन्य अंगुख 
के संघ्यातवें भाग की अर उक्कृष्ट एक टांख योजन की ट} 


. भन्ते ! उन जीवों के शरीर का संभ्यान कौन-मा कषा गया ई ? 
. गीतम ! (संस्यान) दो प्रकार का कहा गया ह, यधा- 


१. भवधारणीय, २. उत्तरवक्रिय। 

9- उनमें जो भवधारमीय दारीर ह, वे समचतुरृग्रस््धान 
वाटेकटेगएरदै, 

२. जौ उत्तर वक्रि शरीर ई. य अनेक प्रद्र के मम्धान 
वाट फट गए ई) 

उनके चार्‌ टेश्याएं दीनो र। 

उनम तीन दृष्ट्या होनी द। 

उनक तीन प्न निवमनः हते ‡ ओर तीन अखान भसन 

द्धन) मे पार्‌ उति ई। 

पोनतनात पय नततेद। 


उपपानरानदादनेद 


बव्यानुयोग-(2) 


चत्तारि सण्णाओ। चावे रज्ञां होती ई। 

चत्तारि कसाया) चात कपार्एं हती 

पंच दंदिया। पचो इन्दर्या हेती €। 

पंच समरग्घाया। पावो समुद्घात पाये जते है। 

वेयणा दुविहा वि। वेदना दौ प्रकार की हती 

इत्थिवेदगा वि, पुरिसवेदगा चि, नो नपुंसगयेदगा। ८ ओर पुरुपवेदी टोते ह किन्तु नपुंसकवेदी नी 
होते ष्। 

ठिई जहण्णेणं दसवाससहस्साइ, उक्रोसेणं साद्रेगं उनकी स्थिति जघन्य दरसन हजार वर्प की ओर उककृष्ट कुष्ठ 

सागरोवमं। अधिक स्रागदौपम की होती है। 

अज्वसाणा असंखेज्जा पसत्था वि, अप्पसत्था वि। उनके अध्यवसाय असंल्यात होते है! वे प्रशस्त ओर अप्रशस्त 
होते टै। 

अणुवंधो जहा ठिरई। अनुवंय स्थित्ति क अनुसार हेता ह 

भवादेसेणं दो भवग्गहणाई, भवदेश मे वह दो भव ग्रहण करता टै। 

कालदेसेणं जहण्णेणं दत्तवाससहस्सादं अंतोमूहुत्त- कालदेश मे जघन्य अन्तर्महू्त अधिक दस्र हजार वर्प ओर 

मदभहियाई, रक्ोसेणं साद्रेगं सागरोवमं वावीसाए उत्कृष्ट वाईस हजार्‌ वर्प कुष अधिक प्तागरपम जितना काल 

वाससहस्सेहिं अव्महियं, एवदयं कालं तेवेज्जा, एवइयं व्यतीत करता है ओर इतने ही काठ तक गमनागमन 

कालं गतिरागतिं करेज्जा। काताहै। 

एवं नव वि गमगा णं लद्धी नेयव्वा] इसी प्रकार नी ही गमकों कौ लब्धि जाननी चाहिए। 

दिई कालादेसं च उवउंजिऊण जाणेज्जा। उपपात स्थिति कालादेश उपयोगपूर्वक जानना चाहिए। 

नवम गमए-कालादैतेणं जहण्णेणं साद्रेगं पागरोवमं नीवें गमक में-कालादेश से जघन्य ओर्‌ उत्कृष्ट वाईस हजार 

वावीसाए वाससहस्सेहि अब्महियं, उकोतेण वि साइरेगं वर्प अधिक साधिक सागरोपम जितना काल व्यतीत कसा ह 


सागरोवमं वावीसाए वाससहस्सेषिं अव्हियं, एवदइयं ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता है (१-९) 


काल सेवेज्जा, एवइयं काठ गतिरागतिं करेज्जा।(१-९) 


नागकुमाराणं एसा चेव वत्तव्वया जहा असुरकुमाराणं। नागकुमाते के लिए भी असमुरकुमातें के समान ही कथन 


करना चाहिए। 
णवरं-चिई-अणुवंधो जहण्णेणं दसवाससहस्साइं, विशेप-स्थिति ओर अनुवंध जघन्य दस हजार वर्प की ओर 
उक्ोसेणं देसूणाईं दो पलिओवमाद। उक्कृष्ट देशोन टो पल्योपम का होता है) 
पटठम गमए-कालदेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्साईं प्रथम गमक मे-कालादेश से जघन्य अन्तर्महूर्तं अधिक दसं 
अंतोमुहृत्तमव्महियाईं, उक्ोतेणं देसूणाहं दो पलिओवमाईं हजार वर्षं ओर उकृष्ट वाईस हजार्‌ वर्ष अधिक देशोन दौ 
बावीसाए वाससहस्सेहिं अबमहियाद्‌। पल्योपम जितना काट व्यतीत करता है जर इतने ही काल 
तक गमनागमन करता है। 
एवं नव वि गमगाणं ठिई कालादेसं च उवउंजिऊण इसी प्रकार नौ ही गमकों मँ स्थिति कालादेश उपयोगपूर्वक 
जाणेज्जा। (१-९) जानना चाहिए! (१-९) 
एवं जाव थणियकुमाराणं जहा नागकुमाराणं। इसी प्रकार स्तनितकुमासे पर्यन्त नौ गमक नागकुमारो के 
-विया. स. २४, उ. १२, तु. ४१-४७ समान जानना चाहिए) 
४0. पुदढविकाइए उववज्जतेषु वाणमंतरदैवाणं उववायाई वीसं ४0. पृथ्वीकायिर्को में उत्पन्न होने वातले वाणव्यन्तर्‌ देवों के 
दारं परूवण- उपपातादि बीस दायें का प्रूपण- 

प. भते ! जई वाणमंतरहिंतो उववज्जंति-किं पिसायवाण- प्र. भन्ते ! यदि वै (पृथ्वीकायिक जीव) वाणव्यन्तर देवौ से 
मंतरदेवेहिंतो उववज्जंति जाव गंधव्ववाणमंतरदेवेहिंतो आकर उसन्न होते हँ तो क्या वे पिशाच वाणव्यन्तर से आक्‌ 
उववज्जंति ? । होते है यावत्‌ गन्धर्व वाणव्यन्तरो से आकर उदत्न 

होते हैं? 

उ. गोयमा ! पिसायवाणमंतरदेवेषहिंतो वि उववज्जंति जाव ठ. गौतम ! वे पिशाच वाणव्यन्तर देवो सै भी आकर उन्न हेते 


गंधव्ववाणमंतरदेवेहिंतो वि उववज्जंति। है यावत्‌ गंधर्व वाणव्यन्तरौं से भी आकर उत्पन्न होते है। 


+ < ॥ 


मन मच त 


प. 


वाणमंतरदेवे णं भते ! जे भविए पुटविक्ाइएमु 
उववज्जित्तए से णं भते ! केवइयं काल्दिईएमु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा { एएसिं पि असुरकुमारगमगसरिसा नव गममाणं 
लद्धौ भाणियव्वा। 

णवरं-टिर्-जहण्णेणं दसवाससहस्साई, उक्ोसेणं 
पलिओवमं उववाय-कायसंवेहं च उवडंजिऊण 
भाणियव्वं।(१-९) विया. स. २४८. १२, तु. ४८-४९ 


४१. पुदढविकाइए उववज्जेतेसु जोइसिय देवाणं उववायाई्‌ वीसं 
दार प्वणं- 


प. 


भंत ! जइ जौडसियदेवेहितो उववस्जंति-किं चंदविमाण- 
जोईसियदेवेषहितो उवव््जंति जाव ताराविमाण- 
जोईसियदेवेहितो उवचज्जंति ? 


. गोयमा ! चंदविमाणजोईसियदेवेहितो वि उववज्जंति 


जाव ताराविमाण जोडइसियदेवेहितो वि उववच्जंति। 


, जोदसियदेवे णं भते ! जे भविएु पुटविक्षाइएषु 


उववज्जित्तए से णं भते ! केवदयं कालद्विइएसु 
उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा । सव्या लद्धी जहा अपुरकुमाराणं, 


णवर्-एगा तेलेष्सा पण्णत्ता। 
तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा नियमं। 


टद जहण्णेणं अटभागपलिओवमं, उक्कोसेणं 
पलिओवमं वाससयसहस्समव्भहियं 

एवं जणुवंधो वि। ॥ 
पठमगमए-कालादेसेणं जहण्णेणं अद्रभागपलिओवमं 
अंतोमुहुत्तमव्भहियं, उछोसेणं पलिओवमं 


वाससयसहस्येणं वावीसाए वास्रसहस्पेहिं अव्भहिषं, 


एवदयं कार सेवेज्जा, एवं कालं गति सगतिं करन्ना। 
एवं सेसा वि अद्रगमगा अघुरकुमार सरिसा भाणिवव्या, 


णवर-टिई, काटदेसं उववायं, णाणत्तं च उवउंजिरऊण 
भाणियव्वा!(१-९) -विवा. स. २४,३. १२, वु. ५७-५१ 


४२ . पुदविकाइए उववन्जंतेसु वेमाणिव देवाणं उववायाई्‌ वीं 


दारं पषूवणं- 
प. भते ! जइ वेमाणिवदेवहिंतो  उववन्लात-फ 
कप्पोवगवेमाणिवदेवेहितो उववन्जंति, कप्याताय- 


(५ 


वेमाणिवदेवहितो उवचज्ति ? 
, गोयमा ! कपोवगवेमाणियदेवेल्ति य्ववन्तनि. ना 


उददस्सं 


फषपातीययेमाणियदेवेहितो उववस्लंति। 


प्र. 


भन्ते ! जौ वाणव्यन्तर देव पृव्वीकायिक जीवों मेँ उद्न्न होने 
योग्य है तो भ॑ते ! वह कितने काल की स्थिति वाछे 
पृध्वीकाविको मे उत्त्र होता है ? 


. गौतम ! इनके भी नी गमको का वर्णन अमुर्कुमाततेकेनौ 


गमकों के समान कहना चाहिए। 
विशेप-इनकी स्थिति जघन्य दस्त हजार वर्प की ओर उककृष्ट 
एक पल्योपम की होती ह। उपपात आर काय संवेध उपयोग 
लगाकर जानना चाहिए। (१-९) 


४१. पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होने वाले ज्योतिष्क देवों के 
उपपातादि वीस द्वारं का प्रष्पण- 


प्र. 


भन्ते ! यदि वे (पृथ्वीकायिक) ज्योतिष्क देवों से आकर उदत्र 
होते हं तो क्या वे चन्धविमान-ज्योतिष्कं देवों से जकर उदत्र 
होते ह यावत्‌ ताराविमान ज्योतिष्क देवों से आकर उद्र 
होते है? 


. गौतम ! वे चन््रविपान-ज्योतिष्क देवों से भी आकर उदत्र 


होते हं यावत्‌ ताराविमान-ज्योतिप्क दैवो से भी आकर उद्पत्र 
होते है। 


. भन्ते ! ज्योतिष्क देव ज पृथ्वीकायिकां में उत्र होने योग्य है 


तो भते ! वे कितने काठ की स्थिति वाले पृथ्वीकायिकों मं 
उतपन्न होते हं ? 


. गौतम ! समग्र कधन असुरकुमापं के समान जानना चाहिए। 


विशेष-इनके एक मात्र तेजोरेश्या क्ट गई ६ै। 

इनमें तीन ज्ञान ओर तीन अज्ञान नियमतः हते ह 

स्थिति जघन्य पल्योपम के आवे भाग की अर्‌ उक्कृष्ट एक 
ल वर्प अधिक एक पल्योपम की होती ह। 

अनुर्व॑ध भी स्थिति के अनुसार जानना चाहिए। 

प्रथम गमक मं-काटादद मे जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक 
पल्योपम का आवां भाग आर उककृष्ट वाईस हजार्‌ वरं 
अयिक एक टाख वपं सहित एक पल्योपम सतना फा 
व्यत्रीत करता > ओर दृत्तने दही काट तक गमनागमन 
करता ह। 

इसी प्रकार शेप जट गमक भ अमुरकुमार के समान षन 
यादिए। 

विशप-द्यति, काटःददय, उपपात्र एवं न्तर उपयोग पूर्व 
समद्चना चारिए। (१-९) 


२. पृथ्वाकायिकों मं उत्यत्र हाने वाने वमानिक देवों क उपपानादि 


वाम द्वारौ का प्रल्पण- 


प्र. 


सगथ 1 = न; ~ >: 
~ मन्‌ ¬ = चरर दमान 7 २ 


न 
भन्न {यदय (दृध्वप्दि नीव) वमानिरदरेवीय जारे 
न्प्र तद. तनपा -अन्मदोप्रः दम 71 = 
2न्श्द्र 5 <. ताल्त्यव दन्य तमानद्ध टया म लद्धर 
क > ज न्दम <. # (९ 3 - स 

ठन्न नन्‌ द वा दन्तान्‌ दमयमा म जदं उल 
स्ते? 

म उदर्‌ उन्मद नृ, 


--- र न~ ज = ~ न्प्रन ~+ 
त्‌ उम्र रम्यम सद दन नन दद) 








८८. तेउक्षाइए उववज्जंतेसु दस दंडगाणं उववायाई वीसं दारं ४४. तेजस्कायिकों मे उत्पत्र होने वाले दस दंडकों के उपपातादि 





पलवणं- वीप्त द्वारो का प्रषूपण- 
प. तेउक्रादया णं भते ! कओहितो उवचन्जंति, प्र. भ॑ते ! तेजस्कायिक जीव कहां ते आकर उदपत्न होते हं 
किं नैरइए्हितो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जंत्ि ? क्या नेरयिकों से आकर उयत्न हते ह यावत्‌ दरवो से आकर 
उत्पत्र होते हं? 
. गोयमा ! पुरढविक्षादयउदूदेस्ग सरिसा दस दंडमाणं नव उ. गीतम ! य्ह भी पव्यीकायिक उद्देशक के समान दस 


गमग वत्तव्वया सव्वा भाणियव्वा 
णवर-उववाय रिद संवेहं च उवउंजिरऊण जाणेज्जा। 


देवेहितौ न उववन्जंति। 


मणुस्सहिंतो उववज्जमाणस्स भवादेसेणं दो भवग्गहणाईं 
-विया. स. २४,८० १५, सु. 9 


आदारिक दंडकां के नी गमको का संपूर्ण कथन करना चाहिए 
विशेप-इनका उपपात, स्विति ओर संवेध उपयोग पूर्वक 
समञ्ञना चाहिये। 

(तेजस्कायिक जीव) देवों से आकर उद्पत्र नहीं होते है। 


मनुष्यों से आकर उलत्र होने वाठे तेजस्कायिक भवादेशते दो 
भव ही ग्रहण करते हं 


४५. वाउक्राइए उववज्ज॑तेसु दस दंडगाणं उववायाई वीसं दारं ४५. वायुकायिकं मे उत्पन्न होने वाले दत दंडकों के उपपातादि 
पल्वणं- वीस दाते का प्ररूपण- 
प. वाउक्राइया णं भते ! कओहिंतो उववज्जंति- प्र. भते ! वायुकायिक जीव कहां से आकर उसत्र होते हं ? 


किं नैरदएहिंतो उवचज्जंति जाव देवेषितो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! जहेव तेउक्षाइय उदुदेषओ भणियो तहेव इह वि 

दस दंडगाणं नव गमग वत्तव्वया सव्वा भाणियव्वा। 

णवर्‌-उयवाय टिई संवेहं च रवउंजिरऊण जाणेज्जा। 
-विया. स. २४, उ. १५, सु. 9, 


क्या नैरयिकों पे आकर उलपत्र होते ह यावत्‌ देवों से आकर 
उसत्न होते हं? 


. गीतम ! तेजस्कायिक उद्देशक के समान दस दंडकोंके नी 


गमको का समग्र कथन करना चादिए। 


विशेप-उपपाते स्थिति ओर संवेय उपयोग पूर्वक जानना 
चाहिए। 


४६. वणस्सइकाइए उववज्ज॑तेसु तेवीसदंडगाणं उववायाई वीं ४६. वनस्पतिकायिकों मं उत्पन्न होने वाले तेवीस दंडकां के 
दारं पष्वणं- उपपातादि वीम द्वासें फा प्रह्पण- 
प. वणस्सदकाइया णं भते ! कओषितो उववज्जंति- प्र. भते ! वनस्पतिकायिक जीव क्रां से आकर्‌ उयत्र हेति ६? 


किं नेरदएितो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उवचज्जंति ? 


. गोयमा ! पुढविकाइय उदूदेसग सरिस्ना तेवीस दंडगाणं 
नव गमग वत्तव्वया सव्वा भाणियव्वा। 
णवरं-जाह वणस्सइकाइञो वणस्मइकाइएसु 
उवचज्जंति तादे पटम-विदय-चरत्य-पंचमेसु गमएसु- 
परिमाणं-अणुममयं अचिरडिय अण॑ता उववन्जति। 
भवादेेणं-जषण्णेणं दा भवग्गहणाई, उफोमणं अणंताईं 
भवग्गहणाई 
कालदसेणं-सदण्णेणं दा अंतेोमुषुत्ता, उफीस्णं सणंतं 
फा, एवं फार सपेज्जा, एवय फां गतिगमगतिं 
फरेल्ञा। 
ससा पंच गमा ञटूटभवग्गहणिया तहव पटवो सगौमा 
भाणियव्या। 
णवर-उयवाय ट संवद्टं च उयरनिञ्य जाणेन्मा। 


च्या. स. २५.३.३६. त्‌. 9 


क्या नैरयिकों से आकर उसत्र हते ई वावत्‌ देवों से आकर 
उत्पन्र हीते हं? 


. गोतम ! यह पृथ्योकायिक उद्देशक के समान तेवोस दं४र्को 


के नी गमको का पूर्ण कयन करना चादिए। 

विशेप-जव वनस्पतिक्रायिफ जीव वनम्पतिकायिक जीवो में 
उसत्न हते हं तव पठे दूसरे चीये ओर्‌ पांचवे गमक मं 
परिमाण-प्रतिसमव निरंतर अनंत उसन्र हति ‰। 

भवादश सये जघन्व दा भव जर्‌ उक्कृष्ट अनन्त भव प्रदम 
फरत हा 

कालाद स~-नयन्य दा अन्तमुदतं जीर उन्कृष्ट सननप्य 
इतना ममद व्यतोन करते ४ जीर दमने दी पट त 
गमनाममन कर्ते &। 

शप पांच गमां मं आट भव पुथ्वोरायके समान कने 
दाहिए। 


विरप्प-परःत (न्ति जद दध उदयम प्फ याजना 
स्प 


७. दद्दिए्‌ उवयन्जतेसु दस दंशगाणं उ वदायाई्‌ दोषं दारं ८५. टीद््ियांम उद्र रने वात दम दड्े दे उपपानादि दाम 
पश्पप्‌- हाय स्च परम्प 
प. -दटयाधधन्‌ ! दहस स्वपन्यनिः श्र. भन ( दनद्धवयन्यर तनमे सकन उन्दने? 
उ. भ्वयनया (जह्य पुदददङाङ्ग्‌ उरसा नय सयनर्य। 2. म 1 एथरडप = मन्दम उपदान सनन दण 


८८. 


९. 


५५८) 


*९ । 





पवर्‌-वडदिया दमं दंडगा ओ उववन्नंति। 
प. वृदटविक्नदए णं भतं ! न भविए वंडदिएसु उववज्जित्तए, 
म भति ! कववं कालदिवईएमु उववज्जेज्जा ? 


गोयमा ! जद्ण्णणं अंतोमुहततमु उववन्जेन्ना, उ्रोतेणं 

दुवाटसवानटिर्इएमु उववन्जेजा। 

पसं पुढविकाडय सप्ता दस दण्डगाणं नव॒ गमग 

वत्तव्वया भाणियव्वा, 

णवर्-चउयु गमएमुं उक्कोप्तणं संखेज्जादं भवग्गहणाई, 

काल्यदतेणं-उक्तोततणं संखज्जं कालं, एवडयं कालं 

गवेज्ना, एवइयं काटं गतिरागतिं करेज्जा। 

उववाय टिई संवहा सव्वत्य उवउंजिऊण भाणियव्वो। 
-विया. स. २४, उ. १७, तु. १-२ 


५4 


तदुदिए उववन्ज॑तेषु दस दंडएसु उववायाई वीसं दारं 
परूवणं- 

तेइंदियाणं सव्या लद्धी वेडदिए उद्दे्ग सरिपा दस दंडगाणं 
नवमु वि गमएसु भाणियव्वा। 
णवरं -उववाय टिई संवेहं च 
महा 

नेउ्ाइएम्ु समं तइयगमे उक्तोसेणं 
यरगाईदियमया्, 

बरद्दिर्णं समं तडयगमे उक्ौमेणं अडवाटीसं संवच्छरां 
उयगडदियस्तय्ममव्मर्हियाई, 

तइयगमे उक्छो्ेणं वाणउवाईं तिण्णि 


उवउंजिऊण जाणेज्ना, तं 


अट्टुत्तरादं 


तेद्ददिणद्धिं समं 
गुदिवसयाई। -विया. त. २४. उ. १८ दु. 9 
यउगिदिय उववन्जतेषु दस दंडगाणं उवव्रायाई वोम दारं 
पर्र्णं- 


ज्य त्ुदियाणं उद्दे्तओ तदैव चउिदिव उद्भ वि 


भाणियव्वी। _ 1 । 
णवाय धि संय च उयमिऊणं नाणेन्मा। 
धिया. क्ष. २५ उ. १९, नु. 9, 








गई पडव्च पिद्रय तिरक्यनीणिष उववाय पञवण- 

ष. प्रदरः मन्द्य्तवष्िया ण भरतं ) कञाटती 
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४८. 


४८९. 


दव्यानुयोग-(३) 


विशेप-वे वेइन्द्िय दस दंडकों से आकर उद्यन्न होते है। 


प्र. भन्ते । पृथ्यीकायिक जीव जो दीन्धिय जीवों मे उद्त्न होने 


योग्य है तो भन्ते ! वे कितने काल की स्थिति वले दीन्दियो मे 
उत्पत्र होते है? 


उ. गौतम ! जघन्य अंतर्मुहूर्त की स्थिति मे उत्कृष्ट वारह वर्ष की 


स्थिति में उत्पन्न होते ह । 
शेष समग्र कथन पृध्वीकाय के समान दस दंडकों के नौ गमको 
का यह भी कथन करना चाहिए। 
विशेष-चारो गमकं मे उक्ृष्ट संघ्यात भव ग्रहण करते है। 
कालदेश से उककृष्ट संघ्यात काल व्यतीत करते है जर इतने 
ही काल तक गमनागमन करते है। 
उपपात स्थिति ओर संवेध सभी गम्मों में उपयोग पूर्वक कहना 
चाहिए। 
तरीच्ियं में उत्पन्न होने वाले दस दंडकों के उपपातादि वीस 
द्वारें का प्रर्पण- 
दीन्धिय-उद्देशक के समान ब्रीन्धियों के विपय में भी दस दंडकों 
के नी-नी गम्मों का संपूर्ण कथन करना चाहिए्‌। 
विशेप-उपपात स्थिति जीर संवेध उपयोग पूधक जानना चाहिए, 
यथा- 
तेजस्कायिकों के साथ (ज्रीद्धियों का संवेध) तीसरे गमक मेँ उक्ृष्ट 
दोसो आठ रात्रि दिवसहै। 
दीन्दियों क साथ तीसरे गमक में उककृष्ट एक सौ छिनवें (१९६) 
रात्रि दिवसा अधिक अडताटीस्न वर्प है। 
वरद्धियों के साथ तीसरे गमक में उत्कृष्ट तीन सौ वराणवे (३९२) 
रात्रि दिवस ६। 
चतुरिन्ियों मं उत्पत्र होने वाले दस दंडकों के उपपातादि वीप 
दवारं का प्ररूपण- 
जिस प्रकार व्रीद्धिय-उद्देशक कटा है उसी प्रकार चतुन्िय 
उदेशक्र भी कहना चादिए। 
विक्रिप-उपपात्त, प्थिति ओर्‌ संवैध उपयोम पूर्वक अनना यादिप 


. गति की अपेक्षा पंवेद्धिय तिर्यञ्ययो्निकां के उपपातं का 


प्रख्पण-~ 
प्र. भते ! परयद्धिय-तिर्वञ्ययोर्निक नीव कटा गो अक्रि्‌ उ 
नोते डं? क्या नेग्यिको मे मे आकर, ति्यल्ययीति्णम न 
अक्र, मनुष्यो ने आकर उन्यत्रते द श्रादवानन 


2911311. 


उ. गतप ! दु मरित भी आण उन्यत्र दा ८, व 


-- ~+ 


त ~, मनत्वा त भा £ 
8108 


नद न भर {16 


न्यत्‌ ८ नश टन्पन ना 1 


, पवि तिर्यव्ययानिक्धा मे उत्यत्र दाते वानि नेग क 


उनपात्राद वासद्यमन्त्रन्पन- 


1 
घ्र. त 1 दद ~ (द 


~ 


जम्मा अध्ययन 


किं रयणष्पभापुटविने रदएहितो उववज्जंति जाव 
अहेसत्तमपुटविनेरइएर्हिती उववज्जंति ? 


. गोयमा! रयणप्पभापुटविनैरदए्हितो वि उवव्जंति जाव 
अहेसत्तमपुटविनेरदए्हितो वि उववन्जंति। 


. रयणप्पभापुढविनेरदए णं भते ! जे भविए पंचिंदिय- 
तिपिक्छजोणिएसु उववज्जित्तए, सृं णं भते ! केवइयं 

कालटिटईएसु उववन्जेज्जा ? 

, गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तटिर्डएसु, 

पुव्वकोडिआउएसु उववज्जैज्मा। 

. ते णं भते । जीवा एगस्मएणं केवदया उववज्जंति ? 

, गोयमा ! जहा असुरकुमारणं पुढविकाडइएसुं उववज्ज- 

माणाणं वत्तव्वया भणिया सा चेव इह वि भाणियव्वा। 

णवर-संघयणे पोग्गला अणिट्‌ूढठा अकंता जाव अमणामा 

परिणमंति। 

ओगाहणा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. भवधारणिज्जा य, २. उत्तरवेउव्विया य) 

१.तव्यणंजा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं 

अंगुरस्स असंलेज्जदभागं, उक्रोसेणं सत्त धणूटुं तिण्णि 

रयणीओ छच्चंगुलाई। 

२. तत्य णं जा सा उत्तपवेउव्विया सा जहण्णेणं अंगुटस्स 

संखेज्जद्भागं, उक्तौसेणं पण्णरस धणूटुं अडूटाइज्जाओ 

प्यणीजो। 

. तेसि णं भते ! जीवाणं सरीरगा किं संखिया पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. भवधारणिज्जा य, २. उत्तरवेरव्िया य। 

१. तत्थ णंजे ते भवघार्यणिज्जा ते हंडसंय्या पण्णत्ता। 


उक्ोसेणं 


२. तत्थंणं जे ते उत्तरवेखव्विया त वि हडसंस्या 
पण्णत्ता। 

एगा फारटस्सा पण्णत्ता। 

समुम्पाया चत्तारि। 

नो व्विवदगा. नो पुरिसवदगा, नपुंप्तगदेदगा। 


1२३ -%ष्णण दसतामसदस्या३, उपदण नामदात्तम। 


एवं जणुदधोा वि, 
भवदिमेणं-मप्णणे त भपग्महयाई, उवामयं जट्ट 
भ वम्यणार। 

कातारन्ण-- -ष् 
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९६४७ 
क्या वै एलप्रमा-पव्यी के नैरयिकों से आकर उत्पन्न होते ह 
यावत्‌ वे अव.पप्तमपृध्वी के नरयिकों से आकर उद्पव्र 
हेतिरहै? 


. गीतम ! वे रलप्रभा-पृच्ची के नरविकों ते भी आकर उन्न 


होते ह यावत्‌ अयःसप्तम-पृ्यी के नैरयिकों से भी आकर 
उदत्र होते ह। 


. भते ! रलप्रमा पृथ्वी का नैरयिक जो पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिकों 


में उसत्र होने योग्य है तो भंते! वह कितने कार की स्थिति 
वाले (पंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिकों) मं उद्पत्र होता है? 


. गौतम! वह जघन्य अन्तर्महूर्त की ओर उक्कृष्ट पूर्वकोरि वर्प 


की स्थिति वाल पंचैद्धिय तिर्यञ्ययोनिकों मं उदत्न होता है। 
भंते ! वे जीव एक समय में कितने उद्पन्न होते ई? 


. गौत्तम ! जपे असुप्कुमारों का पृच्यीकाय म॑ उत्पत्र हनि संवेधी 


कयन किया है वसे ही य्ह भी कहना चादिए। 
विशेप-संहनन में-अनिष्ट अकान्त (अप्रिय) यावत्‌ अमनाम 
पुद्गल परिणमित होते । 

उनकी जवगाहना दो प्रकार की कटी गई हे, यया- 

१. भवयारणीय २. उत्तरयक्रिय। 

१. उनमें ते जौ भवारणीय अवमाहना है वह जघन्य अँगुल 
के असंल्यातवं भाग की, उक्कृष्ट सात धनुप, तीन रली 
(हाय) ह अंगुठ की होती है। 

२. उत्तरवक्रिय की अवगाहना जयन्य अगल के संल्यातवें 
भाग कौ, उक्कृष्ट पन्द्रह धनुष, टाई रलि (घ्य) की होती ई। 


. भते ! उन जीवों के शरीर किम संम्यान ठ कट गये ई? 
. गौतम ! उनके शरीर दो प्रकार के फटे मए हं, यधा- 


१. भवधारणीय, २. उततरवैक्रिय। 

9. उनमं भवघारणीय शरीर दण्डक सं्यान यष्ट फट 
गयदह्‌। 

२. उनम उत्तरवेक्रियशरीरभीदुः 
मवाहे। 

उननं कवट कापोतटश्या होती टे। 
(जादि क) खार्‌ ममुदूपात हाते ६} 
व न्त्रायदा जर्‌ पुर्पवदा नद हाते, चतु नपुमद्यठा 
ल्त टे। 


मन्या वाद्य पद्म 


उना स्ख पन्य दमयं <गुए दप ४) >) र उद ८ 
ग्रसरदम्‌ उ दता >| 

ननुदन्य पो इननाद्ी द्ताड। 

भवादण मरू व 
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५२. पंचिंदिय 


तदय गमए-जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाईं पुव्यकोडीए 
अगमहियाई, उक्ोसेणं छावटिंठ सागतेवमाइं तिहिं 
पुव्वकोडीहिं अव्महियाई्‌। 
चउत्थ गमए-जहण्णेणं वावीसं सागरोवमादं अंतोमुहुत्त- 
मव्महियादुं, उक्छतेणं छावट्टं सागरोवमाइं तिर्हि 
पुव्वकोडीहिं अवमहियाई। 
पंचम गमए-जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाईं अंतोमुदहुत्त- 
मटहियाईं, उक्रोसेणं छावदिठ सागरोवमाइं तिहिं 
अंतोमुहुत्ेहिं अव्भहियाई। 
छट्‌ट गमए-जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाईं पुव्वकोडीहिं 
अव्भहियाईं, उक्ोसेणं छावटिठ सागरोवमादं तिहिं 
पुव्वकोडीहिं अव्महियाई। 
सत्तम गमए-जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहत्त- 
मव्महियादं, उक्रोसेणं छावदिटं सागरोवमाईं दोहिं 
पुव्वकोडीहिं अवमहियाई। 
अट्टम गमए-जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं अंतोमुहृत्त- 
मव्महियाईं, उकसेणं छावदटिंठ सागरोवमाईं दोहिं 
अंतोमुहुत्ेहिं अबमहियाई। 
नवम गमए-जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाई पुव्वकोडहि 
अवमहियाईं, उकोसेणं छावदिठ सागरोवमाईं दोहं 
पुव्वकोडीहिं अग्भहियादइं, एवइयं कालं सेवेन्मा, एवडइयं 
काठ गत्तिरागतिं करेज्जा।(१-९) 

-विया. त. २४, उ. २0, सु. २-१०. 


तिरिक्जोणिए उववन्ज॑तेसु एगिंदिय- 


विगलिंदियाणं उववायाई वीसं दारं पषूवणं- 


प. 


भते ! जई तिरिक्छजोणिएटितो उववज्जंति-किं 
एिंदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्मति जाव 


पंचिदियतिरिक्वजोणिपएहितो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! उववाओ जहा पुदविकाइयउद्दसए भणिओ 


तहा भाणियव्वो। 


. पुदविकाइए णं भते ! जे भविए पंविंदियतिरिक्स- 


जोणिएसु उववज्जित्तए, से णं 
काटटिईएमु उववज्जैज्जा ? 


भते! कवटयं 


उ. गोयमा 1! नहण्णेणं अतोमुहुतटिटइएमु 1 
पुव्यफाडजआउएसु उववन्मेञ्जा। 

प. ते णंभंते ! जीवा एगस्मएणं फवइया उववज्नति ? 

उ. गोपमा! जच्चेव अप्पणो सरूटाणे उववन्नमाणस्न 


पत्तव्यपा भणिया सच्चैव पचिदिपति्णिसोपिएत्रु वि 
उयचम्नमाणस्स भायिपय्या 

णपरं-परिमाये उहप्येयं एण्या. दौ दा. तिम्यिय 
रष्सनं सदस्य दा, उतन्ना दा उदस्यति, 


भपा4सय। सर्य ~ दरगार ॐ =. ह ट्ठ = 
ददतेण-सञप्येय टु पदग्गहम-१, उन्ैरेय अट्‌ 


1 


(छ 


[व 
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५२. 


ताक्तर्‌ गमक्त म-जयन्व प्रू्वकाट्‌ सवक वाहत सागरपम 
उत्कृष्ट ताने पूवकराटर आक्‌ छत्तठ साग षम, 


चीयं गमक म॑-नघन्य अन्तर्महू्तं अपिक वाईस सागसेपम, 
उत्कृष्ट तीन पूर्वकोटि अयिक छयसट सागतेपम, 


पांचवें गमक मं-नवन्य अन्तरमुहूर्त अयिक वाईत्न सागरोपम, 
उककृष्ट तीन अन्तर्महूर्त अविक छासट सागरोपम, 


छटे गमक मं-जपन्य पूर्वकोरि अधिक वाईत सागरोपम, 
उक्कृष्ट तीन पूर्वकोटि अविक छसट स्तागरोपम, 


स्रातवं गमक म~नपघन्व अन्तमुहूत जाधक तत्तास त्रागरापम 
उष्टं दा पूवकार अविक एामठ सागरोपम, 


आटे गमक मं-जयन्य अन्तमुहूर्त अधिक तेतीस तागरेपम 
उत्कृष्ट दो अन्तर्मुहू्तं अधिक छार सागसेपम, 


नवं गमक मं-जघन्य पूर्वकोटि अधिक तेतीत सागरोपम, 
उककृष्ट दो पूर्वकोटि अविक छासट तागरोपम सितना फा 
व्यतीत करता ह ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता 
ह। (१-९) 


पंचेन्ध्ियतिर्यञ्ययोनिकां मं उत्पत्र हान वाल पएकद्धिय- 
विकलेद्धियां क उपपातादि वीम द्वागं का प्रल्पण- 


प्र. 


५५ 
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भते ! यदि वह (संघ्ीपचद्िय-तिर्यञ्य) तिर्यव्ययानिसो न 
आकर एकत्र तादतो प्या एकेद्धिय पिर्स्यपीनिप्धमे 
जआफर उदन ता ट यावत्‌ प्द्धिय विर्यव्ययोनिद मे 
आकर उसन्रष्टाताई ? 


. गीतम! पृ्वीकफायिक-उदृदशस म छे भनुसार्‌ यदा उपपान 


ममन्नना चाप 


भते । आ एष्व दाद तथ पप्य विपव्ययनिम 


मृतम । उ्न्य जन्मत त जर्‌ 
(धन्‌ पा { प्न्य शशवाय ¡नत ) र 
॥ ~ ध 


[1.9 


स 
६: 


. गोम ! अपने स्वस्थान उन्दने यी द््पन स्यि, 


दहा पदद्धिवलियथ्ददःनस म उल्खद्छने ॐ श्प 
षट दहए। 
रपरमम स्यन्द पठ, दाप गन र्‌ उदृ्ट 


नि भः [कषक $ 
र्य न, ० ९-७५ य्व्रभ्न्र 
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१६५० दव्यानुयोग-(३) 


कालदेसो-उवउंजिरुण भाणियव्यो । (पटठमो गमओ) 


एवं णव वि गमगा पटम गमग सरिसा भाणियव्वा, 
णवर-उववाय टिई संवहो य उवउंजिऊण 
भाणियव्यो ((२-९) 

एवं आउक्षाइया जाव चउरिंदिया उववाएयव्वा। 


णवर-सव्वत्थ अप्पणो लद्धी भाणियव्वा। 
उववाय ठिई संवेहाई उवउंजिऊण भाणियव्वं । (१-९) 
-विया. स. २४, उ. २0, स. ११-१५ 
५३. पंचिदियतिरिक्छजोणिए उववज्जंतेसु असण्णि पंचिंदिय 
तिरिक्खेजोणियाणं उववायाइ वीसं दारं परूवणं- 


प. भ॑ते । जई पंचिंदियतिरिक्छजोणिएहितो उववज्जंति-किं 
सण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति, 
असण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! दोषं वि उववज्जंति । 
एवं जहेव॒  पुढविक्राइएसु उववज्जमाणस्स 
पंचिंदियतिरिक्छजोणियस्स उववाओ भणि तहा 
भाणियव्वो। | 

प. अस्सण्णिपंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भते ! जे भविषए 
पंचिदियतिरिक्छजोणिएसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते! 
केवदयं कालरिरर्ईएसु उववज्जेज्जा ? 

उ. गौयमा ! जहण्णेणं अंतोमृहृत्तटिरर्ईणएसु, उकौसेणं 
पकिओवमस्स असंसेज्जदईभागटिट्ईएसु उववज्जेज्जा। 


प. तेणंभंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! अवसेसं जहेव पुढविक्छाइएसु उववज्जमाणस्स 
असण्णिस्स वत्तव्वया तहेव निरवसेसं इह वि भाणियव्वा। 
णवरं-कालदेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुत्ता, उच्छसेणं 
पलिओवमस्स असंखेज्जदभागं पुव्वकोडीपुहत्तमव्महियं 
एवईयं कालं सेवेज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा 


(पटमो गमओ) 

विडुयगमए एस चव लद्धी, 

णवरं-उववाय रिईि अणुवंधो य उवउंजिरऊुण 
भाणियव्यो। 

८ दो अंतोमहत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि 
पुव्वकोडीओ चउहिं अं  अव्महियाओ, एवडयं 
कालं सेवेज्जा, एवइयं काठ गतिरागतिं करेज्जा (विदजो 
गम) 


सो चेव उक्कोस्कारटिईएसु उववण्णो जदण्णेणं 
पलिओवमस्स असंखज्जइभागदिरईएसु उक्कोस्ण वि 
पलिओवमस्स असंखेज्जडभागटट्ईएघ्ु उववच्जज्जा। 


कालादेश-उपयोग लगाकर कहना चाहिए। (यह प्रथम 
गमक है) 
इसी प्रकार नौ ही गमक प्रथम गमक के सदश कहने चाहिए] 
विशेष-उपपात, स्थिति ओर संवेध उपयोग लगाकर कहने 
चाहिए। (२-९) 
इसी प्रकार अप्काय से चतुरिनदरिय पर्यन्त उपपात आदि कहना 
चाहिए। । 
विशेष-सर्वत्र अपनी-अपनी लव्धि का कथन करना चाहिए। 
उपपात स्थिति संवेध सादि उपयोग पूर्वक कहने 
चाहिए) (१-९) 
५३. पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिकों मे उत्पन्न होने वाले असंज्ञी 
पंचेन्दियतिर्यञ्चयोनिको के उपपातादि वीस द्वारो 
का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! यदि वे पंचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिको से आकर उत्पन्न होते 
है तो क्या वे संज्ञी पचेद्धिय-तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उयत्न 
होते ह या असंञ्जी पंचेद्धियतिर्यञ्चयोनिको से आकर उद्त्न 
होते है? 

उ. गौतम ! वे दोनो से ही आकर उत्यन होते है। , 
इस प्रकार जे पृथ्वीकायिकों में उत्पन होने वाले पंचेन्धिय 
तिर्यञ्चो का उपपात कहा हे तदनुसार यहां भी कहना चाहिषए। 


प्र. भन्ते ! असंज्ञी पंचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिक जो पंचेद्धिय 
तिर्यञ्चयोनिकौं मे उत्मन होने योग्य है तो भन्ते ! वह कितने 
काल की स्थिति वाके पचेन्दिय तिर्यञ्चो में उत्यननन होता है? 

उ. गौतम ! वह जघन्य अन्तरमुूर्तं ओर उकृष्ट पल्योपम के 
असंल्यातवें भाग की स्थित्ति वारे पंचेद्धियतिर्यञ्चो मेँ उन 
होता है। 

प्र. भन्ते ! वे (असंज्ी पचेन्दिय-तिर्यञ्च) जीव एक मय मँ 
कितने उत्न होते हँ ? 

उ. गौतम ! शेष सम्पूर्णं कथन पृथ्वीकायिकों में उत्पन्न होने 
वाले असंज्ञी के समान यह भी कहना चाहिए] 
विशेष-काठादेश से जघन्य दौ अन्तरमहूर्त, ओर. उककृष्ट 
पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक पल्योपम्‌ का अ्ंघ्यातवा भागं 
जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है। (यह प्रथम गमक हे) 
द्वितीय गमक में भी यही कथन करना चादिए्‌। 
विशेप-उपपात स्थिति.अनुवन्ध उपयोग पूर्वक कहने चाहिषए। 


कालदेश से-जघन्य दो अन्तरमुहर्तं ओर उत्कृष्ट चार्‌ 
अन्तर्मुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटि जितना काल व्यतीत कता 
हे ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता हे (यह दितीय 
गमक हे) | 
वही (अंजनी पंचद्धिय-तिर्वञ्व) उक्कृष्ट काठ की स्थिति वाट 
पंचेद्धियतिर्यञ्वयोनिकों में उत्पनन हो तो वह जघन्य पल्यापम 
के असंख्यातवे भाग की स्थिति वाठे र उककृष्ट्‌ भी पल्यापम्‌ 
के असंल्यातवें भाग की स्थिति वाठे (संज्ञी पंवेद्धियतिवञ्य) 
मेँ उत्यनन होता ह। 


(क 
[ गम्मा अध्ययन 


+ क, 
प. तं ग्रं पन्ते जीवा एगसमणणं कवडया 2ववन्मंति £ 


1 


५५ 


, गोयमा! एवं जहा ग्यणष्पभा्‌ उववन्नमाणम्म 


अमण्णिम्म तदेव निरवससं माणियच्वं, 


णवुर-पग्मिाणा उकोमणं संख्रन्ना, 
भवादनणं-नदण्णेणं उक्छोयणं वि दौ भवग्गदहणां 
कान्नादवणं-जरम्णेणं पटिजोवमम्स असंतेज्जहभागो 
िमुहुत्तमव्मनिओी  उक्रोमणं पटटिआओवमन्स 
अमंसैन्नडभागो पुव्वकोडी अन्भहिओ (तइ गमओ) 


मौ चव अषपणा ऋण्णकाटटिटईओ जाओ जहण्णणं 
अतिमुहुत्तटिट्ईएमु उक्ीमणं पुच्यक)टिभाञएसु 
उपवन्नेज्मा। 


. ने णं भते ! जीवा एगस्रमएणं कवड्या उववच्ञति ? 
. गोयमा! अवमेसरं जहा एयम्स पुदटवि्ाद्एमु उववन्न- 


माणस्य मस्िममु तिसु गमएमु लद्धि भणिया तदा इह वि 
मन्डिममु तिमु गमम भाणियव्वा। 


णवरं-फालदमेणं कण्णं दो अंतीमहुत्ता, उकफौमण 
यत्तारि पुष्यफोडञी चरि अंतीमुहुनेमिं अद्मध्ियाओ 
(पटल्या गमत्री) 


पयं पद्मा ट्टा गमओ पि भाणियनव्या। 
णवरं -{; मवदं प उवटसिङऊण जाणन्ता (५-९) 


मा चप अष्पणा उफम फालरिटईआ नाभा, सच्चैव 
पद्टमगमगवततव्यया भाणियव्वा, 


णुप्र-{र. नदप्णणपृल्वतोद, उ पतलमेप वि पृव्र्फार। 


९५ 


६५] 


९६५९ 


भन्ते ! व लीव एकर ममयं फितने उयननदहोतेर्ह? 

गोतम ! तते रन्नप्रभा पृथ्वी मं उन्पन हानि वाते असंज्गी 
पंचद्धियतिर्यञ्च का कथन किया उसी प्रकार समग्र कयन 
करना चाटिए। 

विप्रीप-पिमाण म उन्कृष्ट कं्यात्त उयन हेते र्ह। 

भवादेभ स॒-नघन्य ओर उककृष्ट दो भव व्रहण करता है। 
कालदेश से-नयन्य अन्तमुहूर्त अधिक पत्योपम का 
अमंल्यातवां मान आर्‌ उन्करष्ट फोड़ पूर्वं अधिक पल्यौपम 
का अमंघ्यातवां भाग, दतना काठ व्यतीत करता हे जर इतने 
ही काट तक गमनागमन करता दे। (यह तीम्नरा गमक ह) 
यदि वट स्वयं नपन्यफाट फी न्विति वालो त्ती नघम्य 
अन्तर्मुहू्तं कौ ओर उन्कृष्ट पूर्यकारि वर्यं कौ स्विति व 
पंैद्धियतिर्यञ्य मं 2त्य्र होताट। 

भन्ते । व तीव एफ समयम किमे उनत्ति ६? 


. मीतम ! पृध्वाकायिकां मं त्यत्र हाने वातत जघन्य म्यितिके 


अमनी पंचन्धिप तिर्वथ्या के मध्यम क तीन गमको 
(४-५-६) म॑ निस प्रफार फथन क्रिवा गया उसी प्रकार 
यां भी तीनां ङ गमको तं कना चादिप्‌। 

विभप-कालदेम से नघन्य दो अनर्म जर उष्टं चार्‌ 
अन्तमं अविक चारं पूर्य फोरि यथ॑ तितना फाट व्यतीत 
फरना द भीर्‌ इने ण पाठ तफ गमनागमन एग्ता ‡ (ग्र 
यमर्धं गमद ट) 

इमी प्रफार पांचवां एदटृटा गमक भौ कना चारिणा 
विप-न्धिति मपे आदि उपयोग न्मा 
चाि। (५६) 

वदा (जसी प्रचद्धिय-निर्वन्य) स्ववं उत्कृष्ट फाल दाम्यति 
यालादानो प्रदम गमक क अनु्रार उम एथन मानना 
यादिप्‌। 


विपन्य दिति नमन्य प्प पप तारं 2 भ्‌] 


1 


1 


९९५२ । दरव्यानुयोग-(३) 


५४. पंचेदियतिरिक्छजोणिए उववन्जंतेसु सण्णिपंचिंदिय ५४. पंचेन्ियतिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होने वले सं्जी पचेन्दिय 


तिरिक्छजोणियाणं उववायाई्‌ वीं दारं परूवणं- तिर्यज्चयोनिकों के उपपातादि बीस दारौ का प्रपण- 

प. भते ! जई सण्णिपेचिदियतिरिक्छजोणिए्ितो प्र. भते ! यदि वे (संज्ञी पंचन्धिय-तिर्यञ्च) संज्ञी पंचेद्धिय- 
उववज्जंति कि- तिर्यञ्वयोनिक से आकर उद्यत्र होते है तो क्या, 
संखेज्जवासाउय सण्णिपंचिंदिय तिरिक्जोणिएहितो वे संख्यात वर्ष की आयु वाले संज्ञी पंचेन्दिय तिर्यञ्चो से 
उववज्जंति, असंखैज्जवासाउय सण्णि पंचिंदिय- आकर उसत्न होते है या असंख्यात वर्ष की आयु वारे संज्ञी 
तिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जंति ? पंचेन्दिय तिर्यञ्चो से आकर उसत्न होते ह ? 

उ. गोयमा ! संखेज्जवासाउय पण्णिपंचिंदिय तिरिक्- उ. गौतम! वे संख्यात वर्ष की आयु वले संजी पंचेन्धिय 
जोणिएहिंतो उववज्जंति, नो असंखेज्जवासाउय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उन्न होते है, किन्तु असंख्यात वर्ष 
सण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतौ उववज्जंति।. कीञयु संज्ञी पचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उसत्न 

नहीं होते है। 

प. भंते । जइ संखेज्जवासाउय सण्णि पंचिंदिय- प्र. भन्ते ! यदि वे (संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यञ्च) संख्यात वर्षायुष्क 
तिरिक्जोणिएहिंतो उववज्जंति किं- संज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्चो से आकर उतन्न होते है तो क्या- 
पज्जत्त-संखेज्जवासाउय उववज्जंति, अपज्जत्त- वे पर्याप्त संल्यातवर्षायुष्कों से उन होते है या अपर्याप्त 
संखेज्जवासाउय उववज्जंति ? संघ्यातवर्षायुष्कों से उसन होते हैँ ? 

उ. गोयमा ! दोहं वि उववज्जंति। उ. गौतम ! वे दोनों (पर्याप्तक ओर अपर्याप्तक) से ही उन 

होते है। 

प. संखेज्जवासाउय सण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिए णं प्र. भन्ते ! यदि संघ्यात वर्षं की आयु वाठे संजी पंचेन्धिय- 
भते! जे भविए पंचिंदियतिरिक्छजोणिएसु उववज्जित्तए, तिर्यञ्वयोनिक जो पंचेन्धिय-तिर्यञ्वयोनिकों मेँ उत्यन होने 
से णं भते ! केवदयं कालटिरर्दएसु उववज्जेज्जा ? योग्य हे तो भन्ते ! वह कितने काल की र्थिति वाले पंचेद्धिय 

तिर्यज्चों में उसनन होता है ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तदिर्ठ्इएमु, उक्कोसेणं उ. गौतम ! वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त की स्थिति वालों मे ओर उकृष्ट 
तिपलिओवमदिर्ईएसुं उववज्जेज्जा। तीन पल्योपम की स्थिति वाल मे उत्पन्न हीता है। 

प. ते णं भंते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? प्र. भन्ते ! वै जीव एक समय मेँ कितने उत्पन होते ह ? 

उ. गोयमा ! अवसेसं सव्वा वत्तव्वया जहा एयस्स चेव उ. गौतम ! शेष समग्र कथन पृथ्यीकाय मे उत्यन होने वाते संजी 
पुढवीकाए उववज्जमाणस्स पटढमगमए भणिया। पंचेन्दिय-तिर्यञ्चयोनिकोँ के प्रथम गमक के समान करना 

चाहिए] 
णवर्‌-कालदेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहृत्ता, उक्कोसेणं विशेष-कालदेड से जघन्य दो अन्तरमहू्तं ओग उत्कृष्ट 
तिण्णि पलिओवमाईं पुव्वकोडी पुहत्तमव्महियादुं, एवइयं र्वकोरि पृथक्त्व अधिक तीन पल्योपम जितना काठ व्यतीत 
कालं सेवैज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। करता है ओर इतने ही काठ तक गमनागमन करता है। (यह 
(पढमो गमओ) प्रथम गमक है) 
सो चेव जहण्णकालटिट्ईदएसु उववण्णो, एसा चेव पढम वही (संजी पंचेन्दरिय-तिर्यञ्च) जघन्य काल की स्थिति वाते 
गमग सरिसा वत्तव्वया णेयव्वा, पंचेन्धिय तिर्यञ्चो मेँ उत्पनन हो तो उसका भी कथन प्रथम 
गमक के समान जानना चाहिए। 
णवरं-काठदेसेणं जहण्णेणं दो अंतोमुहुतता, उक्कोसेणं विशेष-कालादेदा से जघन्य दो अन्तर्मुहूर्तं ओर उकृष्ट चार 
चत्तारि पुव्यकोडीओ चउषिं अतोमुहतेहिं अव्महियाओ। अन्तर्ुहूर्त अधिक चार पूर्वकोटि जितना व्यतीत क्ता 
एवदयं कालं सेवैन्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। है ओर्‌ इतने ही काल तक गमनागमन करता है (यह दवितीय 
(विद्र गमओ) गमक है) 
सो चेव उवकसकारविु उववण्णो, `जहण्णेणं वही (सं पच्य तिर्यज्व) उक्ृष्ट काल की स्थिति वे 
तिपलिओवमदिकईएमु, अवपोतय वि तिपलिओवम- संजी पंचेद्धिय तिर्यञ्वो मे उत््न हो तो जघन्य तीन पल्यापमं 
दिक्डएसु उववज्जेज्जा। की स्थिति वालों मँ जर उककृष्ट भी तीन पल्योपम की स्थिति 
वालों मे उत्पन होता ह। । 


उसका भौ कथन प्रथम गमक के समान जानना चाहिए। 
विशेष-परिमाण मँ जघन्य एक, दौ या तीन आर्‌ उक्रृष्ट 
संघ्यात उत्पन्न होते 8। 


एसा येव पठमं गमग सरिता वत्तव्यया, 
णवर-परिमाणं जहण्णेणं एक्को वा, दौ वा, तिण्णि वा, 
उक्योसेणं संखेज्ना उयवज्जंति। 


~ 1 


< ^~ 4 ए 
4 ण न स भ 


भवादमेणं-दो भवग्गहणाड | 

कालाद्रमेणं-नदण्ण्णं । तिण्णि प्िओवमाट 
श्॑तोमदत्तमव्भहियाई, उक्कोत्रणं तिण्णि पलिओवमाईं 
पुव्वकाड़ीए्‌ अव्महियाई, एवदयं काट स्वन्ना, एवडयं 
काट गतिरागतिं करन्ना] (तदअ गमजी) 

मौ चव अष्पणा जहण्णकाटदि्ट्ओ जाओ जहण्णणं 
भरनोमुदृत्तरि््एमु, उक्कोमरणं पुव्वकोड़ी आयपएुमु 
उववस्न्मा। 


मसं ज्म एवस्य चेव सरण्णिपंचिदियस्स पुटविक्कादपमु 
उववन्नमाणस्स मज्ड्िल्लएमु तिमु गमषएमु वत्तव्वया, 
सच्चैव दढ वि मन्िमेसु तिमु ममणएमु णवव्वा। 
णवरग-उववाय टिई संवो य उवउमजिङण भाणियव्वा 
तिमु गमपुमु। (चटत्ध-पंचम-छटूट गमा) 

मो चेव भप्पणा उक्कोस कालिज जाआ सच्यव 
पदमगमग वत्तव्यवा भाणियव्ा, 


णर॑ं-टिः यणुर्वधो जदण्णेणं पुव्वको, उक्कोमरण वि 
पृद्धकाड। 

फालदरमेणं जषुष्फरणं पुव्वकरौडा अंतीमुष्ुतमच्हिया 
टद्फोमेणं तिण्णि _ प्टिञवमादं पुव्वक्राड- 
पृरसमद्पदियाः | (सत्तमो गम) 


मा चव कण्णफालटिटरईएमु उववण्णा, एमा येव सतम 
गमन वत्तघ्वया, 


णवर्-पादटादमेणं जप्णण पुद्वडी अतीमुषुत- 

म्म्य, उपमं पत्तारि पुच्यपोश्यली च्य 

नोमृदृषेदि अस्मदो, पचरयं दा भवर 

11.44 त सोगगान कम्न्ना।( :ट्‌ दम गमी) 

सा पृ उतवमदटट्षदणयु उपपयः ध 
स 4माटटरपमु, उवामय पि निपाद ताकम- 

यमु उतर नल्या। अपसम मत्तम गमम मिसा 

पलव्यया श्राणियप्य। 

पयर पिमो रवम मनसस्य तत नन्ना) 

भयादमणः वप रम्याय, 

; 
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द उपपन्न 


पवादेश से-दो भव प्रह कत्ता ह। 
कालादेण से-जयन्य अन्तमुहूतं अधिक तोन पल्योपम जीर 
उकछृष्ट पूर्वकोटि अयिक तीन पत्योपम नितना काठ व्यतीत 
करता हे आर रतने ही काछ तक गमनागमन फरता ह (यह 
तृतीय गमक ई) 
वहम (संजी पंचद्धिय तिर्वञ्व) स्वयं जघन्य काठ की स्थिति 
वाला हो आर संजी पर्चद्धिय तिर्यञ्चो मं उन हने योग्यौ 
तो वह जयन्य अन्तरमुटर्तं की जर उक्कृष्ट पूर्वकोटि वर्पो 
स्थिति वादों में उदन हता 21 
पृथ्वीकायिको म उत्पन षने वाले सी पंचेद्धिप 
तिर्ञ्ववानिक के म्यक तान (४-५-६) गमक फ समान 
यही भी मघ्य के तीन गमक (४-५-६) जानने ाटिए। 
विशेप-उपपात स्थिति आर सवव पीनं ममर्फो म उपयोन 
टगाकर्‌ कना चादिए। (यह दीघा पांदवा एदा गम &) 
वही (सन्नी) पंचद्धिय तिर्यञ्च (स्वपं उत्कृष्ट साल फी प्यति 
वाला ह्य अर प्री पंचद्धिव तिर्यञ्चं मं उत्पननद्ातौ उप्तफा 
समग्र कथन प्रथम गमक फे समान करना चाषिग। 
विशेप-स्िति ओर अनुदन्य जपन्य पूर्दकौरि वर्प, उप 
पवो वर्प हना चारदिए। 
प्लद्देग्ना म जघन्य अनतमृहट्त अधिर्‌ पूर्वीटि जीर उकृष्ट 
पूव फारि पृधदन्य जिर तीन परत्योपम नितना कार व्यतीत 
करता आर दत दही फाट तक गमनागमन एला ह। (पण 
मरातवा गमक £ )} 
वहो (उन्कष्ट भ्थिति दाला पर्न पदि तिर्वन्च) जपन्य 
फाल की प्यति वाली मं उस्पनतोती उसथ्छा फयनमी दसी 
प्रफार मनम ममफ फे ममान एना याहिण। 
वनपम्‌ जपन्त जन्मम्‌ आ ष्पृ इला? ओद 
<न 0 जनम 1 अदिप चार्‌ (100. (दिना २4 
व्यन्‌ फसा -आर्‌ दमन 1 7 र उमनायमन्‌ कनो 
द| (दद आदर ममम रे) 
दा दष्ट र स द सल (मतन ववद दध 
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व्यनुयोग- (3 


उ. गोयमा !। सण्णिमणुस्सेहिंतो वि उववज्जंति, 
असण्णिमणुस्सेहितो वि उववज्जंति। 

प. असग्णिमणुस्से णं भते ! जे भविएु पंचिंदिय- 
तिरिक्छजोणिएपु उववज्जित्तए, से णं भंते ! केवइयं 
कालटिठईएसु उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तरिटईएसु, उक्कोसेणं 
पुव्वकोडिआरपएसु उववज्जेज्जा। 
अवसेसा लद्धी एयस्स चेव तिसु वि गमएसु जहेव 
पुढविक्काइएसु उववज्जमाणस्स भणिया तहा 
भाणियव्वा। 
णवर्-उववाय दिई संवे य उवउंजिरऊण भाणियव्वो 
(पठम-विदय-तदय गमगा) अवसेसा छः गमगा नत्ि। 

-विया. स. २४, उ. २0, तु. २९-४० 


५६. पंचिदियतिरिक्छजोणिए उववज्जंतेसु सण्णि 
मणुस्साणं उववायाई वीसं दारं परूवणं- 
प. भंते ! जइ सण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जंति-किं 
संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, 
असंखेज्मवापाउयस्ण्णिमणुस्से्हितो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! संखेज्जवासाउय सण्णि मणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति, नो असंखेज्जवासाउय सण्णि मणुस्सेष्ठितो 
उववज्जंति। 

प. भते ! जद संचेज्जवासाउय सण्णि मणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति-किं पज्जत्त॒ संखेज्जवासराउयसण्णि 
मणुस्तेहिंतो उववज्जंति, अपज्जत्त संखेज्जवासाउय 
सण्णिमणुस्पेहितो उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! दोहं वि उववज्जंति। 

प. सण्णिमणुस्ते णं भते ! जे भविए पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएमु उववज्जित्तए, से णं भते! केवइयं 
कालटिटरईएसु उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमूहृत्तरिर्ईएसु, उक्कोसेणं 
तिपलिओवमटि्ररईएमु उववन्जेज्जा)। 

प. ते णं भंते ! जीवा एगस्मएणं केवइया उवव्जंति ? 


उ. गोयमा ! लद्धी स जहा एयस्सेव सण्णिमणूस्सस्स 
पुटविक्काद्एसु उववज्जमाणस्सं पठमगमए भणिया सा 
चेव भाणियव्वा। 
णवरे-काठदैमणं जहप्णेणं दो अतिोमृदूत्ता, उक्कोेणं 
तिपिण पटटिओवमाईं पुव्यकादिपुद्रत्तमव्मदियाईं एवडयं 
फार वेन्ना. एवडयं फा गतिरागतिं करल्जा। 

(१ पथमो ममञ्ज) 

सपः चेव नदण्णकानटिटईणनु उववण्णा, एम्रा चव पदम 

ममम यत्तव्यया, 


उ. गौतम ! वे संज्ञी मनुष्यों से भी आकर उद्यन होते है ओर 
असंज्ञी मनुष्यों से भी आकर उत्पन होते है। 

प्र. भन्ते { असंज्ञी मनुष्य जो पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिक मे उसनं 
होने योग्य है तो भन्ते ! वह कितने काल की स्थिति वालो मे 
उत्पन होता है? 

उ. गौतम ! वह जघन्य जन्तर्मुहूर्त की ओर उककृष्ट पूर्वकोटि की 
स्थिति वारे संज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्चो मेँ उत्पन होता है। 
शेष वर्णन पृथ्वीकायिकों मे उत्पन्न होने वाले असंज्ञी मनुष्यों 
के गमकं के अनुसार यर्हौ भी (प्रधम) तीन गमक 
कहने चाहिए। 
विशेष-उपपात स्थिति ओर संवेध उपयोग लगाकर कहना 
चाहिए (यह पहला-दूसरा-तीसरा गमक है) शेष छः गमक 
नहीं होते है। 

५६. पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिकों में उत्पन्न होने वाले सं्नी मनुष्यों 
के उपपातादि वीस दारो का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! यदि वै (संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यञ्च) संज्ञी मनुष्यों से 
आकर उत्पन होते है तो क्या वे संल्यात वर्ष की आयु वाले 
संज्ञी मनुष्यों से आकर उतपन्न होते है या असंख्यात वर्ष की 
आयु वारे संज्ञी मनुष्यों से आकर उत्यन होते है ? 

उ. गौतम ! वे संख्यात वर्ष की आयु वाठे संज्ञी मनुष्यों से आकर 
उत्यन होते है, असंख्यात वर्षं की आयु वारे संज्ञी मनुष्यों से 
आकर उतपन्न नदीं होते दै। 

प्र. भन्ते ! यदि वै (संरी पेचेन्दिय) संख्यात वर्ष्‌ की आयु वाटे 
संज्ञी मनुष्यों से आकर उत्यन होते है, तो क्या वे पर्याप्तक 
संज्ञी मनुष्यों से आकर उन्न होते है या अपर्याप्त रजी 
मनुष्यों ते आकर उत्न होते है ? 

उ. गौतम । वै दोनों से ही आकर उत्पन होते दै। 

प्र. भन्ते ! संघ्यात वर्षं की आयु वाले सजनी मनुप्य जो पंचद्धिय 
तिर्यञ्चो भ उद्यन होने योग्य है तो भन्ते ! वह कितने काठ 
की स्थिति वार संज् पंचेद्धिय तिर्यञ्वों मेँ उन होते € ? 

उ. गौतम ! वे जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओर उत्कृष्ट तीन पल्योयम की 
स्थित्ति वारे संज्ञी पंचद्धिय तिर्यज्वों मेँ उलन होते ह। 

पर. भन्ते ! वे (संज्ञी मनुष्य) जीव एक समय मेँ कितने उयन 
होतें? ( 

उ. गौतम ! पृथ्यीकायिकों मं उत्पन्न होने वाले स्री मनुर्या क 
प्रथम गमक के अनुसार य्ह भी लब्धिका कथन कला 
याहिए। 
विशेप-कराटदेश्च गे जघन्य दौ अन्तर्मर्त आर्‌ उन्‌ 
पूर्वकोटि पृथक्व (गात कतेड़ पूर्व) अधिक्र तीन पन्यम 
नितना काट व्यतीत करता 2 आर इतन दी काट प 
गमनागमन करता दे। (यद प्रथम गमक ‰) 


उरु 


वदी (संज्ञो मनुष्य) नघन्य काल की स्थिति वाली मं उतपन्न 
नो उस्रा कथन भो इमी प्रकार प्रशम गमक क एमारन ९1 


णवग्-कायदमेणं नदण्णणं दो अतिमृदत्ता, उक्कोमेणं 
नारि प्रव्यक्रौद्ओआ चरदिं अंनामदततर्दिं अव्भरिवाट, 
7वट्वं कारं मवन्ना, पूवदयरं फाटं गतिगगतिं करन्ना। 
(= विदमागमसरा) । रि 
मी चव टक्कामकादिटणयु उवव्रण्णौ जदम्णेणं 
निप ध्राचमटिदरणम्‌ उक्कौमण वि 
नियन्दिभावमटरिदणम्‌ उववज्तेन्ना। 


ययमा मच्यव पदटरम गमग वत्तव्यया। 

णवन्- भगादणा-जदण्णेणं अंगुटपुधनं, उकानणं पंच 
4 रताट। 

यिद आदण्णोण मामपुदनं, उक्कोमणं पुव्यकोरा। 


णवं अणुधंधावि। 

मदादमणं- ता भवगगनणाट, 

फरोलादमण-मण्परणं तिण्णि टि यमा 

मामपृदतमभदियाटर, उक्कौमणं तिण्णि पटिमौवमाई 

पुषवतोरा अलमिया, एयर काठ सवेस्जा, एवटवं 

4.12 गनिम फाज्ना।(३ नट्या गमजी) 

भौ चद पणा जदण्णकानट्टई आ जनाजा, जदा एयम्य 
य॒ पुदविक्रादुणमु उवयन्ममाणम्स मच््िममु तिमु 

गपणमु वत्तव्यया भणिया इन वि निरयममा भाणियव्या। 


पवग; ये = मवम च 3 वदमि भयिपन्य। 
{८1 पष्य पयम्‌ पट्ट ममा) 

सा च्य सषा उप्वमस्नटिटटजा आओ, मच्चय 
पदमगममे वत्या, 


ध :14११ १११४ नक {9 
पावा -. (मनय ल 1443 ४ 


विरप-काद्देश्च सै जघन्य दो जन्तनुहूर्न जर उष्य खार 

अन्तमटत जाक वाट्‌ ददप्माट्‌ वपं [सतना साठ व्यत्त 

फरता ह आर्‌ इतन ता राट त गमनागमन फलवा 41 

(यद दुसरा गमक र 

व (मला मनुष्य) न्ष्ट वट दो (शत काद त्रा 

पएचाद्धव वस्या म उत्पन्न गोता वट नपन्य तामि दन्चोपम 

क [म्यति चदान जीर्‌ उन्कृष्ट्‌ भी तानि पन्यम फ वयते 

वादा म उदयन साता ठ 

शप कथन प्रथम गमक क ममान फरना चादिए। 

विश्प-अवनारना-नपन्य अंगुट वयस्य अर्‌ उक्ृष्ट पाच 

नरी नुप तो शता द| 

स्धति-तपन्य मान पृथक्व (अनक मान्न) ओर उष्टं 

पू्क्रारिन्ताराती >। 

इसी प्ररार अनुवन्य भी म्यिति के समान पाता ह। 

भदार सटा नन त्रहण पृ ९ 

कालादश स-नयन्य मान्रधद्य सवि तीन दन्योपम सीप 
न्ट पूसा आदिक तान पन्योपम सितना लल प्दतोतत 

करता आर उतने न माठ सफ गमनामपन रणा ६। 

(यद वृताय गमद) 

दहा (सन्ना मनुप्प) स्यं जप्य फानकी प्यति पला 
भीर सी पचद्धियनिर्पन्यां मे उत्नतती सिस प्रसर 
पृथ्ठाकाय म उत्दन्न प्रन वान मनुष्दौ फ मव्य तीन गर 

(४-८५-६) फट गव ए उमा प्दापाम्प्यक तान ममन 

फा म्प सधन करना पद्धिः। 

नपय सदत तण सदम उपमम्‌ (56 ददता 
पथ्‌ (यत था दायं मदद गम द) 


=~-4१ 


वती (ग मनुष्य) न्व्रय उन्कृष्ट सन ङ म्द ददाप्र 
नार्‌ मस्य पयद्िह्िवन्यत उपनता ठम निरा ददम 
मदक ममान सपन सममा प्‌ 


~ 


॥ र ठ (ददन ग्न्य पाथ नयी नम, 


दव्यानुयोग-(३) 


एसा चेव सत्तमगमग सरिसा वत्तव्वया। 
णवर्-भवादेसेणं-दो भवग्गहणाद्‌ | 
कालदेसेणं-जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमाईं पुव्वकोडीए 
अव्महियाई, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिओवमादं 
पुव्वकोडीए्‌ अव्महियाईं, एवइयं कालं सेवेज्जा, एवडयं 
काट गतिरागतिं करेज्जा1(९ नवमो गमओ) 

-विया. स. २४ उ. २0, तु. ८५-५0 


५७. पंचिंदिय तिरिक्छजोणिए उववज्जंतेसु भवणवासि देवाणं 
उववायाई्‌ वीं दारं पखूवणं- 


प. 


५८. पंचिदियतिरिक्छनोणिए 


. भंते । 


भते ! जइ देवेहिंतो उववज्जंति-किं भवणवासिदेवेहितो 
उववज्जंति जाव वेमाणियदेवेहिंतो उववज्जंति ? 


गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो वि उववज्जंति जाव 
वेमाणियदेवेहिंतो वि उववज्जंति। 

जद भवणवासिदेवेहिंतो उववन्नंति-किं 
असुरकुमार भवणवासिदेवेहिंतो उववज्जंति जाव 
थणियकुमार भवणवासिदेवेहितो उववज्जंति ? 


. गोयमा ! असुरकुमार जाव थणियकुमारभवणवासि 


देवेहिंतो उववज्जंति। 


. असुरकुमारे णं भते ! जे भविएु पंचिंदियतिरिक्ख 


जोणिएसु उववज्जित्तए से णं भते! केवइयं कालटिरईएसु 
उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! जहप्णेणं अंतोमहृत्तरि्ईएसु, उक्कोसेणं 


पुव्वकोडी आरएसु उववज्जेज्जा। 

अपुरकुमारणं लद्धी नवसु वि गमएसु जहा एयस्स 
पुटविकाइएसु उववज्जमाणस्स भणिया। 
णवरं-भवादेसेणं जहण्णेणं दोण्णि = भवग्गहणादुं 
उक्कोसेणं अट्ठ भवग्गहणाई। 

उववाय विई संवेहं च सव्वत्थ उवरउंजिरुण 
जाणेज्जा। (१-९) 

नागकुमाराणं जाव धणियकुमारणं एसा चव वत्तव्वया, 


रिई संवेहं च उवउंजिऊुण जाणेज्जा (१-९) 
-विया. स. २४, उ. २0, सु. ५१-५५ 


उववन्जंतेसु वाणमंतर 


णवरं- 


देवां उववायाई वीं दारं पड्वणं- 


प. 


[१ 


8) 


भते ! जइ वाणमंतरं दैवेटहितो उववज्जेंति-किं पिाय 
दाणमतः दैवेटितो उवचम्जंति जाव गंधव्य वाणमंतर्‌ 
दवेटित्नो उवयन्सति? 

यमा ! विमाय याणमनग्दवैदितो वि उववन्नेति जाव 


~) न -- 2 ति ए र~ [द 
गव्य पमन दता त उतनः) 


५.७. 


५८. 


इसका सप्तम गमक के समान सम्पूर्णं कथन करना चाहिए। 
विशेष-भवदेश से-दो भव ग्रहण करता है। 

कालदेश से-जघन्य पूर्वकोटि अधिक तीन पल्योपम ओः 
उककृष्ट भी पूर्वकोटि अधिक तीन पल्योपम जितना काट 
व्यतीते करता है जौर इतने ही काठ तक गमनागमन करत 
है। (यह नौवां गमक है) 


पंचेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिकों मे उत्पनन होने वाले भवनवासी देवे 

के उपपातादि वीस द्वारौ का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! यदि देवों से आकर वे (संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक) 
उयत्न होते है, तो क्या वे भवनवासी देवों से आकर उन 
होते है यावत्‌ वैमानिक देवों से जकर उस्र होते है? 

उ. गौतम ! वे भवनवासी देवों से भी आकर उतन होते हँ यावत्‌ 
वैमानिक देवों से भी आकर उत्न होते है। 

प्र. भन्ते ! यदि वे (संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यञ्च) भवनवासी देवों से 
आकर उत्पन होते है, तो क्या वे असुरकुमार भवनवासी देवों 
से आकर उत्मन होते है यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देवों 
से आकर उत्पन्न होते है ? 

उ. गौतम ! वे अमुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देवों 
से आकर उत्पन्न होते है। 

प्र. भन्ते ! असुरकुमार जो परंचेद्िय तिर्यञ्वयोनिकों मेँ उत्पन 
होने योग्य है तौ भन्ते ! वह कितने काल की स्थिति वाठे 
पंचेद्धिय तिर्यञ्चो मेँ उतन्न होता है ? 


उ. गौतम ! वह जघन्य अन्तर्मूर्तं की स्थिति वाटे ओौर उकृष्ट 


पूर्वकोटि की प्थिति वाले पंचेन्िय तिर्यञ्चो मे उलन होता ै। 
उसके नी ही गमको में जैसा पृध्वीकायिकों मेँ उत्पन होने 
वाले अमुरकुमारों के लिए कथन किया है वैसा ही समग्र 
कथन यर्हौ भी करना चाहिए। 
विशेष-भवादेश से जघन्य दो भव ओर्‌ उक्कृष्ट आट भव 
ग्रहण करता है। 
उपपात स्थिति ओर संवेध सर्वत्र उपयोग पूर्वक समञ्जना 
चाहिए (१-९) 
नागकुमातें का यावत्‌ स्तनितकुमासें का कथन भी इसी प्रकाए 
करना चाहिए। 
विशेय-स्थिति ओर संवेध उपयोग टगाकट्‌" जानना 
चाहिए। (१-९) 
पंचेन्िय तिर्यञ्चो मं उत्यन होने वाले वाणव्यन्तर द्व फ 
उपपातादि वीम द्वग का प्रषूपण- 
प्र. भन्ते ! यदि वे (गी पचेद्धिय तिर्वञ्व) वाणव्यन्तर्‌ दर्वी ग्र 
आक्‌ उलन होते ई, तौ क्या वे पिञ्ञाव वाणव्यन्तट्‌ धर्वरा गं 
आकर उन रते हं यावत्‌ म॑यर्व व्राणव्यन्तर्‌ दरया त करि 
उत्पन दीते टं? 
गौतम ! वे पियाव वाणव्यन्तग दरवो तेभी आकर उ््रश्री 
2 यावत्‌ गंर्वं वाव्यन्तर्‌ देवौ नेभी पकर द्यन्त ^| 


५५ 


१ मो 1 


( गम्मा अध्ययन }-------------( १९५9 ; अध्ययन 


प. 


पयिंदियनिग्क्यिमीणिणः 
उयवायादु 


0 


प. 


वर्वाम्जित्तण 


उधवन्यन्मा? 


वाणम णं मत ! त भवि पिदियतििकव जसदुग 


नण भर॑ते । करव्यं दादिटदणमुं 
गीयमा ! अमुग्कुमागणं मग्मा सव्या वत्तव्यया 
भाणियव्वा। 

णवरं-टि संप 


~-* -~- + 


स वरन 1] ( 1-4) ) 
(वय. त. ८4, ३. २0, ४1 ८4-- 


उववन्ममम्‌ जीद्मिय दवाप 
वामं दाग पन्वणं- 

ति ! तट सोमिय दविता उव {ज चदादमाय 
मीदमिय दयितो दयन्त जावतागमदमाण रमय 
दवन उवद्न्यतिः? 





+----,; 
4 ¬= 1 
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गोयमा । परहविमाण जीमिप : 
आदय सागपिमाण 1 


1 1 2). 
1180.12111 
उवव-ल- ती 
मायमा 1 सहा पवम्य चय पुद्ादक्ाईपमु उववन्जमायमर [1 
+सव्यया भणयामा चत सय्ता भाणवब्धा) 

णय मवरादसणं -म्णएं दा भग्यनणादु, (दमय 
11111 


4['८दद नष्प्यण्‌ ट्मोमपोद्‌ समि जदमलपं 


मन्मनि, रवेकलमणं ददि परित तमार व 
(0) , पट्टि य नमिमयसनरमनि उपप्दन्ा२, 
11 व्‌ वन मवला, ए दाय गनिम दरस) 
पव नवमुव ममणमु भदव्या) 
11.511 
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५९, प्मद्धव नदन्ददानस म उत्छन्न दमने चान्‌ 


मनौ 1 दायन्न्तम द तौ पप तपस्य म उन्न रर 
सन्यस नन (तन दने हत दा व्दन पवय 
तियस्य उना) 

गीनय ! अमुरदमार्म क ममान समद्र उदन रना पपा 


न्पौतप्ठ 4 


फे उपपानादि दाम द्ग फा प्रर्पय- 


प्र 


५५ 
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जम्मा अध्ययम्‌ 


अवसेसा वत्तव्वया जहा पंचिदियतिरिक्वजोणिएमु 
उववन्ंतस्स॒ रयणप्पभापुदढवि णरडयस्स तहैव 
जणेम्जा। 

णवर्‌-परिमाणे 
(पटमो गमा) 
एवं णवसु वि गमएसु वत्तव्वया भाणियव्या। 
णवरं-य् स्वैरं च उवउमिऊण भाणिवव्वा, 


उदकोग्रेणं संस्यञ्जा उववज्मंति। 


अतोमुहु्तरटाणे सव्वत्य मारपुदुना भाणियव्या। (१-९) 
जहा र्वणप्पभाए तद्वा सक्करप्पभा्‌ वि वत्तव्वया, 
णवरे-जटदण्णेणं वासपुटत्तट्ट्ईएमु, उक्कोस्षणं 
पुव्यकोडी आउपएसु मणुस्सेसु उववन्जेज्जा। 
आओगाहणा-लेष्ा-नाण-टिट्ई-जणुवंध-संवह-नाणत्तं च 
जाणेज्जा जहव तिरिक्छजोणियउदृदेसए। 


एवं कमेण जाव तमापुदविनेरइए। 
-विवा. २४३. २१. चु. २-४ 


६८. पणुस्पसु उववन्ज॑तेसु तिरिक्छजाणिव मणुस्साणं उववायाइ्‌ 
वीसं दारं परूवणं- 


प. 


भते । जइ तिरिक्वजोणिरएहिंतो उववनज्जंति-किं 
एमिंदियतिरिक्छनोणिए्हितो उववज्जंति जाव 
परंचिंदियतिरिक्छमाणिएहितो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! एगिंदियतिरिक्छजीणिएिंतो भदो जहा 


पंचिंदियतिरिक्वजाणियउदूदसए। 


णवर्-तेर-वाऊ पडिसेहेयव्वा। 


. पुदविक्काइए णं भते ! ज भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, 


स॒ णं भते ! केवइयं काटटि््ईएपु उववज्जेज्जा ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तटिरईएमु, उक्कोसेणं 


पुव्वकोडी आउएसु उववज्जेज्जा। 


, ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवडया उववज्जंति ? 
. गौोयमा ! जहेव पंचिंदियतिरिक्छजोणिएसु उववज्ज- 


माणस्स पुटविक्काइयस्स वत्तव्वया सा चेव इह वि 
उववज्जमाणस्स भाणियव्वं नवसु वि गमएसु, 


त गमएसु परिमाणं जहण्णेणं 
एक्को वा, दो वा, तिभ वा, उक्कोसेणं संखेज्जा 
उववज्जंति। 

जाहे अणा जहण्णकालटिटईओ भवई ताहे पठढमगमए 
(चरत्थ गमए) अज्ञ्लवसाणा पसत्था चि, अप्पसत्था वि। 


६४. 


व 


शेप कथन पेचेन्धिय तिर्यञ्ययोनिक मे उत्पन होने वाले 
रलप्रभा क नरयिकों के समान जानना चाहिए। 


विशेप-परिमाण में ये जघन्य एक दो या तीन जर उक्कृष्ट 
संघ्यात उत्पन हते हं। (यह प्रयम गमक है) 

ईसी प्रकार नी ह गम्मों का कथन करना चाहिए। 
विशेप-स्थिति अनुबन्ध ओर संवेध उपयोग पूर्वक कहने 
चाषिए, 

अन्तर्मूर्त के स्यान पर सर्वत्र मास पृथक्त्व कहना 
चादिए। (१-९) 

जसे रलप्रभा का क्रयन किया गया वैते ही शर्कराप्रभा का 
कहना चाहिए] 

विशेप-ये जघन्य वर्पपृयक् की तथा उक्कृष्ट पूर्वकोटि वर्य 
की स्थिति वाले मनुष्यों मेँ उत्यनन होते ह। 

अवगाहना, लेश्या, ज्ञान, स्थिति, अनुवन्ध आर संवेध की 
विशेषताएँ तिर्यञ्चयोनिक उद्देशक मे कहै अनुसार जाननी 
चाहिए। 

इसी प्रकार इसी क्रम्‌ से तमःप्रभा पृथ्वी के नैरयिकों पर्यन्त 
कथन काना चाहिए्‌। 


मनुष्यो मं उत्पन्न होने वाले तिर्यञ्चयोनिकों जर मनुष्यों के 
उपपातादि वीस द्वारें का प्ररूपण- 


प्र. 


भन्ते ! यदि वे (मनुष्य) तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उन होते 
हं तो क्या वे एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन होते 
हं यावत्‌ पंचेन्िय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पनन होते रँ? 


. गीतम ! वे एकेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उखन होते है, 


इत्यादि भेदो का कथन पंचेन्दिय तिर्यञ्व उदूदेशक में कहे 
अनुपार जानना चाहिए। 

विशेप-यहां पर तेजस्काय ओर वायुकाय का ग्रहण नहीं 
करना चाहिए (क्योकि ये दोनों मनुष्यों मेँ उन्न नहीं होते) 


. भन्ते ! जो पृथ्वीकायिक मनुष्यो मे उन होने योग्य है तो 


भन्ते ! वह कितने काल की स्थिति वारे मनुष्यों मे उस्न 
होता ह? 


. गौतम ! वह जघन्य अन्तरमुहूर्त की ओर उक्कृष्ट पूर्वकोटि वर्ष 


की स्थिति वाठे मनुप्यो मे उत्पन्न होता है। 


प्र. भन्ते ! वे जीव एक समय मे कितने उत्पन होते है ? 


. गौतम ! जैप्ता पंयेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिकों मे उत्पन्न होने वाले 


पृथ्वीकायिकं का कथन है वैसा ही यह मनुष्यों मे उत्पन्न 
होने वाले पृथ्वीकायिक का वर्णन भी नौ ही गमको मे करना 
याहिए। 

विशेष-तीसरे छठे ओर नौव गमक मेँ परिमाण जघन्य एक, 
दो या तीन ओर उक्कृष्ट संख्यात उसनन होते है एेसा कहना 
चाहिए) 

जव वह अपनी जघन्यकाल की स्थिति मे हो, तव (मध्यके 
तीन गमकं में से) प्रथम (चौथे) गमक मे अध्यवसाय प्रशस्त 
भी होते ह ओर अप्रशस्त भी होते हे। | 


{ गम्मा अध्ययन _ जम्मा उघ्ययन 


< 


८१ 


सणकुमारे टि चरउ्गूणिया सर्‌टावीसं सागरोवमं भवः, 
माहिदे ताणि चेव सादरगाणि सामसेवमाणि, 

दम्पसोए चत्तारीसं सागरोवमं , संतए एषमननं सागरोवम। 
मधातुर्के अटसि, सदस्साद सायर सामरोवमाई। 


एसा उक्कोस्ा टिई मणिया। जदण्णरिट्दुं पि 
चउगुणन्ना। 


. अआणयदेये णं मंते ! म भविए्‌ मणुस्सेगु उववज्जित्तए सं 


णं भत ! फयटवं फाटरिरएमु उववन्ञन्ञा ? 


, मोयमा ! जरण्णेणं वात्रपुःत्तरिरईएु, उव्कोमेणं 


पुव्यफोखटिदर्पमु उववन्मेज्मा। 


„ तेणंभत्त ! जीवा फगस्रमपणं फवरया उववन्मति ? 
. गोयमा ! नव महम्सार देवाणं वत्तव्वया भणिया तहेव 


भाणियव्या। 
णवर्‌-आगादणा-टिः 
नाणज्जा। 
भवदेसेणं जङ्रण्णेणं दय भवम्गहणाई, उक्कोसेणं छ 
भवगगहणाद्‌। 

काटादैसेणं जदण्णेणं अदट्टारस सागरोवमाईं 
वाम॒पुषटतमटभहियाई, उक्कोसेणं सत्तावन्नं सागरोवमाई 
तिहि पुव्यकोडीदिं अव्महियादं, एवहयं काट सवनज्जा, 
एवद्यं काट गतिरागतिं करेज्जा। 


अणुधे व॒ उवउनिऊण 


एवं नव वि गमा, 

णवरं-ट्ई अणुवंधं संवे्टं घ उवउजिऊण 
जाणेनज्ना।(१-९) 

एवं जाव अच्युयदेवो, 


णवरं-टिई अणुवंधं संवेहं च उवउंनिऊकण जाणेज्जा, 
जहा- 

पाणय देवस्स टिई तिगुणिया सदिठ सरागरेवमाई, 
आरणगस्स तेवरिटं सागरेवमाद, 


अच्युयदेवस्स छावर्टिठ सागरोवमाई। 
-विया. स. २४, उ. २१, पु. १३-१९ 


६६. मणुप्तेषु उववन्ज॑तेषु कप्पातीय वेमाणिय देवाणं उववायाई्‌ 
वीसं दारं पल्वणं- 


प. 


भ॑ते ! जई कप्पातीय वेमाणियदेव्हिती उववन्जंत्ति-किं 
गेवेज्जाकप्पातीय वेमाणियदेवेहितौ .उववन्जंति 
अणुत्तरोववाइयकप्पातीय वैमाणियदेवेषहिंतौ 
उववज्जंति ? 

. गोयमा ! गेवेज्जा कष्पातीया अणुत्तरोववाइय कप्पातीया। 


सनत्कुमार देवलोक की उक्कृष्ट स्थिति को चार गुणा करने पर 
अट्टाईस सागसेपम होती है। 

मा्टन् दैवलोक मेँ चारगुणी स्थिति कुछ अधिक अर्‌ठाईस 
्रागतेपम होती ६। 

इसी प्रकार स्वयं की उत्कृष्ट धिति को चार गुणा कटने पर 
ब्रह्मलोक म चारी सागगेपम, ठान्तक मेँ छष्पन सागरौपम। 
मह्चुक्र में असर सागरोपम तथा सहप्रार में वहत्तर 
सागरोपम होती ह। 

यह उत्कृष्ट ्थिति कही गई है। जघन्य स्थिति को भी चार गुणी 
करनी चाद्िए्‌। 


. भन्ते ! आनतदेव जो मनुष्यों मे उत्पन होने योग्य है तो पन्ते! 


वह कितने काल की स्विति वाठे मनुष्यो मे उत्पन्न होता है ? 


. गौतम ! वह (आनत दैव) जघन्य वर्ष पृथक्त्व की ओर्‌ उत्कृष्ट 


ूर्वकोरि वर्प की स्थिति वाले मनुष्यों मे उतन्न होता है। 


. भन्ते ! वै (मनुष्य) एक समय में कितने उत्मनन होते ह ? 
उ. गौतम ! जि प्रकार सहघ्रार देवों का कथन किया है, उसी 


प्रकार यह भी कहना चाहिए। 

विशेप-इसकी अवगाहना , स्थिति ओर अनुवन्ध मेँ उपयोग 
पूर्वक भिनता जाननी चाहिए। 

भवादे से जघन्य दौ भव ओर उक्कृष्ट छह भव ग्रहण 
करते ह। 

काटादेज्ञ से जघन्य वर्प पृथक्त्व अधिक अलारह सागरोपम 
ओर उक्कृष्ट तीन पूर्वकोटि अधिक सत्तावन सागरोपम 
लिनना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है। 

इसी प्रकार नी ही गमको में जानना चाहिए। 

विशेप-इनकी स्थिति अनुवन्ध ओर संवेध उपयोग पूर्वक 
भिन्न-भिन जानना चाहिए। (१-९) 

इसी प्रकार अच्युतदेव पर्यन्त जानना चाहिए] 

विशेय-इसकी स्थिति, अनुवन्ध ओर संवेध उपयोग पूर्वक 
भिन्न-भिनन जानना चाहिए, यथा- 

प्राणतदेव की स्थिति को तीन गुणी करने पर साठ सागरोपम, 
आरणदेव की स्थिति को तीन गुणी करने पर तिरैसठ 
सागतेपम, 


अच्युतदेव की स्थिति को तीन गुणी करने पर छासठ 
सागरोपम की होती है। 


६६. मनुष्यो मे उत्यन होने वाले कल्यातीत वैमानिक देवों के 
उपपातादि वीस दारो का प्रह्पण- 


प्र. भन्ते ! यदि वे मनुष्य कल्पात्रीत यैमानिकं देवो से आकर 


उस्न होते £ तो क्या गैवेयक-कल्पातीत वैमानिक देवों से 
आकर उत्मन होते £ या अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत 
वैमानिक देवौ से आकर उत्मन ते है? 


. गौतम { वे (मनुष्य) प्रवैयक ओर अनुत्तरोपपातिक दोनों 


प्रकार के कल्पातीत्‌ देवौ से आकर उलन शते £ै। 


सम्मदिर्टी, नौ मिच्छदिट्‌ठी, नो सम्मामिच्छादिट्‌ूदी। 
नाणी, नो अण्णाणी, नियमं तिण्णाणी, तं जहा- 


१. आभिणिवोहियनाणी, २. सुयनाणी, 

३. ओहिनाणी। 

टिई जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाई, उक्कोतेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाई। 

भवदेवेणं-जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोपेणं चत्तारि 
भवगगहणाई्‌। 

कालदेसेणं-जहण्णेणं एवकतीसं सागरोवमादुं 
वासपुहततमव्महियाई, उक्कोसेणं छवटिठ सागरोवमाईं 
दोहिं पुव्वकोडीषटिं अव्महियाईं, एवइयं कालं सेवेज्जा, 
एवइयं काटं गतिरागतिं करेज्जा।(पढमो गमजओ) 

एवं मेसा वि अहर गमगा भाणियव्वा, 

णवर्-टिई अणुवंध संवेधं च उवरंनिरऊण 
जाणेज्जा।(१-९) 

. सरव्वद्ुसिद्धगदेवे णं भ॑ते ! जे भविएु मणुस्सेसु 
उववन्जित्तए से णं धते ! केवइयं कालद्िईएमु 
उववन्जैज्जा ? 

. गोवमा ! सा चव विजयादिदेव वत्तव्वया भाणियव्वा, 


णवरं-यिई अजहण्णमणुकोसेणं ते्तीसं सागरोवमाई्‌। 


एवं जणुवंधो वि। 

भवादेसेणं-दो भवग्गहणाद्‌, 

कालादेतेणं-जहण्णेणं ते्तीसं सागरोवमाईुं 
वासपुहनत्तमव्महियाईं, उक्ोसेणं तैत्तीसं सागरोवमाईं 
पुव्वकोडीए अव्महियाईं, एवइयं काठं सेवेज्जा, एवइयं 
काट गतिरागतिं करेज्जा।(9 पठमो गमओ) 

सो चेव जहण्णकालद्टिरईएसु उववण्णो, एसा चेव 
वत्तव्वया पठम गमग सिसा भाणियव्वा, 


णवरं-कालदेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं 
वासपुहत्तमव्महियाई, उक्ोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमादं 


वासपुहत्तमगमहियाई, एवइयं काटं सेवेज्जा, एवडयं 


कालं गतिरागतिं करेज्जा। (२ विदो गमओ) 
सो चेव उक्ोसकालद्विईएमु उववण्णो, एसा चेव 
पटमगमग वत्तव्वया भाणियव्वा। 


णवर्-कालदेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमादुं 
पुव्वकोडीए अवभहियाई,उकोसेण वि तेत्तीसं सागरोवमाटुं 
पुव्यकोडीए अबमहियाइ, एवइयं काल सेवेज्जा, एवदयं 
काटं गतिरागतिं करेज्जा। (तओ गमजओ) 

एए चेव तिण्णि गमगा भवंति, सेसा छ गमगा न भवंति। 


-विया. स. २४, उ. २१, सु. २०-२७ . 


वे सम्यग्दृष्टि होते है किन्तु मिथ्यादृष्टि जौ सम्पग्मिय्यादृष्ट 
नीं होते है। 

वे ञानी हते है, अज्ञानी नहीं होते, वे नियमतः तीन ज्ञान वाले 
होते है, यथा- 

१. आभिनिवोधिक ज्ञान, २. श्रुतज्ञान, 

३. अवधिज्ञान। 

उनकी ्थिति जघन्य इकतरीस सागरोपम की ओर्‌ उत्कृष्ट 
तेतीस सागरोपम की होती है) 

भवादेश से-जघन्य दो भव ओर उक्कृष्ट चार भव ग्रहण 
करते है। 

कालादेश से-जघन्य वर्प पृथक्व अधिक इकतीस सागरोपम 
ओर उक्कृष्ट दो पूर्वकोटि अधिक छयासठ सागरोपम जितना 
काल व्यतीत करते है ओर इतने ही काल तक गमनागमन 
करते है। (यह प्रथम गमक हुज।) 

इसी प्रकार शेप माठ गमक कहने चाहिए। 

विशेप-इनके स्थिति, अनुर्वंध जर संवेध उपयोगपूर्वक 
भिन्न-भित्र जानने चाहिए। (१-९) 


. भते ! सर्वार्थसिद्ध देव जो मनुष्यो मे उलत्र हने योग्य है तो 


भते ! वे कितने काठ की स्थिति वले मनुष्यों मेँ उद्यत्न 
होतेह? 


. गौतम ! वही विजयादि देव सम्बन्धी समग्र कथन यहां भी 


कहना चाहिषए। 

विशेय-इनकी स्थिति अजघन्य अनुकृष्ट तेतीसर सागरोपम 
कीहै। 

अनुवंध भी इतना ही ह। 

भवादेश से-दो भव ग्रहण करता है। 

कालादेश से-जघन्य वर्प पृथक्व अधिक तेतीस सागरोपम 
ओर उक्कृष्ट पूर्वकोरि पृथक्त्व अधिक तेतीस सागरोपम 
जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है। (यह प्रथम गमक है) 

वही (सर्वर्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देव) जघन्य काल की 
स्थिति वाले मनुष्यो मे उत्पन्न हो तो उसके लिए भी यही प्रथम 
गमक के अनुसार कथन करना चाहिषए। 

विशेप-काठदेङा से-जघन्य वर्ष पृथक्त्व अधिक तेत्रीस 
सागरोपम ओर उककृष्ट भी वर्षं पृथक्त्व अधिक तेतीस 
सागरोपम जितना कार व्यतीत करता है ओर इतने ही काल 
तक गमनागमन करता है। (यह दवितीय ममक है) 


वही (सर्वर्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देव) उक्कृष्ट काल की 
स्थिति वाले मनुष्यो मे उत्पन्न हो तो उसके लिए भी यही प्रथम 
गमक के अनुसार कथन करना चाहिए्‌। 

विशेय-कालदेशा से जघन्य पूर्वकोटि अधिक ततस 
सागरोपम ओर उत्कृष्ट भी पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागरोपम 
जितना काट व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है । (यह तृतीय गमक है) 


यहां पर ये दी तीन गमक होते है, शेष छह गमक नहीं होते है। 


९६६४ 


६७. वाणमंतरे उववज्जंतेसु असण्णि-सण्णि पंचँदियतिरिक्छ- 
जोणियाणं उववायाद्‌ वीसं दारं परूवणं- 


प. 


९५ 


वाणर्म॑तरा णं भते! कओहिंतो उववज्जंति-किं 
नैरइरएहिंतो उववज्जंति, किं तिरिक्ख-मणुस्स-देवेषहितो 
उववन्जति ? 

गोयमा ! एवं जहेव नागकुमार उदुदेसए असण्णि 
वत्तव्वया भणिया तहेव निरवसेसं भाणियव्वा। 


णवर-टिई संवेहं च उवरंजिरुण भाणियव्वा। 

भते! जइ सण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहितो 
उववज्लंति-किं संखेज्नवासाउयहिंतो उववज्जंति, 
असंलेज्नवासाउयहिंतो उववज्जंति ? 

गोयमा ! दोहिं वि उववज्जंति) 
अपंघेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियतिरिक्वजीणिए णं 
भते! जे भविए वाणमंतरेसुं उववज्जित्तए से णं भते ! 
केवइयं काटष्टिर्दएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्सद्विईएसु, उक्ोसेणं 
पलिओवमद्ि्एसु उववज्जेजा। 


सेसं जहा नागकुमार उद्देसए वत्तव्वया सा चेव 
भाणियव्वा। 

णवर्-कालदसणं जहण्णेणं साइरेगा पुव्यकोड़ी दसि 
वाससदस्सेहिं अवमहिया, उकोसेणं चत्तारि पठिओवमाई, 
एवडइयं कालं सेवेज्जा, एवडयं कालं गति रागतिं करेज्जा। 
(पटमो गमो) 

सो चेव जहण्णकालद्विईएमु उववण्णो, जहेव 
नागक्रुमाराणं विइयगमे वत्तव्वया। (विदज गमओ) 


मो चैव उकस्कालट्विर्एसु उववण्णो जहण्णेणं 
पटिओवमद्वर्दएसु उक्छोसेण वि पलिओवमद्विईएपु 
उववन्जेन्जा। 

तेतं जहा पठम गमए वत्तव्वया, 

णवर-यिई से जहप्णेणं पलिओवमं, उक्तौसेणं तिण्णि 
पलि ओयमाई) 

संवेहा-जटण्णेणं दौ पटिओवमाटं, उक्कोपेणं चत्तारि 
पट ओवमाईं, एवदयं काटं सवन्ना, एवइयं काठं 
गतरिद्रमर्तिं कन न्ना) (तड गमञ) 


मस्क्षिमगमगा तिष्णिवि जोव नागकुमामु (४-६) 
पच्छिममु तितु गमएुतु पि सहा नागकुमाठ्ददेषए, 


५ ८ 
व्य > > --~-*~-+ ~» ~~ नड ४ पारन्मा + } ¢. ^~ 
प्रवारः त उन नाण न्ना { 2-९ } 


स न्वप्थपःउय तम्या पयादत तरक्नातपतु वि 


मा नाग कुनमदनय्‌। 


द्व्यानुयोग-(३) 


६७. वाणव्यंतरों मे उत्पन्न होने वाले असंन्नी-संज्ञी पचेन 

तिर्यञ्वयोनिकों के उपपातादि बीस दयायो का प्ररूपण- 

प्र. भते ! वाणव्यन्तर देव कहां से आकर उन्न होते है ? क्यावे 
नैरयिकों से आकर उत्पन्न होते है या तिर्यञ्चयोनिको, मनुष्यो 
ओर देवाँ से आकर उन्न होते है? । 

उ. गौतम ! जिस प्रकार नागकुमार उद्देशक मे असंज्ी (पंचेन्धिय 
तिर्यञ्च) का कथन किया गया है उसी प्रकार समग्र कथन 
करना चाहिए 
विशेष-स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक कहना चाहिए। 

प्र. भंते ! यदि संजी पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक से आकर उस्पत्र होते 
है तो क्या वे संख्यात वर्ष की आयु वालो से उत्पत्र होते है या 
असंल्यात वर्ष की आयु वालों से उद्यन होते हैँ ? 

उ. गौतम ! वे दोनोँ से ही आकर उत्पतन होते है। 

प्र. भते ! जसंघ्यात वर्ष की यु वाला संज्ञी पचेद्धियं 
तिर्यञ्चयोनिक जो वाणव्यन्तरों मेँ उद्यन्न होने वाल है तो 
भेते ! वह कितने काठ की स्थिति वालो मेँ उदन्न होता है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य दस हजार वर्ष की स्थिति वाटे भौर 
उत्कृष्ट एक पल्योपम की स्थिति वाले वाणव्यन्तरौँ मेँ उत्पन्न 
होता है। 
शेष सव कथन नागकुमार उद्देशक के अनुसार जाननी 
चाहिए। 
विशेष-कालादेश से जघन्य दस हजार वर्प अधिक सातिरेक 
पूर्वकोटि ओर उ्कृष्ट चार पल्योपम जितना काठ व्यतीत 
करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता है। (यह 
प्रथम गमक है) 
वही जघन्य काल की स्थिति वाले वाणव्यंततं मे उ्यत्र हेता 
है तो नागकुमास के दूसरे गमक के समान कथन कना 
चाहिए] (यह द्वितीय गमक है) 
यदि वही उककृष्ट काठ की स्थिति वाठे वाणव्यन्तदं मँ उद्र 
हो तो जघन्य प्ल्योपम की स्थिति वाले ओर उककृष्ट भी 
पल्योपम की स्थिति वाठे वाणव्यन्तरों मे उसत्र हता 8। 
शेप कथन प्रथम गमक के अनुसार जानना चार्टिए। 
विशेप-स्थिति जघन्य एक पल्योपम ओर उकतृष्ट तीन 
पल्योपम की जाननी वाहिए। 
संवेध-जघन्य दो पल्योपम ओर उल्कृष्ट चार पल्योपम मितना 
काठ व्यतीत करता है ओर इतने टी काट तक गमनागमन 
करता ह! (यद तीस गमक ह) 
मध्य के तीनों गमक्र नागकरुमार के उन्ही गमकं क पमान 
करढने चादिए। (४-६) । 
अन्तिम तीन गमक भी नागक्रुमार उदूदेशक कर अनुप्रार्‌ ककन 
चादिए। 
विशध-न्यिति आर सविध उपयोपपूर्वक मित्रमित्र तनना 
याटिए। (५-९) । 
संघ्यात वफ भयु यानेरगी पयद्धिय तिर्यप्या फा कथन 
भो नागकुमार फ उदूदपाक् क अनुपा मानना वाद्रिए। 


. , गम्मा अध्ययनं र 


६८. 


६९. 


णवर-यिई अणुवंधो संवेहं च उवरंजिऊण जाणेज्जा। 
(१-९) -विया. स. २४, उ. २२, सु. १-७ 
वाणमंतरेसु उववन्जतेसु मणुस्साणं उववायाई्‌ वीषं दारं 
पर्वणं- 
जई मणुस्सेहिंतो उववन्जंति असंलेज्जवासाउयाणं लद्धी 
जहेव नागकुमापणं उदेसए भणिया तदेव भाणियव्या। 


णवर-तइयगमए चिरई जहण्णेणं पलिओवमं, उक्छोसेणं तिण्णि 
पठिओवमाह्‌ं। 
ओगाहणा जहण्णेणं गाउयं, उक्ोसेणं तिण्णि गाउयाई्‌। 


सवेहो से जहा एत्थ चेव उदेसए असंखेज्ज- 
वासाउयसण्णिपंचिंदियाणं भणिअ तहा भाणियव्वो। 
संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सा जहेव नागकुमारुद्देसए, 


णवरे-वाणमेतराणं ट्डि सवेहं च उवरंजिऊण 

जाणेज्जा। (१-९) -विया. स. २४, उ. २२, चु. ८-९ 

जोइसिए उववन्जंतेसु सन्नि पंचिंदिय तिरिक्खजोणियाणं 

उववायाई्‌ वीसं दारं परूवणं- 

प. जोइसिया णं भंते ! कञओहिंतो उववज्जंति-किं 
नेरदइएहिंतो उववज्जंति जाव देवेहिंतो उववज्जँति ? 


उ. गोयमा !{ नो नैरदएहितौ उववज्जंति, तिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववज्जंति, मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो 
देवेहिंतो उववज्जंति। 

प. भते ! जइ पंचिदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववज्जेति-किं 
सण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववज्जंति, 
असण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! सण्णिपंचिंदियतिरिक्वजोणिएहिंतो 
उववज्जंति, 
नो अप्षण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहिंतो उववन्जंति ? 


प. भते ! जई सण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिएहितो 
उववज्जंति-किं संखेज्जवासाउय अपंखेज्जवासाउयं 
उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! संखेज्जवासाउय वि, असंखेज्जवासाखय वि 
उववन्जंति। 


प. असखेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियतिरिक्छजोणिए णं 
भते! जे भविए्‌ जोइसिएसु उववज्जित्तए, से णं भते 1 
केवइयं कारट्िईएसु उववज्जेज्जा ? 


६८. 


६९. 


विशेष-स्थिति, अनुवंध ओर संवेध उपयोग लगाकर कहना 
चाहिए) (१-९) 


वाणव्यंतरों में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के उपपातादि बीस 
दरारों का प्ररूपण- 

यदि वे (वाणव्यतंर देव) मनुष्यो से आकर उत्यन्न होते है तो 
असंख्यात वर्प की आयु वाले मनुष्यो से उत्पन्न होते £ आदि 
नागकुमार उद्देशक मै कहे अनुसार करना चाहिए। 
विशेप-तीसरे गमक में स्थित्ति जघन्य एक पल्योपम की ओर 
उककृष्ट तीन पल्योपम की होती है। 

अवगाहना जघन्य एक गाउ की ओर्‌ उककृष्ट तीन गाउ की 
होती है। 

इसका संवेध इसी उद्देशक मे कहे गए असंख्यात वर्ष की आयु 
वाते संज्ञी पंचेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिक के समान कहना चाहिए। 
संख्यात वर्षं की आयु वाले संज्ञी मनुष्यों का कथन नागकुमार 
उद्देशक के समान जानना चाहिए 

विशेष-वाणव्यंतर देवों की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 
भिन्नभित्र जानना चादिए। (१-९) 

ज्योतिष्क मे उत्पन्न होने वाले संजी पंचेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिकों 
के उपपातादि वीस दारो का प्ररूपण- 


प्र. भते ! ज्योतिष्क देव कर्ह से आकर उदत्न होते है? क्या वे 
व से आकर उत्पत्र होते हैं यावत्‌ देवँ से आकर उसयत्न 
र? 


उ. गौतम ! वे नैरयिकों से आकर उन्न नहीं होते, 
तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उन्न होते है, मनुष्यो से आकर 
उसत्र होते है किन्तु देवों से आकर उत्पत्र नहीं होते है। 

प्र. भते ! यदि पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उस्पत्र होते है 
तो क्या संज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिकों से आकर उत्पन्न ह्येते 
है या असंज्ञी पंचेन्दरिय तिर्यज्वयोनिकों से आकर उत्यत्न 
होते है? 

उ. ० ¡ संज्ञी पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उत्पन्न 
होते है, 

क पंचेद्धिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उद्न्न नहीं 
तेहै। 

प्र. भ॑ते ! यदि वे (ज्योतिष्क देव) संजी पंचेन्धिय तिर्यञ्चो से 
आकर उन्न होते है तो भन्ते ! क्या वे संख्यातवर्ष की आयु 
वालों से उसत्न होते है या असंल्यातवर्षं की आयु वालों से 
उत्पन्न होते हैं ? 

उ. गौतम ! वे संख्यातवर्ष की आयु वारो से आकर भी उसत्न 
होते है ओर असंख्यातवर्ष की आयु वालों से आकर भी उलन्न 
होते है। 

प्र. भते ! असंख्यात वर्ष की आयु वाल संज्ञी पंचेद्धिय 
तिर्यञ्वयोनिक जो न्योतिष्कदेवों मे उलन्न होने योग्य हे तो 
भ॑ते ! वह कितने कार की स्थिति वारे ज्योतिष्क देवो मे उत्पतन 
होता है? 


(्र---------------(्न्म) 


उ. 


गोयमा ! जहण्णेणं अद्रभागपलिओवमद्विईएसु, उक्छोसेणं 
पलिओवमवाससयसहस्सदिईएसु उववज्जेज्जा, 


अवसेसं जहा असुरकुमारुदेदसए, 

णवर-टिई जहण्णेणं अट्‌ठभागपल्िओवमं, उक्रोसेणं 
तिण्णि पलिओवमाई्‌। 

एवं अणुबंधो वि। 

काठदेसेणं जहण्णेणं दो अट्ठभागपलिओवमाई, 
उक्ोसेणं चत्तारि पलिओवमाईं वाससयसहस्स- 
मव्भहियाईं, एवदयं काठं सेवेज्जा, एवदयं काल 
गतिरागतिं करेज्जा। (पढम गम) 

सो चेव जहण्णकालटिर्दएसु उववण्णो, जहण्णेणं 
अट्ठभागपकलिओवमरिठ्ईएसु, उक्ोसेण वि 
अट्‌्ठभागपकलिओवमटिठईएसु उववज्जेज्जा। सेसा 
वत्तव्वया पटम गमग सरिसा। (विडओ गमओ) 


सो चेव उकछोसकारट्टि्दएसु उववण्णो, जहण्णेण वि 


वाससयंसहस्समव्महियं  पलिओवमं विसु 
उववज्जैज्जा। 
सेसा वत्तव्वया पटम गमग सरिसा। 


णवरं-ठिई जहण्णेणं पलिञवमं वाससयसहस्स- 
-मब्पहियं, उक्ोसेणं तिण्णि पठिओवमाई। 

एवं अणुबंधो वि। 

कालदेसेणं जहण्णेणं दो पल्िओवमाईं दोहिं 
वाससयसहस्सेहिं अव्भहियाईं, उकरोसेणं चत्तारि 
पलिओवमाईं वाससयसहस्समव्महियाईं एवइयं कालं 
तेवेज्जा, एवहयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। (तओ 
गम) 

सो चेव जष्पणा जहण्णकार्टिर्दमो जाजो, जहण्णेणं 
अद्रमागपकिओवमहिर्दएसु उक्तोसेण वि अट्ठभागपलि- 
ओवमदिर्दएसु उववज्जेज्मा। 


, तै णं भते ! जीवा एगसमएणं केवइया उववज्जंति ? 


, गोयमा ! सेसा वत्तव्वया पढम गमग सरिसा भाणियव्वा, 


णवर-अओगाहणा-जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उ्छोसेणं 
साद्रेगाईं अट्टारसधणुसयाई । 

ठिर्-जहण्णेणं अटूटभागपकलिओवमं, उकोसेण वि 
अदभागपलिओवमं। 

एवं अणु्बधो वि। 

कालदेसेणं जहण्णेणं दो अद्भागपलिओवमाई, उक्छीसेण 
वि दो अट्ठभागपलिओवमाईं, एवदयं कालं सेवेज्जा, 
एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। 

जहण्णकालदिर्ईदयस्स एस चेव एकतो गमो। (चरत्थौ 
गमओ) 


"9 
€ 
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उ. गीतम ! वह जघन्य पल्योपम के आयव भाग की ओर उक्कृष्ट 


एक लख वर्प अधिक एक पल्योपम की स्थिति वारे 
ज्योतिष्को मेँ उत्यत्र होता है। 

शेप कथन असुरकुमार उददेशक के अनुसार जानना चाहिए। 
विशेप-उसकी स्थिति जघन्य पल्योपम के आवे भाग ओर 
उक्कृष्ट तीन पल्यीपम की होती है। 

अनुवंध भी स्थिति के समान है। 

कालदेश से जघन्य पल्योपम के दो अटवें (२/८) भाग ओर 
उक्कृष्ट एक लाख वर्ध अधिक चार्‌ पल्योपम जितना काल 
व्यतीत करता है ओर इतने ही कार तक गमनागमन करता 
हे। (यह प्रथमं गमक है) 

यदि वही (संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यञ्च) जघन्य काठ की स्थिति 
वाले ज्योतिष्क देवों मे उदयत्र हौ तो जघन्य पल्योपम के आवे 
भाग ओर उक्कृष्ट भी पल्योपम के आय्वे भाग की स्थिति वाले 
ज्योतिष्को मे उत्पत्र होता है इसका भी शेष कथन प्रथम गमक 
के अनुसार है। (यह दूसरा गमक है) 

यदि वह असंख्यात व्पचुष्क (संज्ञी पंचेन्धिय तिर्यञ्च) 
उत्कृष्ट काठ की स्थिति वाठे ज्योतिष्क देवों मेँ उसत्र हो तो 
जघन्य ओर उक्छृष्ट एक पल्योपम तथा एक लघ वर्ष की 
स्थिति में उद्यन्न होता हे। 

शेष समग्र कथन प्रधम गमक के अनुसार दै। 

विशेष-स्थिति जघन्य एक ला वर्ष अधिक एक पल्योपम की 
ओर उक्कृष्ट तीन पल्योपम की होती है। 

इसी प्रकार अनुवेध भी स्थिति के समान है। 

कालदेश से जघन्य दो लाघ वर्ष अधिक दो पल्योपम ओर 
उत्कृष्ट एक लाख वर्ष अधिक चार पतल्योपम जितना कर 
व्यतीत करता है ओर इतने ही कार तक गमनागमन करता 
हे! (यह तृतीय गमक है) 


वही (संज्ञी पंचेन्दिय तिर्यञ्च) स्वयं जधन्य काल की स्थिति 
वाठे ज्योतिष्क देवों मे उस्न हो तो जघन्य पल्योपम के आव 
भाग की ओर उक्कृष्ट भी पल्योपम के आवें भाग की स्थिति 
वार ज्योतिष्को मे उन्न होता है। 


, भते ! वे जीव (अंस्या वर्षयुष्क संज्ञी पचेद्धिय तिर्यञ्च) 


एक समय मे कितने उद्पत्न होते हैँ ? 


, गौतम ! शेष कथन प्रथम गमक के अनुसार जानना चाहिए! 


विशेष-उनकी अवगाहना जघन्य धनुष पृथक्त्व ओर उकृष्ट 
सातिरेक अटारह सौ धनुष की होती है। 

स्थिति जघन्य पल्योपम के आव्य भाग जर उलृष्ट भी 
पल्योपम के आघ्वैँ भाग की हती है। 

अनुबंध भी स्थिति के समान होता है। 

कालदेश से जघन्य पल्योपम के दो आवें भाग ओर उक्कृष्ट 
भरी पल्योपम के दौ आवें (२/८) भाग जितना काट व्यतीत 
करता है ओर इतने ही काठ तक गमनागमन करता है। 
जघन्य काल की स्थिति वाले के लिए यह एक ही गमक होता 
हे। (यह चतुर्थ गमक है) 








सो चेव अपणा उकोसकालद्टिरईअओ जाओ, सा चेव पठम 
गमग वत्तव्वया भाणियव्वा। 


णवरं-खिई जहण्णेणं तिण्णि पलिओवमादुं, उक्ोसेण वि 
तिण्णि पलिजओवमाई्‌ं, 

एवं अणुचंधो वि। 

एवं एए उक्षोसरिरईया पच्छिमा तिण्णि गमगा नेयव्वा, 


णवरं-रिई संवेहं च उवरजिऊण जाणेज्जा (७-९) 
(एए सत्त गमगा।) 

. भते ! जइ संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया उववज्जंति-किं पज्जत संखेज्ज वासाउय 
सण्णिपंचिंदियतिरिक्छ॒ जोणिएहिंतो उववज्जंति ? 
अपज्जत्त संखेज्ज वासाउय सण्णिपंचिदियतिरिक्ख 
जोणिएहिंतो उववज्जंति ? 

. गोयमा ! संखेज्जवासाउयाणं जहेव असुरकुमारेषु 
उववज्जमाणाणं तहेव नव वि गमा भाणियव्वा) 


णवर-जोईसिय-टिई संवेहं च उवउजिरऊण जाणेज्जा। 


वही (असंख्यात वर्षयुष्क संज्नी पंचेन्िय तिर्यञ्च) स्वयं 
उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला हो ओर ज्योतिष्को मे उत्पन्न हो 
तो प्रथम गमक के समान कथन करना चाहिए। 
विशेप-स्थिति जघन्य तीन पल्योपम की ओर उक्कृष्ट भी तीन 
पल्योपम की है। 

अनुवंध भी इतना ही होता है। 

इसी प्रकार ये उक्कृष्ट स्थिति के अन्तिम तीन गमक (७-८-९) 
जानने चाहिए। 

विशेष-स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक भिन्न-भिन्न जानने 
चाहिए। (ये कुल सात गमक हुए।) 


. यदि वह (ज्योतिष्क देव) संघ्यात वर्प की आयु वाठ संज्ञी 


पंचेन्धिय तिर्यञ्च से आकर उत्यन्न होता हो तो क्या पर्याप्त 
संल्यात वर्पायुष्क संज्ञी पंचेन्दरिय तिर्यञ्च से आकर उदत्र 
होता हे या अपर्याप्त संख्यात वर्पायुष्क संज्ञी पंचेन्दिय तिर्यञ्च 
ते आकर उत्पत्र होताहै ? 


. गौतम ! यहां अमुरकुमाते मै उत्पन्न होने वाले संख्यात वर्ष की 


आयु वाले संज्ञी पंचेन्दरिय तिर्यञ्चो के समान नौ ही गमक 
जानने चाहिए। 
विशेप-ज्योतिष्क की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 


(१-९) -विया. स. २४. उ. २३, घु. १-९ भिन्नभित्र जानना चाहिए 1 (१-९) 
७०. जोइसिय उववज्ज॑तेसु मणुस्साणं उववायाइ वीसं दारं ७0. ज्योतिष्को मे उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के उपपातादि वीस 
परूवणं- दवारो काप्ररूपण- 
प. भ॑ते ! जइ मणुस्सेषहितो उववज्जंति-किं सण्णि मणुस्सेहिंतो प्र. भते { यदि वे ज्योतिष्क देव मनुष्यों से आकर उसन्न होते है 


उववज्जंति, असण्णि मणुस्सेहिंतो उववज्जंति ? 


उ. गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहिंतो उववज्जंति, नो असण्णि- 
मणुस्सेहितो उवज्जंति। 

. भते ! जई सण्णिमणुस्सेषितो उववज्जंति-किं 
संखेन्जवासाउय-असंखेज्जवासराउय सण्णि मणुस्सेहिंतो 
उववज्जंति ? 

. गोयमा ! दोहं वि उववज्जंति। 

. असंचेज्जवासा<यसण्णिमणुस्से णं भते ! जे भयिए 
जोइसिएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! केवद्यं 
काट्टिईएसु उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! एवं जहा असंघेज्जवासाउयसण्णिपंचिंदियस्स 

तिरिक्छजोणियस्स जोइसिएसु चेव उववज्जमाणस्स सत्त 

गमगा भणिया तहेव मणुस्साण वि भाणियव्वा, 
णवर्-ओगाहणाविसेसो-पदमेसु तिसु गमएसु, 
ओगाहणा जहण्णेणं साइरेगाई नव धणुसयादइं, उकोसेणं 
तिण्णि गाउयाई | 

मज्ज्ञिमगमए (चरउत्थ गमए) जहण्णेणं साद्रेगादं नव 

धणुसयाईं, उकोसेण वि साइरेगाईं नव धणुसयाई्‌। 

पच्छिमेसु तिमु गमएसु जहण्णेणं तिण्णि गाउयाई्‌, 
उक्छोसेण वि तिण्णि गाउयादू। 

टिई संवेहं च उवटंजिऊण भाणियव्वं (१-९) 


तो क्या संज्ञी मनुष्यों से आकर उन्न होते है या असंज्ञी 
मनुष्यों से आकर उदन्न होते है ? 


. गौतम ! वे संज्ञी मनुष्यों से आकर उत्पन्न होते है, असंज्ञी 


मनुष्यों से आकर उन्न नहीं होते है। 


. भ॑ते ! यदि संज्ञी मनुष्यों से आकर उद्पन्न होते है तो संख्यात 


वर्षयुष्क या असंख्यात वर्षायुष्क मनुष्यों से आकर उन्न 
होते है? 


उ. गौतम ! दोनों से ही आकर उतपन्न होते है। 
प्र. भते ! असंल्यात वर्ष की जायु वाता संज्ञी मनुष्य जो ज्योतिष्कः 


देवो मे उदत्र होने योग्य है तो भन्ते ! कितने काल की स्थिति 
वाले ज्योतिष्क देवों में उत्पन्न होता है ? 


. गौतम ! जि प्रकार ज्योतिष्को मे उत्पन्न होने वाले असंख्यात 


वर्षायुष्क संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च के सात गमक कहे गये है, 
उसी प्रकार मनुष्य के भी सात गमक कहने चाहिए! 
विशेप-अवगाहना मे विशेषता है-आदि के तीन गमको मे 
अवगाहना जघन्य कुष्ठ अधिक नौ सौ धनुष ओर उक्कृष्ट तीन 
गाउ है] 

मध्य के (चौथे) गमक मे जघन्य कुठ अधिक नौ सौ धनुष ओर 
उक्कृष्ट भी कुछ अधिक नौ सौ धनुष होती ै। 

अन्तिम तीन गमको मे जघन्य तीन गाड ओर उ्कृष्ट भी तीन 
गाड होती है। 

स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक जानना चाहिए। 


७२. 


सो चैव अप्पणा जहण्णकालट्र्दओ जाओ जहण्णेणं 
पकल्िओवमटर्दएसु, उक्षोसेण वि पलिओवमदटर्दएमु 
उववज्जेज्जा। 

सेसा वत्तव्वया पठम गमग सरिसा, 

णवर्-ओगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उक्रोसेणं दो 
गाउयाद्‌। 

दिई जहण्णेणं पलिओवमं , उक्ोसेण वि पलिओवमं। 


कालदेसेणं जहण्णेणं दो पलिओवमादं, उक्तोसेण वि दो 
पलिओवमाई, एवडइयं कालं सेवेज्जा, एवइयं कालं 
गतिसगतिं करेज्जा (चरव्थ पंचम छट गमा) 
सो चव अषपणा उक्छो्कालहिर्दभो 
आइल्लगमगसरिसा तिण्णि गमगा नेयव्वा। 


जाओ, 


णवरं-टिई कालादेसं च उवउंजिऊण जाणेज्जा] (सत्तम 
अट्ठम नवम गमा) 
एवं एए सत्त गमा भवंति। 

प. भते ! जई संखेज्जवासाउयस्ण्णिपंचिंदिय तिरिक्ल- 
जोणिएहितो उववज्जंति-किं पज्जत्त संखेज्जवास्ताउय 
सण्णिपंचिंदियतिरिक्जोणिएहिंतो उववज्जंति, 
अपज्जत्त संखेज्जवापसाउय सण्णिपंचिंदिय तिरिक्छ- 
जोणिएहिंतो उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! संखेज्जवासाउयस्स जहेव असुरकुमारेसु 
उववज्जमाणस्स तहेव नव वि गमा भाणियव्वा। 


णवरं-टिई संवेहं च उवरंजिऊण जाणेज्जा। 

जाहे य अप्पणा जहण्णकाल्द्विईओ भवडइ ताहे तिसु वि 
गमएसु सम्मदिट्टी वि, मिच्छादिट्टी वि, नो 
सम्मामिच्छादिद्ी। 

दो नाणा, दो अण्णाणा नियमं।(१-९) 

-विया. स. २४, उ. २४, घु. 9-८ 
सोहम्मगदेवेु उववज्जंतेपु मणुस्साणं उववायाई वीसं दारं 
परूवणं- 
जइ मणुस्सेहिंतो उववज्जंति, इच्येवं भदो जहेव जोदपिएसु 
उववन्जमाणस्स तहा इह वि भाणियव्वा। 


प. असंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! जे भविए 
सोहम्मे क्पे देवत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते ! केवइयं 
काटद्विईएसु उववज्जेज्जा ? 


उ. गोयमा । एवं जहेव असंखेज्जवासाउयस्स 
सण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणियस्स सोहम्मे क्पे उववज्ज- 
माणस्स वत्तव्वया भणिया तहेव सत्त गमगाणं वत्तव्वया 
इह मणुस्से वि भाणियव्वा। 


७२. 


वही स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाला हो ओर सौधर्म देवों 
मे उत्पन्न हो तो जघन्य एक पल्योपम ओर उत्कृष्ट भी एक 
पल्योपम की स्थिति वाले सौधर्म देवों मे उसन्न होता है। 

शेष कथन प्रथम गमक के अनुसार जानना चाहिए। 
विशेष-अवगाहना जघन्य धनुष पृथक्व ओर उककृष्ट दो गाउ 
की होती है। 

स्थिति जघन्य पल्योपम की ओर उककृष्ट भी पल्योपम की 
होती है। ४ 
काठादेश से जघन्य दो पल्योपम ओर उक्कृष्ट भी दो पल्योपम 
जितना काल व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक 
गमनागमन करता है। (यह चौथा, पांचवां , छट्‌ठा गमक है) 


वही स्वयं उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला हो ओर सौधर्म देवँ 
मे उत्पन्न हो तो उसके इन अन्तिम तीन गमको (७-८-९) का 
कथन प्रथम के तीन गमकों के समान जानना चाहिप्‌। 
विशेष-स्थिति ओर कालदेश उपयोगपूर्वक कहना चाहिए्‌। 
(यह सातर्वौ आर्ठर्वौ नीरव गमक है) 
इस प्रकार ये सात्त गमक होते है। 

प्र. भते ! यदि वह सौधर्म देव संख्यात वर्ष की आयु वाले संज्गी 
पंचेन्दिय तिर्यञ्चो से आकर उत्पन्न हो तो क्या पर्याप्त संल्यात 
वर्षायुष्क संज्ञी पंचेन्दिय तिर्यञ्चयोनिकों से आकर उसत्न होते 
हैं या अपर्याप्त संख्यात वर्षायुष्क संजी पंचेन्धिय तिर्यञ्च- 
योनिकों से आकर उत्पन्न होते है ? 


उ. गौतम ! असुरकुमारौ मे उत्पन्न होने वाले संख्यात वर्षायुष्क 


संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च के समान ही इसके नौ गमक 
जानने चाहिए। 

विशेप-स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक समञ्ना चाहिए] 
जव वह स्वयं जघन्य काठ की स्थिति वाला हो तो तीनों गमको 
मे सम्यण्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि होता है, किन्तु सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टि नहीं होता है। 

इसमें दो ज्ञान या दो अज्ञान नियमतः होते है। 


सौध्मदिव मे उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के उपपातादि वीस दारो 

का प्ररूपण- 

यदि वह (सौधर्मदेव) मनुष्यों से आकर उत्पन्न होता ह इत्यादि भेदं 

का कथन ज्योतिष्क देव में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के समान यहां 

भी करना चाहिषए। 

प्र. भते ! असंख्यात वर्ष की आयु वाला संज्गी मनुष्य जो 
सौधर्मकल्प मेँ देवरूप से उल्न्न होने योग्य है तो भते! वह 
कितने काल की स्थिति वाले सौधर्मकल्प के देवों मे उत्पन्न 
होताहै? 


उ. गौतम ! सौधर्मकल्प मे उत्यन्न होने वाले असंख्यात वर्षायुष्क 


संज्ञी पंचेन्दरिय तिर्यञ्चयोनिक के समान सातं ही गमक यँ 
मनुष्य में भी कहने चाहिए। 


गम्मा अध्ययने 


सेसा सव्या वत्तव्वया जहा एयस्स चेव सोहम्म 
उववन्जमाणस्स भणिया तहा भाणियव्वा, 
णवरं-सणंकुमारटिखडं संवेहं च उवउंजिरऊण जाणेज्जा। 


जाहे य अप्पणा जहण्णकालद्टरईज भवई ताहे तिसु वि 
गमएसु पंच रेस्साज आदिल्लओ। 

मणुस्सेहिंतो उववज्जमाणस्स सव्या वत्तव्वया जहा 
मणुस्साणं सक्करप्पभाए उववज्जमाणाणं भणिया तहेव 
नव वि गमा इह वि भाणियव्वा। 

णवर्‌-सणंकुमारटविई संवेहं च उवउंनिऊण जाणेज्जा। 


जहा सणेकुमारगदेवाणं वत्तव्वया तहा माहिंदगदेवाण वि 
सव्वा वत्तव्वया भाणियव्वा। 

णवरं-माहिंदगदेवाणं विदि जहण्णेणं साद्रेगं दो 
सागरोवमं उक्तोसेणं साद्रेगं सत्त सागरोवमं। 

एवं वंभलोगदेवाण वि वत्तव्वया, 

णवरं-वंभलोगद्विई संवेहं च उवरंजिऊण जाणेज्जा। 


एवं जाव सहस्सारो, 

णवरं-सिई संवेहं च उवउंजिऊण जाणेज्जा। 

लंतगादीणं जहण्णकालˆडिर्दयस्स तिरिक्छजोणियस्स तिसु 
वि गमएसु एषि लेस्साओ भाणियव्वाओ। 


संघयणाणि वंभलेग-लंतएसु उववज्जमाणाणं पंच 
आदिल्लगाणि, महासुर सहस्सारेसु उववज्जमाणाणं 
चत्तारि, 
एवं मणुस्साण वि संघयणाईं जाणेज्जा। 
-विया. स. २४, उ. २४ सु. १२-२० 
७४. भणयाई अच्चुयपन्जंत देवे उववन्जतेसु मणुस्सेसु उववायाइ्‌ 
वीसं दारं पषठवणं- 
प. आणयदेवा णं भते ! कओहिंतो उववज्जंति ? 
उ. गोयमा ! उववाओ जहा सहस्सारदेवाणं, 
णवरं-तिरिक्वजोणिया खोडेयव्वा। 


प. पज्जत्तासंयेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं भते ! जे भविए 
आणयदेवेसु उववज्जित्तए से णं भते ! केवडयं 
काटद्िईएसु उववज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं अद्ारससागरोवमं ठि्ईएसु उक्छोसेणं 
एगूणवीसं 8 । 
तेसा चत्तव्वया जहेव उववज्जमाणाणं भणिया 
तहा भाणियव्वा, 
णवरं-तिण्णि संघयणाणि, 
भवदेसेणं-जहण्णेणं तिण्णि भवग्गहणाईं, उक्छोसेणं सत्त 
भवग्गहणाद्‌। 


७४. 





सौधर्म देवलोक मँ इसी के उत्पन्न होने पर जो कथन है वही 
यहां पर भी कहना चाहिए। 

विशेष-सनक्कुमार की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 
कहना चाहिए। 

जव वह स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाला होता है तव तीनों 
ही गमको में प्रारम्भ की पांच रे्याएं हेती है। 

यदि सनत्कुमार देव मनुष्यों से आकर उत्पन्न हो तो शर्कराप्रभा 
मे उत्पतन होने वाले मनुष्यो के समान यहां भी नौ गमक का 
समग्र वर्णन कहना चाहिए। 

विशेष-सनत्कुमार देवों की स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक 
जानना चाहिपए्‌। । 
जिस प्रकार सनत्कुमार देवों का कथन किया उसी प्रकार 
माहेन्द्र देवो का भी समग्र कथन जानना चाहिए) 
विशेष-माहेन््र देवों की स्थिति जघन्य साधिक दो सागरोपम 
उत्कृष्ट साधिक सात सागरोपम कहनी चाहिए्‌। 

इसी प्रकार ब्रह्मलोकदेवों का भी कथन करना चाहिए। 
विशेष-्रह्मलोकदेव की स्थिति ओर संवेधं उपयोगपूर्वक 
जानना चाहिए। 

इसी प्रकार सहप्नारदेव पर्यन्त जानना चाहिए। 

विशेष-स्थिति ओर संवेध उपयोगपूर्वक कहना चाहिए। 
लान्तक, महाशुक्र ओर सहस्रार देवां मे उत्पन्न होने वाले 
जघन्य स्थिति वाले संज्ञी प॑चेन्द्िय तिर्यञ्ययोनिक के तीनों 
ही गमको मे छहों लेश्याएं कहनी चाहिए। 

ब्रह्मलोक ओर छान्तक देवो मे उत्त्न होने वाले तिर्यञ्च मेँ 
प्रथम के पाच संहनन होते है। महाश्ुक्र ओर सहस्रार मेँ उदन्न 
होने वाठे तिर्यञ्च मेँ आदि के चार संहनन होते है। 

मनुष्यो के भी संहनन इसी प्रकार जानने चाहिए। 


आनत आदि से अच्युत पर्यन्त देवों मँ उत्पन्न होने वाजे मनुष्यो 
के उपपातादि वीस दवारो का प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


भते ! भआनतदेव कहां से आकर उत्पन्न होते है ? 
गौतम ! सहस्नारदेवं के समान यहां उपपात कहना चाहिए। 


विशेष-यहां तिर्यञ्वयोनिक की उत्पत्ति का निषेध करना 
चहिए। 


- भंते ! संख्यात वर्षं की आयु वाला पर्यप्तिक संज्ञी मनुष्य जो 


आनतदेवों में उदत्न होने योग्य है तो भन्ते ! वह कितने काल 
की स्थिति वाठ़े आनतदेवों मे उत्पन्न होता है ? 


. गौतम ! जघन्य अठारह सागरोपम, उक्कृष्ट उत्रीस सागरोपम 


की स्थिति मेँ उसन्न होता है। 

शेष कथन सह्नारदेवों मे उत्यन्न होने वाले मनुष्यों के समान 
यहां भी कहना चाहिए] 

विशेष-इसम प्रथम के तीन संहनन होते है। 

भवादेश से-जघन्य तीन भव ओर उत्कृष्ट सात भव ग्रहण 
करता है। 


कालदेसेणं जहण्णेणं तेच्तीसं सागरोवमादं दोहिं 
वासपुहत्तेहिं अव्महियाई, उच्छोसेण वि तेत्तीसं 
सागरोवमाई दोहं पुव्वकोडीहिं अव्महियाई, एवइयं कालं 
सेवेज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। (पढम 
गमओ) 

सो चेव अष्पणा जहण्णकालटदिईभ जाञो, एसा चेव 
पढम गमग सरिसा वत्तव्वया। 


णवरं-ओगाहणा रयणिपुहत्तं टिई-वासपुहत्त। 


संवेहं च उवउंजिरुण जाणेज्जा। (विदजओ गमज चरत्थो 
गम) 
सो चेव अप्पणा उक्तोसकालद्टिईभ जाओ, एसा चेव 
पठम गमग वत्तव्वया, 
णवरं-ओगाहणा जहण्णेणं पंच धणुसयादं, उक्ोसेण वि 
पंच धणुसयाई्‌। 
टिई अणुवंधो जहण्णेणं पुव्वकोडी, उकोसेण वि 
पुव्वकोडी। 
कालदेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमादं दोहं 
पुव्वकोडीहिं अव्महियाई, उक्रोतेण वि तेत्तीसं 
सागरोवमा दोहं पुव्वकोडीहिं अव्महियाई्‌, एवइयं कालं 
सेवेज्जा, एवइयं कालं गतिरागतिं करेज्जा। (तइञो 
गमओ सत्तमो गमज) 
सव्वट्सिद्धगदेवे उववज्जमाणाणं मणुस्साणं एए तिण्णि 
पठम चरत्यथ सत्तम गमगा भवति। 
सेसा छ गमगा न भवंति। 

-विया. स. २४, उ. २४ सु. २४२९ 

[] 


न्न भमन = 


कालदेश से जघन्य दो वर्ष पृथक्व अधिक तेतीस सागरोपम 
उत्कृष्ट दो पूर्वकोटि अधिक तैतीस सागरोपम जितना काल 
व्यतीत करता है ओर इतने ही काल तक गमनागमन करता 
है। (यह प्रथम गमक है) 


यदि वह (संज्ञी मनुष्य) स्वयं जघन्य काल की स्थिति वाला हो 
ओर सर्वार्थसिद्धदेवों मे उत्पन्न हो तो उसका भी कथन प्रथम 
गमक के समान करना चाहिए्‌। 

विशेष-इनकी अवगाहना रलि पृथक्त्व (अनेक हाथ) है ओर 
श्थिति वर्षं पृथक्त्व (अनेक वर्ष) हे। 

संवेध (इनका अपना) उपयोगपूर्वक जानना चाहिए। (यह 
दितीय गमक है अर्थात्‌ चौथा गमक है|) 

वही (संज्ञी मनुष्य) स्वयं उत्कृष्टे काल की स्थिति वाला हो तो 
उपस्तका भी कथन प्रथम गमक के समान जानना चाहिए। 
विशेष-इसकी अवगाहना जघन्य पांच सौ धनुष ओर उक्कृष्ट 
भी पांच सौ धनुष है। 

इसकी स्थिति अनुवंध जघन्य पूर्वकोटि वर्ष ह उककृष्ट भी 
पूर्वकोटि वर्ष है। 

कालदेश से जघन्य प अधिक तेतीस सागरोपम 
ओर उककृष्टभीदो अधिक तेतीस सागरोपम जितना 


काल व्यतीत करता हे ओर इतने ही कार तक गमनागमन 
करता है। (यह तीसरा गमक है अर्थात्‌ सातर्वौ गमक है) 


सर्वार्थसिद्ध देवों मेँ उ्यन्न होने वाले मनुष्यो के ये तीन ही 
गमक होते है-पहला, चौथा ओर सातवँ। 


शेष छः गमक नही होते है। 


आत्मा अध्ययन : आमुख 


जागम मे जामा एक कीव अव्य एकार्धक ९/ तथापि गात्मा सवद जीव का विशिष्ट व शू विधेन कता (। ग आत्मा क अवासा भी कह 
गया है। कुछ जन्यतीर्थिकि के अनुचर प्रणातिएत, गृपावदि वावत्‌ (िव्यादरनिदल्य नायक अदा कापी ठ ्रवर्तमान प्राणी का जीव अन्यह ओः 
जीवात्मा उससे भित्र है किन्तु भगवान मलावीर इत शान्यता कोतिध्या व्तठते दए दराणातिप्रात याव्‌ (व्यादरनिसत्य % वर्तनं रणी कौ ही जीव 
तथा जीवात्मा निरूपित कते है। वटी नही वे इन पापो स विरत प्राणी करौ मी जीवि दुवे जीवातमा अतं # पका ९ वयाव्यप्रजजप्ि सू के अनृता 
इस अध्ययन मे अन्यततीथिकिं की अनेक शक्राएं या मान्यताएं उटाकर उनका निराफरण फर ईए श विद्धं किया गया कि जन, दनि, दष्ट, 
जज्ञान, सला, शतैर, कर्म, योय, उपयोग, ति, वुद्धि जादि गे दरवर्तमान जीद दरव जीवाम था आला निन (मिनन नही द/ नी जीव या आला साः 
मे प्रवृत्तहैवेहीमुक्तिको भी प्राप्त कत्ते € चैतन्य की दृष्टि पैव एकदा 

एग आया सूत्र का जर्थ यह नीं है कि विक ग सख्या की दृष्टि दे आतमा एक दे/ वेदान्त दनि त्र्य या तुतीय चेतय (आत्मा) कर तत्याकी 
दृष्टि सै एक मानता हे तथा सतारी जीवो मे उराका दी वेतन्याद श्वी करता ९ (नतु जैन दवति गै जाला एक नदी अनन्त द। तमी आलाए अपने 
करतकमो का एल प्रथक्‌ छपेण शरोगती &/ “एवे जाया ' सूत्र गे जला को जी एक कतटाया गया € वट वेत्य की दृष्टि तै चमी आत्मां की एकता क 
समानता क़ प्रकर करता है। 

आत्मा एवं ज्ञान-दडनि मे परस्पर क्या चम्वन्य €, इत पर विवार कटने परर आत टीता हं कि आमा कदाचित्‌ जनप हे तथा कदाचित्‌ अज्ञानल्प 


है किन्तु ज्ञान नियमतः अत्मा होता €। अज्ञान का अर्थे ज्ञान का अभाव नही है, अपितु भिथ्यादरनि कौ उपस्थिति भेजो जान शेता € उत्ते ही अज्ञान 
कटा जाता है। दडनि नियमतः जाता द्येता हे तया भाला नियमतः दनि लता रे। इर प्रकार आत्मा जानद्यनमय है। वौवीत दण्डको तरे एकेदिव 
जीवो के जो पच दण्डक हैं उनमें मात्मा जञ्ञानत्प होत €, रप समी दण्डको गः वह कावित्‌ जआनल्प ओर कदावित्‌ अज्ञानरप हता 6। 
पृथ्वीकायिकादि एकेद्धियों का अज्ञान नियमतः आत्मल्प होता € तया आतमा नियमतः जज्ञानठ्प लेता ह। दरि की द्ुध्टि से समत ववी दण्डका 
म मात्मा दर्यनठूप एव दर्शन जालरूप हता है इसमें कोई विकल्प नी । 


आत्मा कै जठ प्रकार है-9. द्रव्यात्मा २. कयायामा ३. योग-आता ४. उप्योग्-आत्मा ५. जान-आत्मा €. द्जन-आमा ७. वारित्र-आतमा ओर 
८. वीयत्मा। आत्मा के ये आठ प्रकार उसका विभिन दरष्टिकोर्णो से प्रतिपादनं करते € दव्यातलमा तो समी जीवो मे सदैव रहती ह, कयाय जाला 
तकायी जीवो मे, योग-आला सयोगी जीवो मै, चारिव्ात्मा चारिवियुक्त जीवो मेँ तथा वीयत्मि वीर्यवुक्त (पराक्रमी) जीवो मे रहती है। उपवोग-आाला 
एवं दर्शन जात्मा सभी जीवो मे रहती है। ज्ञान आत्मा कभी ज्ञान कै छप मे तथा कभी अज्ञान के छप मे रहती है अतः वह विकल्प पे रहती है।्रव्याला 
आदि माठ आता मै परस्पर सहभाव का इत आधार पर चिन्तन करने ते विदित छता है कि जिते दव्यालमा लेती है उदके कयायामा एवं 
योग-भात्मा कदाचित्‌ हती है ओर कदाचित्‌ नही लेती है, किन्तु जिसके कयायात्मा या वोग-आत्मा लेती है उसके द्रव्यात्मा निरिवत छप ते लेती ह। 
जिसके द्रव्यात्मा हेती है उसके उपयोग-आात्मा एवं दरनि-भत्मा निश्चित छुप पे होती हे तथा जिसके उप्यीग-आता या दरनि-आला होती है उत्कं 
द्रव्यात्मा निगवित स्प से होती है। ज्ान-जाला, चारिव्रातमा एवं वीयत्मि के लैन पर द्रव्यामा निरिवत रफ सं लेती है किन्तु द्रव्यात्मा के होने पर यै ज्ञान 
आदि आलें विकल्प से होती है। 

जितके कषाय आत्मा होती है उसके योग-आता, उपयोग-आत्मा, द्निात्मा एवं वीयत्मा निभ्चितछप से होती हे, किन्तु जिसके योग जाला, 
उपयोग आत्मा, दरनिात्मा या वीयत्मा हती है उसके काव भला कदाचित्‌ लेती है ओर कदाचित्‌ नही। कपायात्मा के साय ज्ञानात्मा एवे चासरिमा 
का वैकल्पिक सम्बन्ध है। इ प्रकार प्रसुत अध्ययन र्मे जठ जत्माओ के पारस्परिक सहभाव या जतहभाव एर विचार संकलित है! 


इन आठ प्रकार की आत्माओं मे सवसरे अल्प चारित्रातमा है, उनसे ज्ञानात्मा अनन्तगुणी है। उनसे कपायात्माेँ अनन्त गुणी है। कषायालाज पे 
योगात्मा विलेषधिक है तथा उनसे वीयत्मिदेँ विेषाधिक है। उने उपयोगात, द्रव्याला एवं दर्नात्ा वल्य लेकर विशेणधिक है। 

शव्द, छप, गध, रस एवं सप का क्रमः सुनने, देवने, सूँषने, आस्वाद ठेने एवं प्रतिवेदन कटने का कार्य माला दो प्रकार से करता है-अरीर 
कै एक भाग से अथवा समस्त शरीर ते। 

अवभात, प्रभात, विक्रिया, परिवारण, भाषा, आहार, परिणमन, वेदन जौर निर्जर आदि क्रियाँ भी आत्मा उपयुक्त दौ प्रका सै करता ह। 


प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्याद्निद्ल्य, पराणातिपात्त विरमण यावत्‌ निध्यादर्निशल्यविवेक, ओत्पातिकी यावत्‌ पारिणामिकी बुद्धि, जवग्रह धावत्‌ 
धारणा, उत्थान यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम, नैरयिकल्व यावत्‌ वैमानिकत्व, ज्ञानावरण यावत्‌ अन्तरायकर्म, कृष्ण ठेएया यावत्‌ युक्टलश्या, ५ 
रष्टय, चारौं दन, पवौ ज्ञान एवं तीन अज्ञान, आहारादि चारो सज्ञा, पवो शरीर, तीनों योग, ठाकारोपयोय एव अनाक्छरेएयोग तथा इन 


जैस जर भी पदार्थ आत्मा के अतिरिक्त अन्यत्र पफरिणमन नहीं करते है। यै सव जत्या मै ही परिणमन करते दहै 
( ९६७४ ) 


. 
१ 
[क । 


४२. आया-अचज््ययणं 


प अअ 


१. दव्वटूठयाए जआया- 
एगे आया। -ठणं. अ. १, सु.२ 
२. जीव-चउवीसदंडएसु नाण दंसणं पडुच्च आय सखूव परूवणं- 


प. आया भंते ! नाणे, अने नाणे ? 

उ. गोयमा ! आया सिय नाणे, सिय अन्नाणे, नाणे पुण नियमं 
आया। 

प. दं. 9. आया भते ! ने्दयाणं नाणे, अन्ने नेरइयाणं 
नाणे? 

उ. गोयमा ! आया नेरइयाणं सिय नाणे, सिय अन्नाणे, नाणे 
पुण से नियमं आया। 


दं. २-११. एवं जाव धणियकुमारणं। 

प. आया भंत ! पुढविकाइयाणं अननाणे, अन्ने 
पुटविकादयाणं अन्नाणे ? 

उ. गोयमा ! आया पुटविकाइयाणं नियमं अन्नाणे, अन्नाणे 
वि नियमं जाया। 
दं. १२-१६. एवं जाव वणस्सडकाइयाणं। 


दं. १७-२४. वेदंदिय-तेदृदिय जाव वेमाणियाणं जहा 
नेरडयाणं। 

प. आया भ॑ते ! दंसणे, अने दंसणे ? 

उ. गोयमा ! आया नियमं दंसणे, दंसणे वि नियमं आया। 


प. दं. १. आया भ॑ते ! नैरइयाणं दंसणे, अन्ने नेरइयाणं 
दंसणे ? 

उ. गोयमा ! आया नेरइयाणं नियमं दंसणे, दंसणे वि से 
नियमं आया। 
दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं निरंतरं दंडओ। 

-विया. स. १२, उ. 90, घु. १०-१८ 
३. आयाणं अट्‌ठविहत्त परूवणं- 
प. कदविहा णं भते ! आया पन्तत्ता ? 
उ. गोयमा ! अर्‌ठ्विहा आया पन्नत्ता, तं जहा 


१. टवियाया, २. कसायाया, 
३. जोगाया, ४. उवयोगाया, 
५. णाणाया, ६. दसणाया, 

७. चरित्ताया, ८. वीरियाया। 


-विया. स. १२. उ. १०, पु.9 


४२. आत्मा अध्ययन 


म र 


१. द्रव्य की अपेक्षाआत्ा- 

आत्मा एक है। 

२. जीव-चीवीसदंडकों में ज्ञान दर्शन की अपेक्षा आत्म स्वरूप का 
प्रपण- 

प्र. भन्ते ! जम्मा ज्ञानरूप है या ज्ञान अन्य खूपहि? 

उ. गौतम ! आता कदाचित्‌ ज्ञानरूप है, कदाचित्‌ अज्ञानखूप है 
किन्तु ज्ञान नियमतः आलाखूप है। 

प्र. दं.१.भन्ते ! नैरयिकों की आसा ज्ञानरूप है या नैरयिकों का 
ज्ञान अन्य रूपि? 

उ. गौतम ! नैरयिकों की आत्मा कथंचित्‌ ज्ञानरूप है, कथंचित्‌ 
अज्ञानरूप है, किन्तु उनका ज्ञान नियमतः (अवक््य ही) 
आत्मरूप है। 
दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त कहना चाहिए! 

प्र. भन्ते ! पृथ्वीकायिक जीवों की आला अज्ञानरूप है या 
पृथ्वीकायिकोँ का अज्ञान अन्य रूप है ? 

उ. गौतम । पृथ्वीकायिकों की आता नियमतः अज्ञान रूपै ओर 
उनका अज्ञान भी नियमतः आत्मरूप है। 
दं. १२-१६. इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यन्त कहना 
चाहिए। 
दं. १७-२४. द्वीन्िय, ब्रीच्धिय से वैमानिको पर्यन्त के जीवो 

. का कथन नैरयिकों के समान जानना चाहिए। 


प्र. भन्ते ! आसा दर्निरूप है या दर्शन अन्य खूपहि? 


उ. गौतम ! आत्मा नियमतः दर्शनरूप हे ओर दनि भी नियमतः 
आलरूप है। 


प्र. दं. 9. भन्ते ! नैरयिकों की आसा दर्शनरूप है या नैरयिक 
जीवों का दरशन अन्य रूप है ? 


उ. गौतम ! नैरयिक जीवों की आला नियमतः दर्नरूप है ओर 
उनका दर्शन भी नियमतः आत्ख्प है। 


दं. २-२४. इसी प्रकार निरन्तर वैमानिको पर्यन्त सभी 
दण्डकों के लिए कहना चाहिए। 
३. आत्मा के आट प्रकारो का प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! आत्मा कितने प्रकार की की गई है? 
उ. गौतम ! आत्मा आर प्रकार की की गई है, यथा- 


१. द्रव्याला, २. कषायाता, 
३. योग-आता, ४. उपयोग-आला, 
५. ज्ञान-आता, ६. दर्शन-आत्मा, 
७. चारित्र-जासा, ८. वीर्यस्मा। 


४. आयाहि सद्दाईणं अणुभूडखाण परवणं- 


दोहिं ठणेहिं आया सद्दा सुणेद्‌, तं जहा- 

१. देसेण वि आया सदूदाइ सुणेद, 

२. सव्वेण वि आया सद्‌दाई युणे्‌। 

दोहिं खणेहिं आया ख्वाइं पासइ, तं जहा- 

१, देसैण वि आया रूवादं पासई, 

२. सव्येण वि आया स्वादं पासई। 

दोहि ठाणेहि आया गंधाईं अग्घाद्‌, तं जहा- 

१. देसेण वि आया गंधादं अग्धाद्‌, 

२. सव्येण वि आया गंधाइं अग्घाई्‌। 

दोहिं ठणेहिं आया रसां आसादेइ, तं जहा- 

१. देसेण वि आया रसाई आसदेद, 

२. सव्वयेण वि आया रसां आसादेई्‌। 

दोहिं ठाणेहिं आया फासाई्‌ पडिसंवेदेद्‌, तं जहा- 

१. देसेण वि आया फासाईं पडिसंवेदेद, 

२. सव्वयेण वि आया फासाई पडिसंवेदेद्‌। 

दोहिं ठाणेहिं आया ओभासई, तं जहा- 

9. देसेण वि आया ओभासं, 

२. सव्येण वि आया ओभासई। 

एवं पभासइ, विकुव्वई्‌, परियारेद, भासं भासई, आहारे, 
परिणामे, वेदे, णिज्जरेइ। -गण ज. २, उ. २, चु. ५१ 


५. पाणाइवायाईसु पवडमाण जीव-जीवायासु एगत्त परूवणं- 


प. अननउतथिया णं भते ! एवमाइक्खंति जाव पख्वेति- 
एवं खलु पाणाइवाए, मुसावाए जाव मिच्छादंसणसल्ले 
वदटूटमाणस्स अनने जीवे, अन्ने जीवाया पाणाइवाय- 
वेरमणे जाव परिग्गहवेरमणे, कोहविवैगे जाव 
मिच्छा-दंसणसल्विवेगे वट्टमाणस्स अनै जीवे अनने 
जीवाया। 
उष्पत्तियाए जाव पारिणामियाए वट्टमाणस्स अन्ते जीवे, 
अन्ने जीवाया। 
उम्गहे, ईहा, अवाए, धारणाए वट्टमाणस्स अन्ने जीवे, 
अन्ने जीवाया। 
उदटूगाणे जाव परव्कमे वटूटमाणस्स अन्ने जीवे, अने 
जीवाया। 
नेरदयत्ते, तिरिक्छ मणुस्सदेवत्ते वट्टमाणस्स अन्ने जीवे, 
अन्ने जीवाया। 
नाणावरणिज्जे जाव अंतरादए वदट्टमाणस्स अन्ने जीवे, 
अन्ने जीवाया। 
एवं कण्ठलेस्साए जाव सुक्कलेस्साए, 
सम्मदिट्टीए, मिच्छदिटूठीए, सम्ममिच्छदिट्टीए, 
चक्खुदंसणे जाव केवलदंसणे, 
आभिणिवोहियनाणे जाव केवलनाणे, 


[न नी 


0 


, ॥ { ॥ ¢ 


द्रव्यानुयोग-(३) 


४. आत्मा दवारा शव्या के अनुभूति स्थान का प्रषठपण- 


दो प्रकार ते आसा शव्द को सुनता है, वथा- 

१. शरीरके एक भाग से भी आसा शब्दों को सुनता दै। 

२. समस्त शरीर ते भी आमा शब्दों को सुनता है। 

दो प्रकार ते आत्मा रूपों को देता हे, यधा- 

१. शरीरके एक भाग से भी आमा छप को देता है। 

२. समस्त शरीर से भी आला छ्पों को देखता ह। 

दो प्रकार से आला गंधों को सूघता ह, यथा- 

१. शरीरके एक भागते भी आत्मा गंधो को घता है। 

२. समस्त शरीर ते भी आता गंधों को घता है1 

दो प्रकार से आत्मा रसों का आस्वाद ठेता हे, यथा- 

१. शरीर के एक भाग से भी आत्मा रसौ का आस्वाद ठेता है। 
२. समस्त शरीर से भी आत्मा रसौ का आस्वाद ठेता है 

दो प्रकार से जसा स्पर्शो का अनुभव करता ह, यथा- 

१. शरीरके एक भाग से भी आत्मा स्पर्शो को अनुभव कर्ता है। 
२. समस्त शीर से भी आत्मा स्यौ को अनुभव करता ह। 

दो प्रकार से आत्मा अवभास करता है, यथा- 

१. डरीर के एक भाग से भी जाला अवभास करता ह। 

२. समस्त शधीर से भी आत्मा अवभास करता है। 


इसी प्रकार प्रभास, विक्रिया, परिचारणा, भाषा वोलना, आहार, 
परिणमन, वेदन ओर निर्जरा करता । 


५. प्राणातिपातादि मं प्रवर्तमान जीवो ओर जीवात्मा में एकत्व 


करा प्ररूपण-- 

प्र. भन्ते ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते है यावत्‌ प्रसपणा करते 
ह कि-प्राणातिपात, मृषावाद यावत्‌ मिथ्यादर्शनक्षल्य मे 
प्वर्तमान प्राणी का जीव अन्य है ओर उससे जीवमा पृथक्‌ 
ह।प्राणातिपातविरमण यावत्‌ परिग्रहविरमण मे, क्रोधविवेक 
यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य विवेक मे प्वर्तमान प्राणी का जीव 
अन्य है ओर उससे जीवाला पृथक्‌ है। 
जओत्तिकी वुद्धि यावत्‌ पारिणामिकी वुद्धि मे प्रवर्तमान प्राणी 
का जीव अन्य है ओर उससे जीवातमा पृथक्‌ हे) 
अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा मे परवर्तमान प्राणी का जीव 
जन्य है ओर उससे जीवाला पृथक्‌ है) 
उत्थान यावत्‌ पराक्रम में प्रवर्तमान प्राणी कां जीव अन्य है 
जर उससे जीवाला पृथक्‌ है! 
नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव शूप में परवर्तमान प्राणी का 
जीव अन्य है ओर उससे जीवातमा पृथक्‌ है। 
ज्ञानावरणीय कर्म यावत्‌ अन्तराय कर्म मे परवर्तमान प्राणी का 
जीव अन्य है ओर जीवात्मा पृथक्‌ है। 
इसी प्रकार कृष्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या मे, 
सम्यष्ृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यगमिथ्यादृष्टि मे, 
चक्षुर्न यावत्‌ केवलदर्न भे, 
आभिनिवोधिक ज्ञान यावत्‌ केवलज्ञान मे, 


=. ~~~ ~~~ + 


. -[. आत्मा अध्ययन , 


-मइञअन्नाणे जाव विभंगनाणे, 
आहारसन्नाए जाव मेहुणसन्नाए, 
ओरालियसरीरे जाव कम्मग सरीर, 
एवं मणोजोए, वइजोए, कायजोए, 
सागारोवयोगे अणागारोवयोगे, 
वट्टमाणस्स अन्ने जीवे, अन्ने जीवाया। 
प. से कहमेयं भ॑ते ! एवं ? 
उ. गोयमा ! जं णं ते अनरउव्थिया एवमाद्क्खंति जाव 
मिच्छंते एवमाहंसु। 
अहं पुण गोयमा ! एवमाइक्वामि जाव पर्वेमि- 


“एवं खलु पाणाइवाए जाव मिच्छदंसणसल्ले 
वदटूटमाणस्स से चेव जीवे, से चेव जीवाया जाव 
अणागारोवयोगे वट्‌्रमाणस्स से चेव जीवे, से चेव 
जीवाया।'' -विवा. स. १७,८. २, बु. १७ 


६. पाणाइवायाईणं आय परिणामित्त परूवणं- 


प. अह भंते ! पाणाइवाए, मुसावाए जाव मिच्छादंसणसल्ले, 
पाणाइ्वायवेरमणे जाव पिच्छादंसणसल्लविवेगे, 
उप्पत्तिया जाव पारिणामिया, 
उग्गहे जाव धारणा, 
उट्टाणे जाव पुरिसक्कारपरक्कमे, 
नेरइयत्ते, असुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते, 
नाणावरणिज्जे जाव अंतराइए, 
कण्लटेस्सा जाव सुक्कलेस्सा, 
सम्मदिर्टी, मिच्छदिट्‌टी, सम्ममिच्छदिट्टी, 
चक्युदंसणे जाव केवलदंसणे, 
आभिणिवोहियाणाणे जाव विभंगनाणे, 
आहारसन्ना जाव मेहुणसन्ना, 
ओरालियसरीरे जाव कम्मगसरीरे, 
मणोजोए, वइजोए, कायजीए, 
सागारोवयोगे, अणागारोवयोगे, 
जे यावध तहष्पगारा सव्वे ते णडऽननतथ आयाए 
परिणमति ? 

उ. हंता, गोयमा ! पाणाइवाए जाव अणागारोवयोगे जे 
यावञ्तरै तहप्पगारा सव्वे ते णऽन्नव् आयाए परिणमंति। 

-विया. स. २०,उ८. २, पु. 9 


७. दवियाई्‌ अट्ठ आयाणं पतेष्परं सहभाव पलख्वणं- 


प. जस्स णं भंते ! दवियाया तस्स कसायाया, जस्स 
कसायाया तस्स दवियाया ? 


उ. गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स कसायाया सिय अस्थि सिय 
नत्थि, जस्स पुण कसायाया तस्स दवियाया नियमं अत्थि] 


। 
मति अज्ञान यावत्‌ विभंगज्ञान मे, 
आहारसंज्ञा यावत्‌ मेथुन संज्ञा मे, 
जओदारिक शरीर यावत्‌ कार्मण शरीर मेँ, 
भनोयोग, वचनयोग ओर काययोग मे, 
साकारोपयोग ओर अनाकारोपयोग मे, 
प्वर्तमान प्राणी का जीव जन्य है ओर जीवात्मा पृथक्‌ है। 
प्र. वे इस प्रकार कैसे कहते है? 
उ. गौतम ! अन्यवीर्थिक जो इस प्रकार कहते है यावत्‌ वे मिथ्या 
कहते है। 
(किन्तु) गौतम ! पै इस प्रकार कहता हू यावत्‌ प्ररूपणा 
करतार्हू 
““प्राणातिपात यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य मेँ प्रवर्तमान प्राणी ही 
जीव ओर वही जीवामा है यावत्‌ अनाकारोपयोग में 
परवर्तमान प्राणी ही जीव है ओर वही जीवात्मा है" 


. प्राणातिपातादि के आत्म परिणामित्व का प्रर्पण- 


प्र. भन्ते ! प्राणातिपात, मृषावाद यावत्‌ मिथ्यादरशनक्ञल्य, 
प्राणातिपातविरमण यावत्‌ मिथ्यादरनिशल्यविवेक, 
ओद्पत्तिकी यावत्‌ पारिणामिकी बुद्धी, 
अवग्रह याचत्‌ धारणा, 
उत्थान यावत्‌ पुरुषाकार पराक्रम, 
नैरयिकलत्व, असुरकुमारत् यावत्‌ वैमानिकलव, 
ज्ञानावरणीय यावत्‌ अन्तरायकर्म, 
कृष्णलेश्या यावत्‌ ुक्ललेदया, 
सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, सम्यगूमिथ्यादृष्टि, 
चक्षुदरन यावत्‌ केवलदर्शन, 
आभिनिवोधिकन्ञान यावत्‌ विभंगज्ञान, 
आहारसंज्ञा यावत्‌ मेथुनसंज्ञा, 
ओदारिक शरीर यावत्‌ कार्मण शरीर, 
मनोयोग, वचनयोग, काययोग तथा 
साकारोपयोग एवं अनाकारोपयोग 
ये ओर इनके जैसे ओर क्या आत्मा के सिवाय अन्यत्र 
परिणमन नहीं करते ? 


उ. र्हा, गौतम ! प्राणातिपात यावत्‌ जनाकारोपयोग पर्यन्त ये सव 
ओर इसी प्रकार के अन्य भी आत्मा के सिवाय अन्यत्र 
परिणमन नहीं करते। 


७. प्रव्यात्मादि आठ आत्माओं के परस्पर सहभाव का प्रर्पण- 


प्र. भन्ते ! जिसके द्रव्यात्मा होती है क्या उसके कषायासा होती 
दै ओर जिसके कषायाला होती है क्या उसके द्रव्यासा 
होती है? 

उ. गौतम ! जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके कषायाला कदाचित्‌ 
हीती हे ओर्‌ कदाचित्‌ नहीं होती हे, किन्तु जिसके कषायात्मा 
होती है उसके द्रव्याला निश्चित होती है। 


८५ 


न -{ उव्यानुयोग-(३) ` 


जस्स णं भ॑ते  दवियाया तस्स जोगाया, जस्स जोगाया प्र. भन्ते ! निसके द्रव्यामा होती है क्या उसके योग आला होती 

तस्स दवियाया ? है ओर जिसके योग आतमा होती है क्या उसके द्रव्यासमा 

। होती है? 

गोयमा ! एवं जहा दवियाया य, कसायाया य भणिया तहा उ. गौतम ! जित प्रकार द्रव्यात्मा ओर कषायात्मा के लिए कहा 

दवियाया य, जोगाया य भाणियव्वा। उसी प्रकार द्रव्यात्मा ओर योग आत्मा के लिए भो कहना 
याहिए। 

जस्स णं भते ! दवियाया तस्स उवओगाया जस्स प्र. भन्ते ! जिसके द्रव्यात्मा होती है क्या उसके उपयोगामा होती 

उवञगाया तस्स दवियाया ? हे ओर जिसके उपयोगात्मा होती है क्या उसके द्रव्यामा 
होती है? 

एवं सव्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा, इसी प्रकार शेष सभी आत्माओं के लिए द्रव्यात्मा से सम्बन्धित 
प्रश्न करने चाहिए। 

गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स उवयोगाया नियमं अत्थि, उ. गौतम ! जिसके द्रव्यात्मा होती है, उसके उपयोगात निश्चित 

जस्स वि उवयोगाया तस्स वि दवियाया नियमं अद्ि। होती है ओर जिसके उपयोगात्मा होती है उसके द्रवयात्रा 
निश्चितरूप से होती है। 

जस्स दवियाया तस्स नाणाया भयणाए, जस्स पुण जिसके द्रव्यामा होती है उसके ज्ञानाला विकल्प से होती है 

नाणाया तस्स दवियाया नियमं अलि। ओर जिसके ज्ञानात्मा होती है उसके द्रव्याल्ा निररिितलूप से 
होती है। 

जस्स दवियाया तस्स दंसणाया नियमं अत्थि, जस्स वि जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके दरनासा निरिचत रूपे हेती 

दंसणाया तस्स दवियाया नियमं अत्थि) है तथा जिसके दर्शनातमा होती है उसके द्रव्यामा भी 
निद्िचितरूप से होती है। 

जस्स दवियाया तस्स चित्ताया भयणाए, जस्स पुण जिसके द्रव्यासा होती है उसके चारित्राा विकल्प से होती टै, 

चरित्ताया तस्स दवियाया नियमं अत्यि। किन्तु जिसके चारित्रामा होती है उसके द्रव्यासा निशित 
होती है। 

एवं वीरियायाए वि समं। इसी प्रकार वीर्यात्मा के लिए भी समञ्मना चाहिए। 

जस्स णं भते ! कसायाया तस्स जोगाया, जस्स जोगाया प्र. भन्ते ! जिसके कपायात्मा होती है क्या उसके योगात्मा होती 

तस्स कसायाया ? है जर जिसके योगात्मा होती है क्या उसके कपायाा 
होतीहै? 

उ. गोयमा ! जस्स कपायाया तस्स जोगाया नियमं अद्धि, उ. गौतम ! जिसके कपायाता होती है, उसके योग आतमा हेती 
जस्स पण नोगाया तस्स कस्ायाया सिय अत्थि, सिय हे, किन्तु जित्तके योग आला होती है उसके कपायासा 
नत्यि। कदाचित्‌ होती है ओर कदाचित्‌ नहीं होती है। 
एवं उवयोगायाए वि समं कप्तायाया य नेयव्वा। इघी प्रकार उपयोगात्मा के साथ भौ कपायात्मा का परस्पर 

सम्बन्ध समञ्च लेना चादिए। 
कमायाया य, नाणाया य पगष्परं दो वि भडयव्वाओ। कवायात्मा आर ज्ञानात्मा इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध 
विकल्प से कहना चाहिए। 


कपायात्मा ओर उपयोगात्मा के समान ही कपायात्मा भीर्‌ 

दर्ध्नात्मा के लिए भी कथन करना चाहिए। 

कयायात्मा ओर्‌ चारित्रात्मा का परस्पर सम्बन्ध विकल्प ते 

कटना चादिए। 

कपायात्मा आर्‌ योगात्मा के समान ढी कपायात्मा आर 

वीर्यता करे लिए भी कथन करना चािषए। 

निघ्न प्रकार कयायान्मा के पाध अन्य ट आत्मार्जी क 

सम्बन्थ का कथन किया उसी प्रकार योगात्मा क्र साशभी ताम 

करी पाच आत्मां क्र सम्वन्यकाकथन कना यारिष। | 

नदा दरिपायाण चतव्दया मणया तदा उववोगावाण वि निस प्रकार द्व्यात्मा का कयन किया उरी प्रकार आग फी 
{ण्व्य यार आत्मान के साध उपयामात्मा का कथन करना प) 


1 
दण ननृत गम भणवस्ता। 


जहा कसायाया य, उवयोगाया य तहा कपायाया य, 
दुंमणायाय। 
कृमायाया च, चरित्ताया य दा वि पगेष्परं भडयव्वाआ। 


जदा कमायाया व, जोगाया य तदा कमायाया य, 
यारियाया य भाणिपव्वा। 

एवं नदा कस्रावायाग वतव्वया भणिया नदा जोगायार 
वि उवग्मिािं समं भाणयव्या। 


जस्स नाणाया तस्स दंसणाया नियमं अधि, जस्स पुण 
दंसणाया तस्स नाणाया भयणाए्‌। 


जस्स नाणाया तस्स चरित्ताया सिय अत्थि, सिय नल्ि, 
जस्स पुण चरित्ताया तस्स नाणाया नियमं अलि। 


नाणाया य, वीरियाया य दो वि परोप्परं भयणाए। 


जस्स दंसणाया तस्स उवरिमाओ दो वि भयणाए जस्स 
पुण ताज तस्स दंसणाया नियमं अतिथ। 


जस्स चरित्ताया तस्स वीरियाया नियमं अस्थि जस्स पुण 


वीरियाया तस्स चरित्ताया सिय अलि, सिय नित्य] 
-विया. स. १२, उ. १0, सु. २-८ 


८. दव्वाई्‌ जायाणं अप्पाबहुयं- 


प. एयासि णं भंते ! दवियायाणं कसायाणं जाव वीरियायाण 
य कयरे कयरेषहिंतो अपा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवाओ चरित्तायाओ, 
२. नाणायाओ अणंतगुणाओ, 
३. कम्तायायाओ अणंतमुणाओ, 
४. जोगायाओ विसेसाहियाओ, 
५. वीरियायाओ विसेसाहियाओ, 
६-८. उवयोगदविया दंसणायाओ तिण्णि वि तुल्लओ 
विसेसाहियाओ। -विया. स. १२,३.१०, घु. ९ 


९. सरीरं चत्ता अत्त निज्जाणस्स दुविहत्त परूवणं- 


दोहि ठणेहिं आया सरीरं फुसित्ता णं णिज्जाइ्‌, तं जहा- 

१. देसेण वि आया सरीरं फुसित्ता णं णिज्जाइ, 

२. सव्येण वि आया सरीरं फुसि त्ता णं णिज्जाइ्‌। 

एवं फुरित्ताणं, एवं फुडत्ताणं, एवं संवटिर्ताणं, एवं 

णिवटिरित्ताण वि। -ठण. अ. २, ठ. ५, सु. १०८ 
{] 


जिसके ज्ञानात्मा होती है उसके दर्नाता निचित रूप से होती 
है ओर जिसके दर्शनातमा होती है उसके ज्ञानात्मा विकल्प से 
होती है) 


जिसके ज्ञानाता होती है उसके चारित्रासा कदाचित्‌ होती है 
ओर कदाचित्‌ नहीं होती है ओर जिसके चासत्रासमा होती है 
उसके ज्ञानासा निश्चित रूप से होती है। 


ज्ञानात्मा ओर वीर्यात्मा इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध विकल्प 
से कहना चाहिए। 

जिसके दर्शनातरा होती है, उसके चारित्रासा ओर वीर्यात्मा ये 
दोनों विकल्प से होती है, किन्तु जिसके चारित्रासा ओर 
वीर्यासिा होती है उसके दरशनाला निरिचितखूप से होती है। 
जिसके चारित्रासमा होती है, उसके वीर्याता निररिचितेख्प से 
होती है, किन्तु जिसके वीर्यामा होती ह उसके चारित्राता 
कदाचित्‌ होती है ओर कदाचित्‌ नहीं होती है। 


. द्रव्यादि आत्मां का अल्पबहुत्व- 


प्र. भन्ते ! द्रव्यालमा से वीर्यासिा पर्यन्त आसां मे कौन किससे 
अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


उ. गौतम ! 9. सवते अल्प चारित्रातमा है, 
२. (उनसे) ज्ञानामार्णु अनन्तगुणी है, 
३. (उनसे) कषायामार्ु अनन्तगुणी है, 
४. (उनसे) योगातमर्पँ विशेषाधिक है, 
५. (उनसे) वीर्यासिर्पँ विेषाधिक है, 


६-८. (उनसे) उपयोगात्मा, द्रव्यात्मा ओर दर्शनासा ये तीनों 
तुल्य है ओर पूर्वं की अपेक्षा विद्ञेषाधिक है। 


. शरीर को छोडकर आत्मनिर्याण के दिविधत्व का प्ररूपण- 


दो प्रकार से आला शरीर का स्पर् कर बाहर निकलता हे, यथा- 
१. एक देश से आता शरीर का स्पर्श कर वाहर निकलता है, 
२. सव प्रदेशों से आत्मा शरीर का स्पर्श कर वाहर निकलता है। 


इसी प्रकार स्फुरित, स्फुटित, संवर्तित ओर निवर्तित कर आत्मा 
शरीर से वाहर निकलता है। | 


[] 


समुद्घात अध्ययन : आमुख 


तम्‌ एव' उद्‌ उपतर्ग पूर्वक हनू धाद से सम्दघात शब्द वना है। हन्‌" धातु यँ एर गमनार्थक है। विभिन कारणी से जव जीव के आले 
अरीर सै कहर निकलठते है तो उत्ते समुदधात कला जाता है। वे जाल प्रदैरा परदृगल युक्त टोते &। इसटिषए समृदपातो का निरूपण करते तमय आगम मे 
पुद्गले कौ भी शरीर से बाहर निकाने करा वर्णन पिठत है। समुदृधात सात प्रकार के है- 9. वेदना, २. कयाय, ३. गारणानिक, ४ वैक्निव, 
५. तैजस, €. आह्मरक जौर ७. केवटी। ये समुदूषात स्वतः भी हीते है ओर आवङ्यकता होने पर किए भी जाते है। 


परस्वुत अध्ययन समुदुघात कै सम्बन्ध मेँ अनैकविध जानकारी प्रदान करता है। चौकी दण्डको मे समुदूषातो का निखपण है निस सष्ट होता है 
कि जाह्मरक एवं केवली समुदुषात तो मात्र मनुष्यो मै ही पाया जाता है। तैजस समदषात मनुष्य के साथ देवो एवं तिर्यञ्च फएवेद्धिय जीवो मेँ भी हता 
है। वैक्रिय समुद्षात इन सवके अतिरिक्त वायुकाय एव नैरयिक जीवो मेँ भी लैता है। वेदना, कषाय ओर मारणान्तिक तमृद्षात सी जीवो मे लते 
है। एकेदधिय एव विकटेद्धिय जीवो मे तो ये तीन समुद्घात ही मिलते है। 


आत्मा को स्वदेह परिमाण स्वीकार करके भी जैनदर्नि में समुदषात क माध्यम से जत्म-प्देो का असीर के वाहर निकलना प्रतिपादित किय 
गवा है। वे पुदुग युक्त आत्म-ग्रदेश् इतने सूक्न हैते है कि उनके काहर निकलने का अनुभव इद्धियों दा नही किया जा सकता। केवलटी तमुदषात फ 
समय जालपद सम्पूर्ण लोक मै व्याप्त हये जाते है किन्तु उसका भव छद्मस्थ जीवो को नहीं लेता! जैनद्छनि गे विमान समृदृात की जवधारणा 
वैज्ञानिक के लिए अचर्य का विषय है। 


वेदना कै असह्य हने पर उसे सहन करने अथवा निर्जरित करने क लिए जीव वेदना-तमुदुषात करता है/ इत प्रकार सभी तमुदषात विषेष 
परिश्थितियो मेँ सप्रयोजने किए जाते है। वैक्रिय समृद्षात वैक्रिय ल्व्धि होने पर अथवा उत्तरवैक्रिय करने एरर किया जाता है। तैजस समुदा तेजो 
का प्रयोग करते समय या अन्य श्रसग मे किया जाता है। मारणातिक समुद्‌घात देहत्याग के समय हता है। कषाय समुदघात कषाय का जवैग वद्रने 
पर होता है। आह्यरक समद्षात तव किवा जाता है जव कोई चौदह पूर्वधारी मुनि जाहारक रीर का पतला जिनेन्र दैव से विशिष्ट जानकारी 
वाहर भेजता है। केवटी सुदघात का प्रयोजन भित्र है। जव केवटी के आयुष्य कर्म की स्थिति कम हो तथा वेदनीय, गोत्र एवं नामकर्म की स्थिति 
अधिक हो तो उत्ते सम करने के टिए कवी समुदृात किया जाता है। केवली समुदघात के अलावा छह समदृधात छद्मस्थो मे एए जाते है, जतः इन्हे 
छाद्रस्थिक समदुषात कल्म जाता है। छद्रस्थिक समरद्षातो का काल अरल्यात समय है जवकि केवली समदषात का काठ मात्र आठ त्मयहै। 


इत अध्ययन मे सातौ समुद्वात का चौवीस दण्डको मे क्षेत्र, काल जौर क्रिया के जाधार पर भी प्रतिफदन है जौ समुदुषात को समन्ने की दृष्टि 
ते महत्वपूर्ण है। अतीत एव अनागत समदधातों का एकत्व एवं बहुत्व के दारा चौवीत दण्डको में नपण उनकी वास्तविक स्थिति को पष्ट कता है। 
केवली समुद्षात एक वार हता है जीर वह भी केवठी वनने पर किसी-किती केवली को लता है। जह्मरक समुदषात मुष्य पयवि मेँ एक जीव कौ 
अपेक्षा अत्तीत मेँ उ्रृष्ट तीन ए है तथा भविष्य मेँ चार से अधिक नहीं होगे। यह प्रत्येक मनुष्य के हो, यह जवकयक नहीं है। वेदना, कषाय, 
सारणातिक, वैक्रिय एव तैजस समुद्षात् कदाचित्‌ अच्ख्यात तथा कदाचित्‌ अनन्त तक हो सकते है। - 


अल्प-बहत्व का विचार करने प्रर ज्ञात होता है कि आहारक सपरुदृषात से समवहत जीव सवते जल्प है। उनकी अपेक्षा केवली समुदुघात से समवहत्‌ 
जीव सख्यातगुणै है! तैजस्‌ समुदृधात से समवहत जीव उनले भी अत्व्यातुणे हैँ। वैक्रिय समुद्वात सै समवहत जीव उनसे अनन्तगुणे हं। कय 
समुदृधात सै तमवहत जीव उनसै भतल्यातयुणा तथा वेदना सयुदुयात तै समवहत जीव उने विोषाधिक है। असमवहत (सम्दुषात रहित जीव 
उनसे असख्यातगुणे है। इत प्रकार समुदूघात रहित जीवो की सल्या सवे अधिक है। हसते फलित हयेता है कि समुद्षात कभी-कभी ही किया जाता है 
एवं यह कोई अनिवार्य कार्य नही है। वेदना जादि निमित्तो को प्रात कर जीव यह क्रिया करता है। इस अध्ययन मे प्रत्येक दण्डक कै जाधार प्रर तगुदषातो 
करा अल्प-वृहूुत्व दिया ग्या है। 

कषाय समुदुषात के चार भेद किए गए है-9. क्रोध समुदधात, २. मान समुदुवात, २: माया समुदूषात ओर >^ ल्मे समुद्षात। नैरयिक ते ठेकर 
वैमानिक तक के जीवौ मै ये चा समुद्घात कटे गष है। इनका भी अतीत अनागत द्वार सै वर्णन किया यया है तथा प्रलेक दण्डक मै इनका जल्व कुव 
निष्ट है। केवली समुदधात पर इस अध्ययन मेँ विष सामग्री संकलित है । उसके प्रयोजन, कार्य, निर्जर्ण चरम पुद्गल के दुश्षल, तम्य, योग्रयीग, 


मोक्षगमन आदि का विरद निखपण है। 
[| 


( १६८० ) 


1 


१. समुग्घाय भेय परूवणं- १. 


प. 
उ. 


२. आओहेण समुग्घायाणं सामित्तं- २. 


४३. समुग्धाय-अज्ज्जयणं 


कड्‌ णं भते ! समुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- 


9. वेयणासमुग्धाए, २. कमसायसमुग्घाए, 
३. मारणातिय्मुग्धाए, ४. वेउव्वियसमुग्घाए, 
५. तेजसूसमुग्घाए, ६. आहारगसमुग्ाए, 


७. केवरिसमुग्धाए। -पण्ण. प, ३६, सु. २०८६ 


गाहा-वेयणं कसाय मरणं, वेरव्विय तेयए य आहारे । 
केवलिए चैव भवे, जीव-मणुस्साण सत्तेव॥ 


३. ओहेण समुग्घाय काल परूवणं- ३. 
प. 
ठ. 


प. 
ठ. 


४. चउवीसदंडएसु समुग्धाय पर्वणं- ४. 
प, 
उ. 


प. 


उ. 


१. (क) ठाणं.अ.७,सु.५८६ , 
(ख) सम.सम.७,सु.र 


-पण्ण. प, ३६, तु. २०८५ 


वेयणासमुग्ाए णं भंते ! कई समदए पण्णत्ते ? 
मोयमा ! असंखेज्जसमइए अंतोमुहृत्तिए पण्णतते। 


एवं जाव जहारगसमुग्घाए। 
केवकिसमुग्घाए णं भते ! कई समइए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! अद्रुसमदए पण्णत्ते। 
-पण्ण. प. २६, सु. २०८७-२०८८ 


दं. १. णेरइयाणं भते ! कड्‌ समुग्धाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. वेयणासमुग्धाए, २. कसायसमुग्ाए, 

३. मारणांतियसमुग्धाए, ४. वेउव्वियसमुग्घाए।२ 
दं. २-११. असुरकुमाराणं भते ! कड समुग्घाया 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! फेच समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- 

१. वेयणाप्नमुग्घाए, २. कमसायसमुग्धाए, 

३. मारणांतियसमुग्धाए, ४. वैरव्वियसमुग्धाए, 
५. तेजसूसमुग्घाए। 

एव जाव थणियकुमाराणं ।२ 

दं. १२. पुटविक्काइयाणं भते ! कई समुग्धाया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तिण्णि समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- 


(ग) विया.स.२,उ.२.सु.१ 


(क) जीवा. पडि.१, सु. ३२ 
(ख) ठणं अ.४, सु. ३८० 


४३. समुद्‌ घात्र-अध्ययन 


~= 


समुद्घात के भेदं का प्रख्पण- 
प्र. भंते ! समुद॒घात कितने कहे गए है ? 
उ. गौतम ! समुदूघात सात कहे गए है, यथा- 
9. वेदनासमुदूघात, २. कषायसमुदुघात, 
३. मारणान्तिकसमुदूघात, ४. वैक्रियसमुद्घात, 
५. तैजससमुदुघात, ६. आहारक समुद्घात, 
७. केवलिसमुद्घात। 
सामान्य से समुदूधातों का स्वामित्व- 
गाधार्थ-9. वेदना, २. कषाय; ३. मारणान्तिक, ४. वैक्रिय, 
५. तैजस्‌, ६. आहारक ओर ७. केवलिक यै सात समुदुधात जीवं 
ओर मनुष्यों के होते है। 
ओधिक समुदूघातों का ओष से काल प्ररूपण- 
प्र. भंते ! वेदनासमुदूघात कितने समय का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! वह असंघ्यात समयो वाङे अन्तर्महूर्त का कहा 
गया है। 
इसी प्रकार आहारकसमुद्धात पर्यन्त कथन करना चादिए। 
प्र. भ॑ते ! केवलिसमुदूघात कितने समय का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! वह आठ समय का कहा गया है] 


चोवीस दण्डको मे समुदघातों का प्ररूपण- 
प्र. दं. १. भ॑ते ! नैरयिकीं के कितने समुदुघात कहे गये हैँ ? 


ˆ उ. गौतम ! चार समुदघात कहे गये है, यथा- 


१. वेदनासमुद्धात, २. कषायसमुद्घात, 
३. मारणान्तिकसमुदूघात, ४. वैक्रियसमुद्घात। 
प्र. 9 ॥ १. भ॑ते ! असुरकुमारें के कितने समुदूघात कहे 
गयेर्हे? 
उ. गौतम ! उनके पच समुदूघात कटे गये है, यथा- 
9. वेदनासमुदूघात, २. कषायसमुदूघात, 
३. मारणान्तिकसमुदूघात, ४. वैक्रियसमुदघात, 
५. तैजसूसमुदूघात। 
इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त कहना चाहिए। 
प्र. - भते ! पुथ्वीकायिक जीवों के कितने समुदूघात कहे 
गये? 
उ. गौतम ! तीन समुदूघात कहे गये है, यथा- 


३- (क) जीवा. पडि.१,सु.४२ 
(ख) विया. स.२४,उ.१२. सु. ४६ 


१. वेयणासमुग्घाए, २. कपमायस्मुग्धाए, 

३. मारणांतियसमुग्घाए 9 

दं. १३-१९. एवं जाव चउरिदियाणं? 

णवरं- वाउक्काइईयाणं चत्तारि समुग्घाया पण्णत्ता, 
तं जहा- 

१. वेयणासमुग्घाए, २. कसायसमुग्घाए, 

३. मारणांतियसमुग्घाए, ४. वेरव्वियसमुग्धाए ३ 


प. दं. २०-२४. पंचेंदिय-तिरिक्छजोणियाणं जाव प्र. 


वेमाणियाणं भ॑ते ! कई समुग्धाया पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! पंचसमुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- उ. 


१. वेयणासमुग्घाए, २. कसायसमुग्ाए, 

३.. मारणांतियसमुग्घाए्‌, ४. वेउव्वियसमुग्ाए, 

५. तेजपूसमुग्घाए।* 

दं. २१. णवरं-मणूसाणं सत्तविहे समुग्घाए पण्णत्ते, 
तं जहा- 

१. वेयणासमुग्धाए, २. कसायसमुग्घाए, 

३. मारणातियसमुग्धाए, ४. वेउव्वियसमुग्घाए, 

५. तेजसूसमुग्घाए, ६. आहारगसमुग्घाए, 

७. केवलिसमुग्धाए।५ -पण्ण. प. ३६, सु. २०८९२०९२, 


द्व्यानुयोग-(३) 


१. वेदनारमुदूघात्, २. कपायसमुदुघात, 

३. मारणा्तिकःमुद्घात। 

दं. १३-१९. दमी प्रकार चतुरिन्िय पर्यन्त जानना चाहिष्‌। 
विशय-वायुकायिक जीवां के चार्‌ समुदुघातं कटे गये ह 
यथा- 

१. वेदना समुदूघात, २. कपायस्मुदघात, 

३. मारणान्तिकप्तमुदुघात, ४. वैक्रिव समुदूघात। 

द॑. २०-२४. भते ! परंचद्धियतिर्यञ्वयोनिकों ते वैमानिकों 
पर्यन्त कितने समुदूघात कटे गवे हं? 

गीतम ! पचि समुदघात कटे गये ह, यथा- 

१. वेदनाममुदूघात, २. कयायसमुद्घात, 

३. मारणात्तिकत्तमुदूघात, ४. वैक्रियतमुदूघात, 

५. तेजसप्मुद्घात। 

. २१. विश्प-मनुप्यो के सात समुदूघात कटे गये हँ, यया- 


५५. 


१. वेदनासमुद्घात, २. कपायसमुद्घात, 

३. मारणान्तिकसमुदूघात, ४. वैक्रियसमुदघधात, 

५. तैजसूपतमुदूषात, ६. आहारकसमुद्घात, 
७. केवटिसमुदूघात। 


५. प्यणप्पभाईसु सत्तु पुढवीमु नेरदयाणं समुग्धाय पख्वणं- ५. एलप्रभादि सात पृथ्वियों मे नयिकों फे समुदूषातों का 
प्रर्पण- 
प. इभीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइयाणं कड प्र. भते ! इस रलप्रभापृथ्वी के नैरयिकों मेँ कितने समुद्घात कहे 
समुग्घाया पण्णत्ता गयेहै? 
उ. गौयमा ! चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! चार समुदुघात कटे गये है, यथा- 


१. वेयणा समुग्घाए, २. कसाय समुग्घाए, 
३. मारणांतिय समुग्घाए, ४. वेउव्विय समुग्घाए, 


१. वेदना समुदूघात, २. कषाय समुद्घात, 
३. मारणांतिक समुदूघात, ४. वैक्रिय समुदुघात। 
इसी प्रकार जधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त के समुदुप्रातों का कथनं 


एवं जाव अहेसत्तमाए। -जीवा. पडि. ३, वु. ८८८२) 
करना चाहिए। 
६. सम्मुच्छिम-गव्भवक्कंतिय पंचेदिय तिरिक्छजोणियाणं ६. सम्मूछिम-गर्भज पंचेन्रिय तिर्यज्वयोनिकों ओर मनुष्यो की 

मणुस्साण य समुग्धाय संखा परूवणं- समुद्घात संछ्या का प्ररूपण- 

प. सम्मुच्छिम पंचेदिय तिरिक्छजोणिय जल्यरणं भते ! कड्‌ प्र. भ॑ते ! सम्मूर्च्छिम पंचेन्धरिय तिर्यञ्चयोनिक जलचर के कितने 
समुग्धाया पण्णत्ता ? समुदूघात कहे गए है ? 

उ. गोयमा ! तिण्णि समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! तीन समुदूघात कहे गए है, यथा- 
१, वैयणा समुग्धाए, २. कसाय समुग्धाए, 9. वेदना समुदुघात २. कषाय समुदूघात 


१. 


३. मारणांतिय समुग्घापए्‌। 
सम्मुच्छिम थलयराणे-खहयराणं तओ समुग्धाया एवं 


३. मारणांतिक समुदघात। 
इसी प्रकार सम्ूच्छिम स्थलचरो ओर लेचरों के तीन 


चेव। -जीवा. पडि. 9, सु. २५-३६ समुद्घात है। क 
प. गबभवक्कंतियपंचेदियतिरिक्वजोणिय जलयराणं भते ! प्र. भते ! गर्भज पचेद्धरिय तिर्यञ्वयोनिक जलचरो के कितने 
क समुग्घाया पण्णत्ता ? समुदूघात कहे गए हैँ 
क) जीवा. पडि. १, सु.9 २. जीवा. पडि. १, सु. १६-३० ४. (क) जीवा. पडि. ३, सु. ९७१) 
ती ५ ) ३. (क) 4 ४, सु.३८० ४ (ख) जीवा. पडि. १, सु. ३८ 
(ग) विया. स. २४,३.१२,सु.३ (ख) (सूक्ष्म वायुकाय के तीन समुदूघातहै- ५. (क) ध व 
(घ) विया, स. २४,उ.१२, सु.२0 १. वेयणा, २. कताय, ३.मारणतिय। (ख) गणं.अ.७, सु.५८६ 
-जीवा. पडि. १, चु. २६ 


= 


~ 
१ 0॥ 
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समुद्घात अध्ययन 


उ. गोयमा ! पंच समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वैयणा समुग्घाए जाव ५. तेजस्‌ समुग्घाए। 
गद्भवक्कंतिय थलयराणं खहयराणं पंच समुग्घाया एवं 
चेव। -जीवा. पडि. 9, तु. २८-0 
प. सम्मुच्छिम मणुस्साणं भते ! कई समुग्घाया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! तिण्णि समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वेयणा समुग्घाए, २. कमाय समुग्धाए, 
३. मारणांतिय समुग्घारए्‌। 
गब्भवक्कंतिय मणुस्साणं भते ! कई समुग्घाया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! सत्त समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वेयणा समुग्घाए जाव ७ .केवलि समुग्ाए। 
-जीवा. पडि. 9, पु. ४१ 
. ओहेण अणंतयोववन्नगाईसु एक्कारसटाणेसु एगिंदियाणं 
समुग्घाय पलूवणं- 
प. एिंदियाणं भते ! कड्‌ समुग्घाया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वेयणासमुग्घाए, २. कसायसमुग्घाए 


३. मारणांतियसमुग्घाए, ४. वेउव्वियसमुग्धाए 
-विया. स. २४,२. १, चु. ७५ 


प. अणंतरोववन्नरग एगिंदियाणं भते ! कडइ समुग्घाया 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! दोण्णि समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा- 


9. वेयणासमुग्धाए य्‌, २. कसायसमुग्घाएय | 
-विया. स. ३२४, उ. २, तु. ह 


प. परम्परोववन्नग ` एमिंदियाणं भते । कड समुग्धाया 
पण्णत्ता? 
उ. गोयमा ! चत्तारि समुग्घाया पण्णत्ता, तं जहा- 


१. वेयणासमुग्घाए जाव ४. वेउव्वियस्षमुग्घाए 
-विया. त. २४, उ. ३, वु. 9 


एवं सेसा वि अड उद्ेसगा जाव अचरिमोत्ति। 


(४ 


णवरं-अणंतरा चत्तारि अणंतर सरिसा। 
परंपरा चत्तारि परंपर सरिसा। 


चरिमा य, अचरिमा य एवं चेव । -विया. स. २४ उ. ४-१9 


८. सोहम्माईसु वेमाणिय देवेसु समुग्धाय परूवणं- 
प. सोहम्मीसाणेसु णं भ॑ते ! देवाणं कई मुग्धाया पण्णत्ता ? --. 


उ. गोयमा ! पंच समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वेयणासमुग्घाए, २. कमसायसमुग्घाए, 
३. मारणांतियसमुग्घाए, ४. वेउव्वियसमुग्घाए, 
५. तेजस्‌ समुग्धाए्‌। 


उ. गौतम ! पच समुदूघात कहे गए है, यथा- 
१. वेदना समुदूघात यावत्‌ ५. तैजसूसमुद्घात। 


इसी प्रकार गर्भज स्थलचरो ओर दवेचरों के भी पच 
समुद्धात ै। 
प्र. भंते ! सम्मूर्छिम मनुष्यो के कितने समुद्घात कहे गए हँ ? 
उ. गौतम ! तीन समुदूघात कहे गए है, यथा- 
१. वेदना समुदूघात, २. कषाय समुदूघात, 
३. मारणांततिक समुदघात। 
प्र. भ॑ते ! गर्भज मनुष्यों के कितने समुद्घात कहे गए है ? 
उ. गौतम ! सातो समुदूघात कहे गए है, यथा- 
१. वेदना समुदूघात यावत्‌ ७. केवि समुदघात। 


. ओधिक जर अनन्तरोपपन्नकादि ग्यारह स्थानों में एकेन्दियों 


के समुदूघातों का प्ररूपण- 
प्र. भते ! एकेन्दिय जीवों के कितने समुदुघात कहे गए हैं ? 
उ. गौतम ! उनके चार समुदूघात कहे गये है, यथा- 
१. वेदनासमुदूघात, २. कषाय समुदूघात, 
.३. मारणांतिक समुदुधात, ४. वैक्रियसमुदूात। 


प्र. भ॑ते ! अनन्तरोपपत्नक एकेन्दिय जीवों के कितने समुदुघात 
कहे गये है ? 

उ. गौतम ! (उनके) दो समुद्घात कहे गए है, यथा- 
9. वेदनासमुदूघात, २. कषाय समुदूघात। 


प्र. भते ! परंपरोपपत्रक एकैन्दिय जीवों के कितने समुदूघात कहे 
गरएर्है? 

उ. गौतम ! चार समुदूघात्त कटे गए है, यथा- 
9. ` वैदना समुदुघात यावत्‌ ४. वैक्रिय समुदूघात। 


इसी एकार शेष आठ उदेशकौं मे अचरिम उद्देशक पर्यन्त 
समुदूधात जानने चाहिप्‌। 

विशेष-अनंतर वि्ञेपण वारे चा उदश्ञक अनन्तरोपपत्रक 
के समान है, 

परम्पर विशेषण वाले चार उदैशक परंपरोपपन्नक के 
समान है। 

इसी प्रकार चरम ओर अचरम उदेशक मे भी समुद्घातों का 
कथन करना चाहिए। 


८. सौधर्मादि वैमानिकदेवों मे समुदूघातों का प्ररूपण- 


प्र. भते ! सौधर्म-ईञ्ञान देवलोको म देवों के कितने समुदूधात कहे 
गएहं 7 
उ. गौतम ! पोच समुदूघात कटे गए हे, यया- 
१. वेदना समुदघात, २. कपाय समुदुघात, 
३. मारणांतिक समुद्घात, ४. वैक्रिय समुदूघात, 
५. तेजस्‌ समुदघात। 


९. 


१. 


एवं जाव अच्चुए। 


गेवेज्जाणं आदिल्ला तिनि समुग्घाया पण्णत्ता।9 
-जीवा. पडि. २, चु. २०३ 


चउवीसदंडएसु एगत्तपुहत्तेहिं अतीतानागयसमुग्घाय पषवणं- 


प. दं. १. एगमेगस्स णं भते ! णेरइयस्स केवइया 
वेयणासमुग्धाया अतीता ? 

उ. गोयमा ! अणंता) 

भते ! केवइया पुरैक्डा ? 

उ. गोयमा ! कस्सद्‌ अवि, कस्सद्‌ नद्थि। 
जस्सऽच्थि जहण्णेणं एक्को वा,दो वा, तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा। 
दं. २-२४. एवं असुरकुमारस्स वि नित्तरं जाव 
वेमाणियस्स। 
एवं जाव तेजसूसमुग्घाए। 
एवं एए पंच चउवीसा दंडगा। 


+ 


प. दं. १. एगमेगस्स णं भते । नेरद्यस्स केवडया 
आहारगसमुग्धाया अतीता ? 

उ. गोयमा । कस्सद्‌ असि, कस्स णत्थि, 
जस्सऽस्थि जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, उक्कोसेणं 
तिण्णि। 

प. भते ! केवइया पुरेक्छडा ? 

उ. गोयमा ! कस्सद्‌ अस्थि, कस्सदई णव्थि। 
जस्सडद्ि जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं चत्तारि। 
दं. २-२४. एवं निरंतरं जाव वेमाणियस्स। 


णवरं-मणूसस्स अतीता वि, पुरेक्छडा वि जहा 
णेरइयस्स पुरेक्खडा। 


प. दं. 9. एगमेगस्स णं भंते ! णेरइयस्स केवइया 
केवलिसमुग्धाया अतीता ? 

उ, गोयमा ! णव्ि। 

भते ! केवइया पुरेक्वडा ? 

उ. गोयमा ! कस्स अदि, कस्सइ णत्थि। 
जस्सऽत्थि एक्को। 
दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियस्स। 
णवरं-दं. २१. मणूप्तस्स अतीता कस्स अस्थि, कस्सद्‌ 
णद्थि। जस्सऽत्थि एक्को। 


4 


प. गेचेज्जाणं भ॑ते ! देवाणं कड्‌ समुग्घाया पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! पंच समुग्धाया पण्णत्ता- तं जहा १. वेयणासमुग्धाए जाव तेजसूसमुग्ाए। 
णो चेव वेउव्वियसमुग्घाए वा, तेजसूसमुग्धाए वा, समोहणिंसु वा, समोहण्णंति च, समोहणिस्संति वा। 


वि 
~ 
॥॥ ह † 
१ 


त दव्यानुयोग-(३) 


इषी प्रकार अच्युत देवलोक क देवो तक र्पौच समुदुधात 
समङ्लने चाहिए। 

प्रवेयकों मं आदि के तीन (वेदना, काय, मारणांतिक) 
समुदुघात कड गएहै। 


९. चीवीसत दंडकों मं एकत्व-वहुत्व दयार अतीत अनागत 
समुदूघातां का प्रहपण- 


प्र. 


द. १. भते ! एक-एक नारक कै अतीतं मेँ कितने 
वदनाम्मुदुघात हुए € ? 


. गौतम ! व अनन्त हुए है। 


प्र. भति !वे भविष्य में कितने हौने वाठे है ? 


य 


. गीतम !किमीके हमि ओर किमीके नहीं हमि। 


गिसके होगे, उसके जघन्य एक, दो या तीन हग अर उकतृष्ट 
तंघ्यात, असंघ्यात या अनन्त होगे। 

दं. २४. इसी प्रकार अपुरकुमार से लेकः वैमानिक पर्यन्त 
कहना चाहिए। 

इषी प्रकार तजपूपमुद्घात पर्यन्त जानना चाहिए। 

इसी प्रकार चे ्पौचां समुदूधात चवीस दण्डको मेँ जानने 
चािए। 

दं. 9. भते ! एक-एक नारक के अतीत मे कितने 
आहारकम्मुद्घात हुए हं ? 


. गीतम ! किसी के हुए ह ओर किसी के नहीं हुए है! 


जिसके हुए है, उसके जघन्य एक या दो हए है ओर उकृष्ट 
तीन हए ह। 


. भते ! भविष्य मेँ कितने होने वाले हं? 


गौतम ! किसीके होगे जर किसीके नही होगे। 

जिसके होगे उसके जघन्य एक, दो या तीन जर उक्कृष्ट चार्‌ 
समुदूघात होगे। 

दं. २-२४. इसी प्रकार निरन्तर वैमानिक पर्यन्त कहना 
याहिए। 

विशेष-मनुष्य के अतीत ओर अनागत आहारक समुद्धत 
नारक के अनागत आहारक समुदूघात के समाने. जानना 
चाहिए। 


, दं. 9. भते ! एक-एक नारक के कितने केवलिप्तमुद्धात 


व्यतीत हुए दँ ? 

गोतम ! एक भी (केवलि समुद्घात) व्यतीत नहीं हुआ है। 
भते ! भविष्य मेँ कितने होने वाले है ? 

गौतम ! किसी के होगा ओर किसी के नहीं होगा जिसके होगा 
उसके एक ही होगा। 

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त कथन करना चादिए। 
विशेष-दं. २१. किसी मनुष्य के अतीत मेँ केवरिमुदघति 
हुआ है किसी के नहीं हुआ है, जिसके हुआ है उसके एक 
ही हुआ है। 


-जीवा. पडि. ३, वु. १११२-१११२ (तेरा 


समुदृघात अध्ययन 
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एवं पुरेक्डा वि। 


. दं. १. णेरइयाणं भते ! केवइया वेयणासमुग्घाया 


अतीता? 


. गोयमा ! जणंता। 
. भंते ! केवइया पुरेक्छडा ? 
. गोयमा ! अणंता। 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
एवं जाव तेजकसमुग्धाए। 
एवं एए वि पंच चउवीसा दंडगा। 


. दं. १. णेरइयाणं भंते ! केवदया आहारगसमुग्धाया 


अतीता? 


, गोयमा ! असंखेज्जा। 
. भते ! केवइया पुरेक्छडा ? 
, गोयमा ! असंखेज्जा। 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
णवरं-१६ वणस्सदकाइयाणं, २१ मणूसाण य इमं 
णाणत्तं। 


, दं. १६. वणस्सइकाइयाणं भंते ! केवइया आहारग- 


समुग्घाया अतीता ? 


, गोयमा ! अर्णता। 
. दं. २१. मणुसाणं भते ! केवइया आहारगसमुग्ाया 


अतीता? 


, गोयमा ! सिय संखेज्जा, सिय असंघेज्जा। 


एवं पुरेक्खडा वि। 


. दं. १. णेरदयाणं भते ! कवड्या केवरिसमुग्धाया 


अतीता? 


, गोयमा । णि। 
. भ॑ते ! केवइया पुरेक्खेडा ? 
. गोयमा ! अप्षंसेज्जा। 


दं.२-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
णवर-५६. वप्स्सदकाद्याणं, २१. मणूसाणय इमं 
णाणत्तं। 


. दे. १६. वणस्सइकादयाणं भंते ! केवड्या केवलि- 


समुग्घाया अतीता ? 
गोयमा ! णद्थि। 
भंते ! केवहया पुरेक्वडा ? 


. गोयमां ! अण॑ता। 


दं. २१. मणूसाणं भते ! केवइया केवटिसमुग्धाया 
अतीता? 


. गोयमा ! सिय अत्थि, सिय णत्थि! 


जड अत्थि जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं सयपुहनत्तं। 
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दसी प्रकार अनागत में भी एक ही होगा। 


. दं. १. भते ! नारको के कितने वेदनासमुदघात व्यतीत हुए हँ ? 


. गौतम } अनन्त हुए है। 
. भते ! भविष्य में कितने होने वाठ है 2 
. गौतम ! वे भी अनन्त होगे। 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए। 
इषी प्रकार तेजसूसमुद्घात पर्यन्त जानना चाहिए। 


इसी प्रकार इन पचो समुदूधातों का कथन चीवीसों दण्डको मे 
करना चाहिए। 


. दं. १. भति ! नारको के जाहारकसमुद्घात कितने व्यतीत 


हुए है ? 


. गौतम ! असंख्यात हुए है। 
. भ॑ते ! भविष्य में कितने होने वाले हैँ ? 
. गौतम ! वे भी असंल्यात होने वले है। 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए। 


विशेष-१६. वनस्पतिकायिकों ओर २१. मनुष्यों मेँ यह 
भित्रताहै। 


. दं. १६. भंते ! वनस्पतिकायिक जीवों के कितने 


आहारकपसमुद्धात व्यतीत हुए है 
गौतम ! (उनके) अनन्त व्यतीत हुए है। 


. दं.२१. भते ! मनुष्यों के अतीत में कितने आहारकसमुदुघात 


हुए है? 


. गौतम ! कदाचित्‌ संघ्यात ओर कदाचित्‌ असंख्यात हुए है। 


इसी प्रकार भविष्य के (आहारकसमुद्धातों का भी कथन 
करना चाहिए।) 


. दं. १. भ॑ते ! नारको के अतीत में केवलिसिमुदूघात कितने 


हुए है? 


. गौतम ! एक भी नहीं हुआ है। 
. भते ! भविष्य मेँ कितने होने वाले है? 
. गौतम ! वे असंल्यात होने वाठ है। 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिप्‌। 


विशेप-१६. वनस्पतिकयिकौं ओर २१. मनुष्यों मेँ यह 
अन्तर है- 


4.4६. न 1 अतीत मेँ वनस्पतिकायिकों के केवकिसमुदूघात 


कितने हुए हैँ ? 


. गौतम ! एक भी नहीं हज है। 

. भते ! भविष्य मेँ कितने होने वले है ? 

. गौतम ! वे अनन्त होने वाले है। 

- दं. २१. भते ! मनुष्यों के अतीत में केव्समुदूघात कितने 


हुए है? 


. गौतम ! कदाचित्‌ हुए है जर कदाचित्‌ नही हुए ह। 


यदि हुए हं ठौ जघन्य एक, दो या तीन ओर उक्कृष्ट 
उतपृथक्तव हुए ह। 





प. 


भते ! केवदया पुरेक्वडा ? 


उ. गोयमा ! सिय संघेज्जा, सिय असंखेज्जा। 


-पण्ण. ए. ३२६, ठु. २०९३-२१०० 


१0. चउवीसदंडयाणं चउवीसदंडएसु एगत्तपुहतेहिं अतीत 
अणागय समुग्धाय परूवणं- 


प ॥ 
प. 


उ. 
. भंते ! केवइया पुरेक्खडा ? 
„ गोयमा ! कस्स अत्थि, कस्सद णत्ि। 
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वेयणा समुग्घाए- 

दं. १. एगमेगस्स णं भते ! णेरइयस्स णेरइयतते केवडया 
वेयणासमुग्धाया अतीता? 

गोयमा ! अ्ण॑ता। 


जस्सञल्ि जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 
उव्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्ना वा, अणंता वा। 
एवं असुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते। 


, दं. २. एगमेगस्स णं भते ! असुरकुमारस्स णेरइयत्त 


केवडया वेयणासमुग्घाया अतीता ? 


, गोयमा ! अणंता। 
. भते ! केवइया पुरेक्खडा ? 
, गोयमा । केस्सई अत्थि, कस्सइ णलि। 


जस्सऽल्ि तस्स सिय संखेज्जा, सिय असंखेज्जा, सिय 
अणंता। 


. एगमेगस्स णं भते ! असुरकुमारस्स असुरकुमास्ते 


केवइया वेयणासमुग्घाया अतीता ? 
गोयमा ! अणंता। 

भते ! केवइया पुरेक्छडा ? 

गोयमा ! कस्स अस्थि, कस्सद्‌ णति। 


जस्सऽच्ि जहण्णैणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं संखेज्जना वा, अपंखेज्जा वा, अणंता वा। 
दं. ३-२४. एवं णागकरुमारत्ते वि जाव वेमाणियत्ते। 


एवं जहा वेयणासमुग्घाएणं असुरकुमारे णेरइयाई- 
वेमाणिय-पज्जवस्ताणेसु भणिए तहा णागकुमारदिया 
अवसेतेषु सड्गाण-परडाणिसु भाणियव्वा जाव वेमाणियस्स 
वेमाणियत्ते। 


एवमेए चउव्वीपं चउव्वीसा दंडगा भवंति) 


प्र. 
उ. 


भ॑ते ! भविष्य मे कितने होने वे है ? 


गोतम ! कदाचित्‌ संल्यात होने वे है ओर कदाचित्‌ 
असंख्यात होने वठे है। 


१0. चौवीस दंडकों का चौवीस दंडकों मेँ एकत्व वहुत्व द्वारा 
अतीत-अनागत्व समुद्घातंं का प्ररूपण- 


१. 
प्र. 


वेदना समुदघात- 
दं. 9. भते ! एक-एक नैरयिक क नारक पयय मेँ रहते हुए 
कितने वेदनासमुदूघात व्यतीत हुए हैँ । 


उ. गौतम ! अनन्त हृए है} 
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. भते ! भविष्य मेँ कितने होने वले है ? 
. गौतम ! वे किसी के होने वाले है ओर किसी के नटीं होने 


वाले है। 
जिसके होने वाले हैं उसके जघन्य एक, दो या तीन होने वाले 
है ओर उककृष्ट संल्यात, असतंघ्यात या अनन्त होने वारे है। 
इसी प्रकार नैरयिक के असुरकुमार पयय से वैमानिक पर्याय 
मे रहते हुए (अतीत ओर अनागत वेदनासमुद्धात) जानना 
चाहिए। 


. दं. २. भ॑ते ! एक-एक असुरकुमार के नारक पर्याय मेँ रहते 


हुए कितने वेदनासमुदूघात व्यतीत हए है ? 


. गौतम ! वे जनन्त हुए है। 
. भ॑ते ! भविष्य में कितने हौने वारे है ? 
. गौतम ! किसी के होने वाले है ओर किसी के नहीं हेने 


वाठे है, 
जिसके होने वाले है उसके कदाचित्‌ संख्यात, कदाचित्‌ 
असंख्यात ओर कदाचित्‌ अनन्त होने वाटे है। 


. भते ! एक-एक असुरकुमार के अमुरकुमार पर्याय मेँ रहते 


हुए कितने वेदनासमुद्घात व्यतीत हुए है ? 


. गौतम ! अनन्त हए है। 
. भते ! भविष्य मेँ कितने होने वाले है? 
गौतम ! किसी के होने वले है ओर किमी के नहींहोने 


वाठेहै। 

जिसके होने वाठे है, उसके जघन्य एक, दो या तीन होने वारे 
है जौर उककृष्ट संख्यात, असंघ्यात या अनन्त होने वाठे ह। 

दं. ३-२४. इसी प्रकार नागकुमारपर्याय से वैमानिकपर्याय 
पर्यन्त में रहते हुए अतीत ओर अनागत वेदनासमुदूषात 
समञ्लने चादहिए। 

जिस प्रकार असुरकुमार के नारकपर्याय से वैमानिक पर्याय 
पर्यन्त येदनासमुद्धात कटे है, उसी प्रकार शेष नागकुमार 
आदि भी स्वस्थानों ओर पर स्थानों में वैमानिक पर्याय पर्यन्त 
कहने चाहिए यावत्‌ वैमानिक भी वैमानिक पर्याय पर्यन्त 
जानने चाहिए] 

इषी प्रकार ये चीवीस दण्डकों मे प्रत्येक के चीवीत दण्डक 
होते ह। 


ड्‌. 


कसायसमुग्घाए- 


पर. दं. १. एगमेगस्स णं भते ! णेरइयस्स णेरहयत्ते केवइया 


< 
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कसायसमुग्घाया अतीता ? 


, गोयमा ! अणंता। 
. भंते ! केवदूया पुरेक्वडा ? 
, गोयमा । कस्सद्‌ अस्थि, कस्स णत्थि। 


जस्सऽद्थि एगृत्तरियाए जाव अणंता। 


. दं. २. एगमेगस्स णं भते ! नेरदयस्स असुरकुमास्ते 


केवइया कसायसमुग्घाया अतीता ? 


. गोयमा 1 अणंता। 
. भंते ! केवइया पुरेक्छडा ? 
, गोयमा ! कस्स अत्थि, कस्सद्‌ णत्थि। 


जस्सऽस्थि सिय संखेज्जा, सिय असंखेज्जा, सिय अणंता। 
दं. ३-११ . एवं जाव णेरइयस्स धणियकरुमारत्त। 
पुढविकाइयत्ते एगुत्तरियाए णेयव्वं, 


एवं जाव मणूसतते। 
वाणमंतसत्ते जहा असुरकुमारत्ते। 


जोदसियत्ते अतीता अणंता, 
पुरेक्छडा कस्स अस्थि, कस्स णद। 


जस्सऽद्थि, सिय असंखेज्जा, सिय अणंता। 

एवं चमाणियत्ते वि, सिय असंखेज्जा, सिय अणंता। 
असुरकुमारस्स णेरइयत्ते अतीता अणंता। 

पुरेक्यडा कस्सद्‌ अस्थि, कस्सड णति। 

जस्सऽत्थि सिय संखेज्जा, सिय असंखेज्जा, सिय अणंता। 
असुरकुमारस्स असुरकुमारत्ते अतीता अणंता। 

पुरेक्वडा एगुत्तरिया जाव अणंता। 

दं. २-२४. एवं नागकुमारत्ते निरंतरं जाव वेमाणियत्ते 
जहा णेरइयस्स भणियं तहेव भाणियव्वं| 


एवं जाव थणियकुमारस्स वि जाव वेमाणियत्ते। 


२. 
प्र. 


कषाय समुद्घात- 


दं. 9. भंते ! एक-एक नारक के नारक पर्याय में कितने 
कषायसमुदूघात व्यतीत हुए हैँ ? 


उ. गौतम ! अनन्त हुए है। 


~| 


. भंते ! भविष्य मेँ कितने होने वाले हँ ? 
. गौतम ! किसी के होने वाले ह ओर किसी के नहीं होने 


वाले है। । 
जिसके होने वाले है, उसके एक से अनन्त पर्यन्त होने वाले है। 


. दं. २. भते ! एक-एक नारक के असुरकुमारपर्याय में कितने 


कषायसमुदूघात व्यतीत हए है 


. गौतम ! अनन्त हुए है। 
. भंते ! भविष्य मेँ कितने होने वाले है ? 
. गौतम ! वे किसी कै होने वाठे है, किसी के नहीं होने वारे है। 


जिसके होने वाठे हैँ उसके कदाचित्‌ संख्यात, कदाचित्‌ 
असंख्यात जर कदाचित्‌ अनन्त होने वाले है । 

दं. ३-9१. इसी प्रकार नारक का स्तनितकुमारपर्याय पर्यन्त 
मे (अतीत-अनागत कषायसमुदूबात) समञ्ना चाहिए्‌। 
नारक का पृथ्वीकायिकपर्याय मे एक से लेकर अनन्त पर्याय 
जानना चाहिए। 

इसी प्रकार मनुष्यपर्याय पर्यन्त समञ्जना चाहिए्‌। 

नारक के वाणव्यन्तर पर्याय मेँ असुरकुमार पर्याय के समान 
जानना चाहिए। 

ज्योतिष्क देव पर्याय मेँ अतीत कषायसमुद्घात अनन्त है। 
अनागत कषायसमुदूघात किसी के होगे ओर किसी के नहीं 
होगे। 

जिसके हि, उसके कदाचित्‌ असंख्यात ओर 
कदाचित्‌ अनन्त होगे। 

इसी प्रकार वैमानिकपर्याय मँ भी कदाचित्‌ असंख्यात ओर 
कदाचित्‌ अनन्त होगे। 

अमुरकुमार्‌ के नैरयिकपर्याय में अतीत कपायसमुदघात 
अनन्त होते हं । 

क (कपावसमुदघात) किमी के होगे ओर फिसी के नहीं 
होगे, 

जिसके होगे उसके कदाचित्‌ संख्यात, कदाचित्‌ असंख्यात 


` ओर कदाचित्‌ अनन्त होगे। 


अप्रकुमार के असुरकुमारपर्याय में अतीत (कपाय- 
समुद्घात) अनन्त कहे है। 

अनागत एक से लेकर अनन्त पर्यन्त कहने चाहिए्‌। 

दं. २-२४. इसी प्रकार नागकुमार पर्याय से लकर वैमानिक 
पर्याय पर्यन्त जसे नरयिक के लिए कहा ह वैसे ही कहना 
चाहिए। 

इसी प्रकार स्तनितकुमार्‌ पर्याय पर्यन्त भी यावत्‌ मानिक 
पर्याय मं पूर्ववत्‌ कहना चादिए। 
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णवरं-सव्वेसिं सदाणे एगुत्तरिए परद्वाणे -जहेव 
अमुरकुमारस्स। 


पुठविक्कादयस्स णेरहयत्ते जाव थणियकुमारत्ते अतीता 
अणंता। पुरेक्खडा कस्सइ अवि, कस्सद्‌ णत्थ। 


जस्स<त्थि सिय संखेज्जा, सिय असंखेज्जा, सिय अर्णता। 


पुटविकाइयस्स पुढविक्काइयत्ते जाव मणूसत्ते अतीता 
अणंता। 
पुरैक्खडा कस्सइ अलि, कस्स णत्थ। 


जस्सऽत्थि एगुत्तरिया। 


वाणमंतप्ते जहा णेरइयत्ते। 
जोईसिय-वेमाणियत्ते अतीता अणंता, 
पुरक्छडा कस्स अस्थि, कस्स णत्थि। 
जस्सऽस्थि, सिय असंखेज्जा, सिय अणंता। 


एवं जाव मणूसेऽवि णेयव्वं। 
वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा अमुरकुमारे। 


णवरं-सद्भाणे एगुत्तरियाए भाणियव्वा जाव वेमाणियस्स 
वेमाणियत्ते। 
एवं एए चउवीसं चउवीसा दंडगा। 


. मारणांतियसमुग्घाए- 


मारणांत्तियसमुग्धाओ सटूढणे वि, परट्वाणे वि 
एगुत्तसियाए नेयव्वो जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते। 


एवमेए चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा। 


. वेउव्वियसमुग्धाए- 


वेउव्वियसमुग्धाओ जहा कसायसमुग्धाओ तहा 
णिर्वसेसो भाणियव्वो। 
णवरं-जस्स णव्ि तस्स ण वुच्चद- 


एत्थ वि चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा। 


. तेजसूसमुण्धाए- 


तेजसूसमुग्बाओ जहा मारणांतियसमुग्घाओ। 


णवर-नस्स अव्यि। 
एवं एए वि चउवीसं चरवीसा दंडगा भाणियव्वा। 


विशेष-इन सवके स्वस्थान मेँ अनागत (कषायसमुदूघात) 
एक से ठगा कर उत्तरोत्तर अनन्त है जर परस्थान में 
असुरकुमार के समान है। 

पृथ्वीकायिक जीव के नारकपर्याय से स्तनितकरुमारपर्याय 
पर्यन्त अनन्त (कषायसमुद्घात) अतीत मेँ हृए है ओर 
अनागत मेँ किसी के होने वाले ह ओर किसी के नहीं होने 
वाले है। - 

जिसके होने वाले है, उसके कदाचित्‌ संख्यात, कदाचित्‌ 
असंख्यात ओर कदाचित्‌ अनन्त होने वाटे है। 

पृ्वीकायिक के पृथ्वीकायिक पर्याय से मनुष्य पर्याय तक मे 
(कषायसमुद्घात) अतीत मेँ अनन्त हुए है। 

अनागत (कषाय समुदुघात) किसी के हेने वाले है जर किसी 
के नहीं होने वाले है। । 

जिसके होने वाले है, उसके एक से लगा कर अनन्त होने 
वले है। 

वाणव्यन्तर-पर्याय मे नारक पर्याय के समान जानना चाहिए 
ज्योतिष्क ओर वैमानिक पर्याय अतीत मेँ अनन्त हुए है। 
अनागत किसी फे होने वारे है, किसी के नहीं होने वाले ै। 
जिसके होने वारे है, उसके कदाचित्‌ असंख्यात ओर 
कदाचित्‌ अनन्त होने वाले है। 

इसी प्रकार मनुष्य के लिए भी जानना चाहिए 

वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क सर्‌ वैमानिको का कथन असुकुमार 
के समान करना चाहिए्‌। 

विशेष-स्वस्थान मे एकोत्तरं की वृद्धि से वैमानिक के - 
वैमानिक पयय पर्यन्त कहना चाहिए। 

इष प्रकार ये चौवीस दण्डक चीवीसों दण्डको मे होते है। 


, मारणातिक समुदूघात- 


मारणान्तिकसमुद्घात स्वस्थान म ओर परष्थान मे भी 
एकोत्तर की वृद्धि से वैमानिक का वैमानिक पर्याय पर्यन्त 
कहना चाहिए्‌। 

इस प्रकार ये चौवीस दण्डक चौवीसों दण्डको मे होते ै। 


. वैक्रियसमुदूधात- 


यक्रियसमुदूघात का सम्पूर्णं कथन कषायसमुदुघात के पतमान 
करना चाहिए। 
विशेष-जिसके (वैक्रिय समुद्ात) नहीं ह्येता, उसका कथन 
नहीं करना चाहिए्‌। 

यर्हौ भी चीवीस दण्डक चीवीसों दण्डकं मे हेते ह। 


. तेजसूपमुद्घात- 


तेजस्‌ समुदूघात का कथन मारणान्तिकपमुद्धातं के समान 
करना चाहिए) 
विपीप-जिसके वह होता है, (उसी के कहना चादिए॥ ष 
इस प्रकार ये भी चीवीस्त दण्डक चीवीसां दण्डका प 
कहने चाहिए। 


६. 
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आहारगसमुग्धाए- 

दं. 9. एगमेगस्स णं भते । णेरइयस्स णेरइयत्ते केवडया 
आहारगसमुग्घाया अतीता ? 

गोयमा ! णलि। 


. भते ! केवडया पुरेक्छडा ? 
. गोयमा ! णदि। 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियत्ते। 


णवरं-दं. २१ मणूसत्ते अतीता कस्स अत्थि, कस्सद्‌ 
णव्थि। 
जस्सऽत्थि जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, उक्कोसेणं 
तिण्णि। 


. भते ! केवदूया पुरेक्छडा ? 
. गोयमा ! कस्सद्‌ अस्थि, कस्स णत्थि 


जस्सऽत्थि जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं चत्तारि। 
एवं सव्वजीवाणं मणूसेसु भाणियव्वे। 


मणूसस्स मणूसत्ते अतीता कस्सइ अत्थि, कस्सइ णत्थि। 


जस्सऽदस्थि जहण्णेणं एक्को वा, दौ वा, तिण्णि वा, 
उक्कोसेणं चत्तारि। 

एवं पुरेक्छडा वि। 

एवमेए वि चउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा जाव 
वेमाणियस्स वेमाणियत्ते। 


. केवलिसमुग्घाएु- 
. दं. १. एगमेगस्स णं भंते ! णेरदयस्स णेरइयत्ते केवहया 


केवलिसमुग्घाया अतीता ? 
गोयमा ! णल्थि। 


. भते ! केवडया पुरेक्खडा ? 


गोयमा ! णदिथ। 
२-२४. एवं जाव वेमाणियत्त। 


णवरं-मणूसत्ते अतीता णत्थि, 

पुरेक्वडा कस्सइ्‌ अल्थि, कस्सई णवि, 

जस्सऽत्थि एक्को। र 
पणूसस्स मणूसत्ते अतीता कस्स अत्थि, कस्स णत्थि, 
जस्सऽद्थि एक्को 


एवं पुरेक्छडा वि। 


६. 
प्र. 


आहारक समुदूघात- 
दं. 9. भते ! एक-एक नारक के नारक-पर्याय मेँ कितने 
आहारकसमुद्ूघात व्यतीत हुए हैँ ? 


उ. गौतम ! एक भी व्यतीत नहीं हज है। 
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. भते ! भविष्य में कितने होने वाले है ? 
उ. गौतम ! एक भी नहीं होने वाला है। 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्याय पर्यन्त (अतीत ओर 
अनागत आहारकसमुदूघात का) कथन करना चाहिए्‌। 
विशेष-दं.२१ मनुष्यपर्याय में अतीत में (आहारकसमुदुघात) 
किसीके हुए है ओर किसी के नहीं हुए है। 

५ हए हँ, उसके जघन्य एक या दो ओर उत्कृष्ट तीन 
हए ह। 


. पते ! भविष्य में कितने होने वाले है ? 
. गौतम ! किसी के होने वाले है ओर किसी के नहीं होने 


वाले है। 

जिसके होने वाले ह उसके जघन्य एक, दौ या तीन ओर 
उक्कृष्ट चार्‌ होने वाले है। 

इसी प्रकार समस्त जीवों ओर मनुष्यो के (अतीत ओर 
अनागत आहारक समुदूघात) जानना चाहिए्‌। 

मनुष्य के मनुष्यपर्याय मेँ अतीत में (आहारकमसमुदुघात) 
किसीके हुए ह ओर किसी के नहीं हुए है। 

जिसके हए है, उसके जघन्य एक, दो या तीन ओर उक्कृष्ट 
चार हुए है। 

इघी प्रकार अनागत (आहारकसमुद्घात) जानने चाहिए। 
इस प्रकार ये चौवीस दण्डक चीवीसों दण्डकों में वैमानिक- 


-पर्याय पर्यन्त (आहारकसमुदूघात) तक कहना चाहिए। 


७. केवलि समुद्घात- 
. दं. १. भते ! एक-एक नैरयिक कै नारक पर्याय मेँ कितने 


केवलिसमुदघात व्यतीत हूए टै ? 


. गौतम ! एक भी नहीं हुआ है। 
. भते { भविष्य पे कितने होने वले है ? 
. गौतम ! भविष्य मेँ भी नही होने वाठे है। 


२-२४. इसी प्रकार वैमानिकपर्याय पर्यन्त (केवलिसमुद्घात) 
कहना चादहिए। 

विशेप-मनुप्यपर्याय में अतीत मेँ (केवरिसमुदूघात) नहीं 
हुआ हे। 

अनागत मे केवकिसमुद्घात) किसी के होने बाले हँ, किसी 
के नहीं होने वाले हे। 

जिसके होने वाला है, उसके एक होने वाला हे। 

मनुष्य क मनुप्यपर्याय मेँ अतीत में (केवकिसमुद्घात) किष 
के हुआ ह ओर किसी के नहीं हुआ है, जिसके हुआ है उसके 
एक हुआ ह। 

इसी प्रकार अनागत (केवलिस्मुद्धात) के विपयमें भ कहना 
चादिए।) 
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एवमेए चरउवीसं चउवीसा दंडगा भाणियव्वा। 


. दं. १. णेरइयाणं भंते ! णेरहयत्ते केवडया वेयणा- 


समुग्धाया अतीता ? 


. गोयमा ! अर्णता। 
. भते ! केवदूया पुरेक्वडा ? 
. गोयमा ! अणंता। 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियत्ते। 

एवं सव्वजीवाणं भाणियव्वं जाव वेमाणियाणं 
वेमाणियत्त। 

एवं जाव तेजसूसमुग्धाभो। 

णवर-उवरंजिऊण णेयव्वं जस्सरत्थि वेउव्विय- 
तेजसा, 


. दं. १. णेरदयाणं भते । णेरइयत्ते केवदया आहारग- 


समुग्घाया अतीता ? 


. गोयमा ! णद्ि। 
. भते !केवइया पुरेक्वडा ? 
. गोयमा । णद्थि। 


२-२४. एवं जाव वेमाणियत्ते। 


णवरं-मणूसत्ते अतीता असंखेज्जा, पुरैक्छडा 
असंखेज्जा। 

एवं जाव वेमाणियाणं। 

णवरं-वणस्सइकाइयाणं मणूसत्ते अतीता अणंता, 
पुरेक्वडा अणंता। 

मणूसाणं मणूप्त्ते अतीता सिय संखेज्जा, सिय 
असंखेज्जा। 

एवं पुरेक्छडा वि। 

सेसा सव्वे जहा णेरडया। 

एवं एए चरव्वीसं चउव्वीसा दंडगा भाणियव्वा। 


, दं. १. णेरहयाणं भते ! णेरहयत्ते केवइया केवलि- 


समुग्घाया अतीता ? 


. गोयमा } णत्थि) 
. भ॑ते ! केवदया पुरेक्छडा ? 
. गोयमा ! णत्थि! 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियत्ते। 
णवर्-पणूसत्ते अतीता णत्थि, पुरेक्छडा असंघेज्जा। 


एवं नाव वेमाणिया, 

णवरे-वणस्सइकाइयाणं मणूसत्ते अतीता ण्य, 
पुरक्खडा अणंता। 

मभूसाणं पणू्त्ते अतीता सिव अत्थि, सिय णल्यि। 
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इस प्रकार ये चौदीस दण्डक चौवीसों दण्डको मे जानना 
चाहिए 


. दं. १. भते! (वहुत-ते) नारको के नारकपर्याय मेँ रहते हुए 


कितने वेदना समुदूघात व्यतीत हुए है ? 


. गौतम ! अनन्त हुए है। 
. भ॑ते ! भविष्य में कितने होने वाठे हैँ ? 
. गौतम ! अनन्त होने वाले है। 


इसी प्रकार वैमानिकपर्याय पर्यन्त होने वाले है। 

इसी प्रकार सर्व जीवों के वैमानिको के वैमानिकपर्याय पर्यन्त 
(अतीत ओर अनागत वेदनासमुदूघात) कहने चाहिए। 

इसी प्रकार तैजसूसमुद्घात पर्यन्त कहना चाहिप्‌। 
विशेष-जिसके वैक्रिय ओर तैजसूसमुद्घात सम्भव हो उसी 
के उपयोग रुगाकर कहना चाहिए 


. दं. १. भते ! नारकों के नारक्पययि में रहते हुए कितने 


आहारक समुदूघात व्यतीत हुए है ? 


. गौतम ! एक भी नहीं है। 
. भर॑ते ! भविष्य में कितने होने वाले है ? 
. गौतम ! एक भी नहीं होने वाला है। 


२-२४. इसी प्रकार वैमानिकपर्याय पर्यन्त (अतीत अनागत 
आहारकप्तमुदूघात का) कथन करना चाहिए 
विशेष-मनुष्यपययि में अतीत ओर अनागत मेँ असंख्यात 
(आहारकममृदूघात) होते है। 

इसी प्रकार वैमानिको के पर्याय पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 
विशेष-वनस्पतिकायिकों के मनुष्यपर्याय मै अतीत ओर 
अनागत अनन्त होते है । | 

मनुष्यों के मनुष्यप्यय मे कदाचित्‌ संख्यात ओर कदाचित्‌ 
असंख्यात अतीत में हुए है। 

इसी प्रकार अनागत के लिए भी कहना चाहिए। 

शेष सव कथन नारको के समान करना चाहिषए्‌। 

इस प्रकार इन चौवीस दण्डको फे चौवीस दण्डक होते है। 


. दं. १. भ॑ते ! नारकं फ नारक पर्याय मेँ रहते हए कितने 


केवलितमुदुधात व्यतीत हुए है ? 


. गौतम ! एक भी नहीं हु] 
„ भते ! भविष्य मेँ कितने होने वाठे है? 
. गौतमं ! एक भी नदीं होने वाला है। 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिकपर्याय पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 
विशेप-मनुप्यपयय मैं अतीत मेँ (केवलिसमुद्धात) नही हुए 
किन्तु अनागत में असंल्यात होगे 

इसी प्रकार वैमानिको के पर्याय पर्यन्त कहना चाहिप्‌। । 
विशेय-वनस्पतिकायि्को के मनुप्यपर्याय मँ अता 
(केवटिसमुदूवात) नहीं हुए ह किन्तु अनागत अनन्त | 
मनु्यौ के मनुप्यपर्याय म अतीत (केवलिसमुदूघात) कदाचन्‌ 
हुए ह ओर कदाचित्‌ नदीं हुए हं। 


समुदृघात अध्ययन 
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जई अस्थि जहण्णेणं एक्को वा,दो वा, तिण्णि वा, 
उव्कोसेणं सयपुहन्त। 


. भंते ! केवडया पुरेक्वडा ? 
. गोयमा ! सिय संखेज्जा, सिय असंखेज्जा। 


एवं एए चटव्वीसं चउव्वीसा दंडगा सव्ये पुच्छए 
भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते। 
-षपण्ण. व. २5. यु. २१०१-२१२ 


. समुग्घायाणं जीव-चउवीसदंडसु वेत्तकाल्ञ किरिया परूवणं- 


+ वेयणा समुग्धाए- 
. जीवे णं भते ! वैयणासमुग्ाएणं समोहए समोहणित्ता जे 


पोग्गले णिच्छुभइ तेहि णं भ॑ते ! पोग्गलेहिं केवईए खेत्ते 
अफुण्णे, केवदए खेतते फुडे ? 


. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते विक्खंभ-बाहल्रेणं, णियमा 


छद्िसिं एवइए खेतते अफुण्णे, एवइए लेतते फड। 


. से णं भंते ! लेत्ते केवइकालस्स अफुण्णे केवडकालस्स 


फुडे ? 


. गोयमा ! एगसमद्रएण वा, दुस्मङइएण वा, तिपस्तमइएण 


वा, विग्गहेण वा एवइकालस्स अफुण्णे, एवइकालस्स 
फुडे। 


. ते णं भते ! पोग्गला केवदूकालस्स णिच्छुभड ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमूहुत्तस्स, उक्कोसेण वि 


अंतीमुहूत्तस्स। 


, ते णं भते ! पोग्गला णिच्छूढां समाणा जाई तत्थ पाणाई 


जाव सत्तादं अभिहणंति, वत्तेति, ठति, संघाएति 
संघट्ेति, परियाति, किलावेत्ति, उद्वेति, तेहि णं 
भते! से जीवे कहकिरिए ? 


. गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय 


पंचकिरिए। 


. ते णं भ॑ते ) जीवा ताज जीवाो कडकिप्या ? 


. गोयमा ! सिय तिकिरिया, सिय चउकिरिया, सिय 
पेचकिरिया। 
.-सेणं भते ! जीवे ते य जीवा अण्णेषिं जीवाणं 


परंपराघाएणं कइकिरिया ? 
गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि। 


. दं. १. णेरइए णं भते ! वैयणासमुग्घाएणं समोहए 


समोहणित्ता जे पोग्गले णिच्छुभद्‌, 


११. 


यदि हुए है, तो जघन्य एक, द या -तीन ओर उककृष्ट शत- 
पृथक्त्व हुए है। 


. भते ! भविष्य मेँ कितने होने वले है ? 
. गौतम ! वे कदाचित्‌ संख्याते होने वाले ह ओर कदाचित्‌ 


असंख्यात होने वाटे है । 

इस प्रकार इन चौवीस दण्डको में चीवीस दण्डकः-पृच्छा घटित 
करके उसी के अनुसार वैमानिको के वैमानिकपर्याय पर्यन्त 
कहने चाहिए] 


जीव-चौवीस दंडकों मे समुद्घातों के क्षेत्र काल ओर क्रिया का 
प्ररूपण- 


१. 
प्र. 


वेदना समुद्घात- 
भते ! वेदनासमुद्घात से समवहत हुआ जीव समवहत होकर 
जिन पुद्गले को (अपने शरीर से बाहर) निकाल्ता है तो 
भ॑ते ! उन पुद्गलं से कितना क्षेत्र परिपूर्णं होता है तथा कितना 
क्षेत्र स्पृष्ट होता है ? 


. गौतम । विष्कम्भ ओर वाहल्य की अपेक्षा शरीरप्रमाण क्षेत्र 


को नियमतः एं दिङ्ञाओं मेँ परिपूर्ण करता है ओर इतने ही 
षत से स्पृष्ट ह्येता है। 


. भते ! वह क्षेत्र कितने काल में परिपूर्ण होता है ओर कितने 


काल मेँ स्पृष्ट होता है ? 


. गौतम ! एकं समय, दो समय या तीन समय के विग्रह काल 


मे परिपूर्णं होता है ओर इतने ही काल से स्पृष्ट होता ह। 


. भ॑ते ! (जीव) उन पुद्गल को कितने काल में (आल्मप्रदेशों 


से) बाहर निकाठता है ? 


. गौतम ! जघन्य अन्तरमहूर्त ओर उककृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त मे (वह 


पुद्गलों को वाहर निकालता है।) 


. भंते ! वे बाहर निकाले गए पुद्गल वरह (स्थित) जिन प्राणों 


यावत्‌ स्वो का अभिघात करते ह, घुमाते है, ते ई, एकत्रित 
करते है, संघटित करते है, परिताप पर्हुचाते है, मूर्च्छित करते 
ह ओर उपद्रवित करते हैं तव भते ! वह जीव कितनी क्रियाओं 
वाल्य होताहै? 


. गौतम ! वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया 


वाला ओर कदाचित्‌ पोच क्रिया वाला होता है। 


. भते ! (अभिघात आदि करने वाके) वे जीव (अभिघात आदि 


किये जा रहे) उन जीवों के निमित्त से कितनी क्रियां वाले 
होते है? 


. गौतम ! वे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाठे, कदाचित्‌ चार क्रिया 


वाठे ओर कदाचित्‌ पोच क्रिया वले होते है! 


. भते ! वह जीव ओर वे जीव, अन्य जीवों का परम्परा मे घात 


करने तै कितनी क्रिया वाठे होतेह? 


- गौतम ! वे तीन क्रिया वले भी होते ह, चार क्रिया वाले भी 


होते ह ओर पच क्रिया वले भी होते ६है। 


- दं.१.भते !वेदनासमुदूघात से मवहत हुआ नारक समवहत 


होकर निन पुद्गलं को (अपने शरीर से वाहर) निकाख्ता ह, 
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तेहि णं भते ! पौग्गलेहिं केवइए खेत्ते अफुण्णे, केवद्ए 
छेते फुडे? जाव से णं भ॑ते ! णेरइए ते य णेरइया 
अण्णेसिं णेरदयाणं परंपराघाएणं कड्‌ किरिया ? 


. गोयमा ! एवं जहेव जीवे। 


णवर-णेरदयाभिटावो। 


२-२४. एवं णिरवसेसं जाव वेमाणिए। 


. कसाय समुग्घाए्- 


एवं कसायसमुग्घाओ वि भाणियव्वो। 


. मारणंतिय समुग्धाए- 


प. जीवे णं भते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहए समोहणित्ता 


जे पोग्गले णिच्छुभई तेहि णं भते ! पोग्गलेषहिं केवइए खेत्ते 
अफुण्णे, केवइए चेत्ते फुडे ? 


. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते विक्खंभ बाहल्छेणं आयामेणं 


जहण्णेणं अगुटस्स अंसवेज्जदभागं, उक्कोसेणं 
असंखेज्जाईं जोयणादं एगदिसिं एवदए खेत्ते अफुण्णे, 
एवदए खे्ते फुंडे। 


. से णं भते ! खेत्ते केवइए कालस्स अफुण्णे केवइकालस्स 


फुडे ? 


. गोयमा ! एगसमइएण वा, दुसमदएण वा, तिसमइयण 


वा, चरउसमद्एण वा विग्गहेणं एवइकालस्स अफुण्णे, 
एवडइकालस्स फुड। 

सेसं तं चव जाव पंचकिरिया। 

दं.१.एवं णेरदए वि। 

णवर्-आयामेणं जहण्णेणं सादरेगं जोयणसहस्सं, 
उवकोसेणं असंखेज्जादं जोयणाईं एगदितिं एवदइए छेत्त 
अफुण्णे, एवइए खेत्ते फंड विग्गहेणं एगसमदएण वा, 
दुसमइएण वा, तिसमदइएण वा। 


णवर्-चउपस्मइएण ण भण्णद्‌। 
सेमं तं चव जाव पेचकिरिया वि। 


दं. २ .असुरएकुमारस्स जहा जीवपरए्‌। 
णवर-विग्गहो तिसमइअओ जहा णेरइयस्स। 


तमं तं चव। 
दं. ३-२४.जहा अघुरकुमारे एवं जाव वमाणिषए। 


. दव्यानुयोग-(३) 


भते ! उन पुद्गलं से कितना क्षेत्र परिपूर्ण होता है तथा कितना 
क्षेत्र स्पृष्ट होता है ? यावत्‌ भंते ! वह नारकं ओर वे नारक 
जन्य नैरयिकों का परम्परा से घात करने पर कितनी क्रियाओं 
वाले होते है? 


- गौतम ! जैसा समुच्चय जीव के विषय मे कहा, वैसा दी सम्पूर्ण 


कथन करना चाहिए। 

विशेष-यह “जीव” के स्थान में ““नारक'" शब्द का प्रयोग 
करना चाहिए। 

दं. २-२४. इस प्रकार वैमानिको पर्यन्त सम्पूर्ण कथन करना 
चाहिपए्‌। 


. कषाय समुद्घात- 


इसी प्रकार कषायसमुदूघात का भी समग्र वर्णन कहना 
चाहिए। 


. मारणांतिक समुद्घात- 
. भंते ! मारणान्तिकसमुदघात से समवहत हुआ जीव समवहत 


होकर जिन पुद्गलं को (अपने शरीर से बाहर) निकलता है, 
भ॑ते ! उन पुदगलों से कितना क्षेत्र परिपूर्ण होता है तथा कितना 
त्र स्पृष्ट होता है ? 


. गौतम ! विष्कम्भ ओर वाहल्य की अपेक्षा शरीरप्रमाण क्षेत्र 


को तथा लम्बाई मेँ जघन्य एक दिशा में अंगुल के असंघ्यातवें 
भाग क्षेत्र को ओर उककृष्ट असंघ्यात योजन तककेक्ेत्र को 
परिपूर्ण करता है ओर इतने ही क्षेत्र को स्पृष्ट करता है। 


. भ॑ते ! वह क्षत्र कितने काल मेँ पुद्गलं से परिपूर्ण होता है तथा 


कितने काल मेँ स्पष्ट होता है ? 


, गौतम ! वह क्षेत्र एक समय, दो समय, तीन समय ओर चार 


समय जितने विग्रह काल में (उन पुद्गल से) परिपूर्ण ओर 
सपरृष्ट हो जाता है। 

शेष कथन पूर्ववत्‌ कदाचित्‌ पच क्रियाँ लगती है पर्यन्त 
करना चाहिए। 

दं. १. समुच्चय जीव के समान नैरयिक का भी कथन कना 
चाहिए्‌। 

विशेष-लम्वाई मे जघन्य एक दिज्ञा मेँ कुछ अधिक हजार्‌ 
योजन, उक्कृष्ट असंख्यात योजन उक्त पुद्गल से परपूर्ण 
होता है ओर इतना ही क्षेत्र स्पृष्ट होता हे तथा एक समय, दो 
समय या तीन समय के विग्रह से परिपूर्ण ओर स्पृष्ट कहना 
चाहिप्‌। 

विशेप-चार समय के विग्रह ते स्पृष्ट नहीं कहना चा्हिए। 
शेष कथन पूर्ववत्‌ कदाचित्‌ पच क्रिय लगती ह पर्यन्त 
करना चाहिए। 

दं. २. असुरकुमार का कथन जीवपद के (माएणान्तिक 
समुद्घात के) अनुसार करना चाहिए। 

विशेय-असुरकुमार का विग्रह नारक के विग्रह के समान तीन 
समयकाहोताहै। 

शेप सव पूर्ववत्‌ ६ै। | , 
दं. ३-२४. निस प्रकार असुरकुमार कर विषय म॑ कटा रता 
प्रकार वमानिक पर्यन्त जानना चािए्‌। 





णवरं-एगिंदिए जहा जीवे णिरवसेसं। 


४. वेउव्विय समुग्धाए- 
प. जीवे णं भते ! वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता 


जे पोग्गले णिच्छुभई्‌ तेहि णं भ॑ते ! पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते 
अफुण्णे, केवइए खेत्ते फुडे ? 


उ. गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ते विक्खंभ-वाहल्टेणं, आयामेणं 


जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्जदभागं, उक्कोसेणं 
संखेज्जाईं जोयणाईं एगंदिसिं वा, विदिसिं वा एवदए खेत्ते 
अफुण्णे, एवदए खेत्ते फुड। 

प. से णं भते ! ेत्ते केवइकाटस्स अफुण्णे, केवइकारस्स 
फुड ? 


उ. गोयमा ! एगसमदइएण वा, दुसमइएण वा, तिसमइएण वा 


विग्गहेणं एवई्‌ कालस्स अफुण्णे, एवर्‌ कालस्स फुडे। 
सेसं तं चव जाव पंचकिरिया वि। 


दं. १.एवं णेरदएवि। 


णवरं-आयामेणं जहण्णेणं अंगुटस्स संखेज्जइभाग, 
उक्कोसेणं संखेज्जाईं जोयणादं एगदिसिं एवङ्ए खेत्ते 
अफुण्णे, एवइए खेत्ते फुड। 

प. से णं भते ! खेत्तं केवहकालस्स अफुण्णे, केवइकाटस्स 
फुड ? 

उ. गोयमा ! सेसं जहा जीवपए जाव पंचकिरिया वि। 


दं. २. एवं जहा णेरइयस्स तहा अमुरकुमारस्स। 
णवरं-एगदिसिं विदिसिं वा। 


दं.३-११. एवं जाव धणियकुमारस्स। 
दं. १५. वाउक्काइयस्स जहा जीवपदे। 


णवर्एगिदिसिं। 

दं. २०. पंचेदिय-तिरिक्छजोणियस्सं णिरवसेसं जहा 
णेरइयस्स। 

दं. २१-२४. मणूस-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणियस्स 
णिरवसेसं जहा असुरकुमारस्स। 


५. तेजसूसमुग्घाए- 

प. जीवे णं भते ! तेजसूसमुग्धाएणं समोहए समोहणित्ता जे 
पोग्गले णिच्छुभई तेहि णं भते ! पोग्गलेषिं केवद्ए खेतते 
अफुण्णे, केवइए खेच फुडे ? 


विशेष-एकेन्िय का (मारणान्तिक समुदघात सम्बन्धी) समग्र 
कथन जीव के समान करना चाहिए्‌। 


४. वैक्रिव समुदूघात- 


प्र. भ॑ते ! चक्रिय समुदूघात से समवहत हुआ जीव समवहत होकर 


जिन पुद्गल को (अपने शरीर से वाहर) निकाल्ता है तो 
भंते! उन पुद्गलों से कितना क्षेत्र परिपूर्णं होता है तथा कितना 
क्षेत्र स्पृष्ट होता है ? 


. गौतम ! विष्कम्भ ओर बाहल्य की अपेक्षा शरीर प्रमाणक्षेत्र 


को रम्वाई मे जघन्य अंगु के असंख्यातवें भाग क्षेत्र को ओर 
उत्कृष्ट संघ्यात योजन जितने क्षेत्र को एक दिशा या विदिशा 
मे परिपूर्ण करता है ओर उतने ही क्षेत्र को स्पृष्ट करता है। 


. भते ! वह क्षेत्र कितने काल में परिपूर्ण होता है ओर कितने 


काल मेँ स्पृष्ट होता है ? 


उ. गौतम ! एक समय, दो समय या तीन समय विग्रह जितने काल 


से (वह क्षेत्र) परिपूर्ण ओर स्पृष्ट हो जाता है। 

शेष सव कथन पूर्ववत्‌ पोच क्रिये लगती है पर्यन्त करना 
चाहिपए्‌। 

दं. १. इसी प्रकार नैरयिकों का वैक्रियसमुदूघात सम्बन्धी 
कथन करना चाहिए। 

विशेष-लम्वाई मे जघन्य. अँगुल के संख्यातवें भाग ओर 
५ योजन जितने क्षेत्र को परिपूर्णं ओर स्पृष्ट 
करता है। 


. भंते ! वह क्षेत्र कितने काल में परिपूर्णं होता है ओर कितने 


काल में स्पृष्ट होता है ? 


उ. गौतम ! जीव पद के समान पाच क्रियाँ लगती है पर्यन्त 


कहना चाहिए। 

दं. २. रसे नारक का वैक्रियसमुदूघात सम्बन्यी कथन किया 
गया है वैसे ही असुरकुमार का कहना चाहिए। 

विशेष-एक दिशा या विदिशा में उत्नां क्षेत्र परिपूर्ण एवं 
स्पृष्ट होता है। 

दं. ३-११. इसी प्रकार स्तनितकरुमार पर्यन्त कहना चाहिपए्‌। 
दं. १५. वायुकायिक का (वैक्रियसमुदुघात सम्बन्धी) कथन 
जीवपद के समान समल्नना चाहिए। 

विशेप-एक ही दिशा में क्षेत्र को परिपूर्ण एवं स्पृष्ट करता ह। 
दं. २0. नैरयिक के समान ही पंचेन्दियतिर्यञ्वयोनिक का 
वैक्रिय समुदूघात सम्बन्धी संपूर्ण कयन करना चाहिए। 

दं. २१-२४. मनुष्य, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक 
का (वक्रिय समुदघात सम्बन्धी) सम्पूर्ण कयन असुरकुमार 
के समान करना चाहिए। 


. तेजस्‌ समुदुघात- 
. भते ! तैजसूसमुद्घात से समवहत जीव समवहत होकर जिन 


पुद्गलं को (अपने शरीर ते वाहर) निकाल्ता ६ै तो पते ! 
उन पुद्गलं से कितना कत्र पपिपूर्णं होता ह ओर कितना क्षेत्र 
स्पृष्ट हेता ह ? 


व्यतुयोग (र) 


उ. गोयमा ! एवं जहेव वेउव्वियसमुग्घाए तहेव। ` उ. गौतम ! जैसे वैक्रिय समुद्धात के विषय में कहा है उसी प्रकार 
तेजसूसमुद्घात के विषय मे भी कहना चाहिए] 
णवरं-आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंचेज्जद्भागं, विशेष-तैजसूसमुदूधात निर्गत पुद्गल से लम्बाई मे जघन्यतः 
स गुर का असंख्यातवां भाग क्षेत्र परिपूर्ण एवं स्पृष्ट होता है। 

सेसं तं येव। शेष कथन (वैक्रिय समुद्घात) के समान है। 
दं. १-२४. एवं णेरइयस्स जाव वेमाणियस्स। इसी प्रकार नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त कहना चादिए। 
णवरं-पंचेदिय-तिरिक्छजोणियस्स एगदिसिं एवइए वेत्त विशेष-पंचेन्धिय तिर्यञ्वयोनिक एक ही दिशा मे पूर्वोक्त क्षेत्र 
अफुण्णे, एवदइए खेत्ते फुडे। को परिपूर्णं एवं स्पृष्ट करता है। 

६. आहारगसमुग्धाए- ६. आहारक समुद्धात- 

प. जीवे णं भते ! आहारगक्षमुग्धाएणं समोहए समोहणित्ता प्र. भते ! आहारकपमुदूघात से समवहत जीव समवहत होकर 
जे पोग्गठे णिच्छुभई तेहि णं भते ! पोग्गलेषहिं केवइए छेत्त जिन पुद्गलं को (अपने शरीर सै) बाहर्‌ निकारता है तो 
अफुण्णे, केवइए खेत्ते फुडे ? भते! उन पुद्गलं से कितना क्षत्र परिपूर्णं तथा कितना क्षेत्र 

स्पृष्ट हेता है? 

उ. गोयमा ! सरीरपमाणमेत्ते विक्खंभ-बाहल्लेणं, आयामेणं उ. गौतम ! विष्कम्भ ओर वाहल्य की अपेक्षा शरीरप्रमाण क्षेत्र 
जहण्णेणं अगुलस्स असंखेज्जदभागं, उव्कोततेणं को तथा रम्वाई मे जघन्य गुल के असंख्यातवें भागक्षेत्र को 
संखेज्जादं जोयणादं एगदिसिं एवइए खैत्ते अफुण्णे, ओर उककृष्ट संख्यात योजन जितने क्षेत्र को एक दिशा मेँ 
एवद्ए खेत्ते फएडे। परिपूर्ण ओर स्पृष्ट करता है। 

प. से णं भते ! खेत्ते केवइकालस्स अफुण्णे, केवहकालस्स प्र. भते ! वह क्षेत्र कितने काल मे परिपूर्णं होता है ओर कितने 
फंड? काल मे स्पष्ट होता है ? 

उ. गोयमा ! एगसमइएण वा, दुसमदएण वा, तिस्ममइएण उ. गौतम ! एक समय, दो समय या तीन समय विग्रह जितने काल 
वा, विग्गहेणं एवइकालस्स जफुण्णे, एवइकालस्स फुड। से वह क्षत्र परिपूर्ण ओर स्पृष्ट हो जाता है। 

प. ते णं भते ! पोग्गला केवइकारस्स णिच्छुभई ? प्र. भते ! उन पुदूगलों की कितने समय मेँ वाहर्‌ निकालता है? 

उ. गोयमा ! जहण्णेण वि, उक्कोसेण वि अंतोमुहृत्तस्स। उ. गौतम ! जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर्भूत मे वह उन पुद्गलं को 

वाहर निकालता है। 

प. ते णं भ॑ते ! पोग्गला णिच्छुढा समाणा जां तत्थ पाणादं पर. भ॑ते ! वाहर निकाले हए वे पुद्गल वर्ह जिन प्राणों यावत्‌ 
जाव सत्ताई अभिहणंति जाव उद्वेति तओ णं भ॑ते ! जीवे सत्वो का अभिघात करते है यावत्‌ उपद्रवित करते है तव भ॑ते। 
कईकिरिए ? वह जीव कितनी क्रियाओं वाला होता है ? 

उ. गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया 
पंचकिरिए। वाला ओर कदाचित्‌ पौच क्रियाओं वाला होता है। 

प. ते णं भते! जीवा ताओ जीवाओ कडइकिरिया ? प्र. भते ! वे जाहारकसमुदूघात द्वार वाहर निकार पुद्गलों से 

स्पृष्ट हूए (जीव आहारक समुदूघात करने वारे) जीव के 
- निमित्त से कितनी क्रियाओं वाले होते है ? 

उ. गोयमा ! एवं चेव। उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ क्रियाँ जाननी चाहिए 

प. ते णं भंते ! जीवे तेय जीवा अण्णेसिं जीवाणं प्र. भते ! (आहारकसमुदुघातकर्ता) वह जीव तथा (आहार 
परंपराघाएणं कईकिरिया ? कसमुदुघातेगत पुद्गलं से स्पृष्ट) वे जीव अन्य जीर्वो का 


परम्प ते घात करने से कितनी क्रियाओं वाठे होते ह ? 
गौतम ! वे तीन क्रिया वारे भी होते है, चार क्रिया वाठे भी 


उ. गोयमा ! तिकिस्या वि, चउकिरिया वि, पंच किरिया वि। उ. गौतम ! वे तीः ह 
होते हँ ओर पोच क्रिया वाठे भी होते ह। 
एवं मणू्तेवि। -पण्ण. प. ३६, घु. २१५३-२१६५ इषी प्रकार मनुष्य का आहारकसमुद्घात संवंधी कथन करना 
चादिए। 
१२. मारणांतिय समुग्धाएण समोहपएसु जीवेसु आहाराई पलवणं- १२. मारणांतिक समुद्धात से समवहत जीवो म॑ आहारादि का 
प्रपण- 


प्र, भ॑ते ! जो जीव मारणांतिक समुद्घात वे प्तमवहत दज आर्‌ 


प. जीवे णं भ॑ते ! मारणांतिवसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता 
समवहत होकर इस रलप्रमा पृथ्वी के तीप्त लाल नरकावात्ता 


ज. इमी रयणप्पमाए पुट्वाए॒तोसाए 


निरयावाससयसहस्सेसु अघ्नयरंसि निरयावासंसि 
नेरहयत्ताए उववज्जित्तए से णं भंते ! तत्थगए चेव 
आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीरं वा बंधेज्ना ? 


उ. गोयमा ! अव्थेगदए तव्थगए चैव आहारेज्ज वा, 


परिणामेज्ज वा, सरीरं वा वंधेज्जा। अल्थेगइए तओ 
पडिनियत्तद्‌ इहमागच्छद्‌, 

आगच्छित्ता दोच्चं पि मारणांतियसमुग्धाएणं समोहणई, 
समोहणित्ता इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए 
निरयावाससयसहस्सेसु अन्नयरंसि निरयावासंसि 
नेरइयत्ताए उववज्जित्ताओ पच्छा आहारेज्ज वा, 
परिणामेज्ज वा, सरीरं वा बंधेन्जा। 

एवं जाव अहैसत्तमा पुटवी। 

. जीवे णं भ॑ते । मारणांतियसमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता 
जे भविए चउसद़ीए असुरकुमारावाससयसहस्सेसु 
अत्नयरसि असुरकुमारत्ताए उववज्जित्तए से णं भते ! 
तद्थगए चेव आहारेज्ज वा, परिणामेन्जन वा, सीरं वा 
बंधेज्जा ? 

. गोयमा 1 जहा नेरहया तहा भाणियव्वा जाव 
थणियकुमारा। 

. जीवे णं भ॑ते ! मारणांतियसमुग्धाएणं समोहए समोहणित्ता 
जे भविए असंखेज्जेसु पुटविकाइयावाससयसहस्सेसु 
अत्रयरंसि पुढविकाइयावासंसि पुढविकाइयत्ताए 
उववज्जित्तए से णं भंते ! म॑ंदरस्सपव्वयस्स पुरत्थिमेणं 
केवहुयं गच्छेज्जा , केवइयं पाउणेज्जा ? 


. गोयमा ! लोयंतं गच्छेज्जा, लोयंतं पाउणेज्जा। - 


. से णं भ॑तते ! तत्थगए चेव आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, 
सरीरं वा बंधेज्जा ? 

. गोयमा ! अव्येगइए तत्थगए चेव आहारेज्ज वा, 
परिणमेज्ज वा, सरीरं वा वंधेज्जा, अव्थेगइए तओ 
पडिनियत्तइ, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, आगच्छित्ता 
दोच्चं पि मारणतियसमुग्घाएणं समोहणइ्‌, 

समोहणित्ता मंदरस्स पव्वयस्स पुरल्यमेणं अंगुरस्स 
अंसखेज्जइभागमेत्तं वा, संघेज्जइभागमेत्तं वा, वालग्गं 
वा, वालग्गपुहत्तं वा, एवं लिक्खं , जूयं, जवं, अंगुलं जाव 
जोयणकोडिं वा, जोयणकोडाकोडिं वा, असंखेन्जेसु वा 
जोयणसहस्सेसु, लोगंते वा एगपएसियं सेटि मोत्तूण 
असंखेज्जेसु पुढविकाइयावाससयसहस्सेमु अत्रयरंसि 
पुढविकाइयावासंसि पुटविकाइयत्ताए उववज्जेत्ता, तओ 
पच्छा आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीरं वा वंधेज्जा। 


जहा पुरत्थिमेणं मंदरस्स पव्वयस्स आलावगो भणि 
तहा दाहिणेणे, पच्चत्थिमणं, उत्तरेण, उडद, अहे 
भाणियव्वं। 


मे से किसी एक नर्कावास मेँ नैरयिक रूप में उत्तर होने के 
योग्य हे तो भंते ! क्या वह वहाँ जाकर आहार करता है, 
परिणमाता है ओर शरीर वौधताहै? 


. गौतम ! कोई जीव वर्ह जाकर आहार करता है, परिणमाता 


है ओर शरीर वौधता है, कोई जीव वह जाकर वापस लौटता 
है ओर वापस ठीर कर यह जता है, 


यहा आकर वह फिर दूसरी वार मारणान्तिक समुदूघात दारा 
समवहत होता है, समवहत होकर इस रलप्रभापृथ्वी के तीस 
लाख नरकावासों में से किसी एक नरकावास मेँ नैरयिक रूप 
से उन्न होता है, इसके पञ्चात्‌ आहार ग्रहण करता है, 
परिणमाता है ओर शरीर वधत है। 


इसी प्रकार अध-सप्तम पृथ्वी पर्यन्त कहना चाहिए 


. भ॑ते ¦ जो जीव मारणान्तिक समुदूधात से समवहत हआ है 


ओर समवहत हीकर असुरकुमारौं के चौसठ लाख आवासो 
मेँ से किसी एक आवास मेँ उदन्न होने के योग्य हे तो भते! 
क्या वह जीव वर्ह जाकर आहार करता है, परिणमाता है 
ओर शरीर वोधता हि? 


. गौतम ! जिस प्रकार मैरयिको के विषय में कहा, उसी प्रकार 


असुरकुमारों से स्तनितकुमासें पर्यन्त कहना चाहिए। 


. भ॑ते ! जो जीव मारणान्तिक समुदूघात से समवहत हुआ है 


ओर समवहत्‌ होकर असंख्यात लाख पृथ्वीकायिक आवासं 
मे से किसी एक पृथ्वीकायिक आवास मेँ पृथ्वीकायिकके ख्य 
मे उसत्न होने के योग्य है तो भते ! वह जीव मंदर पर्वत से 
पूर्वं मे कितनी दूर जाता है ओर कितनी दूरी को प्राप्त 
करताहै? 


. गौतम !। वह लोकान्त तक जाता है ओर लोकान्त को प्राप्त 


करताहै। 


. भते ! क्या (उपर्युक्त पृथ्वीकायिक जीव) वर्ह जाकर ही 


आहार करता है, परिणमाता हे ओर शरीर वधता है? 


. गौतम ! कोई जीव वँ जाकर आहार करता है, परिणमाता 


हे ओर शरीर धता है, कोई जीव वँ जाकर वापस रीरता 
है, ठीटकर्‌ यँ आत्ता है ओर य्ह आकर दूती वार 
मारणान्तिक समुद्घात से समवहत होता है। 


समवहत्‌ होकर मेर्पर्वत के पूर्व मे गुर के असंख्यात भाग 
मात्र, संल्यात भाग मात्र, वालाग्र या वालग्र-पृयक्त्व (दो से 
नौ वालाग्र तक) इसी प्रकार लिक्षा, यूका, यव, अगु 
यावत्‌ कतेड योजन, कोटा-कोटि योजन, संघ्यात हजार 
योजन जर असंख्यात हजार योजन में, एक प्रदेश श्रेणी को 
छोडकर लोकान्त में पृय्वीकाय के असंख्यात टा 
पृथ्वीकायिक आवासो में से किस आवाप मेँ पृथ्वीकायिक 
स्प मे उदयत्र होता है उसके पश्चात्‌ आहार करता &, 
परिणमाता ह जीर शरीर वोधता है। 

जिघ्र प्रकार मेरु पर्वत की पूर्वदिशा के विय में कष्टा उसी 
परार दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊर्घ्वं आर अयोदिशा के 
सम्बन्य मे जालापक रुने चाहिए] 


ह ॥ 


~~ ~~~ ~~ ~~~ 
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4 क्क दव्यानुयोग-(३) | 


इयाय व्वप्र एक्कक्करस्स 


स्रव पुदराकदुत्रा तदी पाना 
: जवम भापभवय्या। 


प, भते ापातवतमुग्धारपं समोहषु मोहयता 
र भित्‌ अमपे्येवु येददियायास-सयसःस्समु 


ममम वलम 4 उरयत्ाप्‌ उव्वान्नतपम 
~ भ , तन्दरमण वव आएज्म वा, पाप्णामस्म वा 
71811 


3. दमा ! सदा नरहूया एवं जाव अणुत्तरोववाईया) 


व. -गयेष पते मर्णात्तिदममुग्बाएणं समो समोहणिता 
श भद्विु प्रं पचम जअणुत्तु मटडमहाटएतु 
पदविमापेमुं उद्रियरुषि अणुत्तरविमाणस्ि 
पपनगोवव्रुयदवताण उववन्मित्तए, सेणं भते । 
दगप्‌ पठ आदीन्य वा, परिणामम्न वा, पीर वा 
{११-..7| 

, मदमा । त चवं मवि जाहारेज्ज वा, परिणामेन्म वा, 
मृत्‌ या व्रधन्ना भाणियव्या) 

तनि. च. ३, उ. 6, भु. २-८ 

12. वठपमदडणमु मारणातिय प्तमुग्धाएणं ममाहया-समोहया- 


म्म पृ {~ 


४ 


ध. {. ). ला दाप पते ! नया मारणाय ममृग्धापणं रि 
मद मम्‌ - कमपद ममतु? 

द, दम्य ( समादपावमयनि, अमनमोलत्रा वि मगत। 
८.८.२४. यय्‌ सः वमापिधा। 


~ 10. +. 4, 24-44 


1३ विरद दवदद्मद् माततत मनुम्याणण्‌ ऋीदरश्रा 


{47} श 


भ~ ! {दयम दवण. 


9, २ वि 
२. रद सन ई क. (1 
॥ 


~--< ^, 


१३. 


१. 


जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवो के विषयमे एहा गया रे उपो 
प्रकार सभो एकद्धिय जीवां के विषय मे प्रत्येक फे ७६.४६ 
आलापक कहने चाहिए 

प्र. भते ! जौ जीव मारणान्तिरु समुदुघात से समयहत मारे 
आर्‌ समदत होकर दीन्धिय जीवों के अघप्यात्त लघ 
आवासां मं से किमी एक आवाघ्र मेँ दीन्धिय कप मे उन्न रने 
वालादेतो भते !क्यावर जीव वहां जाकर मादार क्वा, 
परिणमाता हे जर शरीर्वापतादै? 


उ. गौतम ! जिस प्रकार नैरयिका फे चिएकहा गपा पसीप्रणा 
(दीच्दिय जीवो से) अनुत्तरोपपातिक देवो पर्यन्त फथन्‌ फएना 
चाटिर्‌। 

प्र भते ! जो मीव मारणात्तिक्‌ समुद्घात्त सो समदत एज जर 
तमवहत एकर जतिविशार महाधिमान कप पि 
अनुत्ताविमानों मँ पतै किरी एक अनुत्त विमान प 
अनुत्तपपपातिक ेवरूप मँ उन्न रोने वाला देती भवे) 
वड जीव वर्ह जाकर जआढार कर्ता हे पिणिमाता ६ भी 
शरीर बयितादे? 

उ. गीत्तमं ! पूर्ववत्‌ आदार कर्ता है, परिणपात्ता > जीए शर 
यौयता ड पर्यन्त कडना वारिप) 


योवीस दंडकों मं मारणांतिक समुदूधात ते समवतः 

अप्मवहत होकर मरण का प्रष्ठपण- 

प्र, द. १. भते ! नेरधिक जीय क्या मादृणतिक एमुद्मामे 
गमवदत शो फट् या अद्मयदत चो नते? 

उ, गौतमं ! समति होकर भी महते आ अवपत त +^ 
भीमल 
दु. २-२४. इमी प्रकरा वमामि पवना निना धरिष 


जनधा म्यल्लवा पयर का पारणा मुदा 
मृ समवदत-अमिमददतन दाकर सरणा का प्रह्पण- 
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उ. गोयमा । १. सव्वल्थोवा जीवा आहारगसमुग्घाएणं 
समोहया, 
२. केवकलिसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, 
३. तेजससमुग्धाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 
४. वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 
५. मारणातियसमुग्धाएणं समोहया अणंतगुणा, 
६. कसरायसमुग्ाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 
७. वेयणासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 
८. असमोहया असंघेज्जगुणा। 

प. दं.१.एएसि णं भ॑ते ! णेरइयाणं 
१. वेयणासमुग्घाएणं, २. कसायसमुग्घाएणं, 


३. मारणातियसमुग्घाएणं, ४. वेउव्वियसमुग्घाएणं, 
समोहयाणं, ५. असमोहयाण य कयरे कयरेहितो अप्पा 


वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा णेरइया मारणांतियसमुग्घाएणं 
समोहया, 


२. वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 
३. कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, 
४. वेयणासमुग्धाएणं समोहया संखेज्जगुणा, 


५. असमोहया संखेज्जगुणा। 
प. दं.२-११.एएसि णं भते ! असुरकुमाराणं- 
१. वेयणासमुग्घाएणं, २. कसायसमुग्घाएणं, 
३. मारणांतियसमुग्धाएणं, ४. वेउव्वियसमुग्घाएणं, 
५. तेजसूसमुग्धाएणं, समोहयाणं, 
६. अप्तमोहयाण य कयरे कयरैषिंतो अप्पा वा जाव 
विसेस्राहिया वा ? 
उ. गोयमा ! 9. सव्वत्थोवा असुरकुमारा तेजसूसमुग्ाएणं 
समोहया, 
२. मारणंतियसमुग्धाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 


३. वेयणासमुग्धाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 
४. कसायसमुग्ाएणं ममोहया संखेज्जगुणा, 


५. वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहया संखैज्जगुणा, 


उ. गौतम ! १. सवसे अल्प आहारकसमुदूघात से समवहत 
जीव है, 
२. (उनसे) केविसमुदूघात से समवहत जीव संव्यात- 


गुणे दै, 

३. (उनसे) तैजसूसमुदूघात से समवहत जीव असंखल्यात- 
गुणे है, 

४. (उनसे) वैक्रियसमुद्घात से समवहत जीव असंल्यात- 
गुणे है, 

५. (उनसे) मारणान्तिकसमुदूघात से समवहत जीव 
अनन्तगुणे है, 

६. (उनसे) कषायसमुदूघात से समवहत जीव असंल्यात- 
गुणे है, 

७. (उनसे) वेदनासमुदूघात से समवहत जीव 
विरोषाधिक है, 


८. (उनसे) असमवहत जीव असंघ्यातगुणे है। 
प्र. दं.१. भते ! इन 
१. वेदनासमुदूघात से, २. कषायसमुदूघात से, 
३. मारणान्तिकसमुदूघात से, ४. वैक्रियसमुदूघात से 
समवहत ओर ५. असमवहत नैरयिका मेँ कौन किसतत 
अल्प यावत्‌ विोषाधिक हैँ ? 
उ. गौतम ! 9. सवसे अल्प मारणान्तिकपमुदूघात से समवहत 
नैरयिक है, 
२. (उनसे) वैक्रियसमुदूघात से समवहत॒नैरयिक 
असंख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) कषायसमुदघात से समवहत॒नैरयिक 
संल्यातगुणे है, 
४. (उनसे) वेदनासमुद्घात से समवहत ॒ नैरयिक 
संल्यातगुणे है, 
५. (उनसे) असमवहत नैरयिक संघ्यातगुणे है। 
प्र. २-११. भन्ते ! इन 
१. वेदनासमुद्घात से, २. कषायसमुदूघात से, 
३. मारणान्तिक समुद्घात से, ४. वेक्रियसमुदूघात से, 
५. तैजसूसमुद्धात से समवहत्‌ एवं 
६. अस्मवहत असुरकुमारों मे से कौन किसे अल्प यावत्‌ 
विङोषाधिक है? 
उ. गौतम ! १. सवसे अल्प तैजसूसमुदूघात से समवहत 
असुरकुमारर्ह 
२ (उने) मारणान्तिकसमुदूघात से समवहत असुरकुमार 
असंघ्यातगुणे ह 
३. (उनते) वेदनासमुदूवात से समवहत असुरकुमार 
असंव्यातगुणे है, 
४. (उनसे) कपायसमुद्घात से समवहत अमुरकुमार 
संल्यातगुणेर्ह 
५. (उनसे) वेक्रियसमुदूबात से समवहत असुरकुमार 
संख्यातगुणे ह, 


समुदृघात अध्ययन 


उ. 


गोयमा !। १. सव्वत्थोवा पंचेदिय-तिरिक्छजीणिया 
तेजससमुग्धाएणं समोहया, 

२. वेरव्वियसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 

३. मारणांतियसमुग्घाएणं समोहया जसंखेज्जगुणा, 

४, वैयणासमुग्धाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 


५. कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, 


६. असमोहया संखेज्जगुणा। 


. दं.२१. मणुस्साणं भते ! 


१. वैवणासमुग्धाएणं, २. कसायसमुग्ाए्ण, 

. मारणांतियप्तमुग्धाएणं, ४. वेउव्वियसमुग्घाएणं, 

. तेजसप्मुग्घाएणं, ६. आद्यरगसमुग्घाएणं, 

. केवक्िप्मुग्धाएणं समोहयाणं, 

. असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतौ अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


^ © ~ 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा मणूसा आहारगसमुग्घाएणं 


समोहया, 
२. केवलिसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, 


३. तेजसूसमुग्धाएणं समोहया संखेज्जगुणा, 

४. वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहया संखेज्जगुणा, 

५. मारणांतियसमुग्धाएणं समोहया असंखेज्जगुणा, 
६. वेयणासमुग्धाएणं समोहया असंघेज्जगुणा, 

७. कसायसमुग्घाएणं समोहया संघेज्जगुणा, 

८. अममोहया असंखेज्जगुणा। 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा 
असुरकुमाप। -प्ण्ण. प. २६. पु. २१२५-२१३२ 


~ द 


उ. गौतम 19. सवे अल्प तैजसूसमुदूघात से समवहत पंचेन्दरिय- 


तिर्यञ्च हैं 
२. (उने) वैक्रियसमदूघात ते समवहत पंचेन्धियतिर्यञ्च 
असंल्यातगुणे है, 

३. (उनसे) मारणान्तिकसमुद्घात से समवहत पंचेद्धिय- 
तिर्यञ्च असंख्यातगुणे है, 

. (उनसे) वेदनासमुदूघात से समवहत पंचेद्ियतिर्यञ्व 
असंघ्यातगुणे है, 

. (उनसे) कषायसमुदूघात से समवहत पंचेन्दियतिर्यञ्व 
संल्यातगुणे है 

६. (उनसे) असमवहत पंचेन्धितिर्यञ्च संल्यातगुणे है। 

ं.२१. भते ! मनुष्यों के- 

9. वेदनासमुद्घात से, २. कपायतमदूधात से, 

३. मारणान्तिकसमुदुघात ते, ४. वेक्रियसमुद्घात ते, 

५ 

८ 


०< 


५ 


. तैजसूसमुदूघात से, ६. आहारकसमुदूघात से, 
७. केवलीसमुदूघात से समवहत एवं 


. असमवहत मनुष्यो मेँ कोन किससे अल्प यावत्‌ 
विशेषाधिक है ? 


. गौतम ! १. सवसे अल्प आहारकस्मुदूघात से समवहत 


मनुष्य है, 

२. (उनसे) केवी समुदूघात से समवहत मनुष्य संल्यात- 
गुणे है, 

३. (उनसे) तैजसूसमुदूधात ते समवहत मनुष्य संल्यात- 
गुणेर्ह, 

४. (उनसे) वैक्रियसमुद्घात से समवहत मनुष्य संल्याते- 
गुणेर्ह, 

५. (उनसे) मारणान्तिकपमुदूघात से समवहत मनुष्य 
असंख्यातगुणे ह, 

६. (उनसे) वेदनाप्मुदघात से तसमवहत्त॒ मनुष्य 
असंख्यातगुणे रह, 

७. (उनते) कपायसमुदूघात से समवहत मनुष्य 
संल्यातगुणे हं, 

८. (उनते) असमवहत मनुष्य असंल्यातगुणे ह। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क आर वैमानिको का 
(समुद्धात संवंधा) अल्पवहुत्व असुरकुमातें के समान 
जानना चाहिए। 


१६. छाउमत्थियसमुग्घायाणं वित्थरज परूवणं- 


४ 


प. कड्‌ णं भते ! छाउमत्यिया समुग्घाया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! छाउमत्थिया छ समुग्धाया पण्णत्ता, तं जहा- 


9. वेयणासमुग्धाए, २. कसायसमुग्धाए, 
३. मारणातियस्षमुग्घाए, ४. वेउव्विवसमुग्धाए, 
५. तेजसूसमुग्धाए ६. आहारगसमुग्याए्‌।> 


(र) विख. स.१३,.३.१०.,सु.१ (ख) स्म.सम.६,सु.५ 


१६. छाद्रस्थिक समुद्घातां का विस्तार से प्रल्पण~- 
प्र. भते ! एादयस्यिक तमुद्घात कितने कहे गरु? 
उ. गौतम ! छाब्मस्विक समुदूपात एह कहे गरए ह, यया- 
9. वेदनातमुदुघात, २. कपायसमुद्घात, 
३. मारणान्तिकस्मुदयात, . वक्रियततमुदूयात. 
५. तेजसूसमुदूधात, ६. आद्ारकनमुद्रषात। 


प. 
उ. 
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दं. १.णेरइयाणं ! कड्‌ कसायसमुग्घाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि कसायसमुग्घाया पण्णत्ता। 
दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 


, दं. १. एगमेगस्स णं भंते ! णेरदयस्स केवइया 


कोहसमुग्धाया अतीता? 


. गोयमा ! अणंता। 
. भंते ! केवइया पुरैक्छडा ? 
, गोयमा ! कस्सद्‌ अत्थि, कस्सइ णत्थि। 


जस्सऽस्थि जहण्णेणं एक्को वा, दो वा, तिण्णि वा। 
उक्कोसेणं संखेज्जा वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा। 
दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियस्स। 

एवं जाव लोभसमुग्धाए। 


एए चत्तारि दंडगा। 


. दं.१.णेरइयाणं भ॑तै ! केवहूया कोहसमुग्धाया अतीता ? 


, गोयमा ! अणंता। 
. भति ! केवइया पुरेक्वडा ? 
. गोयमा ! अणंता। 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
एवं जाव लोभसमुग्धाए्‌। 
एए वि चत्तारि दंडगा। 


, दं. १. एगमेमस्स णं भते ! णेरदयस्स णेरइयत्ते केवइया 


कोहसमुग्धाया अतीता ? 


, गोयमा ! अणंता। 


दं. २-२४. एवं जहा वेयणासमुग्घाओ भणिञो तहा 
कोहसमुग्धाओ वि भाणियव्वाओ णिरवसेसं जाव 
वेमाणियत्ते। 

माणसमुग्धाओ मायासमुग्धाओं य गिरवसेसं जहा 
मारणातियसमुग्घाओ। 

लोभसमुग्धाओ जहा कसायसमुग्धाओ। 


णवरं-सव्वजीवा अपुराई णेरइएमु लाभकपाएणं 
एगुत्तरिया णेयव्वा। 


. दं. १.णेरइयाणं भ॑ते ! णेरइयतते केवइया कोहसमुग्धाया 


अतीता? 


. गोयमा ! अणंता। 


भते ! केवइया पुरेक्खडा ? 

गोयमा ! अणंता। 

दं .२-२४. एवं जाव वेमाणियत्ते। 

दं. १-२४. एवं सङ्मणे-परट्णेसु सव्वत्थ वि भापियव्वा 
सव्वजीवाणं चत्तारि समुग्धाया जाव लोभषमुग्धाजा जाव 
वेमाणियाणं वेमाणिवत्ते। 


प्र. 
उ. 


3 


> 


भ्व 


दं. १. भ॑ते { नारकों के कितने कपायसमुदूघात कहे गए है ? 
गौतम ! उनमें चारों कथायसमृदूषात्त कहे गए है} 

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त (चारो कषाय- 
समुदूघात) कहने चाहिए। 


. दं.१- भते ! एक-एक नारक के कितने क्रोध समुदघात व्यतीत 


इए? 


. गीतम ! अनन्त हुए ह! 
. भर॑ते ! भविष्य में कितने होने वले हैं? 
. गौतम ! किसी के होगि ओर किसी के नहीं होगे। 


जिसके होगे, उसके जघन्य एक, दो या तीन, 
उत्कृष्ट संख्यात, असंख्यात या अनन्त होगे। 
दं. २-२४ इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त समद्नना चादिए। 


इसी प्रकार (चीवीस दंडकों में अतीत अर अनागत) लोभ 
समुदुघात पर्यन्त का कथन करना चाहिए। 


इस प्रकार ये चार दण्डक हुए। 


. दं. १. भते ! (वहत मे) नैरयिकों के कितने क्रोधप्तमुद्धात 


व्यतीत हुए है ? 


. गौतम ! वे अनन्त हुए ह] 
„ भते ! भविष्य मेँ कितने होने वाले ह ? 
. गौतम ! वे भी अनन्त होने वा है। 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए। 
इसी प्रकार लोभपमुद्घात पर्यन्त कहना चाहिए। 
इस प्रकार ये चार्‌ दण्डक हुए। 


. दं. 3. भर॑ते ! एक-एक नैरयिक के नारकपर्याय मेँ कितने 


क्रोधसमुदूघात व्यतीत हुए 2 


. गौतम । वे अनन्त हुए ह। 


दं. २-२४. जिस प्रकार वेदनासमुद्घात का कथन किया है, 
उसी प्रकार कोयसमुदूघात का भी समग्र रूप से वैमानिक 
पर्याय पर्यन्त कथन कटना चादिए। 

इसी प्रकार मानसमुदूघात एवं मायासमुदघात का समग्र कथन 
मारणान्तिकसमुदुधात क समान करना चाहिए। 
लोभसमुदुधात का कथन कपायसमुदूधात के समान करना 
चाहिए। 

विशेप-अमुरकुमार आदि सभी जीवों का नारकपर्याव मँ 
लोभकपायसमुदूघात्त का कयन एकोत्तर वृद्धि से करना 
चाहिए। 


- दं. 9. भते ! नात्कं के नारकप्यय मेँ कितने क्रोयमरमुदूपात 


व्यतीत दूए ई? 


. गीतम ! वे अनन्त हुए ह। 
. भति ! भविष्य मं कितने होने वाठ 2 
. गीतम ! वे अनन्त एने वाठहै। 


६. २-२४. इसी प्रार्‌ दमानिक्पर्याय पर्यन्त छना चाहिप। 
दं. १-२४. इती प्रकार स्वस्यान-परम्यार्न म सर्वत्र सव जीर्वो 
क वमानिर्खा के वमानिच्पर्याव पर्यन्त म॑ षत हपु दौम 
खमुदष्त पदन्त चार्यो समदात्‌ ृषने चहिए। 


उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा पुटविकाइया माणसमुग्घाएणं 


समोहया, 
२. कोहसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 


३. मायासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 
४. लोभसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 


५. असमोहया संघेज्जगुणा। 
दं. १३-२० एवं जाव पंचेदिय-तिरिक्छजोणिया। 


दं. २१. मणुस्सा जहा जीवा 


णवर-माणसमुग्घाएणं समोहया असंखेज्जगुणा। 


-पण्ण. प. ३६, तु. २१२२-२१२६ 
१८. केवलि समुग्धायस्स पञओजणं कज्ज य परूवणं- 


उ. 


गौतम ! १. सवसे अल्प मानसमुदघात से समवहत 

पृथ्वीकायिक हैं 

२. (उनसे) क्रोधसमुदूघात से समवहत प्ृथ्वीकायिक 
विदोपाधिक हैँ 

३. (उनसे) मायासमुदूघात से समवहत पृथ्वीकायिक 
वि्ेपाधिक है, 

४. (उनसे) लोभसमुदूघात से समवहत पृथ्वीकायिक 
विह्ञेषाधिक रै, 

५. (उनसे) असमवहत पृथ्वीकायिक संल्यातगुणे ह। 

दं. १३-२0. इसी प्रकार पंचेन्दरियतिर्यञ्चयोनिक तक का 

अल्पवहुत्व कहना चाहिए। 

दं. २१. मनुष्यों (के क्रोधादि समुदघात) का अल्पबहुत्य 

समुच्चय जीवों के समान है। 

विशेप-मानसमुदूघात से समवहत मनुष्य अप्ंघ्यातगुणे है। 


१८. केवली समुदूघात के प्रयोजन ओर कार्य का प्ररूपण- 


प. कम्हा णं भ॑ते ! केवलि समुग्धायं गच्छंति ? प्र. ५ १ कारण से केवली स्मुदूघात अवस्था को प्राप्तं 
उ. गोयमा ! केवटिस्स चत्तारि कम्मंसा अक्खीणां अवेइया उ. गौतम ! केवली के ये चार कर्मा क्षीण नहीं हुए है, वेदन नहीं 
अणिजिण्णा भवंति, तं जहा- हुए. ई, निर्जय को प्राप्त नहीं हुए ई, यथा- 
१. वेयणिज्ने, २. आउए ३. णामे, ४. गोए। १. वेदनीय, २. आयु, ३. नाम, ४. गोत्र 
सव्ववहुष्पएसे से वेयणिज्जे कम्मे भव्‌, उनका वेदनीयकर्मं सवे अधिक प्रदेशों वाला होता है। 
सव्वत्थोवे से आउए कम्मे भवड। उनका सवते कम प्रदेशों वाला आयुकर्म होता है। 
गाहा-विसमं समं करेइ वंधणेहि ठिर्दहि य। गाथार्ध-वे वन्चनों ओर स्थितियों से विम (कर्म) को सम 
विसमसमीकरणयाए्‌ वंधणेहिंटिर्दहि य॥ ता १ 
एवं खल्‌ केवलि समोहण्णद्‌, (वस्तुतः) वन्यनों ओर स्थितियों से विपम करमां का समीकरण 
ल कटने के लिए केवटी समुदूघात करते ह। 
एवं खलु समुग्धायं गच्छ्‌। इस प्रकार समुदूघात अवस्वा को प्राप्त होते ह। 
प, सव्ये वि णं भते ! केवलि समोहण्णंति ? प्र. भते ! क्या सभी केवटी समुदूघात करते ई? 
सव्येवि णं भते ! केवकिसमुग्घायं गच्छंति ? क्या सभी केवट स्मुदूघात अवस्या को प्राप्त होते ट? 
उ. गौतम ! यह अर्धं समर्य नर्हा ह। 


उ. गोयमा ! णो इण्ट समे, व 
गाहाओ-जस्साऽऽउएण तुल्लाई, वंधणेहिं ठिईहि य। 
भवोवग्गहकम्मादं समुग्धायं से ण गच्छई ॥ 


अगंतूणं समुग्घायं, अणंता केवरी जिणा। 
जर-मरणविषप्पमुक्का, सिद्धिं वरगडई गया॥ 


प्ण. ए. ३२5. वु. २१५८ 
१९. केवलिसमुग्धाएण निन्जिण्ण चरिम पोग्गलाणं बहुमाइ्‌ 


पलू्वणं- 


गायार्य-जिसके भवोपग्राही (भव के निमित्त) कर्म वन्यन एवं 
स्विति से आयुप्यकर्म के तुल्य ई, वह केवरी समुदूधात नहीं 
करता। 

समुदूघात किये पिना अनन्त कषरन्नानी निने भगवात्‌ 
जर ओर्‌ मरण ते सर्वया रहित हुए तया त्रष्ट सिद्धगति को 
प्रात हुए ई। 


१९. केवलीप्नमुदूघात ते निर्जीर्णं चरम पुद्गला के सृष्ष्मादि खा 
प्रल्पण- 


भते } कवटातमुद्वात से समवहटत मादितासा अनगार जो 


प. अणगारस्त णं भते ! भावियप्पणो केवलिसमुग्धाएणं ५ 
समोहयस्स जे चरिमा णिज्जरापोगगटा सुषमा णं ते 
पोगगला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्यरोमं पि णं ते फुसक्त 
णं चिति ? 
१. स्प नु.१७१-१४२ 


चरम (न्तन) लिजगा-दुटूगट दै, द जायुप्नन्‌ रमय! क्य 
य पुटूगठमृष््षदग्एदै जीरक्यावे समन् टोखक्तो स्र 
फरक र्म ईः? 





---------------~ 


०५१७० मयोः 


= दव्यानुयोग-(२) 


उ. हंता, गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणो केवलि- उ. ही, गौतम ! केवठीसमुदघात से समवहत भावितात्मा अनगार 


हन भनिेकी्ि्‌- 


समुग्घाएणं समोहयस्स जे चरिमा णिज्जरापोग्गटा सुहूमा 
णं जे पोग्गला पण्णत्ता समणारसो ! सव्वलोगं पियणंते 
फुसित्ता णं चिडति। 

. छउमत्थे णं भ॑ते ! मणूते तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं किंचि 
वण्णेण वण्णं, गंधेण गंधं, रसेणं रसं, फातेणं वा फासं 
जाणइ पास्‌ ? 


उ. गोयमा ! णो इणडे समदे। 


. से केणडेणं भ॑ते ! एवं वुच्चई्‌- 

""छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिज्जरापोग्गलाणं णो किंचि वि 

वण्णेणं वण्णं, गंधेणं गंधं, रसेणं रसं, फासेणं वा फासं 

जाणइ पासइ्‌ 2" 

. गोयमा ! अयण्णं जंबूदीवे दीवे सव्वदीव-समुदाणं 

सव्वव्मंतराए, सव्वुाए वट तेल्लपूयसंठणसंविए। 

वटे रहचक्कवालसंठाण संठिपए। 

वट पुक्वरकण्णियासंठणसंदिए। 

वेड पडिपुण्णचंदसंठाणसंठिए। 

एगं जोयणसयसहस्सं आयामविक्खभेणं, 

तिण्णि य जोयणसयसहस्साईं सोलस य सहस्साईं दोण्णि 

य सत्तावीसे जोयणसए, तिण्णि य कोसे अडावीसं च 

धणुसयं तेरस य अंगुलाईं अद्धंगुलं च किंचि विसेसाहिए 

परिक्खेवेणं पण्णत्ते। 

देवे णं महिड्ढीए जाव महासोक्खे एगं महं सविकेवणं 

गधसमुग्गयं गहाय तं अवदालेड्‌ तं महं एगं सविलेवणं 

गंधसमुग्धयं जवदालेत्ता इणामेव कट केवककपं जंबुदीवं 

दीवं तिहि अच्छराणिवाइहिं तिसत्तुत्तो अणुपरियष्त्ता 

णं हव्वमागच्छेज्जा, 

व  गोयमा ! से केवलकप्पे जंबुदहीवे दीवे तेहि 
॑ फुडे ? । 

हंता, फुडे। 

छउमत्थे णं गोयमा ! मणूसे तेसिं घाणपोग्गलाणं किंचि 

वण्णेणं वण्णं, गंधेणं गंधं, रसेणं रसं, फासेणं वा फासं 

जाणई्‌ पासद्‌ ? 


भते ! णो इणड समद। 

से तेणदेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““छउमत्थे णं मणूते तेसिं णिज्जरापोग्गल्मणं णो किंचि 
वण्णेणं वण्णं, गंधेणं गंधं, रसेणं रसं, फासेणं वा फासं 
जाणइ पासई।'" 

ए सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्वलोगं पि 
य णं फुसित्ता णं चिटंति।? 


के जो चरम निर्जरा-पुद्गर होते ई, ठे आयुष्मन्‌ श्रमण ! वे 
4 सुक्ष्म कहे गर द ओर वे समस्त लोक को द्र कके 
रहते हं। 


. भते ! क्या छदस्य मनुष्य उन निर्जरा-पुदुगलो को चक्ष-इनिय 


से वर्णं को, प्राणेद्रिय ते गन्य को, रतेद्धियसे एसकोया 
स्प्गेद्धिय ते स्र को जानता-देखता है ? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्य नहीं है। 
. भते ! किस कारण ते एेप्ता कहा जाता है कि- 


““छद्मस्य मनुष्य उन निर्जरा-पुद्गलों को चक्षुदद्धिय ते वर्ण 
को, प्राणेद्धिय से गन्ध को, रसेन्धिय ते एस को तथा स्पेन्धिय 
से सपर को किंचित्‌ भी नहीं जानता-देखता है ?"" 


. गौतम ! यह ज्बूददीप नामक द्वीप समस्त दीप-समुदरौ के वीच 


मेँ है, सवते छोरा है, तेल के पए के आकार सा गोल है 
रय के पहिये के आकार-सा गोल है, 

कमल की कर्णिका के आकार-सा गोठ है, 

परिपूर्ण चन्द्रमा के आकार-सा गोल है। 

लम्बाई ओर चौडाई एक लघ योजन की है) 

इसकी परिधि तीन ला, सोलह हजार दो सौ सत्ताईत्त योजन, 
तीन कोस, एक-सौ अ्वाईस धनुष, सादे तेरह अंगु से कुठ 
अधिक की कही गई है। 


एक महर्धिक यावत्‌ महासौख्यसम्पत्न देव विलेपन युक्त मुगन्ध 
की एक वड़ी डिविया को (हाथ में ठेकर) खोलता है फिर 
विलेपनयुक्त सुगन्धित उस वड़ी डिविया को इस प्रकार हाथमे 
ले ले करके सम्पूर्णं ज्बूद्ीप नामक दवीप को तीन चुटकियों मे 
इक्कीस वार धूम-पूमकर वापस शीघ्र आ जाय तो- ` 

हे गौतम ! क्या वास्तव में उन गन्ध के पदगं से समू्ण 
जम्बूदरीप दीप स्पृष्ट हो जाता है ? 

हँ, (भते !) स्पृष्ट हो जाता है। 

हे गौतम ! क्या छद्मस्थ मनुष्य (समग्र जम्बूीप में व्याप्त) 
चक्ुन्धिय से उन गंध पुद्गलं के वर्णं को, प्राणेद्धिय ते गंध 
को, रसेद्धिय से रस को ओर सपरञेन्धिय ते ्र्श को किषित्‌ 
जानता-देखता है ? 

भते ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 

इसी कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

““छद्रस्थ मनुष्य उन निर्जरा-पुद्गल के वर्ण को नेत्र से, गन्ध 

को नाक से, रस को जिह्या से ओर स्पर्ध को स्पद्िय से 

किंचित्‌ भी नहीं जानता-देखता है" 

इसीरिए हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! वे (निर्जरा) पुद्गल इतने सृष्म 


- क्रे गए है तथा वै समग्र लोक को स्पर् करके रहै 


-पण्ण. प. २६, सु. २१६८-२१६९ हुए है। 
१. प. अणगरेणं णं भंते ! भावियप्पा केवकिसमुग्धाएणं समोहणित्ता, प. से णुणं भ॑ते ! केवलके लोए तेहि निज्जरापोग्गलेषिं फुडे ? 
केवलकप्पं लोयं फुसित्ता णं चिद्रइ ? उ. हंता, फुड। -उव, तु. १२१-१२२ 
. उ. हंता, गोयमा ! चिड। २. उव. सु.१३३-१४० 


~~ > < 


२0 . केवलिसमुग्ायस्स समय पख्वणं- 
प. कडसमइए णं भते ! केवलिसमुग्धाए पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! अद्ुसमइए पण्णत्ते, तं जहा- 


१. पदमे समए दंडं करेद्‌, 


२. विदइए समए कवाडं करेइ, 

३. तदए समए मंथं करेद्‌, 

४. चरत्थे समए लोगं परेद, 

५. पंचमे समए लोगं पडिसाहरई, 
६. षद्रे समए मंथं पडिसाहरई, 

७. सत्तमे समए कवाडं पडिसाहरद, 
८. अद्म समए दंडं पडिसाहरई, 


दंडं पडिसाहरित्ता तओ पच्छ सरीरल्थे भव्‌ ॥9 
-पण्ण. प. २६, सु. २१७२ 


२१. आउज्जीकरणस्स समय पर्वणं- 
प, कडूसमइए णं भ॑ते ! आरन्जीकरणे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! असंखेज्जसमइए अंतोमुहृत्तिए आउन्जीकरणे 


पण्णत्ते।र -पण्ण. प. २६, चु. २१७१ 


२२. केवलिसमुग्घाए जोग जुंजण परूवणं- 
प. से णं भ॑ते । तहासमुग्घायगए किं मणजोगं जुंजई्‌, वइजोगं 


------ 


9. (क) सयं.ञ.८.सु.६५२ 


जुंजई, कायजोगं जुंजइ ? 


. गोयमा ! णो मणजोगं जुंजई, णो वइजोगं जुंजडइ, 


कायजोगं जुंजई्‌। 


. कायजोगं णं भ॑ते । जुंजमणे- 


किं ओरालियसरीरकायजोगं जुंजई्‌ ? 
ओराल्ियमीसासरीरकायजोगं जुंजइ ? 
किं वेउव्वियसरीरकायजोगं जुंजइ्‌ ? 
वेउव्वियमीसासरीरकायजोगं जुंजइ ? 
किं आहारगसरीरकायजोगं जुंजई ? 
आहारगमीसासरीरकायजोगं जुंजइ ? 
किं कम्मगसरीरकायजोगं जुंजई ? 


. गोयमा ! ओ्ल्यिस्रीरकायजोगं पि जुंजइ्‌, 


ओरालियमीसासरीरकायजोगं पि जुंजई, 

णो वेउव्वियसरीरकायजोगं जुंजइ, 

णो वेउव्वियमीसासरीरकायजोगं जुंजइ, 

णो आहारगसरीरकायजोगं जुंजई, 

णो आहारगभीसासरीरकायजोगं जुंजई , 
कम्मगसरीरकायजोगं पि जुंजइ, 

पटमऽदटुमेसु समएसु ओरालियस्तरीरकायजाम जुन 


{सख) सम.सम.८.दु. 


२0. केवली समुद्घात के समय का प्रर्पण- 
प्र. भते ! केवरीसमुदघात कितने तमय का कहा गया है? 


. गौतम ! वह आठ समय का कहा गया है, यवा- 


9. प्रम स॒मव मँ आस प्रदेशों को दण्डाकार्‌ ख्पमें 
करता है, 

. द्वितीय समय मेँ कपाराकार्‌ (किवाइ़) खूप मे करता है, 

. तृतीय समय में मन्यानि के आकार का करता है, 

. चौथे समय मे लोक को व्याप्त करता है, 

. पंचम समय में लोक पूर्ण आसप्रदेशों को सिकोड़ता है, 

. छठे समय में मन्यानकृत आमप्रदेशे को सिकोडता 8, 

. सातवें समय मेँ कपाटकृत आसमप्रदेशों को सिकोडता है, 

. आवें समय मेँ दण्डाकार आसप्रदेशों को तिकोडता है 
ओर दण्ड का संकोच करते ही पूर्ववत्‌ शरीरस्य हो 
जाता ह। 


+ © < ~ ० ~ ८ 


२१. आवर्जकरण के समय का प्ररूपण- 


प्र. 


भंते ! आवर्जकएण कितने समय का कहा गया है? 


उ. गौतम ! आवर्जकरण असंख्यात समय वाले अन्तरमहूर्त का 


कहा गया है। 


२२. केवली समुद्घात में योग योजन का प्र्पण- 


प्र. 


(य) उयव.मू. ३४८ 


भंते ! तया रूप से समुदघात प्राप्त केवटी क्या मनोयोग का 
प्रयोग करता है, वचनयोग का प्रयोग करता ह या काययोग 
का प्रयोग कपएताहि? 


. गौतम ! वह मनोयोग का प्रयोग नां क्ता, वचनयोग का 


प्रयोग नहीं करता, किन्तु काययोग का प्रयोग करता ह। 


. भते ! काययोग का प्रयोग करता हुजा केवटी- 


क्या ओदारिकशरीरकाययोग का प्रयोग क्ता 8 ? 
या अदारिकमिश्रशरीरकाययोग का प्रयोग करता हि? 
क्या वैक्रिय शरीर काययोग का प्रयोग कता £, 

या वैक्रियमिश्चशरीर काययोग का प्रयोग करताह? 
क्या आहारकशरीर काययोग का प्रयोग कता €? 
या जाहारकमिव्रश्षरीर काययोग का प्रयोग रुत्ता ह? 
क्या कार्मणङ्रीर काययोग का प्रयोग कर्ता इ? 


. गौतम {(काययोग चछ प्रयोग करता हु ज कवली ) ओदारिफ- 


शरीरकाययोम का भरी प्रयोग कत्ता 
अदाप्किपिश्चशरीरफाययोग कामी प्रयोग फर्चा 

वह वक्रियश्तोर्‌ काययोग का प्रयोग नद फत्ता दे, 
वक्रियमिद्शगर फएाययोग क प्रयग मी नं करता ह, 
आहारकशर फादयोग छ प्रयोग मी नर्हा रगता ह, 
जाह्यरस्मिननदागेर दाययोग कछ प्रयग भी नदी रता, 
सन्तु ङाममयासेर्‌ दययीन स प्रयोग छवा ह 

दरपन आर्‌ ञष्टम मन्यन ज्दप्िशरीरष्दपाय शल 
प्रसोय ङरताह, 
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भ्यनुयोग 


विड्य-छटर-सत्तमेमु समएसु ओरालियमीसगस्पीर- दूस, एट ओर सतव रमय म आदापिकिमिन्र 
कायजोगं जुंजई, शअीरकाथयोग का प्रयोग करतत ४। 
तद्य-चरव्थ-पंचमेसु समएसु कम्मगसगीप्कायमौं तीररे, पीये अर ववयं गमय पै कार्मणक्राीएकाययोम का 
जुंजई -प्ण्ण. ¶. २६, वु. २१७३ प्रयोग कर्ता 

२३. केवलिसमुग्घायाणंतरं मनोयोगादजुंजण पल्वणं- २३. केवली समुद्धातानंतर मनोयोगादि के योजन का प्रष्पण- 

प. ते णं भते ! तहा समुग्धायगए सिज्छद्‌ वुज्डाई मव्य प्र. भते ! तद्राल् समुदरवति को प्राप्त कवी क्या सिद्ध, वदध, 
परिणिव्वाई सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ? मुक्त ओर्‌ परिनिर्वाण की प्रतत दते ओर सभी दुःखो का 

अरन्त कृते ¢? 

उ. गोयमा ! णो इण्ट समह, उ. गीतम ! यह अर्थ प्मर्यनर्हीटै। 
से णं तञ पडिनियत्तइ, तओ पडिनियत्तिया तओ पच्छ पठे वे उस अवश्या मै प्रतिनिवृत्त एते ह ओर प्रतिनिवृत्त 
मणजीगं पि जुंजई, वइजौगं पि जुंजद्‌, कायजोगं पि होकर मनोयोग कामी प्र्ोग कत्ते £, वचनयौगकाभी 
जुंजइ्‌। प्रयोग फते & जर्‌ काययोग का भी प्रयोग कत्ते है। 

प. भ॑ते ! मणयोगं जुंजमाणे कि सच्चमणजीगं जुंजई्‌, प्र. मंते } मनोयोग का प्रयोग कता हुजा केवटी क्या 
मोसमणजीगं जुंजई, सच्यामोसमणजोगं जुंजई्‌, सल्यमनोयोग का प्रयोग कता &, मृपामनोयोग का प्रयोग 
असच्वामोसमणजोगं जुंजई ? कर्ता £, सत्यापृघामनोयोग का प्रयोग कत्ताटै या 

असित्यामृघामनोयोग का प्रयोग कर्ता है? 

उ. गोयमा ! सच्यमणजोगं जुंजइ, णो मोप्तपणजोगं जुंजइ, उ. गोतम ! वह सत्यमनोयोग का प्रयोग कातता है ओर अप्तचा- 
णौ सच्चामोसमणजोगं जुंजइ्‌, असच्वामोसमणजोगं पि मृामनोयोग का भौ प्रयोग करता है, किन्तु मृषामनोयोग का 
जुंजई। ओर्‌ सत्यामृपामनोयोग का प्रयोग नहीं करता है। 

प. भते ! वयजोगं जुंजमाणे-किं सच्चवइजोगं जुंजई, प्र. भते ! वयनयोग का प्रयोग क्ता हुजा केवी क्या 
मोसवदूजोगं जुंजई, सच्वामोस्तवइजोगं जुंज, प्त्यवचनयोग का प्रयोग कता है, मृपावचनयोग का प्रयोगं 
असच्वामोसवडजोगं जुंजई ? कता है, सत्यामृपावचनयोग का प्रयोग कएता है या 


असतत्यामृपावचनयोग का प्रयोग कएता है ? 


उ. गोयमा ! सच्ववद्ूजोगं जुंजद्‌, णो मोसवद्रजोगं जुंजईइ, णो उ. गौतम ! वह सत्यवचनयोग का प्रयोग करता हे ओर असत्या 

सच्चामोसवइजोगं जंजई, असच्चामोसवडजीगं पि जुंजद। मृपावचनयोग का भी प्रयोग करता है किन्तु मृपावचनयोग का 
ओर्‌ सत्यामृपावचनयोग का प्रयोग नहीं करता है। 

कायजोगं जुंजमाणे-आगच्छेज्ज वा, गच्छेज्ज वा, चिद्ज्ज केवलिसमुद्घातकर्ता केवटी) काययोग का प्रयोग कत्ते हृए 


आता है, जाता है, ठहरता है, वैटता है, करवट वदल्ता है 
(लेटता है), लांघता है, छएलग मारता है ओर प्राततिहारिक 
(वापस लोटाये जाने वाठे) पीठ (चौकी), पद्व, शष्या 


वा, णिसीएन्न वा, तुय््ेन्न वा, उल््घेज्ज वा, 
पठंघेज्ज वा, पाडिहारियं पीट-फलग-सेज्जा-संथारगं 


पच्चपिणेज्जा।२ -प्ण्ण. प. २९. तु. २१७ 
(वसति-स्थान) तथा संस्तारक आदि वापस लोटाता है। 
२४. केवलिसमुग्घायाणंत्तरं मोक्खेगमण परूवणं- २४. केवली समुद्घातानंतर ओर मोक्षगमन का प्ररूपण- 
प. से णं भते ! तहासजोगी सिन्द जाव सव्वदुक्खाणमंतं प्र. भंते ! वह तथारूप सयोग (केविसमुदुधातपरवृत्त केवली) 
करेइ? सिद्ध होते है यावत्‌ सर्वदुःखं का अन्त कते हं? 
उ. गोयमा [णो इण्ट समडे। उ. गौतम ! वह वैसा करने मेँ समर्थ नहीं हे। 


वह सर्वप्रथम जघन्य (मनोयोमी) संज्ञी पंचेद्धिय-पर्याप्त के 


से णं पुव्वामेव सण्णिस्स॒पंचेदियस्स पञ्जत्तयस्स ॥ 
नीचे असंख्यातगुणहीन मनोयोग का पूर्व निरोध कत्ते है, 


जहण्णजोगिस् हेड असंखेज्जगुणपरिहीणं पढमं 
मणजोगं णिरुभई्‌, 


तओ अणंतरं च णं वेददियस्स पज्जत्तगस्स तदनन्तर जघन्य (वचन) योग वाले दीन्धिय पर्याप्त के नीचे 
जहण्णजोगिस्स हैडा असंखैज्जगुणपरिहीणं दोच्चं असंल्यातगुणहीन वचनयोग का निरोध करते है। 
वद्जोगं णिरुभद्‌, 


तओ अणंतरं च णं सुहुमस्स पणगजीवस्स अपज्जत्तयस्स तलश्चात्‌ जघन्य (काय) योग वारे सूक्षमपनक जीव के नीचे 
जहण्णजोगिस्स हैहया असंखेज्जगुण-परिहीणं तच्च असंख्यातगुणहीन तृतीय काययोग का निरोध कते ह। 
कायजोगं णिरुभई्‌। 


१, उव. सु. १४५-१४६ २. उव. सु. १४७-१५० 
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क 


पणं एएणं उवाएणं पटमं मणजोगं णिरुमइ 


मणजोगं णिरुभित्ता वदजोगं णिरुभद्‌, 

वदूजोगं णिरुभित्त कायजोगं णिरुंभद्‌, 

कायजोगं णिरुंभित्ता जौगणिरोहं करद्‌, 

जोगणिरोहं करेत्ता अजोगत्तं पाउणद्‌, 

अजोगत्तं पाठणित्ता ईसीहस्सपंचक्रुच्चारणद्धाए 
असंखेज्जसमहयं अंतोमृहुत्तियं सेठेपिं पडिवज्जई, 


पुव्वरइयगुणसेढीय१ च णं कम्मं तीसे सेठेसिमद्धाए 
असंसेज्जाहिं गुणसेटीहिं असंखेज्जे कम्मघंधे खवयई्‌, 


खवइत्ता वेयणिज्जाऽऽउय-णाम-गोत्ते इच्चैए चत्तारि 
कम्म॑से जुगवं खवेइ, 

जुगवं खवेत्ता ओराछियि-तेया-कम्मगादं सव्वाहिं 
विषपजहण्णाहिं विप्पजहद्‌, 

विष्पजहिता उजुसेदिपडिचण्णे अफुसमाणगरईए 
एगसमएणं अविग्गहेणं उड्टं ग॑ता सागारोवरत्ते सिज्छइ 
जाव सव्वदुक्खाणमंतं करेद। 


ते णं तद्य सिद्धा भवंति, असरीरा जीवधणा 
दंसणणाणोवरत्ता णिष्धियद्वा णीरया णिरेयणा वितिमिर 
विसुद्धा सासयमणागतद्धं कालं चिदरंति। 


. से कण्ट्रेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

"ते णं तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा 
दंसणणाणोवरत्ता णष्धियद्ा णीरया णिरेयणा वितिमिरा 
विसुद्धा सासयमणागयद्धं कालं चिटटंति ? 

. गोयमा ! सै जहाणामए वीयाणं अग्गिदड्ूढाणं पुणरवि 
अकुरुप्यत्ती न हवइ एवमेव सिद्धाण वि कम्मवीएमु 
द्डूढेसु पुणरवि जम्मुप्पत्ती न हवेड्‌। 
से तेणडेणं गोयमा ! एवं वुच्वइ- 

“ते णं तद्य सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा दंसण 
णाणोउवत्ता निद्धियद्ा णीरया वितिमिरा वियुद्धा 
सासयमणागयद्धं कालं चिटरंति त्ति।'" 
णित्यिण्णसव्यदुक्खा, जाइ-जरा-मरण- वंधणविमुक्का। 


सासयमव्यावाहं चिडुंति सुह सुहं पत्ता ॥ 
-प्ण्य. प. 3 €, यु. २१७५-२१०§ 


इस उपाय-से वह (कवरी) सर्वप्रवम मनोयोगं का निदेय 
करते ह, 

मनोवोग को रोक कर वचनयोग का निसेय करते है, 
वचनयोग का निरोध करके कावयोग का निचैय करते, 
काययोग का नितेध करक वै योग का निदेध करते है। 
योग का निरव करके वे जयोगल की प्राप्त कर ठेते हं। 
अयोग को प्राप्त करके संकिप्त पाच हस्व असतें (अइदउक्र 
टृ) के उच्चारण जितने काठ में असंल्यात समय वाले 
अन्तर्मुहू्तं तक रैरेश्नी अवस्था को प्राप्त हौ जाते है। 
ूर्वरचित गुणश्रेणियों वले कर्म को उस शलेश्ीकाठ मेँ 
असंख्यात गुणश्रेणियों द्वारा असंख्यात कर्मस्कन्या को क्षय 
करते हं 

क्षय करके वेदनीय, आयुष्य, नाम आर गोत्र इन चार कमो 
काएक साय क्षय करते ह। 

इन चार कर्मो का एक साय क्षय करके जीदारिक, तैजस्‌ आर 
कार्मण शरीर का पूर्णतया सदाके ट्एित्याग करदेतेह्‌। 
इन शरीरत्रय का पूर्णत्तः त्याग करके ऋजुध्रेणी फो प्राप्त 
होकर एक समय की अविग्रह (विना मोड़) वाट अस्पृशत्‌ 
गति से ऊर्प्वगमन कर साकारोपयोग (ज्ञानोपयोग) ते 
उपयुक्त होकर वे सिद्ध होते हं यावत्‌ सर्वदुःखौं का अन्त 
करते हं। 

वे वर्ह सिद्ध हो जाते ह जीर अशरीर, सषनआलप्रदेशौं 
वाठे, दर्शन ज्ञानोपयोगयुक्त निषप्टितार्थं (कृतकल्य) नीरज 
(कर्मरज मे रहित) निष्कम्य, अल्ञानरूपी अन्धकार सै सत 
ओर विञ्ुद्ध होकर शश्वत अनागत अनन्तकाठ तक स्थित 
रहते है। 


. भ्रति ! कित कारण से एता कहा जाता ह कि- 


“वे सिद्ध वर्ह अश्रीर सयनञसप्रदेशयुक्त, कृतार्घं, 
दर्शनन्नानोपयुक्त, नीरज, निष्कम्प, वितिमिर एवं विशुद्धं 
होकर शाङ्वत अनागत अनन्त काठ तक व्यित ददते हं 2" 


उ. गौतम ! जसे अग्निमें जटे हए वीजो ते फिर अफुर फी रल्मति 


नदीं होती, इसी प्रकार सिद्धां केभीकर्मवीर्जा कर जट जानिते 
पुनः जन की उद्यति नदीं हाती। 

इस्त कारण ते गौतम ! एसा फट जतत ६ कि- 

““वे सिद्ध वर अशदरी सपन आस प्रदशयुक्त, दृतार्व, 
दर्शनञ्नानोपयोग युक्त, नीरज निष्कन्प दतिमिर्‌ एय वविदुद्ध 
होकर शास्वत अनागत खाट तकत न्वित रते ६।'' 

सिद्ध मवान्‌ सवदुःखौस पार्‌ लयुके.य त्न नय, मृष 
आर दन्यनत्त चिनुक्तदोचुकहं आर इद अव्यादययनुद 


प प्राप्त रर हदव बुप्य ट्त ६; 


{~ 
गूम भणी क्छ जानना दः ॐ कै क @ @ ॐ क @ @ न १] --------------- -- 
9. गुम ्रेणी क रचना को सूप इत परार को लाननः चिण्‌ = ०५७०० = "०८० = ०० . 
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चरमायरमं अध्ययनं : आमुख 


जैन आगमो मे जीवादि व्यो की विविध प्रकार से श्रपण की गर्हहै। इतत इन दव्य की विविध वि्रौपतां प्रकर हद है! प्रस्व अध्ययन मे 
चम एवं अवरम की दृष्टि त निरूपण है। चरम का अर्थे हता है अन्तिम एव अवरम का अर्थे होता है जौ अन्तिम न लै। जव एवं अजीव द्रव्य जिह 
अवस्थाःविङ्ोष जथवा भाव-विचेष को पुनः ्राप्त नहीं करेगे, उस अवस्था एवं भाव-विशेप की अपेक्षा वै चरम एव चिते पुनः ्रात्त करेगे उतकी उपा 
अचरम कहे जाते है। 
पड्रव्यौ मे से जीव एवं पुदृगरल में ही चर्म एवं अवरम की दृष्ट से विचार किवा गया है, जेष चार द्रव्यो-धर्म, धर्म, आकाग् एवं काठ मे 
चरम एवं अचरम की दृष्टि से आगरम मै कोई विचार नही जा है। 
जीव-सामान्य एवं २० दण्डक मे वरमाचरमत्व का निरूपण ११ दारौ तै किवा गया है। वे 9१ द्वार ह-9. गति, २. स्थिति, ३. भव, ४. भापा, 
५. आनपान, &. आह्मर, ७. भाव, ८, वर्ण, ९. गध, 90. रत्र एवं 99. स्या दार। जीव-पामान्य का विचार मातर गृति द्वाः त किया गया है जीर 
उस दष्ट से जीव कथंचिद्‌ चरम है ओर कचित्‌ अचरम है।किन्ु अन्य दार की दृष्ट से विचार किया जाय तो री उसे कथवित्‌ चर्म एव कथविव्‌ 
अचट्म कहा जा सकता है। चौवीस दण्डक मे से नैरयिक आदि एक-एक जीव भी वैमानिक पर्यन्त इन ग्यारह ही द्वार की अपेक्षा कथंचित्‌ चम एवं 
कथंचिद्‌ अचरम कहे गए है। बहुत से जीवी की विवक्षा से कटा ग्या है कि वे वम भी है ओर अवरम भरी है। यह कथन २४ ही दण्डको कै जीवो का 
ग्यारह दारे मेँ समान है। भाषा दार एकेद्धिय के पच दण्डकी मे लागू नहीं होता है, क्योकि उनमें भाया नही होती। यह चरम एवं अचरम्‌ का नपण 
अनेकान्तवाद को पुष्ट करता है। दष्टिभद ते ही एक जीव को वरम एवं जचरम कटा जा कता है। यह कथन उन विभिन्र दारो मेँ विद्यमान जीव फे 
इत भव एवं पर-भव की अक्षा या सं्रार से मुक्त होने आदि की अपेक्षा सं किया गया है। यह अपेक्षिक कथन “तिय राव्द ते किया गया है, जिसे 
आगे चलकर स्यादाद पुष्ट हृ है। 
एकत्व एवं बहुत्व की विवक्षा से जीव के चौवीसर दण्डकं एव तिद्ध का व्याव्याप्रजप्ति सूत्र के अनुसार १४ दाते से भी उत्त अध्ययन में 
चरमाचरमत्व की दृष्टि ते विचार हज है। वे 9४ द्वार है-9. जीव, २. आह्यरक, ३. भवकिदिक, ५. सक्नी, ५. ठेरया, € . दृष्टि, ७. तयत, ' ८. कपय, 
९. ज्ञान, 90. योग, 9१. उपयोग, १२. वेद, १३. अरीर एवं 9४. प्रयप्तिक दार। जीव जीव-भाव की अपेक्षा से जचरम है, क्योकि उत्का जीवभाव 
कभी नष्ट नहीं होता, किन्तु मैरयिक जीव नैरविक भाव की अपेक्षा से कथयचित्‌ चरम एवं कथित्‌ अचरम्‌ है, क्योकि नैरविक भाव पुनः प्रात्त नहीं 
होने की अपेक्षा से वह चरम तथा पनः प्राप्त नहीं हीने की अपेक्षा अचरम है। इती श्रकार वैमानिक पर्यन्त अन्य दण्डको के एक-एक जीव भी कथचित्‌ 
चरम एव कथंचित्‌ अचरम होते है। बृहत से नैरयिक आदि जीव सभी दण्डको म जीव-भाव की उपेक्षा ठे वरम एवं अचरम दोनो कटे गए है। धि 
जीव भी जीव-तामान्य के समान अचरम हते है। जहार करने वाके आह्यरक जीव एक की अपेक्षा स स्यात्‌ वरम एव स्यात्‌ अचरम हते हैँ तया वृहू 
की अपेक्षा सै चरम एवं अचरम दोनो लते है। अनाहारक एवं सिद्ध जीव अचटम होते है, चरम नही। नैरयिक आदि दण्डको ये एकवचन एव कूह्वचन 
की अपेक्षा अनाहारक जीव आह्यरक जीव की भोति चरम एवं अचरम हीते है। ये जीव विग्रह गति क समय अनाहारक हते है, अन्यथा सदैव आहारक 
होते है। भवसिद्धिक जीव चरम हते है तथा अभवविद्धिक जीव अवरम हीते है। नोभवरिद्धिक, नोजभवरिद्धिक जीव एवं सिद्ध जभवतिष्धिक के 
समान अचरम होते है। संज्ञी, सठेरयी, मिथ्यादृष्टि, यती, सकषायी, सयोगी, सवेदक, सरीर एव पयप्तिक-अपर्यप्तिक जीवों का.कथन आहारक 
द्वार की भोति है। सम्यग्दृष्टि एवं साकार-अनाकारोपयोगी जीवों का कथन अनाह्मरक जीवो के समान है। नोसज्ञी-नोअत्ञी, नो तयत-नीजसयतः 
नीसयतासयत, अकषायी, केवटज्ञानी, अयोगी, अवेदक एवं अश्रीर जीव अचएम होते ह। 
अल्पवह्त्व की अपेक्षा चरम जीव अल्प है तया चरम जीव उनसे अनन्तगुने है। 
अजीव द्रव्यो मेँ ते पुद्गठ का ही चरमाचरमत्व वर्णित है। पृदृगठ के पोच तंस्थान (आकार) हेते है-9 क पररिमडल, २. वृत्त, ३. त्रिकोण, 
४. चदुष्कोण ओर ५. जआयत। यह विभाजन उपलक्षण से है। पचकोण षट्कोण आदि भी चतुष्कोण मे गृहीत हो जादेग/ ये विभिन्न सत्यान जव स्यात 
परदेशी होते है तो स्यात प्रदेश मे अवग होते है, जव अकल्यात परदेशी एवं अनन्त श्रदेशी होते है तो कदाचित्‌ स्ल्यात प्रदेशो मे अवगाह होते हं 
तथा कदाचित्‌ अस्व्यात प्रदरो म अवगाद्र होते है किन्तु अनन्त प्रदेशो मे अवग नहीं लोते/ यै सभी सस्थान नियम से एक की अपेक्षा अवरम, बहुवचन 
की अपेक्षा चरम तथा चरमान्त प्रदेश एवं अचरमान्त प्रदेय है। इनका दव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा एवं द्वय ्रदैरे की पेक्षा जल्पवृहुत्व 
प्रसुत अध्ययन मँ निर्दिष्ट हुमा है। 
परमाणु पुद्गल के चरमाचरमत्व के प्रसंग गें द्व्य, कतर, काल एवं माव से विचार्‌ किया जाय ती ्रव्यादेड तै परमाणु पुद्गल चरम नी अवरम 
है, कषे्रादेश, काल्मदेद एवं भावादेतर से वह कदाचित्‌ वरम है मौर कदाचित्‌ अवरम ह। 
प्रज्ञापना सूत्र फ दसवें एद क जनुसार यँ परमाणु पुद्गल एवं विभित्र सन्धी के चरमाचरमत्व का भी निरूपण किया गया है। गौतम स्वामी न 
भगवान मह्यवीर ते परमाणु पुद्गल के सम्बन्ध मेँ २६ भग म प्रन किया है, जिसका उत्तर भगवान महावीर ने सक्षेप मे दैते हृए कलय कि ईन छव्बीत 
मेँ से परमाणु मेँ मात्र त्रतीय भग (अवक्तव्य पाया जाता है रोव चरम, अचरम आदि २५ भगो का निषेध है। इसी श्रकार दिग्रदेशिक स्कन्ध, त्रिप्रदेशिक 
व्कन्ध, चतु्देशिक स्कन्ध, पचप्रदेशिक स्कन्ध, षटुप्रदेशिक व्कन्ध, तपतप्रदेशिक स्कन्ध, अष्टप्रदेशिक स्कन्ध तथा संल्यात प्रदेशी, अपख्यात प्रदेशी 
आर अनन्त प्रदेरी स्कन्धो मे २६ भगो में तै पाए जानै काठे भगो का निरूपण किया गयाहै। मपो 
आठ पृथवयो एवं लोकाल्ेक क चरमाचरमत्व का भी इत्र अध्ययन मे प्रतिपादन है। आठ प्रकार की पृथ्वियौ मे सात तो नरक की प्र हत्या 
आठवी षलाग्मारा पृथ्वी है/ ये सशरी पृथिव्यौ एकवचन की प्रेक्षा अचरम एवं वहुवचन की अपेक्षा चरम, चरमानत रदे वाली एवं जवम 
प्रदेशं वाटी है। लेक एव अलीक के लिये भी यही कथन है। ५ 
कायस्थिति की द्रष्ट सै चरम जीव चरम अवस्था मै अनादि सपर्यवसित काल तक रहता है तथा जवरम जीव अचरम अवस्था मे जनादि 
अपर्यवसित एवं सादि अपर्यवसित काल तक रहता है। 
इत प्रकार यह अध्ययन चरमाचरमत्व के विशेष निरूपण से सम्पत्र है। (1 


( ९७०८ ) 


चरमाचरम अध्ययन ९७०९ 


४४. चरिमाचरिमज्ययणं 


(जीवाणं चरिमाचरिमत्तं) 
१. चरिमाचरिमलक्छणं- 
गाहा-जो जं पाविहिड्‌ पुणो, भावं सो तेण अचरिमो होइ । 
अच्चंतवियोगो जस्स, जेण भावेण सो चरिमो ॥ 
-विया. स. १८.३.9१, तु. १0३ 
२. एगत्त-पुहत्त॒विवक्खया जीव-चउवोसदंडएपु गडञई 
एक्रारस्सदारेहिं चरिमा-चरिमत्त पख्वणं- 
१. गई २. टिई, ३. भवे य, ४. भासा, ५. आणापाणु चणिमि य 
वोधव्ये 
६. आहार, ७. भाव-चरिमे, ८. वण्ण, ९. रसे, १0. गंध, 
११.फासेय॥ -प्ण्ण. प. १0, सु. ८२९, गा. 9 


(१) गई दार- 
प. १.(क) जीवेणं भते ! गई चरिमेणं किं चरिमे, अचिरम ? 


उ. गोयमा ! सिय चरिमे, सिय अचरिमे, 

प. दं. १ (ख) नेरदए णं भंते ! गदचरिमेणं किं चरमे, 
अचिरमे ? 

उ. गोयमा ! सिय चरिमे, सिय अचरिमे, 
दं. २-२४ एवं निस्तरं नाव वेमाणिए, 


प. दं. १ (ग) नेरृहया णं भते ! गडचरिमेणं कि चरिमा, 
अचरिमा? 

उ. गोयमा ! चरिमा वि, अचरिमावि। 
दं. २-२४ एवं नित्तरं जाव वेमाणिया, 


(२) च्दिदारं- 

प. द.१णेररएणं भते ! टिई चरिमेणं किं चरिम, अचरिमः? 

उ. मोयमा ! सिय चरिमे निव, अयरिम। 
दं.२-२४ एवं णित्तरं नाव वेमाणिए। 

प. दं. १ णेरश्याणं भंत ! टिई चरिमणं कि रिसा, 
अंचरिमा? 

उ. मोयमा !चरिमावि, अरिमायि। 
द.२-२४ प्यं निरंतर नाद वेमाणिया। 


(३) भवदार- 
प. द.१ररर्ए णते ! वदरनया [स्वरम जद: 


४४. चरमाचरम अध्ययन 


अवक 


(जीवों का चरमाचरमत्व) 


. चएमाचए्म का तक्षण~ 


गाघार्थ-जो जीव जिस भाव को पुनः प्राप्त करेगा, वह उस भाव 
की अपेक्षा से अचरम होता ह, सिस जीव का जिस भाव के साय 
सर्वथा वियोग हो जाता ह, वह उस भाव की अपेक्षा चरमहोताटै 


. एकत्व वहुत्व कौ विवक्षा से जीव-चीवीस दंडकों मे गति आदि 


ग्यारह दायें से चरमाचरमत्व का प्रहपण- 

१. गति, २. स्थिति, ३. भव, ४. भाषा, ५. आनपान 
(इवासोच्छवास) 

६. आहार, ७. भाव चरम, ८. वर्ण, ९. रत, १0. गन्ध आर 
११. स्पर्हा, 

(टन ग्यारह दातं की अपेक्षा चरम-अचरम की प्रख्पणा कनी 
चादिए।) 


(१) गतिद्धार 
प्र. १ (क) भ॑ते ! जीव (गतिचरम फी अपेक्षा) चरमया 
अचरम €? 


उ. गोतम ! कचित्‌ चरम ह ओर फवचित्‌ अचरम £। 

प्र. दं. १. (ल) भते ! (एक) नेदविक (गतिचरम की अपेक्षा मे) 
चरमहेयाअचरमटहः 

उ. गीतम ! कथचित्‌ चरम है आर कवचित्‌ अघम 
दं.२-२४. इसी प्रकार निरन्तर वमानिक देव पर्यन्त जानना 
याहिए। 

प्र. द॑.9.(ग) मति ! (अनेक) नेरयिक (गतिचरम कौ उपिव) 
चरमया अवरम? 

उ. गोतम !वैचरमभीह जर अपरमभी। 
दं. २-२४ इसी प्रकार निरन्तर (अनेफ) वमानिफ द्या पर्यन्त 
कहना चादि) 

(२) स्थिति द्या- 

पर. द.3. भत ! (एक) नग्विर स्थिति यद्मद्ती अपेलाते चम्मं 
ट्या सनरम ६ 7 
गतिम्‌ 14 ददादत्‌ वर्म जान्‌ हदाद्धत्‌ उदाम्‌ 2। 


द. २-२४ ईय प्रर लिरमनर वमन दव द्र्वन्न दना 
। 


८५ 
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यादप 
प्र. ६.9. नत (उनतत नरदिकन्दिनियमस परव्णनेनरम 
ष्या उरम्‌? 


ठ. न्ध्म ददम न तर दयुम र। 


२-२६ ट्या एयर निग्न दमि 2 ठन्न 
<. २२८ इसी प्रसर विरन्वर दमनिक दयो पदन सषा 


चरमाचरम अध्ययन ९७९९ 
उ. गोयमा ! सिय चिमे, सिव अचरिमे, उ. गौतम ! वह कयंचित्‌ चरम हे ओर कवचित्‌ अचरम हे। 
द. २-२४ एवं निस्तर जाव वमाणिए। दं. २-२४ इसी प्रकार निरन्तर (एक) वमानिक पर्यन्त कहना 
चाहिए 
प. दं. १ नेरद्रया णं पत ! भावचरिमेणं किं चरिमा, प्र. दं.१.भन्ते ! (अनक) नयक भावचरम की अपेक्षा से चरम 
अचरिमा हं याञचरम 
उ. गोयमा ! चरमा वि, अचरिमा वि, उ. गीतम !वेचरमभीहं ओर अचरमभीह। 
दं. २-२४ एवं निर॑तरं जाव वमाणिया। दं. २-२४ इसी प्रकार निरन्तर वैमानिकां पर्यन्त कहना 
चादिए। 
(८) वण्ण दार- (८) वर्णं दार- 
प. दं.१नेग्डए णं भंत ! वण्णचिमेणं किं चरिम्‌, अचरिमे ? प्र. दं.१.भन्ते ! (एक) नैरयिक वर्णचरम कौ अपेक्षा से चम 
याञचरमह? 
ठ. गोयमा ! सिय चरिमे, सिय अचरिमे, उ. गीतम ! व कंचित्‌ चरम है ओर कयित्‌ अचरम &1 
दं. २-२४ एवं निस्तरं जाव वेमाणिए। दं. २-२४ इसी प्रकार निरन्तर (एक) वमानिक पर्वन्त कषठना 
चाहिए। 
प. दं. 9 नेरइया णं भ॑ते ! वण्णचरिमेणं किं चरिमा, पर. दं.9. भन्ते ! (अनेक) नैरविक वर्णं चरम कौ अपेक्षा से चरम 
अचरिमा? ह याअचरम्है? 
उ. गोयमा ! चरिमा वि, अचरिमावि, उ. गीतम !वे चरमभीर्ह जर अचरमभी६। 
दं. २-२४ एवं निस्तर जाव वेमाणिया। दं. २-२४ इसी प्रकार निरन्तर वैमानिफां पर्यन्त कहना 
चार्हिए। 
(९) गंध दारं (९) गंघद्यार- 
प. दं.१ नेरइए णं भ॑ते ! गंधचरिमेणं किं चरिमे, अचरिमे ? प्र. दं. 3. भन्ते ! (एक) नरयिक गन्यवरम की अपेक्षा ते चरम 
हे याअचर्मह? 
उ. मोयमा ! सिय चरिमे, सिय अचरिमे, उ. गौतम ! वह कथंचित्‌ चरम है आर कयित्‌ सघरम ?। 
दे. २-२४ पवं निरंतरं जाव वेमाणिए। दं. २-२४ इसी प्रकार निरन्तर (एक) दमानिक्‌ परवन्त कहना 
यादिए। 
प. दं. १ नेरदया णं मते ! गंयचरिमेणं किं चरिमा, प्र. द.१. भन्ते ! गन्ययरम की ञपिज्तामं (सनेफ) नरि चरम 
अचग्मिा? हया जचरमड; 
उ. गोयमा । चरिमा वि, अचरिमा वि, उ. मतम ।येचरमभीह ओर्‌ अचरमभीटै। 
दं.२-२४ एवं निरंतरं जाव वमाणिवा। दं. २-२४ इमी प्रकार निरन्तर मानिनौ पर्यन फषना 
चाहिए। 
(१०) रमदार- (१०) ग्सद्वार- 
प. दं.१नेरइएणं मंते ! रसयारमणाक चारम्‌, जचारम : प्र. <.4. ननो । (एफ) नरपिरफरमयरमद्ता अपिश्यने यमद 
ग ~रम. 
उ. गोयमा ! सिय चरिमे.सिव अचरिमे, उ. गोलम्‌ ! दद दरायन्‌ च्म जीर दददिन्‌ अयम 
दे. २-२४ एवं निरंतरं जाव वेमाणिप्‌। २.२८ दगा प्रसार निगन्नर (एर) दमन र्दन स्मन 
साहि 
प. दं. 9 नेरश्या णं भ॑ने ! रमयम्मिप्र पि च्म प्र. 2.3. भन्वु 1 (जर ड) तरद द ग्मवण्य 21 म्‌ पुण्य 
अयरिमाः टसा अपसम ६7 
उ. पदमा । समाधि, अयरिमिपि 2. र्द्म । ३ दमम -द्‌ प्म २ 
द.२-२४ एवंनिरेतरं गाद वमाणया। २. >-२८ इ््यी परयर लिगन्नग दम्यननय पदन्न द्श्ना 
प 
(८११) पाम हार {२4} न्दने ग 
पर. १यरट्८य भव्‌ । पवनय द दा, = 2. ६३ व १2 नगद न्य दर्‌ 2 ६4 2 


सण्णी जहा आहारा! 

एवं अस्रण्णी वि। 

नो सुव्री-नौ असुघ्री जीवपदं सिद्धपद च अचरिमो, 
मणुस्सपदे चरिमो एगत्तपुषहत्तेणं। 

सलस्सा दार 

सतेस्सा जावं सुच्चलेस्सो जहा आहार, 


नवरं-जग्स जा अव्ि। 

अनेस्सो जहा नो सण्णी-नो जसण्णी। 

दद्र दार्- 

सम्पदि जहा जणाहारज। 

मिच्छादिद्री जहा आहारज। 

सम्मामिच्छदिरी एगिंदिय-विगलिंदियवज्जं सिय चरिम, 
सिय अचरिमे। 

पुहत्तेणं चरिमा वि, अचरिमा वि। 

संजयदारं- 

संजओ जीवो मणुरसो य जहा आहारओ। 

अप्तंनओ वि तहव। 

संजयासंजओ वि तहेव। 

णवरं-जस्म जं अल। 
नोसंजय-नोअसंजय-नोसंजयासंजओ जद नोभव- 
सिद्धीय-नो जभवसिद्धाज। 

कसाय दार- 

सकसायी जाव लोभकसायी सव्यद्राणमु जदा 
आहारञ। 

अकमावी जीवपए सिद्धे यनो चरिमो, अचरिमौ। 
मणुस्सपदे सिय चरिमो, सिय अचरिमो। 

णाण दार- 

णाणी जहा सम्मदिद्री सव्वत्ध। 

आभिणिवोहियनाणी माव मणपन्नवनाणी जदा 
आदारञा। 

णवर- म्मे नं जत्ि। 

कवलनाणी जदा नो सण्णी-ना असण्णी। 

अण्णाण नाव विभंगनाणी जा जाद्रजा। 


सौग दारे- 

सयाम नाप सपनन सद्य जाद्यरअ। 
णयर्- म्य गा तान -रच। 

असीम जन्यन्ते सम्ण-नाजम्पे) 
उन दाग 


ग्यमागरस्क्छ -प्यसागयररसोर द जयदग््) 


५ 


१ १।। 


(४) मण्णी दार्‌- (८) संज्ञा द्या 


सन्ना जोव आहारक जीव के समान 21 

टमी प्रकार अक्त्नी भो (आदारक् के समान ह।) 

नो सं्ला-नी अती जीवपद आर्‌ सिद्धपद मं अचर्म ट, 
मनुप्यपद में एक वचन ओर वहुवचन की अपेक्षा चर्म ट} 
ल्वा दार- 

सलधय यावत्‌ शुक्ललेश्य का कथन आषारक्नीय के 
समान ₹। 

विशैप-निस्के जो चेद्वा हो वहम छटनी चादिए। 

अलेश्यो जीवनो सन्नी - नो जसंन्ती के समान £। 

दृष्टि दार- 

सम्यमूदूष्टि अनादारेक जीव कर समान हं। 

मिघ्यादृष्टि आहारक जीव के समान ई। 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि एकेद्धिय आर विकलेन्दिय को शरोटुफर्‌ 
(एकवचन) स कदाचित्‌ चरम आर कदायित्‌ अचरम ‡। 
वदहूुवयनप्तवे चरम भीरं जर अचरमभीः। 

संयत दार- 

संयत जाव ओर मनुष्य आहारक जाव क स्मान ‰। 

असंयत भा उसी प्रकार ४1 

संयतासंयत भौ उसी प्रकार ६। 


विशप-जिरफके मो भावनो वह फन याहिप्‌। 
नोसरंयत-नाजसंवत-नोसंयनापयत पा कयन ना पवन. 


ना जभवसिद्धिक क समान पना चादिप। 
कपावद्वा- 
सकपादा स लामकपाय पर्यन्त सभी स्यान जतारफ लावक 
ममान हं। 
अफपाय रादपद आर्‌ सिद्धरस मग्नम्‌ र, अवम्म | 
मनुप्यपर म त्वादत्‌ चरन नोर दददत्‌ लयम 
सान हार 
सप्ती स्त्र मम्यन्दृरष्टि पद्ध ममान । 
मभिनिद्ासरु स्ना से मनदपदयनी पर्वन्‌ जलाग्म साप 
फ ममान €| 
दिणाप-तम जौ म्वम न दद (दम | 

उस्ना स परधन ना सन्तन जन्त्व ठ सप्यन । 
प्यना स (रिमम्न्दना पन्यं त सदन रद 


मन्दन्‌ > 1 


क रनद 
व्वनदार- 


८ म्‌; 
मप स कत उव्‌ तो रदन्‌ नगद द र] 
वग~ 1 ज तन 5 च 

२1 २1 यय (लो = रउ 

व 

"चन <~ 

त न; 

ग (न क रय पुन शब ~न. 


<. न्व 


चरमाचरम अध्ययन चरमाचरम अध्ययन 


५ 





युग्पिट, अचरिमाद्र, 

धरिमनपणसा, अचरिमतपणसा 2 

गौयमा ! परिमेंहते णं मंटाण असुंतन्नयएमिष्‌ 

मंख्यन्नपामोगाद ना चग्मि, ना अचगिमि, एच जटा 

मंखन्मपएमिष, 

णवं ताप आयण, 

प. प्रणमि णं भति । सटा अणंतपएसिष्‌ 
मंसरन्मपपागदकिं 
यरिमि जाव जचरिमंतपषसा ? 

उ. गोयमा ! परिमंडल णं संटाण अणंतपणसिए 
मंखन्जपगमरागाद जदा पंखन्नपएविए, 


९५ 


णये नाव आय, 
अणतपणसमिण अमंछन्नपाणमागादढ जहा 
मंगयन्मपणसोगदे। 


एवं ताव जापा। पप्य. पए. १0, नु. ४९०-८८५१ 
परिमंडलाईसंयाणाणं दव्यदरवाइ पडुच्च चरिमाचरिमत्तम्स 
अप्पव्रहूुत्तं- 


प. प्रणमिद्द्टस्म णं पते ! स्रंयणम्स मंघेस्जपण्सियम्म 
ससरन्मपएमीगादस्स, अचरिमन्स व, चरिमाणय 
पण्मितपामाणद्,अपरिमितपएमाणयं 
ददयाण, पाद्रदपा्‌, दव्वदुपामद्रुपाए कयः 
पयता जाया जाविममादिया ब? 

3, माय । दव्यप 


५. गद्कन्परीच पन्न. रापस्म मनवम 
पादियस्त मदेज्यपतनौमाद्रन्य्‌ दव्यदुपाप्‌ पन 
मप्र 


द, प्वोरमपा 111 रनुनाद, 
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३, अपग्मि परमाणव विमना, 

॥' दतरा 

पमदपाप्‌ 

५ सतनयन प्रिमन्रन्य्‌ मदयन दन्त 
11111111 

=, वरस्या रनु, 

३. व्वा 2 -रन्यग्सनददुष्यं 2 द 1 
1 १९१९ ¶ 


"९१५ 


(नी 1 4 ^4 प 


॥ ११ ॥ ०-८ ~ 
॥ < ६.१, 4५१०९ ५५ [श ब्‌ शि) 
< ~~ रक 
4५५१५ ष १ + -4 ॥ ७५ * 
४ ५ ४ 
५ # ^ 
५ य + ४ ~ 
र 
च ~ 4 * = & 
४ क 
१ १४ 
९ ~ 


(दहयचन ते) चरमया अचरम ई 
चरमान्तप्रदेश है वा अचरमान्तप्रदश हई? 

उ. गीतम 1 असेख्यातप्रदेभी एवं संख्यातप्रदशावगादढ परिमण्डल- 
संष्यान के निए मंख्यातप्रदशी स्छन्य के समान चरम नहो ह, 
अचस्म नदीं ह त्यादि समञ्चना चा्हिए। 
इसी प्रकार आवयतसंस्यान पर्यन्त कहना चादिए्‌। 

प्र. भते 1! अनन्तद्दैन्ली ओर स्स्यातपदश्चां प॑ अवागद 

पररिपण्डटतम्यान स्या- 

चरम्‌ ह यावत्‌ अवरमान्त प्रदैश है? 

गीतम ! अनन्तप्रदशी आर संद्यातप्रदभावगाद परिमण्डत- 

संस्यान क सम्बन्य म संख्यातप्रदेशावगाष् छ समान समन्नना 

यादिए। 

दती प्रकारं आयतपंष्यान परवन्त फना चाषिए्‌। 

अनन्तप्रदेसी अपंघ्यातेप्रदेलावगाढ (परिमण्डल संस्यान का) 

फथयन संछ्यातप्रदशी क समान कहना चाहिए। 

दुमी प्रकार जपतक्तम्धान पर्यन्त डना चाहिप] 
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9. परिमंडलादि संस्थानां का द्रव्यादि की अपक्ष चरमाचरमत्व 


आदि का अल्पवहुत्व- 

प्र. भने ! संत्यतद्रदेमी सप्वातेप्रदेद्यायमादु वरिमटडटमन्थ्यन्‌ 

फे (एक वचन म) अचरम्‌, (ददवयन म) चरम, 

परमान्तद्रदय जीर अचरमनाप्रददामने 

दरव्यप्हा अपसा, परदशा ठी अपक्ष ोर्‌ -व्पददभा र तला 

म फन [नमि अन्य याद्‌ विभेष्पदिक 2 

मीतम 1 द्रव्य री अपधा- 

१. सव्यातद्रद्शी एवं स्वःनद्रदाद्माद परिमित्य. 
गदान (एम ययन दय) अपद्‌ सपम्‌ दद्द, 


स्न 


२. (एनत) (दददपन पात्य) प्म मतदननुपार, 
३. (उनतत) (पद्ध वदनं सा) अपम तर्‌ (दुर्न 
॥ 


स) दरम दनो [वदप ^। 


| पत्रा- 


{~> १२.६1 


१६६. 1 वच प्रन मन्दन, 
ष 2९1 २६६ # 


४ 


२. {दनो दरम पर२१ मुभ; ४ 





म्य प्रर 22:12: 
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६. चरिमंतपएपसा य, अचरिमंतपएसा य दो वि 
विसेसाहिया, 
एवं वह्ू-तंस-चउर्स-आयएसु वि जोएजव्वं 


. परिमंडलस्स णं भते! संखाणस्स असंखेज्जपएसियस्स- 

संखेज्जपएसोगाठस्स, 

अचरिमस्स य, चरिमाणय, 

चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपएसाण य, 

दव्वट्रयाए, पएसट्रयाए, दव्वट्पएमट्याए कयर 

कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसैसाहिया वा ? 

. गोयमा ! दव्वडुयाए- 

१. सव्वत्थोवे परिमंडलस्स॒संठाणस्स असंखेज्ज- 
पएसियस्स संखेज्जपएसोगादस्स दव्वद्रयाए एगे 
अचरिमे। 

२. चरिमाई संघेज्जगुणाईु, 

३. अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाद्‌, 


पएसहयाए- 

१. सव्वल्थोवा परिमंडलस्स संटाणस्स असंखेज्ज- 
पएसियस्स संघेज्जपएसोगाठस्स चरिमंतपएसा, 

२. अचरिमंतपएसा संखेज्जगुणा, 

३. चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएपसा य दो वि 
विसेसाहिया, 

दव्वहपएसडयाए- 

१. सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असं खेज्ज- 
पएसियस्स संखेज्जपएसोगाढस्स दव्वहयाए एगे 
अचरिमे, 

२. चरिमाईं संखेज्जगुणाई, 

` ३. अचरिमं च चरिमाणि-य दो वि विसेसाहियादुं 
चरिमंतपएसा संखेज्जगुणा, 

४. चरिमंतपएसा संखेज्जगुणा, 

५. अचरिमंतपएसा संखेज्जगुणा, 

६. चरिमंतपएसा य, अचरिमंतपएसा य दो वि 
विसेसाहिया, { 

एवं वडू-तंस-वउरंस-आयपएसु वि जोएञव्वं। 


, परिमंडलस्स णं भ॑ते ! संठणस्स असंखेज्जपएसियस्स 
असंखेज्जपएसोगादस्स, 
अचरिमस्सय, चरिमाणय, 
चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपएसाण य, 
टव्वटुयाए, पएसटयाए, दव्वदुपएसडयाए कये 
कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

उ. गोयमा ! दव्वहयाए- 

१. सव्वत्थीवे परिमंडलस्स संठाणस्स॒ असंखेज्ज- 
पएसियस्स असंखेज्जपएसोगाढस्स दव्वटयाए एग 
अचरिमे, 


९७९६ । = 7 द्व्यानुयोग-.(३) 


६. (उनरे) चप्मान्तप्रदेक्रा ओर अचरमानतप्रेशञ ये दोन 
विङ्रोपाधिक है} 

इमी प्रकार वृत्त, व्य॑स, चतुरस ओर आयत संघ्यान के ति 

कहना चाहिए। 


, भते ! अपरंल्यातप्रदैश्ी एवं संघ्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डल 


रंस्यान के- 

(एकवचन वाला) अचए्म, (वहुवचन वाला) चरम, 
चरमान्तप्रदेशो ओर अचरमान्त प्रदेशो मेम 

द्रव्य की उपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा तथा द्रव्य ओर प्रदेशों की 
अपेक्षा से कौन किनते अल्प यावत्‌ विश्ेपाधिक है? 


. गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा- 


१. अमसंघ्यातप्रदेश्री एवं मंल्यातग्रदेशावगाढ परिमण्डल- 
संस्थान का (एकवचन वाला) अचरम सवे अल्प है, 


२. (उनसे) (वहुवचन वाके) चरम संल्यातगुणे हं 

३. (उनसे) (एकवचन वाला) अचएम ओर (वहुवचन 
वाला) चरम ये दोनों विेपाधिक है। 

प्रदेशों की अपेक्षा- 

१. असंख्यातप्रद्ी संघ्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डल संस्थान 
के चरमान्तप्रदेश सवसे कम है, 

२. (उने) अचरमान्तप्रदेश संघ्यातगुणें है, 

३. (उनसे) चरमान्तप्रदेश ओर अचरमान्तप्रदेश ये दोनों 
विशेपाधिक हं। 


द्रव्य जीर प्रदेशों की अपेक्षा 
१. असंघ्यातप्रदेशी संख्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डलसंस्थान 
का (एकवचन गला) अचरम सवे कम ह, 


२. (उनसे) (वहुवचन वाले) चरम संघ्यातगुणे है, 

३. (उनसे) (एकवचन वाला) अचरम ओर (बहुवचन 
वाला) चरम ये दोनों विह्ञेषाधिक है 

४. (उनसे) चरमान्तप्रदेश संघ्यातगुणे है 

५. (उनसे) अचरमान्तप्रदे संल्यातरगुणे है, क 

६. (उनसे) चरमान्तप्रदेश ओर अचरमान्त प्रदेश ये दोनों 
विङ्ञेषाधिक है। ४ 

इसी प्रकार वृत्त, व्यंस, चतुरंस ओर आयत संस्थान के लिए 

कहना चाहिषए्‌। 


. भते ! असंख्यातप्रदेशी एवं असंख्यातप्रदेक्ावगाढ परिमण्डल 


संस्थान का 

(एकवचन वाला) अचरम ओर (वहुवचन वाला) चरम, 

चरमान्तप्रदेश ओर अचरमान्त प्रदेश मेँ सै 

द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा ओर द्रव्य एवं परदेश की 

अपेक्षा कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक दै ? 

गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा- व 

१. असंल्यातप्रदेशी एवं असंख्यातप्रदेशावगाढ परिर्मडल 
संस्थान का (एकवचन वाला) अचरम सवसे अल्प है। ॥ 





(चरमाचरम अध्ययन चरमाचरम अध्ययन); 


५ 


=, चमा अर्मवज्जगपाई, 

3, अग्मि चगिमाणियदावि विसमाग्विाट, 

प्रामदरुया- 

५. मच्यन्धाया परिमिदद्धम्मय मंदाणन्यस अमंग्न्नेपष्‌- 
नियन्य असंयस्मपपनानादरन्य चरिमंनप्रणसा, 

२. अयरिर्मतप्मा अमंसेन्नगुणा 

८. यरिमतप्रणया च, अचिमततयाण्मा यद्र वि 
द्विनरमाधिय 

गुच्यदपणमद्याप- 

५. मद्स्य पण्पिदद्धम्य मंद्मणम्म भमयन्न- 
पामिम्म अमन्वस्जपएमोगादम्य दव्यदयाप्‌ एन 
भर्पाग्मि, 

, गरिमा लमद्वन्नगुणा, 

3. मग्मिपयग्मिणिमरनपि विमि 


~र 


प्रामृदुयाण 
9. पादम्‌ पारमतपातसा समरव्नमुता 
८. अपरमनपषमा उमर ज्म्‌ 


२ ध्ण्मिनपपना य, अ्पािमिनपणमा य त | 
7 
पव यदृ-मम-चडर्म-जायणमुपिनाणजव्य। 
पृटिमिदम्म घ पति । सयात्‌ पतपायदयन्य्‌ श्र. 
मर -रदपम्यगादन्य, 
गमस्मय.वरारमाधय 
परमनसि, तपिमिदन्दपय, 
4 49112 2 
पया वनाव सनद च 
सोचना । जत्‌ सनरजपापमपनम्य ससर जपपम्दनादम्न ५ 


1 
श{7म६नोष्य्‌ ररपर्रया चद्‌ म्तोयपद्व। 


>. (उनसे) (वहुवचन दाला) चरम असंख्यात्मुमा ६ 
(उनन) (एक्यचन वाद्य) अयम आर (दट्यचन 
व्या) चरम वे दोनों विसेप्पादक है। 

प्रदशीं कौ अपता- 

१. अमंख्यसद्रदशी एवं जसंसप्यातद्रट्यायनहढ एरिमंउटः 
सम्धान क चट्मान्तप्रय सदमे उत्प) 

(उनम) अचरमान्तप्रदद्च अमस्यातगुन ४} 

३. (उनतत) चरमान प्रदरश्च जर अयमा प्रलय र्ना 
वि्नपादिक ६। 

द्रव्य जीर प्रदा फी जपक्ता- 

4. उमम्वातद्रदस्ी एव अमप्यत्‌ प्रदशयना पिय 

मन्यानि क (प्रद दाद्य) परम्‌ दवय फ अपल्ष 

सदमे अत्य ?। 

(उनम) { न्त. द्र) चरम अमस्वयातन्‌ ल ६। 

(उनम) (एङर्ययन दाल्य) अचरम्‌ आर (ययपन 
) परमयं तमो विदणाि ठ | 


प्रदा ञपल्ला- 


1. परमान्‌ प्रददा दमस्यावगुपे ४। 


4) 


कं 


२. (उनम) जपनमनिदटण तसपदनमुत ४। 
३. (उनम) परमान प्ट तर अपर्मान्त दररयाय तेना 
{गोपादिरु २। 


कलना सहिप्‌। 
मन । -नाद्दी एव सव्यनपद दद द्रिम्त र 
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६. चरिमंतपएसा य, अचरिमंतपएसा य दो वि 
विसेसाहिया, 
एवं वड-तंस-चउरंस-आयरएसु वि जोएव्वं, 


. परिमंडलस्स णं भ॑ते।! संठाणस्स असंखेज्जपएसियस्स- 

संखेज्जपएसोगाठस्स, , 

अचरिमस्स य, चरिमाण य, 

चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपएसाण य, 

दव्वहयाए, पएसडयाए, दव्वद्रपएसटयाए कयै 

कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा ! दव्वडयाए- 

१. सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स ॒ असंेज्ज- 
पएसियस्स स्ंखेज्जपएसोगाढस्स दव्वद्रयाए एगे 
जअचरिमे। 

२. चरिमादं संखेज्जगुणाई, 

३. अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाई्‌, 


पएसयाए- 

9. स॒व्वत्थोवा परिमंडलस्स॒संठाणस्स असंखेज्ज- 
पएसियस्स संखेज्जपएसोगाढस्स चरिमंतपएसा, 

२. अचरिमंतपएसा संखेज्जगुणा, 

३. चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य दो वि 
विसेसाहिया, 

दव्वहूपएसयाए- 

१. सव्यत्थोवे परिमंडलस्स॒ संठाणस्स॒ असंखेज्ज- 
पएसियस्स संखेज्जपएसोगाटस्स दव्वयाए एगे 
अचरिमे, 

२. चरिमाईं संखेज्जगुणाई, 

३. अचरिमं च चरिमाणि-य दो वि विसेसाहियाईं 
चरिमंतपएसा संखेज्जगुणा, 

४. चरिमंततपएसा संखेज्जगुणा, 

५. अचरिमंतपएसा संखेज्जगुणा, 

६. चरिमंतपएसा य, अचरिमंतपएसा य दो वि 
विसेसाहिया, । 

एवं वड़-तंस-चउरंस-आयएसु वि जोएञव्वं। 


. परिमंडलस्स णं भते ! संठणस्स असंखेज्जपएसियस्स 
असंसेज्जपएसोगाठस्स, 

अचरिमस्स य, चरिमाणय, 

चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपएसाण य, 

दव्वयाए, पएसइयाए, दव्वद्पएसदयाए कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 


उ. गोयमा ! दव्वदयाए- 


१. सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंघेज्ज- 
पएसियस्स अपंखेज्जपएसोगाटस्स दव्वहयाए एमे 
अचरिमे, 


दव्यानुयोग-(३) 
६. (उनसे) चरमान्तप्रदेश ओर अचरमान्तप्रदेश ये दोन 
विशेषाधिक है। 


इसी प्रकार वृत्त, व्यंस, चतुरस ओर आयत संस्थान के लिए 
कहना चाहिए। 


. भते । असंघ्यातप्रदेश्री एवं संघ्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डलः 


संस्थान के- 
(एकवचन वाला) अचरम, (वहुवचन वाला) चरम, 
चरमान्तप्रदेशों ओर अचरमान्त प्रदेशो मे से 


द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा तथा द्रव्य जौर प्रदेशों की 
अपेक्षा ते कौन किने अल्प यावत्‌ विरोषाधिक है ? 


. गौतम ! द्रव्य की अपक्षा- 


१. असंघ्यातप्रदेशी एवं संघ्यातुप्रदेशावगाढ परिमण्डल 
संस्थान का (एकवचन वाला) जचरम सबसे अल्प है, 


२. (उनसे) (बहुवचन वारे) चरम संल्यातगुणे है, 

३. (उनसे) (एकवचन वाला) अचरम्‌ ओर (बहुवचन 
वाला) चरम ये दोनों विशेषाधिक है। 

प्रदेशो की अयेक्षा- 

१. असंख्यातप्रदे्ी संख्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डल संस्थान 
के चरमान्तप्रदेश सबसे कम है, 

२. (उनसे) अचरमान्तप्रदेक संल्यातगुणे है, 

३. (उनसे) चरमान्तप्रदेश् ओर अचरमान्तप्रदेशा ये दोन 
विदोषाधिक है। 


द्रव्य जीर प्रदेशो कीअपेक्षा- ` 
१. असंघ्यातप्रदेश्ी संघ्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डलंस्थान 
का (एकवचन गल्या) अचरम सवसे कम है, 


२. (उने) (वहुवचन वाले) चरम संघ्यातगुणे है, 

३. (उनसे) (एकवचन वाला) अचरम ओर (वहुवचन 
वाला) चरम ये दोनों विहोषाधिक है, 

४. (उनसे) चरमान्तप्रदेश संल्यातगुणे है, 

५. (उनसे) अचरमान्तप्रदेश संख्यातगुणे है, ध 

६. (उनते) चरमान्तप्रदेशा ओर अचरमान्त प्रदेश यै दोनीं 
विश्ञेषाधिक हैँ। 4 

इसी प्रकार वृत्त, त्यंस, चतुरंस ओर आयत संस्थान के लिए 

कहना चादिए। 


. भते ! जसंघ्यातप्रदेशी एवं असंघ्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डल 


संस्थान का 

(एकवचन वाला) अचरम ओर (वहुवचन वाला) चरम, 
चरमान्तप्रदेश ओर अचरमान्त प्रदेशमे से 
द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा ओर द्रव्य एवं प्रदेशों की 
अपेक्षा कौन किनसे अल्प यावत्‌ विेपाधिक ह? 


, गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा- 


१. असंख्यातप्रदेशी एवं असंघ्यातप्रदशावगाढ ८ 1 
संस्थान का (एकवचन वाला) अचरम सवते अल्प €।. 


द नि र = क ` 5 ~ 


२. चरिमाईं असंखेज्जगुणाई, 
३. अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाद्‌, 


पएसडयाए- 

१. सव्यत्थोवा परिमंडलस्स संखाणस्स असंघेज्जपए- 
सियस्स असंखेज्जपएसोगाठस्स चरिमंतपएसा, 

२. अचरिमंतपएपसा असंखेज्जगुणा, 

२. चरिमंतपएसा य, अचरिमंतपएसा य दो वि 
विसेसाषहिया, 

दव्वडुपएसदयाए- 

१. सव्वत्थोवे पिमंडलस्स संठणस्स॒ असंखेज्न- 
पएसियस्स असंखेज्जपएसोगाठस्स दव्वटयाए एगे 
अचरिमे, 

२. चरिमाइ असंखेज्जगुणाई, 

३. अचरिमं च चरिमाणि य दो वि विसेसाहियाईं, 


पएसङयाए 

१. पएसद्याए चिम॑ंतपएसा असंखेज्जनगुणा, 

२. अचरिमंतपएपस्ा असंघेज्जगुणा, 

३. चरिमंतपएसा य, अचरिमंतपएसा य दो वि 
विसेसाहिया, 

एवं वट्-तंस-चउरंस-आयएसु वि जोएअव्वं। 


. परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स 
संखेज्जपएसोगाढठस्स, 

अचरिमस्स य, चरिमाण य, 

चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपएसाण य, 

दव्वटयाए, पएप्षद्ाए, दव्वदरपएसटयाए कयरे कयरेषहितो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा? 

. गोयमा ! जहा संखेज्जपएसियस्स संयेज्नपएसोगाटस्स 
परिमंडलस्स वत्तव्यया तहा भाणियव्व। 


णवर्-संकमे अणंतगुणा, 
एवं जाव जायए। 
. परिमंडलस्स णं भते ! संलणस्स अणंतपएसियस्स 
असंखेज्जपएसोगाटस्स, 
अचरिमस्स य, चरिमाण य, 
चरिमंतपएसाण य, अचरिमंतपएसाण य, 
दव्वदयाए पएस्हयाए, दव्वटपएसदयाए कयरे 
कयरेहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा । जहा असंखेज्जपएसियस्स असंवेज्जप- 
एसोगाटस्स, परिमंडलस्स वत्तव्वया तहा भाणियव्वं। 


२. (उनसे) (वहुवचन वाला) चरम असंख्यातगुणा है। 

३. (उनसे) (एकवचन वाला) अचरम ओर (वहुवचन 
वाला) चरम ये दोनों विशेषाधिक है। 

प्रदेशों की अपक्षा- 

१. असंघ्यातप्रदेशी एवं असंघ्यातप्रदेशावगाढ परिमंडल- 
संस्थान के चरमान्तप्रदेश सवते अल्प है। 

२. (उनसे) जचरमान्तप्रदेश असंख्यातगुणे दै। 

३. (उनसे) चरमान्त प्रदेशा ओर जचरमान्त प्रदेश ये दोनों 
विशेपाधिक है। 


द्व्य ओर प्रदेशों की अपेक्षा- 

१. असंल्यातप्रदेरी एवं असंख्यात प्रदेशावगाढ परिमंडल 
संस्थान का (एकवचन वाला) अचरम द्रव्य की अपेक्षा 
सवसे अल्प है। 

२. (उनसे) (वहुवचन वाले) चरम असंख्यातगुणो है। 

३. (उनसे) (एकवचन वाला) अचरम ओर (बहुवचन 
वाला) चरम ये दोनों विज्ञेषाधिक हे। 

प्रदेशो की अपक्षा- 

१. चरमान्त प्रदेश असंल्यातगुणे है। 

२. (उने) जचरमन्तप्रदेश असंख्यातगुणे है। 

३. (उनसे) चरमान्त प्रदेश ओर अचरमान्त प्रदेश ये दोनों 
विशेषाधिक है। 

इसी प्रकार वृत्त, व्यंस, चतुरस ओर आयत संस्थान के लिए 

कहना चाहिए्‌। 


. भते ! अनन्तप्रदेशी एवं असंघ्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डल- 


संस्थान का, 
(एकवचन वाला) अचरम ओर (बहुवचन वाला) चरम, 
चरमान्तप्रदेश ओर अचरमान्त प्रदेशमे ते 


द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा एवं द्रव्य जौर प्रदेशो की 
अपेक्षा कौन किनसे अल्प यावत्‌ विङेषाधिक है ? 


उ. गौतम ! जैसे संख्यातप्रदेशी एवं संख्यातप्रदेशावगाढ 


परिमण्डलसंस्थान के (अचरमादि के अल्पबहुत्व के) लिए 
कहा वैसे ही (अनन्तप्रदेशी एवं संख्यातप्रदेशावगाढ का अल्प 
वहुत्व) कहना चाहिए। 

विशेष-संक्रम में अनन्तगुणा कहना चाहिए। 

इसी प्रकार आयत्तसंस्थान पर्यन्त कहना चाहिए] 


. भंते ! अनन्तप्रदेशी एवं असंल्यातप्रदेशावगाढ परिमण्डल 


संस्थान का- 
(एकवचन वाला) जचरम ओर (वहुवचन वाला) चरम, 
चरमान्तप्रदेश ओर अचरमान्तप्रदेश में सै 


रव्य की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा तथा द्रव्य ओर प्रदेशो की 
अपेक्षा कोन किनते अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


उ. गौतम ! ऊपे असंख्यातप्रदेशी एवं असंख्यातप्रदेशावगाद 


परिमण्डल संस्थान का अल्पवहुत्व कहा उसी प्रकार 
(अनन्तप्रदेशी एवं असंख्यातप्रदेशावगाढ का अल्पवहुत्व) 
कहना चाहिए। 


१०९८ यानुयोग (5) 


णवरं-संकमे अणंतगुणा, विशेष-संक्रम मेँ अनन्तगुणा कहना चाहिए। 
एवं जाव जआयए)। -पण्ण. प. १0, सु. ८०२-८०६ दसी प्रकार आयतसंस्यान पर्यन्त अल्पवहुत्व कहना चाहिए। 
८. दव्वादं पड्च्च परमाणुपोग्गलस्स चरिमाचरिमत्त परूवणं- ८. द्रव्यादि की अपेक्षा परमाणु पुद्गल के चरमाचरमत्व का 
प्ररूपण- 
प. परमाणुपोग्गले णं भते ! किं चरिमे, अचरिमे ? प्र. भते ! परमाणु पुद्गल क्या चरम है या जचरमहै? 
उ. गोयमा ! दव्वादेसेणं नो चरिमे, अचरिमे, उ. गौतम ! द्रव्यादेश से चरम नहीं है, अचरम है। 


खेत्तादेसेणं सिय चरिमे, सिय अचरिमे, 
कालदेसेणं सिय चरिमे, सिय अचरिमे, 
भावादेसेणं सिय चरिमे, सिय अचरिमे। 


-विया. स. १४,८. ४, तु. ९ 


९. परमाणुपोग्गल खंधेसु य चरिमाचरिम परूवणं- 
प. परमाणुपोग्गले णं भते ! १.किं चरिमे, २.अचरिमे, 


३.अवत्तव्वए, ४. चरिमाईं, .५. अचरिमाई, 

६. अवत्तव्वयाईं, ७. उदाहु चरिमे य जचरिमे य, 

८. उदाहु चरिमे य अचरिमाईं च, 

९. उदाहु चरिमाइईं च अचरिमे य, 

90 .उदाहु चरिमाईं च अचरिमाईं च ? पढमा चउभंगी, 


११. उदाहु चरिमे य अवत्तव्वए य, 
१२. उदाहु चरिमे य अवत्तव्वयाईं च, 


१३ .उदाहु चरिमाईं च अवत्तव्वए य, 

१४. उदाहु चरिमाईं च अवत्तव्वयादं च? 
विहय -चउभंमी, 

१५. उदाहु अचरिमे य अवत्तव्वए य, 

१६. उदाहु अचरिमे य अवत्तव्वयाईं च, 

१७. उदाहु अचरिमाई च अवत्तव्वए य, 

१८. उदाहु अचरिमाईं च॒ अवत्तव्वयाईं च? 
तड्या चउभंमी, 

१९. उदाहु चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य, 

२0 -उदाहु चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयादइं च, 
२१.उदाहु चरिमे य अचरिमाइं च अवत्तव्वए य, 

२२ .उदाहु चरिमे य अचरिमादुं च अवत्तव्वयाई च ? 
चउत्था चउभंगी, 

२३.उदाहु चरिमाईं च अचरिमे य अवत्तव्वए य, 


२४.उदाहु चरिमाई च अचरिमे य अवत्तव्वयाई, 


केत्रादेश से कदाचित्‌ चरम है ओर कदाचित्‌ अचरम है। 
कालदेश से कदाचित्‌ चरम है ओर कदाचित्‌ अचरम है। 
भावादेश से कदाचित्‌ चरम है ओर कदाचित्‌ अचरम है। 


. परमाणु पुद्गल जर स्कन्धो मे चरमाचरम का प्ररूपण- 


प्र. भते ! परमाणुपुद्गल क्या (एकवचन से) १. चरम है, 
२. अचरम है, ३. अवक्तव्य है ? (वहुवचन से) ४. चरमहै, ` 
५. अचरम है, ६. अवक्तव्य है ? ७. अथवा (एकवचन से) 
चरम ओर अचरम है ? ८. अथवा (एक वचन सै) चरम ओर 
(बहुवचन से) अचरम है ? ९. अथवा (बहुवचन से) चरम 
ओर (एकवचन से) अवरम है, 
१0. अथवा (वहुवचन से) चरम ओर अचरम हैँ ? यह प्रथम 
चतुर्भगी है। 
११. अथवा (एकवचन से) चरम ओर अवक्तव्य है ? 
१२. अथवा (एकवचन से) चरम ओर (बहुवचन से) 
अवक्तव्य हैँ ? 
१३. अथवा (वहुवचन से) चरम ओर (एकवचन ते) 
अवक्तव्य है? 
१४. अथवा (बहुवचन से) चरम ओर अवक्तव्य हि? यह 
द्वितीय चतुर्भगी है। 
१५. जथवा (एकवचन से) अचरम ओर अवक्तव्य है ? 
१६. अथवा (एकवचन से) अचरम ओर (वहुवचन से) 
अवक्तव्य हैँ? 
१७. अथवा (वहुवचन से) अचरम ओर (एक वचन पे) 
अवक्तव्य है ? 
१८. अथवा (वहुवचन से) अचरम ओर अवक्तव्य हे ? यह 
तृतीय चतुर्भगी है। 
१९. अथवा (एक वचन से) चरम, अचरम ओर 
अवक्तव्य है ? 
२0. अथवा (एकवचन से) चरम, अचरम जर (वहुवचन 
से) अवक्तव्य हँ ? 
२१. अथवा (एकवचन से) चरम, (वहुवचन से) अचए्म 
ओर (एकवचन सै) अवक्तव्य है ? 
२२. अथवा (एकवचन से) चरम ओर (वहुवचन से) भचएम 
तथा अवक्तव्य है ? यह चौथी चतुर्भगी ६। 
२३. अथवा (वहुवचन से) चरम ओर (एकवचन ते) जच 
तथा अवक्तव्य है ? 
२४.अथवा (वहुवचन से) चरम, (एकवचन ते) अवरम तथा 
(वहुवचन से) अवक्तव्य है ? 


चरमाचरम अचस्ययन 


२५.उदाहु चरिमाईं च अचरिमाई च अवत्तव्वर्ए य, 


२६. उदाहु चरिमाईं च अचरिमाईं च अवत्तव्ययादं च ? 
पंचमा चउभंमी, 


एवं एए छव्वीसं भंगा, 

. गोयमा ! परमाणुपोग्गले- 
9.नोचरिमे २.नौ अचरिमे 
३ .नियमा अवत्तव्वए [९] 


४-२६ सेसा २३ . भंगा पडिसेहेयव्वा। 

. दुपणएसिए णं भते ! लधकि- 

9. चरिमे जाव २६. उदाहु चरिमाईं च अचरिमाईं च 
अवत्तव्वयादं ? 

. गोयमा ! दुपएसिए खंधे- 

१.सियचरिमे [०]०] २.नोजचरिमे, 
३.सिय अवत्तव्वए [० [०] 

४-२६ सेसा २३ . भंगा पडिसेहेयव्वा। 

. तिपएसिए णं भ॑ते ! खंधे कि- 

१. चरिमे जाव २६. उदाहु चरिमादं च अचरिमादं च 
अवत्तव्वयादुं ? 

. गोयमा ! तिपएसिए खंधे- 


१. सिय चरिमे, [०150 | 


२. नो अचरिमे, 

३. सिय अवत्तव्वए, [०[©]| 
४. नो चरिमाईं, 

५. नो अचरिमाद्‌ं, 

६. नो अवत्तव्वयाद्‌ं, 


७. नो चरिमे य अचरिमे य, 
८. नो चरिमे य अचरिमादं च, [०|० |© | 


९. सिय चरिमाद्‌ं च अचरिमे य, 


१०.नो चरिमाईं च अचरिमादं च, 
११.सिय चरिमे य अवत्तव्वएय, [० ]०| 


१२-२६.सेसा १५ भंगा पडिसेहेयव्वा। 

. चरपएसिए णं भते! खंधे किं- 

9. चरिमे जाव २६. उदाहु चरिमादं च अचरिमाईं च 
अवत्तव्वयाइं च ? । 

. गोयमा ! चउपएसिए णं खंधे- 


१.सियचरिमे, [ठ ठ]००| 


२. नोचरिमे, 
३.किय अकत्तव्वए, { & & | 
४.नो चरिमाद्‌ं, 





९७५१ 
२५. अथवा (वहुवचन से) चरम जौर अचरम तथा 
(एकवचन से) अवक्तव्य है ? 

२६.अथवा (वहुवचन से) चरम, अचरम ओर अवक्तव्यहै ? 
यह पचरी चतुर्भमी टै। 

इस प्रकार ये छव्यीस भंग हुए। 


. गौतम ! परमाणुपुद्गल (उपर्युक्त छव्वीस भंग मेँ) 


(एकवचन से) १. चरम नहीं, २. अचरम नहीं (किन्तु) 
नियमतः ३. अवक्तव्य है। 


४-२६ शेष तेरईस भंगों का भी निषेध करना चाहिप्‌। 


. भते ! दविप्रदेहिक स्कन्ध क्या- 


(एकवचन से) 9. चरम है यावत्‌ २६. अथवा (वहुवचन से) 
चरम, अचरम ओर अवक्तव्य हैँ ? 


. गौतम ! दविप्रदेशिक स्कन्ध- 


१. कथंचित्‌ चरम है, 
३. कथंचित्‌ अवक्तव्य है। 
४-२६. शेष तेईस भंगं का भी निषेध करना चाहिए। 


२. अचरम नहीं है, 


. भंते । त्रिप्रदेशिक स्कन्ध क्या- 


(एकवचन से) १. चरम है यावत्‌ २६. अथवा (वहुवचन से) 
चरम, अचरम ओर अवक्तव्य है? 


. गौतम । तरिप्रदेशिक स्कन्ध- 


१. कथंचित्‌ चरम है, 

२. अचरम नहीं है, 

३. कथंचित्‌ अवक्तव्य है, 

४. (वहुवचन से) चरम नहीं है, 

५. (वहुवचन से) अचरम नहीं है, 

६. (वहुवचन से) अवक्तव्य नहीं है, 

७. (एकवचन) चरम ओर अचरम नहीं है, 

८. (एकवचन से) चरम नहीं है ओर (बहुवचन से) 
अचरम है, 

९. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर्‌ (एकवचन से) 
अच हे, । 
90. वह (वहुवचन. से) चरम आर अचरम नहीं है, 
११.कथंचित्‌ (एकवचन र) चरम ओर वक्तव्य है। 


१२-२६. शेष पनरह भंगं का निषेध करना चाहिए। 


. भते ! चतुष्प्रदेहिक स्कन्ध क्या- 


(एकवचन से) १. चरम है यावत्‌ २६ अथवा (वूहुवचन से) 
चरम, जचरम ओर अवक्तव्य है ? 


- गौतम ! चतुष्प्देशिक स्कन्ध- 
१. कथंचित्‌ (एकवचन से) चरम है, 


२. अचरम नहीं है, 
३. कथंचित्‌ अवक्तव्यं है! 
४. (वहुवचन से) चरम नहीं ह। 


दव्यानुयोग-(३) 


५. नौ अचरिमाड, ५. (वहुवचन से) अचरम नहीं है 
६. नौ अवन्तव्वयाड, ६. (वहुवचन से) अवक्तव्य नहीं है 
७. नो चरिमे य जचरिमे य, ७. (एकवचन से) (वह) चरम ओर अचरम नहीं है, 
८. नौ चरिमे य अचरिमाईं च, [० [००[ ० | ८. वह (एकवचन से) चरम नहीं है, वहुवचन से अचरम है, 
९.सिय चरिमाईं च अचरिमेय, [० [०८ [©] ९. कर्थचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर (एकवचन से) 
र वशः अचरम है, 
१0 . सिय चरिमाईं च अचरिमादं च, 90. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अचरम है, 
११. सिय चरिमे य अवत्तव्वए य, [5 [61 9१. कथंचित्‌ (एकवचन से) चरम ओर अवक्तव्य है, 
१२. सिय चरिमे य अवत्तव्वयादं च, ९ १२. कथंचित्‌ (एकवचन से) चरम ओर (वहुवचन ते) 
अवक्तव्य है, 
१३.नो चरिमां च अवत्तव्वए य, १३. वह (वहुवचन से) चरम नहीं है ओर (एकवचन से) 
अवक्तव्य है, 
१४. नो चरिमादं च अवत्तव्वयादं च, १४.वह (वहुवचन से) चरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१५. नो अचरिमे य अवत्तव्वए य, १५.वह (एक वचन सै) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१६. नो अचरिमे य अवत्तव्वयाईं च, १६. वह (एक वचन से) अचरम नहीं है ओर (बहुवचन से) 
अवक्तव्य है, 
१७. नो अचरिमादं च अवत्तव्वए य, १७. वह (बहुवचन से) अचरम नहीं है ओर (एक वचन से) 
अवक्तव्य है, 
१८. नो अचरिमाई च अवत्तव्वयादूं च, १८. वह (वहुवचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१९.नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य। १९.वह (एक वचन ते) चरम, अचरम ओर अवक्तव्य 
नहीं है, 
२0 .नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयाइ च। २0. वह (एक वचन से) चरम ओर अचरम नहीं है (वहुवचन 
से) अवक्तव्य है, 
२१. नो चरिमे य अचरिमादं च अवत्तव्वए य, २१.वह (एक वचन से) चरम ओर (वहुवचन से) अचरम 
नहीं है तथा (एक वचन से) अवक्तव्य है, 
२२.नो चरिमे य अचरिमाहं च अवत्तव्वयाइ च, २२.वह (एक वचन से) चरम नहीं हे ओर (वहुवचनं से) 
अचरम तथा अवक्तव्य है, 
२३ .सिय चरिमाहं च अचरिमे य अवत्तव्वए य। [०[०[० २३ .कथंचित्‌ (बहुवचन से) चरम ओर (एक वचन से) 
अचरम तथा अवक्तव्य है, 
२४-२६. सेसा (३) भंगा पडिसेहेयव्वा। २४-२६. शेष (तीन) भगो का निषेध करना चाहिए्‌। 
प. पंचपएसिए णं भते ! खंधे- प्र. भन्ते | पंचप्रदेशिक स्कन्ध क्या- 
किं 9. चरिमे जाव २६. उदाहु चरिमादं च अचरिमाईं च (एक वचन ते) चरम है यावत्‌ २६ अथवा (वहुवचन ते) 
अवत्तव्वयाइं च ? चरम, अचरम ओर अवक्तव्य हैँ ? 
ठ. गोयमा ! पंवपएतिए णं वंधे- उ. गौतम ! पंचप्रदेशिक स्कन्ध- 
१. सिय चरिमे, 0 9. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम है, 
२. नो अचरिमे, २. अचरम नहीं है, 
३. सिय अवत्तव्वए, |^०० ३. कथंचित्‌ अवक्तव्य है 
० 0 
४.नो चरिमादु, ४. वह (वहुवचन से) चरम नहीं है, 
५. नो जचरिमाई, ५. अचरम नहीं हे 
६. नो अवत्तव्ययाई, ६. अवक्तव्य नहीं हे 
७. सिव चरिमे य अचरिमेय, [०9|०| ©| ७. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर अचरम ह 


८.नो चरिमे य अचरिमाई च, 

९.सिय चरिमाईं च अचरिमे य, [००|०|० ०. 
90 . सिय चरिमादईं च अचरिमाईं च॒ [००००० 
११. सिय चरिमे य अवत्तव्यएय, [० ०|० ० | 


[ठ] | 0 | 
१२.सिय चरिमे य अवततववयाई च, [श]. 
१३ .सिय चरिमाईं च अवत्तव्वएय, < ~ग] 
९ ०| 


१४. नो चरिमादं च अवत्तव्वयाई च, 
१५. नो अचरिमे य अवत्तव्वए य, 

१६.नो अचरिमे य अवत्तव्वयादं च, 
१७. नो अचरिमादं च अवत्तव्वए य, 


१८.नो अचरिमादं च अवत्तव्वयाद्‌ं च, 
१९.नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वए य, 


२०.नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयादं च, 
२१.नो चरिमे य अचरिमादं च अवत्तव्वए य, 


२२.नो चरिमे य अचरिमादं च अवत्तव्वयादं च, 


२३ . सिय चरिमादं च अचरिमेय न्न 
0109109 

अवत्तव्वए य, त 
२४.सिय चरिमादं च जचरिमेय [5 [6 [0] 

अवत्तव्वयाइं च, | © | 


२५.सिय चरिमादं च अचरिमाहूच ____ 
अवत्तव्वए य, {९|९।०1० 


२६.नो चरिमाइं च अचरिमादं च अवत्तव्वयाईं च। 

. छष्पएसिए णं भते ! वधे किं- 

१. चरिमे जाव २६. उदाहु चरिमाइं च अचरिमादं च 
अवत्तव्वयाद्‌ च ? 

उ. गोयमा ! छष्पएसिए णं खंधे- 


|२। 8 
१. सियचरिमे, |०।9 
© | 09 


२.नो अचपिमे, = 
३ . सिय अवत्तव्वए, व 
४.नो चरिमादु, 

५.नो अचरिमाई, 


६. नो अवत्तव्वयाई्‌, 


८. (एक वचन ते) चरम ओर (वहुवचन से) चरम नहीं है, 
९. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम है ओर (एक वचन) 
अचरम है, 

१0. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अचरम है, 

११. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर अवक्तव्य है, 


१२. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम जर (वहुवचन से) 
अवक्तव्य है, 

१३. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर (एक वचन से) 
अवक्तव्य है, 

१४. वह (वहुवचन से) चरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 

१५. वह (एक वचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१६. वह (एक वचन से) अचरम नहीं है ओर (वहुवचन से) 
अवक्तव्य है, 

१७. वह (वहुवचन से) अचरम नहीं है ओर (एक वचन से) 
अवक्तव्य है, 

१८. वह (वहुवचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१९. वह (एक वचन से) चरम, अचरम ओर अवक्तव्य 
नहीं है, 

२0. वह (एक वचन से) चरम ओर अचरम नहीं है, 
(वहुवचन से) अवक्तव्य है, 

२१. वह (एक वचन से) चरम नहीं है, (बहुवचन से) अचरम 
तथा (एक वचन से) अवक्तव्य हे। 

२२. वह (एक वचन से) चरम नहीं है, (वहुवचन से) अचरम 
ओर अवक्तव्य है, 

२३. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम है तथा (एक वचन से) 
अचरम ओर अवक्तव्य है, 

२४. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम है, (एक वचन से) अचरम 
है ओर (वहुवचन से) अक्तव्य है, 

२५. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अचरम है तथा (एक 
वचन से) अवक्तव्य है, 


२६. (बहुवचन से) चरम, अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है] 


. भन्ते ! षटप्रदेशिक स्कन्ध क्या- 


१. (एक वचन से) चरम है यावत्‌ २६ अथवा (वहुवचन से) 
चरम, अचरम ओर अवक्तव्य है ? 


उ. गौतम ! षटुप्रदेरिक स्कन्ध- 


9. (एक वचन से) कथंचित्‌.चरम है, 
२. अचरम नहीं है, 

३. कथंचित्‌ अवक्तव्य है, 

४. वह (वहुवचन से) चरम नहीं है, 
५. अचरम नहीं हे, 

६. अवक्तव्य नहीं है, 


९०२२ याुयोग (3) 


2 
७.सिय चरिमे य अचरिमेय, 8 (ग ७. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर अचरम हे, 
८.सिय चरमे य अचरिमादं च, ८. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर (बहुवचन ते) 
अचरम है, 
९.सिय चरिमाईं च अचरिमे य, ९. क (वहुवचन से) चरम ओर (एक वचन से) 
अचरम है, 
१0 .सिय चरिमाहं च अचरिमाईं च, |° |° [गर] १0. करथचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अचरम है, 
११. सिय चरिमे य अवत्तव्वए य, 99. कथंचित्‌ (एक वचने से) चरम ओर अवक्तव्य है, 
१२.सिय चरिमे य अवत्तव्वयाइं च, इः 8 १२. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर (बहुवचन से) 
| अवक्तव्य है, 
१३.सिय चरिमादं च अवत्तव्वए य, गर १३. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर (एक वचन ते) 
५ अवक्तव्य है, 
१४. सिय चरिमाइं च अवत्तव्वयाइं च, १४. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अवक्तव्य है, 
१५. नो अचरिमे य अवत्तव्वए य, १५. वह (एक वचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१६.नो अचरिमे य अवत्तव्वयादं च, १६. वह (एक वचन से) जचरम नहीं है ओर (बहुवचन से) 
अवक्तव्य हे, 
१७. नी अचरिमादं च अवत्तव्वए य, १७. वह (वहुवचन से) अचरम नहीं है ओर (एक वचन से) 
अवक्तव्य है, 
१८. नो अचरिमाईं च अवत्तव्वयाईं च, १८. वह (बहुवचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१९.सिय चरिमे य अचरिमेय 34 १९. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम, अचरम ओर 
अवत्तव्वएय, [र अवक्तव्य है, 
२० .नो चरिमे य अचरिमे य अवत्तव्वयादं च, २0 . वह (एक वचन से) चरम ओर अचरम नहीं हे (वहुवचन 
से) अवक्तव्य है, 
२१.नो चरिमे य अचरिमाईं च अवत्तव्वए य, २१. वह (एक वचन से) चरम्‌ ओर (बहुवचन से) अचरम 


नहीं है, किन्तु (एक वचन ते) अवक्तव्य है, 


२२.नो चरिमे य अचरिमाई च अवत्तव्वयादुं च, २२. वह (एक वचन से) चरम नदीं है, (वहुवचन से) अचम्‌ 


ओर अवक्तव्य है, 

२३ .सिय चरिमाइईं च अचरिमे य नगम २३. कथंचित्‌ (वहुवचन से) अचरम है तथा (एक वचन ते 
अवत्तव्वए य, त अचरम ओर अवक्तव्य है, 

२४. सिय चरिमाईं च अचरिमे य मग्ग २४. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम हे ओर (एक वचन से) 
अवत्तव्वयाइं च, [ग] अचरम है तथा (वहुवचन से) अवक्तव्य है, 

२५.सिय चरिमादं च अचरिमाईं च॒ नण २५. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अचरम ठै तथा (एक 
अवत्तव्वए य, वचन सै) अवक्तव्य है, 

२६. सिय चरिमाईं च अचरिमाईं च २६. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम, अचरम ओर 
अवत्तव्वयाई च। = अवक्तव्य है। 

प. सत्तपएसिए णं भते ! वधे कि- प्र. भन्ते ! सप्तप्रदेशिक स्कन्य क्या- । 
१. चरिमे जाव २६. उदाहु चरिमाईं च अचरिमाईं च १. (एक वचन सै) चरम है यावत्‌ २६-अथवा (वहुवचन सँ) 
अवत्तव्ययाइई च ? चरम, अचरम्‌ अर अवक्तव्य ह ? 


उ. गोयमा ! 9 . सत्तपएसिए णं घंध- उ. गौतम ! सप्तप्रदेशिक स्कन्ध- 


दचयरमाचरम अध्ययन म 


१.सिय चरिमे, 
२.नो अचरिमे, 

३ .सिय अवत्तव्वए, °> 
४.नोचरिमाट्‌, 

५.नो अचरिमाई, 

६.नो अवत्तव्वयाद, 


७.सिय चरिमे य अचणिमि य, 


©| 
© 
[०{०[९ 
(°| {ठ 
©| 


८. सिय चरिमे य अचरिमाइं च, न्मन] 
९.सिय चरिमादं च अचरिमे य, [०।२।०न 
90 .सिय चरिमाईं च अचरिमादं च, 
११.सिय चरिमे य अवत्तव्वए य, शर 


०००। 


१२ .सिय चरिमे य अवत्तव्वयाईं च, नहः 
8 


१३.सिय चरिमाईं च अव्तव्वए य, श्यः] >] 
००।०] 


चरिमाई ( _ 1९] 
१४. सिय चरिमाईं च अवत्तव्वयाद्‌ं च, ववर | 7 
९ ०) 


१५. नो अचरिमे य अवत्तव्वए य, 
१६. नो अचरिमे य अवत्तव्वयादं च, 


१७. नो अचरिमाईं च अवत्तव्वए य, 
१८. नो अचरिमाईं च अवत्तव्वयादं च, 


१९. सिय चरिमे य अचरिमेय 
अयवत्तव्वए य, {र . 
२0 .सिय चरिमे य अचरिमेय 
अवत्तव्वयाद्‌ं च, (°| 1९] 


२१.सिय चरिमे य अचरिमाईं च 
अवत्तव्वए य, 


० ।- [०] 
[५०1००] 
1० | 


२२.नो चरिमे य अचरिमाद्‌ं च अवत्तव्वयाइं च, 


२३.सिय चरिमादं च अचरिमेय 
अवत्तव्वए-य, रब 


०० 


१. (एकवचन से) कथंचित्‌ चरम है, 
. अचरम नहीं है, 

, कथंचित्‌ अवक्तव्य है, 

वह (वहुवचन से) चरम नहीं है, 
अचरम नही है, 

अवक्तव्य नहीं हे, 


ल 6 न ^^ <~ 


७. कथंचित्‌ (एकवचन से) चरम ओर अचरम है, 


८. कथंचित्‌ (एकवचन से) चरम ओर (वहुवचन से) 
अचरम है, 

९. कर्थंचित्‌ (वहुवचन से) चरम है ओर (एकवचन से) 
अचरमहै, 

90. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अचरम है, 


११ .कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर अवक्तव्य है, 


१२ .कर्थंचित्‌ (एक वचन से) चरम है ओर (बहुवचन से) 
अवक्तव्य है, 
१३.कर्थंचित्‌ (वहुवचन से) चरम है ओर (एक वचन ते) 
अवक्तव्य हे, 


१४.कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अवक्तव्य है, 


१५.वह (एकवचनं से) अचरम ओर्‌ अवक्तव्य नहीं है, 
१६.वह (एकवचन से) अचरम नहीं है ओर (वहुवचन से) 
अवक्तव्य है, 

१७.वह (वहुवचन से) अचरम नहीं है ओर (एक वचन से) 
अवक्तव्य है, 


१८.वह (वहुवचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 


१९ .कर्थचित्‌ (एकवचन से) चरम, अचरम ओर 
अवक्तव्य है, 


२0. कथंचित्‌ (एकवचन से) चरम ओर अचरम है तथा 
(बहुवचन से) अवक्तव्य है, 


२१ -कर्थंचित्‌ (एकवचन से) चरुम ओर (बहुवचन से) 
अचरम तथा (एकवचन से) अवक्तव्य है, 


२२ (एकवचन से) चरम, (बहुवचन से) अचरम ओर 
अवक्तव्य नही है, । 


२३ .कथंचित्‌ (बहुवचन से) चरम (एकवचन से) अचरम 


- ओर अवक्तव्य है, 


२४.सिय चरिमाईं च अचरिमे य [5] 
अवत्तव्वयाईं च, 0906 


२५. सिय चरिमाईं च अचरिमाईं च प्र 
अवत्तव्वए य, न < 

२६.क्षिय चरिमाहं च अचरिमाहंच ग 
अवत्तव्वयाई्‌ च। (०१।०५ 

. अडदुपएसिए णं भते {खंधे- 

9. किं चरिमे जाव २६. उदाहु चरिमादुं च अचरिमादं च 

अवत्तव्वयाद्‌ं च ? 

. गोयमा ! अदुपएसिए खंधे- 

9.सिय चरिमे, ? चरः 

२.नोअचरिमे, 

३.सिय अवत्तव्वए, 

४.नो चरिमादं, 

५.नो अचरिमादु, 

६. नो अवत्तव्वयाद, 


००9 
[.1.। 
0998 


७.सिय चरिमे य अचरिमेय, [दर 

८. सिय चरिमे य जचरिमाद्‌ं च, 048 
९. सिय चरिमाईं च अचरिमेय, (गर्नु 
१0 . सिय चरिमाइं च अचरिमादं च, [°|] 


- ११. सिय चरिमे य अवत्तव्वए य, (> स 


१२ सिय चरिमे य अवत्तव्वयाई च, [हट ग (~ 
तिं 
१३. सिय चरिमाईं च अवत्तव्वए य, 2र्भुर> 
[०[००] 
१४. सिय चरिमाई व अवत्तव्वयाइं च, [ग 
(©| 
[०९९ 


१५. नो अचरिमे य अवत्तव्वए य, 
१६.नो अचरिमे य अवत्तव्वयाइं च, 
१७. नो अचरिमादं च अवत्तव्वए य, 
` १८.नो अचरिमाईं च अवत्तव्वयाइं च, 
१९.सिय चरिमे य अचरिमेय [ग 
अवत्तव्वए य, 


००। 


1 _ 

[<| |६। 
9 

(९ 


५ दव्यानुयोग-(३) 


२४.कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम, (एकवचन से) अचरम 
ओर (वहुवचन सै) अवक्तव्य है, 


२५.कर्थंचित्‌ वहुवचन से चरम ओर अचरम है तथा 
(एकवचन से) अवक्तव्य है, 
२६.क्थंचित्‌ वहुवचन से चरम, अचरम ओर अवक्तव्य है, 


. भन्ते ! अष्टप्रदेशिक स्कन्ध क्या- 


9 . (एक वचन से) चरम है यावत्‌ २६. अथवा (बहुवचन सै) 
चरम, अचरम, अवक्तव्य है ? 


. गौतम ! अष्टप्रदेशिक स्कन्ध- 


9. (एक वचन से ) कथंचित्‌ चरम है, 
२. अचरम नहीं है, 

३. कथंचित्‌ अवक्तव्य हे, 

४, (वह वहुवचन से) चरम नहीं है, 


५. अचरम नहीं है, 
६. अवक्तव्य नहीं है, 


७. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर अचरम है, 


८. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम हे ओर (वहुवचन से) 
अचरमहै, 

९. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम है ओर (एक वचन से) 
अचरम है, 

१0. कथंचित्‌ (बहुववन से) चरम ओर अचरम है, 


११. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर अवक्तव्य है, 


१२. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम ओर (वहुवचन से) 
अवक्तव्य है, 

9३. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर (एक वचन से) 
अवक्तव्य है, 

१४. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर अवक्तव्य है, 


१५. वह (एक वचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं है, 
१६. वह (एक वचन से) अचरम ओर (वहुवचन से) 
अवक्तव्य नहीं है. 

१७. वह (वहुवचन से) अचरम नहीं है ओर (एक वचन ते) 
अवक्तव्य है, | 

१८. वह (वहुवचन से) अचरम ओर अवक्तव्य नहीं ह, 


१९. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम, अचद्म ओर 
अवक्तव्य है 


चरमाचरम अध्ययन 


9 
(०० 
[०] 


२०. सिय चरिमे य अचरिमेय 
अवत्तव्वयार्‌ च, 


२१.सिय चरिमे य अचरिमादं च 
अवत्तव्वए य, 


[८।०।०1५] 
२२. सिय चरिमे य अचरिमादं च 
अवत्तव्वयाईं च, 


२३ सिय चरिमादं च अचरिमेय 
अवत्तव्वए य, 


२४. सिय चरिमाहईं च अचरिमे य 
अवत्तव्ययाद्‌ं च, 


२५. सिय चरिमाईं च अचरिमादं च 
अवत्तव्वए य, 


२६.सिय चरिमाईं च अचरिमादं च [ग 
अवत्तव्वयाद्‌ं च] (०।०।०।७।> 


संखेज्जपएसिए असंचेज्जपएसिए अणंतपएसिए खंधे 
जहेव अट्रपएसिए तहेव पत्तेयं भाणियव्वे। 

संगहणी गाहाओ- 

परमाणुम्मि य तदओ, पढमो तड्मो य होड दुपएसे। 

पठढमो तइ नवमो एक्छारसमो य तिपएसे ॥१॥ 


० 9| 
9०9] 
[व 


पटमो तद्‌ओ नवमो दसमो एक्ारसो य वारसमो। 
भंगा चरप्पएसे तेवीसदमो य बोद्धव्यो ॥२॥ 
पठमो तद्ञ सत्तम नव दस एकार वार तेरसमो। 
तेईस चरव्वीसो पणवीसदमो य पफंचमए॥३॥ 


वि चरउत्थ पंच छु पणरस सोल च सत्तरडारं। 
वीसेक्वीस वावीसगं च वज्जेज्ज छदुम्मि ॥४॥ 


वि चरल् पंच द्र पण्णरस सीलं च सत्तरडारं। 
वावीसदमविहूणा सत्तपएसम्मि धम्मि ॥५॥ 


वि चउत्थ पंच दं पण्णरससोढं च सत्तरडारं। 


एए वज्जिए भंगा सेमा सेसेसु खंधेसु॥६॥ 
-प्ण्ण-. प. 90, सु. ७८१-७९0 


90. अ पुढवीणं लोगालोगस्स य चरिमा चरिमत्त पखवणं- 


प. कति णं भते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ ? 


१७२९ 


२0. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम, अचरम ओर (बहु 
से) अवक्तव्य है, 


२१. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम (वहुवचन से) अ 
ओर (एक वचन से) अवक्तव्य है, 


२२. कथंचित्‌ (एक वचन से) चरम (वहुवचन से) अ 
ओर अवक्तव्य है, 


२३. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम ओर (एक वचन 
अचरम तथा अवक्तव्य है, 


२४. कथंचित्‌ (बहुवचन से) चरम (एक वचन से) अ 
ओर (वहुवचन से) अवक्तव्य है, 


२५. कथंचित्‌ (बहुवचन से) चरम ओर अचरम है तथा| 
वचन से) अवक्तव्य है, 


२६. कथंचित्‌ (वहुवचन से) चरम, अचरम 
अवक्तव्य है। 


संख्यातप्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी ओर अनन्तप्रदेशी प्र 
स्कन्ध के लिए अष्टग्रदेशी स्कन्ध के समान कहना चाहिए 
संग्रहणी गाथां का अर्थ- 

परमाणुपुद्गल में तृतीय भंग होता है। 

दिप्रदेज्ी स्कन्ध में प्रथम ओर तृतीय भंग होता है। 
त्रिप्रदक्षी स्कन्ध में पहला, तीसरा, नवां जर ग्यारहवां 
होता है॥१॥ 

चतु परदेशी स्कन्ध में पहला, तीसरा, नवां, दसो, ग्यारह 
वारहवां ओर्‌ तेर्दसवां भंग समञ्मना चाहिए। ॥२॥ 


पंच प्रदेडी स्कन्ध मेँ प्रथम, तृतीय, सप्तम, नवम, दद 
एकादश, द्वादश , त्रयोदश, तेईसवां, चौवीसवां ‹ 
पच्चीसवां भंग जानना चाहिए ॥३॥ 

षटुप्रदश्ी न्ध में दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पनरह 
सोढहवां, सत्रहवां, अरारहवां, वीसवां; इक्कीस्वां ८ 
वाईसवां भंग छोडकर शोष भंग कहने चाहिए ।४॥ 
सप्तप्रदेशी स्कन्ध मेँ दूसरे, चौथे, पांचवे, छठे, पनरह 
सोलहवें , सत्रहवें, अलरहवें ओर वाईसवें भंग के सिवाय: 
भंग होते है॥५॥ 

शेष सव स्कन्धो (अष्टप्रदेशी ते केकर संख्यातप्रदेः 
असंल्यातप्रदेकी ओर अनन्तप्रदेज्ञी स्कन्धो) मे दूसरे, चौ 
पांचवे, छठे, पनद्रहवे, सोहें, सहव, अठरहवें भंग 
छोडकर शेष भंग होते है ॥६॥ 


१0. माठ पृथ्वीयों ओर लोकालोकं के चरमाचरमत्व ` 


प्ररूपण- | 
प्र. भन्ते ! पृथ्वीयां कितनी कही गई है? 





दरवयानुयोग-(३) 


उ. गोयमा {अद्र पुढवीओ पण्णत्ताओ, तं जहा- उ. गौतम ! आट पृथ्वयां कही गई है, यथा- 
१.रयणप्पभा, २. सक्तरप्पभा, १. रलप्रभा, २. शर्कराप्रभा, 
३. वाटुयप्पभा, ४. पंकप्पभा, ३. वाटुकाप्रभा, ४, पंकप्रभा, 
५. धूमप्पभा, ६. तमप्पभा, ५. धूमप्रभा, ६. तमप्रभा, 
७. तमतमष्पभा, ८. ईसीपव्भारा। ७. तमस्तमः प्रभा, ८. ईषद्माग्भारा। 
प. इमा णं भते ! रयणप्पभा पुढवी किं चरिमा, अचरिमा, पर. भन्ते ! क्या यह रलप्रभापृथ्वी (एक वचन की अपेक्षा) चरम 
चरमां, अचरिमाद्‌ं, चरिमंतपदेसा, अचरिमंतपदेसा ? हे या अचरम है, (बहुवचन की अपेक्षा) चरम है या अचरम 
है तथा चरमान्त प्रदेशों वाली है या अचरमान्त प्रदेशों 
वाटी है? 
उ. गोयमा ! इमा णं रयणप्पभापुढवी- उ. गौतम ! वह रलप्रभापृथ्वी- 
नो चरिमा, नो अचरिमा, (एक वचन की अपेक्षा) न चरम है ओर न अचरमहै, 
नो चरिमादं, नो अचरिमाद्‌, (वहुवचन की अपेक्षा) न चरम है ओर न अचरम है। 
नो चरिमंतपदेसा, नो अचरिमंतपदैसा, न चरमान्त प्रदेशों वाटी है ओर न अचरमान्त प्रदेशों वाटी है, 
णियमा अचरिमं च चरिमाणि य, चरिमंतपएसा य, नियमतः (एक वचन की अपेक्षा) अचरम है ओर्‌ (बहुवचन 
अचरिमंतपएसा य। की अपेक्षा) चरम है तथा चरमान्त प्रदेशो वाटी है ओर 
अचरमान्त प्रदेशों वाटी है। 
एवं जाव जहेसत्तमा पुढवी, इसी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 
सोहम्माई जाव अणुत्तरविमाणा एवं चेव। ४ सोधर्मादि से अनुत्तर विमान पर्यन्त भी इसी प्रकार है। 
ईसीपव्भारा वि एवं चेव। ईषत्प्राग्भारापृथ्वी के लिए भी इसी प्रकार कहना चाहिए। 
लोगे वि एवं चेव एवं अलोगे वि। लोक ओर अलोक के लिए भी इसी प्रकार कहना चाहिए। 
-प्ण्ण. प. १0, सु. ७७४७५७६ 
११. चरिमाचरिमाणं कायद्विई परूवणं- ११. चरमाचरम की कायस्थिति का प्ररूपण- 
प. चरिमे णं भते ! चरिमे त्ति कालओ केवचिरं होइ ? प्र. भन्ते ! चरमजीव कितने काल तक चरम अवस्था मेँ रहताहै ? 
उ. गोयमा । अणाईए सपज्जवसिए। उ. गौतम (वह) अनादि-सपर्यवसित काठ तक रहता है। 
प. अचरिमे णं भंते ! अचरिमे त्ति कालओ केवचिरं हद्‌ ? प्र. भन्ते ! अचरमजीव कितने काल तक अचरम अवस्था में 
रहता है? ¢ 
उ. गोयमा ! अचरिमे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! अचरम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
` १. अणाईए वा अपज्जवसिए, १. अनादि-अपर्यवसित, 
२. साईए वा अपज्जवसिए।२ । २. सादि-अपर्यवसित। 
-परण्ण. प. १८, चु. १२९७-१२९८ 
[] 1 


9. (क) पृथ्वियों के चरमाचरम का अल्पवहुत्व गणि. पृ. ६ पर देख । 
(ल) अलोक आदि के चरमाचरम का अल्पवहुत्व गणि पृ. ७४३-७४५ पर देल 
२. जीवा.पडि.९,सु.२३६ 


अजीव-द्रव्य अध्ययन : आमुख 


संसार मेँ मृख्यतः दो ही द्रव्य है-9. जीव द्रव्य ओर २. अजीव द्व्य! षड्रव्यों में से जीव को छोडकर रष पच द्रव्यो-धर्म, अधर्म, आकाश, 
काल ओर पुद्गल की गणना अजीव द्रव्य मेँ की जाती है। जीव द्रव्य चैतनायुक्त ह्येता है, उसमें ज्ञान एवं दरशन गुण रहते है, जबकि अजीव द्रव्य 
चैतनासून्य हीता है तथा वह ज्ञान-दरशन गुणौ सै रहित हेता है। जीव द्रव्य उपयोगमय होता है, जवकि अजीव द्व्य मेँ उपयोग नहीं पाया जाता। जीव 
एवं अजीव की भैदक रेखां अनैक है, किन्तु मुल्यतः ज्ञान, दनि, उपयोग एवं चैतन्य के जाधार प्र इन्हे विभक्त या पृथक्‌ किया जाता है। 


अजीव द्रव्य भी दो प्रकार के हीते है-9. रूपी अजीव द्रव्य ओर २. अल्पी अजीव द्रव्य। जौ द्रव्य वर्ण, गन्ध, रस, स्र एवं सस्थान (आकृति) 
ते युक्त होते है वे रुपी अजीव द्रव्य कहलमते है तथा जो अजीव द्रव्य वर्णादि से रहित हतै है वे जरूपी अजीव द्रव्य कहे जाते है। अरूपी अजीव द्रव्यो 
मैं धर्म, अधर्म, जआकाड एवं काल द्रव्य की गणना हती है तथा छी अजीव द्रव्य की कोटि मेँ मात्र पुदृगरल द्रव्य का समावेद्य होता है। पुद्गल दव्य में 
वर्ण, गन्ध, रस, सरश एवं संस्थान पाया जाता है इसलिए यह रूपी कहलाता है तथा ओष धर्म आदि चार अजीव द्रव्यो मेँ वणदि नही पाए जाते इसलिए 
वे अख्पी कहे जाते है। 


अखूपी अजीव द्रव्य के किसी अपेक्षा सै 90 भेद भी होते है, यथा-१. धमस्तिकाय, २. उसका देश, २. उत्का प्रदेशा, ४. अधमस्तिकाय, 
५. उसका देश्ञ, ६. उसका प्रदेश, ७. आकाश्ास्तिकाय, ८. उसका देक, ९. उसका प्रदेक् जौर १0. जद्धा काल। ध्मत्तिकाय जदि तीन द्रव्यो के 
यद्यपि पुद्गल की भोति लण्ड नही किये जा सकते, ये अखण्ड छप मे रहते है तथापि अनेकान्त दृष्टि से इनका भेद समज्ञा जाता है। धर्म, अधर्म एवं 
आकाञ्च द्रव्य अखण्ड है तथापि विभित्त अपेक्षाओं से इनके देश एवं प्रदेशो की चर्चा की जाती है। काल एक एता द्रव्य है जो देङ, प्रदेश भादि के खण्डो 
मे भी विभक्त नहीं हीता। समय, आवलिका, जन्तर्मृहर्त, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, पल्योपम आदि के रूप मै काठ का जो विभाजन कियाजाताहै 
वह व्यवहार की अपेक्षा सै है। इसी प्रकार भूतकाल, वर्तमानकाल एवं भविष्यत्काल के रूप मेँ जौ काल-भेद है वह भी व्यवहार काल की अपेक्षा सै है, 
परमार्थतः नही। | 

रूपी अजीव द्रव्य “पुद्गल ' चार प्रकार का हीता है-9. स्कन्ध, २. स्कन्ध देक, ३. स्कन्ध प्रदे ओौर ४. परमाणु। अनेक परमाणुओं का संपात 
स्कन्ध कहलाता है। पुद्गल द्रव्य का वह प्रत्यैक खण्ड जी स्वतन्र सत्तावान्‌ है वह स्कन्ध है। इस प्रकार दैनिक उपयोग मै आने वाटी वत्तु, यथा- 
कुर्सी, ईट, पत्थर, पैन आदि स्कन्ध के ही ख्प है। एक से अधिक स्कन्ध मिलकर्‌ भी एक नया स्कन्ध वन सकता है। स्कन्ध का जव विभाजन होता है 
तो वह अनेक परमाणुं के रूप मेँ विख्र सकता है, किन्तु जव तक परमाणु की अवस्था नहीं आती तब तक वह स्कन्धो मे ही विभक्त होता है। इस 
प्रकार स्वतन्त्र सक्ता की दृष्टि सै स्कन्ध एवं परमाणु भेद ही उपलव्य होते है। देश एवं श्रददय वुद्धि परिकल्पित भेद है, वास्तविक नही। जव स्कन्ध का 
कोई एण्ड बुद्धि से कल्पित किया जाता है तो उसे देश कहते है, यथा पृथ्वी स्कन्ध का बुद्धिकल्पित देश “भारत ' है। कोई टेबल एक स्कन्ध है, किन्तु 
उसका कुछ हिस्सा जो उससे अलग नहीं आ है वह उसका दैश्च कहलाता है। स्कन्ध से अविभक्त परमाणु को प्रदेशा कहते है। वही जव स्कन्ध से प्रथक्‌ 
ह्य जाता है तो परमाणु" कहा जाता है। यह पुदृगरठ का पुनः अविभाज्य अङ ह्येता है। 


यद्यपि पुद्गल के सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ के (ुद्‌गल द्रव्य” अध्ययन मै विस्तार से निरूपण हआ है, तथापि इत अध्ययन तै सम्बद्ध कुठ बाते यँ 
जानने योग्य है- 


9. पुद्गल वर्ण, गन्ध, रत, सश एवं सस्थान मेँ परिणमित हीने की दृष्ट सै पच प्रकार का होता है, वर्ण परिणत, न्ध परिणत आदि! किन्तु 
प्रत्येक पुद्गल द्रव्य गये पचो गुण रहते है। कोई भी पुद्गल एसा नहीं है जो वर्ण, गन्ध, रस, स्य एवं सस्थान (आकार) से रहित हो। 


२. वर्ण पोच प्रकार के है-9. काला, २. नीला, ३. लल, ४. पीला ओर ५. र्वेत। गन्ध दौ प्रकार के है-9. सुरभि गन्ध ओर्‌ २. दुरमि गन्य। 
रत पच प्रकार के है-9. तिक्त, २. कटु, २. कषाय, ४. अम् ओर ५. मधुर। स्र जट प्रकार के है-9. कर्कश, २. मृदु, ३. गुरु, ४. ल्घु, ५. शीत, 
६. उष्ण, ७. सिग्ध जौर ८. क्ष! सस्थान पचि प्रकार का होता है-9. परिमण्डल, २. वृत्त, ३. त्रिकोण, ४. चुष्कोण जीर ५. भायत। 


२. जव कोई धद गल काले वर्ण से परिणत होता है तो उमे न्य वर्णो को छोडकर गन्ध, रस, स्य एवं सत्यान के तारे प्रकार पाए जा सकते 
है। इसी प्रकार नीले वर्ण से परिणत होने पर ओष वर्णा के अतिरिक्त गन्ध, रस, स्पर्शा एवं सत्यान क सारे भेद एए जाते है। कहने का आङ्चय यह हे कि 
एक वर्ण क उसी वर्ण मे परिणत होने पर गन्धादि क सारे भेदं के भग वनते है। यही स्थिति गन्ध, रस एवं सत्यान क परिणग्रन मे भी हेती है।दुरभि 
गन्ध मे परिणत हीने वाले पुदुगल मै वणि क समस्त भेदो के भग वनते है पवां रसो एवं पवी सस्थान मेँ भी यही विधि ल्यु ल्तीटै। भगोका 
सक्षेप मे उल्टेख इत प्रकार है- 


9. वर्ण परिणत्त के 900 भद-का वर्ण के साय २ गन्ध, ५ रस, ८ स्प एवं ५ सस्थान के कुल २0 भेद हेगे। इसी प्रकार नीठे, लल, पीठे 
एवं सफेद के भी २०-२० भेद हीगे। +. 


( ९७२७) 


स ्यानुयोग (रो 


अतः ५ वर्ण > (२ गन्ध + ५ रस + ८ सर्य +~ ५ तत्थान = २0) = 900 भेद 
२. गन्ध परिणत के ४६ भेद-युरमि गन्ध के २२ तथा दुरि गन्धके २२ भरैदहगै। 

२ गन्ध > (५ वर्ण + ५ रत्र + ८ स्पर् + ५ सस्थान = २३) = ४६ पेद 
३. रस परिणत के 900 भेद-ग्रत्यैक रस के २०-२० भेद हौगे। 

५ रस » (५ वर्ण + २ गन्ध + ८ स्पर््ा + ५ सस्थान = २०) = १00 भेद 


४, स्पर्शं परिणत के १८४ भेद-स्प्ा मे यह विशेषता है कि एक साथ दो विरोधी स्यर् नहीं फए जाते है, किन्तु गष स्र उत्तमँ एक साथ एह 
सकते है। विधी स्प कै युगल इस प्रकार है-कर्कल-मृदु, गुरु-ल्घु, शीत-उष्ण, स्निगध-ठक्ष। जर कर्क्च परिणमन होता है वँ मृदु एरिणमन नही 
होता। इती प्रकार अन्य विरोधी युगल मै समञ्नना चाहिए। इसके थग इस प्रकार वनेगे- 

१ स्पा (५ वर्ण + २ गन्ध + ५ रस + € स्प + ५ सस्थान = २३२५) = २३ भेद 
१ स्या कै २३ भेद जतः ८ स्के ८ ८ २३ = १८४ भेद हैमे 

५. संस्थान परिणत के 900 भेद-्रत्येक सस्थान कै २0-२० भेद हेग। 
५ सस्थान > (५ वर्ण + २ गध + ५ रत्र + ८ स्प = २०) = 900 भेद 

इस प्रकार वणदि परिणमन की दृष्टि से 9०00 + ४६ + 900 + १८४ + 900 = ५२० भेद या भग सम्पन्न हीते हँ। 

सख्या की दृष्टि से छुपी अजीव द्रव्य अयात्‌ पुद्गल जनन्त है। परमाणु पुदयल भी जनन्त है तथा दविग्रदेशिक स्कन्ध सै ठेकर अनन्त प्रदैशिक व्क 
भी अनन्तहै। 

प्रसुत अध्ययन में धर्म, अधर्म, जाकाश्च एवं काल नामक अरूपी अजीव द्रवयं के सम्बन्ध ग विष सामग्री नहीं है, तथापि इनके सम्बन्ध मैक 
वाते ज्ञातव्य है, यथा- 

9. धर्म, अधर्म एवं जाकाञ्च रव्य अस्तिकाय है।/इनके जतिरिक्त जीव एवं पुद्गल भी अत्तिकाय है किन्तु काल जग्रदेशी होने के व्रण जत्तिकाय 

नही ैता। जो संघात बनाकर रह सकते है वे भल्तिकाय कहत्मते है। काल दव्य एता नही है। 

२. धर्म द्रव्य गति मै सल्यक निमित्त हता है, अधर्मद्रव्य स्थिति मे सहायक निमित्त होता है, आकडा अवगाहन दने मेँ सहायक निमित्त हैत 

है, काठ पययि-परिणमन मै सलह्मयक होता है। 
३. काञ्च लोक एवं अलोक दीनो मै व्याप्त है। र्म एवं अधर्म द्व्य लोकव्यापी है। काल मै व्यवहार काल भद्ाई द्वीप तक विमान है, भागे 
निश्चय काल है, व्यवहयर्‌ काल नही। 

४ सख्या की दृष्टि से धमस्तिकाय, अधमस्तिकाय एवं जकाशास्तिकाय एक-एक द्रव्य है। काल को निक्चय की अपेक्षा विभक्त नही किया ज 
सकता। 

५. समस्त अरूपी अजीव व्यो मे वर्ण, गन्ध, रत्र एवं सय्ध गुण नहीं एए जाते, क्योकि ये रपी के परिचायक है। 

६. काठ की द्रष्ट से इनमे सभीश्रव्य भादि एवं जन्त रहित है। 

७. काद्य मे धर्म, अधर्म आदि का जवगाहन एक साथ हने पर भी इनकी प्रथकता इनके गुणो से सिद्ध छती रहती है। 


४५. अजीव दव्वऽज्यणं 


ए ~ ~-~--~-- 


9. दुविहा अजीवदव्वा- 
प. अजीवदव्या णं भते ! कदविहा पण्णत्ता 
उ. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. ख्विअजीवदव्वा य, २ .अरूविअजीवदव्वा य° 
-विया. स. २५,८.२,घु.र 
२. दसविहा अख्विअजीवा पण्णवणा- 
प. सेकिं तं अख्विअजीवपण्णवणा ? 
उ. अख्विअजीवपण्णवणा दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. धम्मल्थिकाए, 
२. धम्मदिथिकायस्स देसे, 
३. धम्मत्थिकायस्स पदेसा, 
४. अधम्मलथिकाए, 
५. अधम्मलिथिकायस्स देसे, 
६. अधम्मत्थिकायस्स पदेसा, 
७. आगासत्थिकाए, 
८. आगासत्थिकायस्स देसे, 
९. आगासत्थिकायस्स पदेसा, 
१0. अद्धासमए।२ 
से त्तं अखूवि अजीव पण्णवणा। 
३. चरव्विहा ख्विअजीव पण्णवणा- 
प. सेकं तं रूविअजीवपण्णवणा ? 
उ. ख्विजजीवपण्णवणा चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 


-पण्ण. प. १, चु. ५ 


४५. अजीव द्रव्य अध्ययन 


"अ 


१. दो प्रकार के अजीव द्रव्य- 
प्र. भन्ते ! अजीव द्रव्य कितने प्रकार के कहे गए हैं? 
उ. गौतम ! अजीव द्रव्य दो प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 
१. रूपी अजीवद्रव्य, २. अरूपी अजीवद्रव्य। 


२. दस प्रकार की अरूपी अजीव प्रज्ञापना- 
प्र. अरूपी-अजीव-प्रज्ञापना क्या है ? 
उ. अरूपी-अजीवः-प्रज्ञापना दस प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. धर्मास्तिकाय, 
. धर्मास्तिकाय का देश, 
. धर्मास्तिकाय के प्रदेश, 
. अधर्मास्तिकाय, 
. अधर्मास्तिकाय का देका, । 
. अधर्मास्तिकाय के प्रदेश, 
. आकाशास्तिकाय, 
. आकाशास्तिकाय का देश, 
. आकाशास्तिकाय के प्रदेश, 
. अद्धाकाल। 
यह अरूपी अजीव प्रज्ञापना है। 
३. चार प्रकार की रूपी अजीव प्रज्ञापना- 
प्र. सखपी-अजीवः-्रज्ञापना क्या है? 
उ. ख्पी-अजीवःप्ज्ञापना चार प्रकार की कही गई है, यथा- 


^ 4 @ < > ० ^~ 4 


॥ 





१. प. (क) सेकिंतं अजीवपण्णवणा? 
उ. अजीवपण्णवणा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. ख्विअजीवपण्णवणा य, २. जखूविजजीवपण्णवणा य। 
-प्ण्ण. प. १, चु. 
प. (ख) सेकिं तं जजीवाभिगमे ? 
उ. अजीवाभिगमे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. स्विअजीवाभिगमे य, २. अख्विजअजीवाभिगमे य। 
-जीवा. एडि. 9, चु. ३ 
(ग) जे अजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. ख्वीय,२.असूवीय। 
-विया. स. २,८.90, सु. १9 
(घ) अजीवरासी दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. स्विअजीवरासी य, २. जखूविअजीवरासी य। ` 
-सम., तु. १४९ 
(ङ) अणु. सु.४00 


. (क) से किं तं अख्विअजीवाभिगमे ? 
उ. अखूविअजीवाभिगमे दसविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. धम्मलियकाए जाव १0. जद्धासमए। -जीवा. पडि. 9, घु. ४ 
प. (ख) से किं तं अरूविअजीवरासी ? 
उ. असूविअजीवरासी दसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. धम्मल्िकाए जाव १0. जद्धासमए१। 
-सम. यु. १५९ 
(ग) धम्मत्थिकाए तदुदेसे, तप्पएस्े य आहिए। 
अधम्मे तस्स देसे य, तप्पएसे य आहिए॥ 
आगासे तस्स देसे य, तप्पएसे य जहिषए। 
अद्धासमएु चैव, अरूवी दसहा भवे॥ 
-उत्त. भ. ३६, गा. ५-६ 
(घ) अणु. सु. ४०१, । 
(ङ) विया. स.२५,उ.२.सु.२ 





~ 


१ अद्धेति कारस्याख्या, अद्धायाः समयो निर्विभागी भागोऽद्धासमयः अयं चेक एवं वर्तमानः परमार्यः सन्‌ नातीतानागता तैषां यथाक्रमं विनष्टनुसत्रलात्‌। 


५ द्व्यानुयोग-(३) 


२. खंधदेसा, 
४. परमाणुपोग्गला१। 


१. एधा, 
३. खंध्पएसा, 


-पण्ण. प. १, तु. € 


४. छविजजीवाणं भयषपभेया- 
ते समास्ओ पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. स्कन्ध, 


। २. स्कन्धदेश, 
३. स्कन्धप्रदेश, 


४. परमाणुपुद्गल। 


४. रूपी अजीव के भेद-प्रभेद- 
वे (चारों) संक्षेप से पांच प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 





9. वण्णपरिणया, २. गंधपरिणया, वर्णपरिणत, २. गन्धपरिणत, 
३. रसपरिणया, ४. फासपरिणया, ३. रसपरिणत, ४. स्पपरिणत, 
५. संठाणपरिणयार। ५. संस्थानपरिणत। 
जे वण्णपरिणया ते पंचविहय पण्णत्ता, तं जहा- जो वर्णपरिणत है, वे पांच प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. कालवण्णपरिणया, १. काछे वर्ण के रूप मेँ प्रिणत, 
२. नीलवण्णपरिणया, २. नीते वर्णं के रूप मे परिणत, 
३. लोहियवण्णपरिणया, ३. लाल वर्णं क रूप मेँ परिणत, 
४. हालिदहवण्णपरिणया, ४. पीठे वर्णं के रूप में परिणत 
५. सुक्किल्छवण्णपरिणया२ | ५. शुक्ल (श्वेत) वर्ण के रूप मेँ परिणत। 
जे गंधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- जो गन्धपरिणत है, वे.दो प्रकार के कठ गए है, यथा- 
१. सुव्मिगंधपरिणयाय, . सुगन्ध के रूप में परिणत, 
२. दुव्मिगंधपरिणया य| २. दुर्गन्ध के रूप मँ परिणत। 
१. (क) खंघा य खंधदेसा य, तप्पएसा तहेव य। उ. पंचविहे पण्णतते, तं जहा- 
परमाणुणो य वोघव्वा, रूविणो य चउव्विहा१॥ 9. कालवण्णगुणप्पमाणे जाव ५. सुविकल्लवण्णगुणपमाणे। 
पत्त. भ. २९, ग. १० से तं वण्णगुणप्पमाणे। -भणु घु. ४२0 
(ख) जीवा पडि. १. सु. ५ (ग) पंच वण्णा पण्णत्ता, तं जहा- 
(ग) विया. स.२,३. १०, सु. १9 १. किण्डा, २. नीला, ३. लोहिया, 
(घ) विया. स. २५,३.२., सु.२ ४. हारिद्दा, ५. सुकिलया। ठं. अ. ५, उ.१, पु. २९0 
(ड) अणु. सु. ४0२ (घ) वण्णज परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया। 
२. प. (क) सेकिंतंगुणणामे? किण्डा१ नीला २ लोहिया२ हालिद्दा” सुविला^ तहा॥ 
उ. पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- (डः) जीवा. पडि. १, सु. ५ -पत्त. भ. २९, गा. 9 
१. वण्णणामे, २. गंघणामे, ३. रसणामे, ४. फास्षणामे, (च) विया. स. ८,उ.१, सु. ४८ 
५. संठाणणामे। -अणु. काठ्दारे चु. २१९ (छ) विया. स. ८, उ. १, सु. ७५ 
प. (ख) से किं तं अजीवगुणपमाणे ? ४. प. (क)सेकिंतं गंधनामे? 
उ. पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. वण्णगुणपमाणे, २. गंधगुणपपमाणे, ३. रसगुणप्पमाणे, ४. 9. सुरभिगंधनामे य, २. दुरभिगंधनामे य। से तं गंधनामे। 
फापस्तगुणप्पमाणे, ५. संठाणगुणप्माणे। -अणु. काठलदार घु. ८२९ -भणु. काठ्दार घु. २२) 
(ग) वण्णो गंवजो चेव, रसओं फासञ तहा। प. (ख) सेकिंतं गंधगुणप्पमाणे ? 
संठाणजौ य विनेओ, परिणामो तेति पंचहा॥ उ. दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


॥। 


३. 
उ. 


प. (८) सेकिर्तं वम्णनुणयनाण? 





-उत्त. भ. २६, गा. 9५ 
(घ) विवा. स. ८,उ.१, सु. ४८ 
(ङ) विया.स.८,उ.१,सु.७४ 
(च) जीधा. पड. १, सु.५ 


प. (द) सेफितं वण्णनामे? 


पंयविदे पर्पत्ते, तं जदा- 
9. कासयण्णनामे जाव ५. सुक्किल्टवण्णनान। ते तं वण्णणामे। 
-अणु. चु. २२० 


9. सुरभिगंधगुणग्पमाणे, २. दुरभिगधगुणप्पमाणे य। 
से तं गंयगुणप्यमाणे। -अणु. काठ्दारे तु. „२१ 
(ग) गंयओ परिणया जे उ दुविहा ते वियाहिया। 
9. सुसिर्गधपरिणया, २. दुच्मिगंघा तहव य॥ 
पत्त. 9. २९, 7. १ 
(घ) जीवा. पडि. १,सु.५ 
(ढः) विया. स. ८, उ. १, सु. ४८ 
(च) विया. स. ८, ३.१, सु. ७६ 


3. (5) ईई “'म्छन्य' द्यत्र वदुयदनं पुदुगलस्कन्धानामनन्तयघ्यापनार्म्‌ तया चौक्तम्‌-““दव्वओ णं पुग्गङत्यिकाए णं अणंतै इत्यादि 
सन्य त्छन्यानामेय त्छन्यस्परिणाममजहतं बुद्धिपरिकल्पिता द्रव्यादिप्रदेदात्रका विमागा 


(२4) 


६} 


{घ 


तदन्यः यजाद पातन्ता प्रष्टा 


त: लवर रमजन: ऊतयः पट्नातव 


७4 
ननः वदुतवननन ददः स्यु लस्चयु ऋन्यदशानन्तत्स्रमावनायन्‌ 
ट दशाः नविपागा मागाः परमाणव इत्यथ 


जौ दमपीणत ४, वे परप प्रकार के क ग्‌, यवा- 


न ज म म म 0 ण न ०० 


प. 


#। 


२ रपपरिणिपाते पंपावमा पण्णत्ता, तं ज~ 


१५१ 


८५ 44) 


< 


५ (+ ८3 ज 


॥ 


५४६ ल 


व +^ 


॥ 
५. 


न्द 


=> 


स्व 


तित्‌रसपिणया. 

फटयरसर्पारिणया, 
कादर मपरिणया, 
-उद्दिरर्फपरिणद्या, 
महुररसर्परिणया+। 


फासपरिणेयाते सद्रचिदा प्सा, तं जय~ 
५. 


फरवर प्यसपरिणया, 
मदयपफासपरिमिया, 
नन्व्धसपरिणवा, 
लष्यपफसपरिमया, 
सौयपफारपरिणया, 
उस्िणप््ामपरिणद्या, 
निद्फादपरिप्रया, 


द्पवफासपारेणवा+। 


गटोणपरिणया ते प्रवि पप्णता, तं नहा 


परिमंभटसद्यणपरिणया, 
वद्भमसोणपरिणया, 
तंसमरंसणपरिणया, 
यररंसमरंछाणपरिणया, 
आवतरसंटाणपर्णियाः। पस्थ. प. १, मु. ७.८ 
(फ) म {६ मनाम? 
पदिद पन्य॑, त नद्य 
१. सिरसनामे जाप ५. मदुररमनामे। मेनं रसनाप। 

अथु. सट, मु. २२२ 
(ख) रमगुमस्पमाण? 
पदद्धिद्ध पप्णप, प्रं नद्य 
१. तिसग्सगुणपनाणं जाव ५. महुरदसगुणपमाम। 
सतं रम्रगुणणमाण। उणु, टदा, सु. ४३२ 
(ग) पप रपा पण्णता, तं सघ 
१. तित्ताजाव ५. मदुर]  -दर्णज. ५,उ. 9, श्रु. २९५/२ 
(घ) रसभ परिणया त उ, पंचष्ठा ते पफित्निया। 
१. तत्त, २. कदय, 3. कसाया, ८. अविला, ५. महरा तदा॥ 

। उत्त. अ. २६, ग. १८ 

(इ) जीवा. पड. १,सु.५ 
(च) विया-स. ८,उ.१,सु.४८ 
(छ) विवा. स. ८,उ. १, पु. ७७ 
(क) रकित फासनामे? 
अटूटविह पण्त्ते, तं न~ 
१. कव्यडफासनामे जाव ८. टुक्खफासनामे। ते तं फासनामे। 

-जणु. कालदारे, यु. २२३ 
(ख) से किं तं फासगुणप्पमाणे ? 
अर्‌टविहे पण्णत्ते, त॑ जहा- 
१. कक्छडफासगुणपणपमाणे जाव ८. ुक्खफासगुणप्पमाणे। 
मेतं फासगुणष्पमाणे। -जणु. काल्दारे, सु. ४३३ 


॥ 


4<~~ ~< 


५९ 


८ 


# «< 


सिप्र के सपरपर पिणिति, 
कटर कफे सपमे परिणत, 
फषायर्स फ स्प परिणत, 
अम्दरम के म्तपमे परिणत, 
ममुरर्म फे सपमे परिणत 
मेपरिणति ६, वे जद प्रकारके फट मए ४, पवा- 
फ्करम्यर्त कर स्पम्‌ परिणत, 
मृथुन्यक्ष क क्पे परिणति, 
नुगन्पर्जदि न्यम पद्मि, 
शपुन्प्के न्पमें परिणत, 
सीत्य कत्पय प्ररिणित, 
उपयम्य न्यम परिणत, 
ग्नग्यन्प दस्मे परिणत, 
र सग्यकषं क सपमे परिणित। 


[-} 


ती रम्धानपरिणित ह, चे पच प्रकार के फ गए ६, वधा- 


१. 
>. 
३. 
&. 
५. 


परिमण्डल संस्यानकेन्न्पर्मं परिणत, 
सन (वृरी) के संम्यानके स्प परिणत, 
व्रिफाण मंस्यानि के ल्प परिणत, 
सतुष्फेण संस्यान फ स्प म परिणत, 
आयतरभ्यान के त्प परिणत। 


(ग) फासञओ परिणया ज उ अदूटहा तै पकित्तिया। 
१. फर्स, २. मया चव, ३. गल्या, ४. उहुया तहा॥ 
१. शीया, ५.उण्ड व, ६. निदा य. तहा ७. टुप्ला य आहिया। 
६८ फासपस्णिया एए, पुपर सुमुदाहिया॥ 

-उत. भ. २६, गा. १९-२० 
(प) जया. पडि.१,यु.५ 
(४) विवा. स. ८, उ. १, यु. ४८ 
(च) विया. स॒. ८,३.१,यु.७८ 
(फ) सेकिंत संसणनामे? 
पंयविहे पण्णतत, त जह्य 
१. परि्म॑धटसंटाणनामे जाव ५. आयतसंर।णनामे। 
से तं संटाणनामे। -सणु. काल्दारे, सु. २२४ 
(घ) से कितं संठाणगुणप्पमाणे ? 
पंयविढे पण्णत्ते, तं जहा- 
9. परिमंडरसंठाणगुणप्पमाणे जाव ५. आयतसंकणगुणप्पमाणे। 
ते तं सेणगुणप्पमाणे। से तं अजीवगुणष्पमाणे। 

-जथु. काठ्दारे, चु. ५३४ 
(ग) संठाणपरिणया जे उपंचहा ते पकित्तिया। 
9. परिम॑ंडला य २. वट्रा, ३. तंसा, ४-५. चउरंसमायया॥ 
उत्त. अ. ३६, गा. २५ 

(घ) जीवा. पडि.१,सु.५ 
(ड) विया. म. ८, उ. 9, सु. ४८ 
(च) विया. स. ८,उ.१,सु.७९ 





द्रव्यानुयोग-(३) 


† ह 


वण्ण परिणयाणं सय भेया- 

१. जे वण्णो कालवण्णपरिणया- 
ते गंघज- 9 . सुव्मिगंधपरिणया वि, 
२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कपसायरसपरिणया वि, 

४. अंविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फासओ- १. कक्खडफासपरिणया वि, 
२. मउयफासपरिणया वि, 

२. गरूयफासपरिणया वि, 

४. लहुयफासपरिणया वि, 

५. सीयफासपरिणया वि, 

६. उसिणफास्परिणया वि, 

७. निद्धफास्परिणया वि, 

८. टुक्छफासपरिणया वि। 
संटणओ- १ . परिमंडलपसंठणपरिणया वि, 
२. वद्रसंलणपरिणया वि, 

३. तंससंठणपरिणया वि, 

४. चउरंससंठाणपरिणया वि, 

५. आयतसंठाणपरिणया वि१। 

२. जे वण्णो नीलवण्णपरिणया- 

ते गंधओ- १ . सुव्मिगंधपरिणया वि, 
२. दुव्भिगंधपरिणया वि। 

रसज- १ . तित्तरस्परिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फासओ- 9 . कक्खडफासपरिणया वि, 
२. मउयफास्रपरिणया वि, 

३. गरूयफासपरिणया वि, 

5. ठदहुयफाम्परिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

. रसिणफास्परिणया वि, 

. निद्धफात्पप्णियावि, 

. द्ुक्छफाक्षपरिणया वि। 
पटयाणञ- 3 . परिमरंडटस्तंटाणपरिणया वि, 
२. यद्रसंठाणपरिणया वि, 


५ 


८१) 


८५ 


५. वर्ण परिणतादि के सौ भेद- 


१.जो वर्णं से काले वर्ण के रूप मे परिणत है- 
वे गन्ध से-. सुरभिगन्ध-परिणत भी है, 

२. दुरभिगन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से-9 . तिक्तरस-परिणत भी है, 

२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्लरस-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 
वे स्पर्श से-9. कर्कश स्पर्ा-परिणत भी है, 
२. मृदुस्प्श-परिणत भी है, 

. गुरुष्प्श-परिणत भी है, 
. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 
. शीतस्पर्श-परिणत भी है, 
. उष्णस्पर्श-परिणत भी है, 
, स्निग्घसपर्श-परिणत भी है, 
. छक्षस्पर्ा-परिणत भी है। 
वे संस्थान से- १. परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. त्रिकोण संस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुष्कोण संस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 

२.जो वर्णं से नीले वर्णं में परिणत होते है, 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी दैँ 

२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से-9. तिक्तरस-परिणत भी है, 

२. कटुरस-परिणत भी दँ 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्छरस-परिणत भीरहै, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से-9. कर्कश स्प्ा-परिणत भी है, 

२. मृदुस्प्-परिणत भी हँ 

३. गुरुष्प्ञ-परिणत भीर, 

४. ठलघुस्प्-परिणत भीर, 

५. सीतस्पर्-परिणत भीर 

६. उष्णस्परञ-परिणत भी हं, 

७. ल्िग्स्पर्डा-परिणत भी है, 

८. लक्षस्पर्ञ-परिणत भी £। 
वे संस्यान ते-9 . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी ई, 
२. वृत्तसंस्यान-परिणत भी ईह. 


¢^ © €) 2 न ^ 
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3. 


द्व्या वः क भत 8, पपस्नडगदमा। 


ए प्यः दव, परु सटा चव -- त. अ. ३३. 7. रर 


३. तंससंठाणपरिणया चि, 

४. चररेससंखणपरिणयाचि, 

५. आयतस्ंठाणपरिणया पि१। 

३. जे वण्णञ लोहियवण्णपरिणया- 
ते गंधसा-१ .सुध्मिगंयपरिणया वि, 
२. दुभ्मिगंपरिणयावि। 

ग्सओ- १. तित्तरसपरिणयापि, 

. कंडुयरसपरिणया वि, 

. कतरायरेसपरिणिया वि, 

, सविलरसपरिणया वि, 

. महुररसपस्णियायि। 

फासजो-१ . फक्छरफरसपरिणिया धि, 
२. मखयफाप्तपएरणया वि, 

. गर्यफासपरिणया धि, 

. टहुयफाञ्चपरिणया वि, 

. सीवफासपिणया वि, 

. उसिणफास्परिणया वि, 

७. निद्धफासपरिणया वि, 

८. टुक्छफासपरिणया वि। 
संटाणअ- १ . परिमंडलसंटणपरिणया चि, 
२. वद्रसंयाणपरिणया वि, 

३. तंससंयाणपरिणया वि, 

४. चउरंसम्रंटाणपरिणया वि, 

५. आयतसंटाणपरिणया वि२। 

८. ज वण्णओ हालिदवण्णपरिणया- 
ते गंधओ- १. सुसिि्गधपरिणया वि, 
२. दुटिमिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १. तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरस्नपरिणया वि, 

३. कस्नायरसपरिणया वि, 

४८. अंविलरसपरिणया वि, 

५. महूररसपरिणया वि। 

फासओ- 9 . कक्वडफासपरिणया वि, 
२. मरयफासपरिणया वि, 

३. गरयफासपरिणया वि, 

, लहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफास्षपरिणया वि, 

. उतस्िणफास्तपरिणया वि, 

. निद्धफासपरिणिया वि, 

. टुक्वफाम्परिणया वि। 
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~ वण्णजो जे भवे नीले, भदए से उ गंधज। 
रत्ञओ फास चेव, भए संठाणओ वि य॥ -उत. भ. २६, गा. २३ 


, व्रयप्र (व्रिकफोण) संस्यान-परिणत भी ६, 

. पतुरग्र (चतुष्कोण) संस्यान-परिणत भी ६, 
, आयतरस्यान-परिणत मी ४। 

. जो वर्णं ते वक्तवर्ण-परिणत £- 

ये गन्य से-१. सुगन्य-परिणत भी 4, 

२. दुर्मम्य-परिणत भी ६। 

ये स ते-१. तिप्तरस-परिणत मी ६, 

२. फटुरस-परिणत भी ६, 

, फपायरस-परिणत भी { 

„ अम्तप-परिणत भी 

. मयुर्रस-परिणित भी ६। 

वे स्पर्म ते-१. कर्कश्ष्पर्ष-परिणत भी ६, 
२. मूदुस्परभ-परिणत भी ६, 

३. गुरुस्पर्श-परिणत भी ६, 

&. टपुस्पर्श-परिणत भी ६, 

५. शीतस्पर््-परिणत भी ६, 
६. 
9. 
८. 
चे 


< ^ 
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उप्णस्पर्श-परिणत भी ६, 
लिग्यस्पर्-परिणत भी १, 
रक्षस्पर्श-परिणत भी ६। 
संस्यान ते-१. परिमण्डलसंस्यान-परिणत भी ई, 
२. वृत्तसंस्यान-परिणत भी ६, 
३. व्यग्रसंस्यान-परिणत भी ह, 
४. तुरप्रसंस्थान-परिणत भी ई, 
५. आयतसंस्यान-परिणत भी ६। 
४.जो वर्णते षादिद्र (पीत) वर्ण-परिणत ह, 
वे गन्य से-१. सुगन्य-परिणत भी ई, 
२. दर्गन्य-परिणत भी ६। 
वे एस से- १. तिक्तरस-परिणत भी ६, 
२. कटुरस-परिणत भी ह 
३. कपायरसत-परिणत भी ह, 
४. जम्टरस-परिणत भी ६, 
५. मधुरपस-परिणत भी ह। 
वे स्पर्श से- . कर्कडास्पर्ञ-परिणत भी है, 
२. मृदुस्पर्श-परिणत भी ६, 
. गुरुप्र्ग-परिणत भी है, 
. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 
. उीतस्पर्श-परिणत भी है, 
. उण्णद्पर्श-परिणत भी है, 
. सनिग्धस्पर्ञ-परिणत भी है, 
. छक्षस्पर्श-परिणत भी है। 
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२. वण्णञ खोषहिए जे उ, भइए से उ गंधओ। 


रसओं फासओ चेव, भइए संगणओ वि य॥ -उत्त. ज. ३२६, गा. २४ 
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५९ दरव्यानुयोग-(३) 


संगणञओ-१9 . परिमंडलसंठणपरिणया वि, वे संस्थान से-१ . परिमण्डलसंस्थान-परिणत धी है 
२. वद्रसंठाणपरिणया वि, २. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. तंससंठाणपरिणया वि, ३. व्यप्रसंस्थान-परिणत भी है 

४. चउरंससंठाणपरिणया वि, ४. चतुरप्नसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंठाणपरिणया वि१। ५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 

५. जे वण्णओं सुक्किलवण्णपरिणया- ५. जो वर्ण से शुक्लवर्ण- परिणत है, 
ते गंधओ- १ . सुव्मिगंधपरिणया वि, वे गन्ध से-9. सुगन्ध-परिणत भीहै 
२. दुटिमिगंधपरिणया वि। २. दुरगन्ध-परिणत भी है। 
रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, वे रस से-१. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कदुयरस्तपरिणया वि, २. कटुरस-परिणत भी है 

३. कसायरसपरिणया वि, ३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अंविलरसपरिणया वि, ४. अम्लरस-परिणत भी है, 

५. महुररसपरिणया वि। ५. मधुररस-परिणत भी है। 
फासञ- १. कक्खडफासपरिणया वि, वे स्पर्श से- 9. कर्करास्पर्श-परिणत भी है, 
२. मउयफासपरिणया वि, २. मृदुस्पर्श-परिणत भी है, 

३. गरुयफासपरिणया वि, ३. गुरुप्पर्ह-परिणत भी है, 

४. लहुयफास्षपरिणया वि, ४. ठघुस्प्श-परिणत भी है, 

५. सीयफासपरिणया वि, ५. शीतस्पर्श-परिणत भी है, 

६. उसिणफासपरिणया वि, ६. उष्णस्पर्-परिणत भी है, 

७. निद्धफास्षपरिणया वि, ७. सिनग्धस्पर्ञ-परिणत भी है, 

८. टुक्वफास्परिणया वि। ८. रुक्षसपर्श-परिणत भी दै। 
संटाणअ-१ . परिमंडलसंठणपरिणया चि, वे संस्थान से- १. परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वद्रसंठाणपरिणया वि, २. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है 

३. तंससंटाणपरिणया वि, ३. व्यघ्रसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चररंससंठाणपरिणया वि, ४. चतुरप्रसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंठाणपरिणया विर। = -परण्ण. प. 9, तु. 9 (9-५) ५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 

६. गंध परिणयाणं छियालीसं भया- ६. गंध परिणतादि के छियालीस भेद- 

9. जे गंधओ सुविमिग॑धपरिणया- 9. जो गन्ध से सुगन्ध परिणत है, 

ते वण्णओ-१ . कालवण्णपरिणया वि, वे वर्ण से-१ . कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीटवण्णपरिणया वि, २. नील्वर्ण-परिणत भी है, 

३. ठोहियवण्णपरिणया वि, ३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. हालिद्‌दवण्णपरिणया वि, ४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. सुक्िल्वण्णपरिणया वि। ५. शुक्टवर्ण-परिणत भी ई। 

7सओ-9 . तित्तरस्परिणया वि, वे रस से-१ . तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. फर्टुयरसपरिणया वि, २. कटुरसत-परिणत भी ह, 

३. कमाय्रस्परिणयावि, ३. कपायरस-परिणत भी है, 

५. अविखरसपरिणयावि, ४. अम्टरृस-परिणत भी 

५. मररसप्ररिणयावि। ५. मयुर्रम-पिणित भी। 

प्राम 3 १.कपययडातपरिणयायि, ये स्पर्मा त-प. कर्क्राग्पर्न-परिणत भी, 
२. मरयष्टसपरिपणया वि, २. मृदुर्य्श-परिणत भीर, 
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. गरयफासपरिणया वि, 

. टषुयफासपरिणयावि, 

\. ग्रीयफासपरिणया यवि, 

. उसिणफापस्तपरिणया पि, 

, निद्धफासपरिणया वि, 

- टुक्सफासपरिणया चि। 

मंटाणञा-१ . परिमंडटसंटाणपरिणया धि, 
, यट्टसंयाणपरिणया चि, 

, तंससंयणपरिणया चि, 

. चरउस्स्रंटणपरिणया चि, 

,. आयतक्रंटाणपरिणया वि१। 

. जे गंधं दुव्मिगंधपरिणया- 
वण्णञ-१ . दाटवण्णपरिणया चि, 

२. नील्वण्णपरिणया चि, 

. टोहियवण्णपरिणया वि, 

, हाटिद्दवण्णपरिणया वि, 

- सुकफिटवण्णपरिणया वि। 

रसजा-१ . तित्तरस्रपरिणवा वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसावरसपरिणया चि, 

८. अंविलररसपरिणया चि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फापञ-9 . कक्खडफासपरिणया वि, 

. मउवफासपरिणया वि, 

. गरुयफाप्रपरिणया चि, 

. ठहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

. उसिणफास्परिणया वि, 

. निद्धफासपरिणया वि, 

. टुक्छफास्परिणया वि। 

संटयाणञ-१ . परिमंडलसंटाणपरिणया वि, 
२. वट्रसंखणपरिणया वि, 

३. तंससंखणपरिणया वि, 

४. चउरंससंलाणपरिणया वि, 
५. आयतसंटाणपरिणया वि२। 
. रस परिणयाणं सद्म भया- 
१,ज रस तित्तरसपरिणया- 
ते वण्णओ-9 . काटवण्णपरिणया वि, 
२. णीटवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 


0 „ल ८८ 4 


^ 


€ न 4 


५५ 221* +) 


~< ५९ 


(^ ८ .6 ० ~ ~~ 


-पण्ण. प. १, पु. १० (१-२) 





१. गजोजेभ्वेमुमी,महपरेउकण्णजी। 11 दु कद्ध जे भवे सुट्भी, भए से उ वण्णओ। 


एस फासओ चेव, भदए संखणओ वि य ॥ -उत्त. ज. ३६, ग. २७ 


, गुरुप्पर्श-परिणत भी ४, 

. रपुष्पर्-परिणत भी £, 

. कीतस्पर्ष-परिणत भी ६, 

. उण्णस्पर्-परिणत भी ६, 

, लिग्धद्यर््-परिणित भी ६, 

. हतप्पर्श-परिणति भी ६। 

संप्यान ते-9 . परिमण्डटसंस्यान-परिणत भी ६, 
- पृत्तसंस्यान-परिण्त भी ४, 

, व्रयग्रस॑म्यान-परिणित भी ई, 

. चतुरग्रसंग्यान-परिणत भी ४, 

. आयतम्नस्धान-परिणत भी ६। 
२.जो गन्य ते दुर्गन्यपरिणत हेते ४, 
वे वर्णं ते-१ . कृष्णवर्ण-परिणत भी £, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी ६, 

३. रपतवर्ण-परिणत भी ६, 

८. पीतवर्ण-परिणत भी £, 

५. शुक्टवर्ण-परिणत भी ६, 

वे एत से-१. तिक्तरत-परिणत भी ४, 
२. फटुर्ल-परिणत भी है 

३. फपायरस-परिणत भी ६, 

४. अम्लद्त-परिणत भी ६, 

५. मधुररस-परिणत भी ६। 

वे स्पर्श ते-१. कर्कशष्पर्श-परिणत भी ६, 
२. मूदुस्पर्श-परिणत भी ई, 

. गुरुष्पर्श-परिणत भी है, 

. टघुस्पर्श-परिणत भा है, 

. शीतस्पर्-परिणत भी ह, 

. उष्णस्पर्श-परिणत भी है, 

. लिग्धस्पर्-परिणत भी है, 

. रक्षस्पर्श-परिणत भी है। 

संष्यान से-१ . परिमण्डल संस्थान-परिणत भी है, 
. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

. व्यघ्रसंस्थान-परिणते भी है, 

. चतुरप्रसंस्थान-परिणत भी है, 

. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 
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. एस परिणतादि के सी भेद- । । 


१. जो रस से तिक्तरस-परिणत होते ह 
वे वर्ण से-9. कृष्णवर्ण-परिणत भी हे, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. एक्तवर्ण-परिणत भी रै, 





गंध जे भवे दुद्भी, भद्ए से उ वण्णओो। 
रस फासओ चेव, भड्ए संबणओ वि य॥ -एकत्त. भ. २६, गा. २८ 


१७२३६ न दव्यानुयोग-(३) 


४. हालिद्दवण्णपरिणवया वि, 

५. सुक्रिटवण्णपररिणया वि। 

गंवओ-9 . सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

फासञ-9 -कक्वडफासपरिणया वि, 
२. मउयफासपरिणया वि, 

३. गर्यफासपरिणयां वि, 

४. ठहुयफासपरिणया वि, 

५. सीयफास्परिणया वि, 

६. उसिणफासपरिणया वि, 

७. निद्धफापस्तपरिणया वि, 

८. टुक्वफासपरिणया वि। 
प॑टाणओ-3 . पगि्मंडरसंणपरिणया वि, 
२. वट्‌रषंलणपरिणया वि, 

३. तंससंठाणपरिणया वि, 

४. चररंससंठणपरिणया वि, 

५. आयतसंठणपरिणया वि। 

२. जे रस कडयरसपरिणया- 

ते वण्णओ-१ . कालवण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हाङ्द्दिवण्णपरिणया वि, 

५. सुक्विलवण्णपरिणवा वि। 
गंधओ-१ . सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुविमिगंधपरिणया वि। 

फासज-9 . कक्खछडफासपरिणया वि, 
. मउयफासपरिणया वि, 

. गर्यफास्परिणया वि, 

. लहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

, उस्षिणफासपरिणया वि, 

, निद्धफास्परिणया वि, 

. टुक्खफासपरिणया वि। 
संटाणओ-9 . परिमंडलसंठाणपरिणया वि, 
२. वद्रस्त॑टाणपरिणया चि, 

३. तंसमंटाणपरिणया वि, 

५. सयउरसम्ठाणपरिणियायि, 

५. आयत्तसंटयाणपरिणया वि। 

3 .रसओ कमायरसपरिणया- 

त वण्यआ-2 . कास्यम्यपरिणया पि, 
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४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्लवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से-9 . सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से-9. कर्कशस्पर्ह-परिणत भी है, 
२. मूदुस्पर्श-परिणत भी है, 

. गुरुस्प्-परिणत भी है, 

. ठषुस्पर्हा-परिणत भी हैँ, 

. ीतस्पर्श-परिणत भी है, 

. उष्णस्प्-परिणत भी है, 

. लिग्धस्पर्च-परिणत भीहै, 

. छक्षस्प्श-परिणत भी है। 

वे संस्थान से-9 . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. त्रयस्रसंस्थान-परिणत भी दै, 

४. चतुरप्नसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 
२.जो रस से कटुरस-परिणत है- 

वे वर्णं से-9. कृष्णवर्ण-परिणत भी दै, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्लवर्ण-परिणत भी ै। 

वे गन्ध से-9. सुगन्ध-परिणत भीर, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी हैँ। 

वे स्पर्श से-9 . कर्कडास्पर्श-परिणत भी है, 
२.“ मृदुस्प्हा-परिणत भी है, 

३. गुरुस्पर्हा-परिणत भी है, 

४. छधुष्पर्श-परिणत भी है, 

५. शीतस्पर्-परिणत भी है, 

६. उष्णस्पर्श-परिणत भी है, 

७. स्निग्यस्प-परिणत भी हँ 

. रक्षप्प्-परिणत भी ह। 

संस्यान से-9 . परिमण्डटसंस्यान-परिणत भी है, 
. वृत्तस॑स्थान-परिणत भी ह, 

. व्यप्रसंस्यान-परिणतर भी दं 

. चतुरम्रसंस्थान-परिणत भी है, 

. आयतस्ं्थान-परिणत भी ई] 

„जो रसते कपायरस-परिणतर्है- 
वर्णं से-3 . कृष्णवर्ण-परिणत भी र, 
. नीटवर्ण-परिणत भी £, 
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३. सोहियवण्णपरिणवा वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुकिलवण्णपरिणया वि। 

गेधजा-9 .सुध्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुल्मिम॑घपरिणया वि। 

फासञ-१ . फक्छडफास्रपरिणया वि, 

२. मउयफाप्रपरिणया वि, 

. गरुयफोग्रपरिणया वि, 

. ल्टयफासपरिणया चि, 

.. सीयफास्परिणयावि, 

. उसिणफामपरिणया वि, 

७. निद्धफासपरिणवा वि, 

८. टुक्छफास्तपरिणया वि। 

संटाणजा-१ . परिमंडटसंखाणपरिणया वि, 

२. वर्रसरंखणपरिणया वि, 

३. तंससंठाणपरिणया वि, 

८. चरउरंससंटाणपिणया चि, 

५. आयत्तसंठलणपरिणया वि१। 

४.जे रस अंविलरसपरिणया- 

ते वण्णज- १. काटवण्णपरिणवा वि, 

२. नीटवण्णपरिणवा वि, 

३. टोहियवण्णपरिणया चि, 

४. हाटिदूदवण्णपरिणया वि, 

५. सुविकि्टवण्णपरिणया वि। 

गंघओ- 9. सुचमगंधपरिणया वि, 

२. दुव्मिगंधपरिणया चि, 

फासओ- १. कक्खडफासपरिणया वि, 

. मउयफास्मपरिणया वि, 

. गरुूयफास्परिणया वि, 

. ट्रयफासपरिणया वि, 

. सरीयफासपरिणया वि, 

. उसिणफास्षपरिणया वि, 
निद्धफोसरपरिणया वि, 

. दुक्छफासपरिणया वि, 

संटाणओ-9 . परिमंडलसंटाणपरिणया वि, 

२. वट्रसंठाणपरिणया वि, 

३. तंससंटाणपरिणया वि, 

४. चरउरंससंटाणपरिणया वि, 

५. आयतसरंखाणपरिणया विर । 
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. एसञ कसाए जे उ, धद्ए से उ वण्णओ। 
गंज फास चैव, भडइषएु संकणजओ वि य॥ -पत्त. अ. २६, ग, २१ 


३. कक्तवर्ण-परिणत भी ६, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी ६, 

५. शुक्टवर्ण-परिणत भी ६, 

वे गन्य ते-१. सुगन्य-परिणत भी ४, 

२. दुर्मन्य-परिणत भी ६। 

वे स्पर्श से-9 . फर्कडागपर्ष-परिणत भी ६, 
२. मृदुद्पर्श-परिणत भी ६, 

. गुरप्पर्श-परिणत भी ४, 

. टपुप्परश-परिणत भी ६, 

. शतत्पर्श-परिणत भी ई, 

, उष्णस्पर्श-परिणत भी र, 

. लिम्पस्पर्-परिणत भी ६, 

. दशषस्पर्श-परिणत भी ६। 

पंस्यान से-9. परिमिण्डलसंस्यान-परिणत भी है 
२. वृत्तसंस्वान-परिणत भी रै, 

३. व्यग्रसंस्यान-परिणत भी ई, 

४. चतुरद्रसंस्यान-परिणत भी ६, 

५. आयतसंस्यान-परिणत भी ६। 

४.जो एस से अम्लरस-परिणत ६ै- 

वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी ६, 
२. नीटवर्ण-परिणत भी ई, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी ६, 

2. पीतवर्ण-परिणत भी ६, 

५. शुक्छवर्ण-परिणत भी ह। 

वे गन्य से- १. सुगन्य-परिणत भी है, 

२. दुर्गन्य-परिणत भी ६। 

वे स्पर्शं से- १. कर्कशस्प्ञ-परिणत भी है, 
. मृदुस्पर्श-परिणत भी है, 

. गुरुष्प्ञ-परिणत भी है, 

. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 

. ीतस्पर्श-परिणत भी हैं 

. उण्णस्पर्श-परिणत भी हि, 

. स्िग्धस्पर्श-परिणत भीर, 

. छक्षस्पर्ञ-परिणत भी है। 

वे संस्थान से-१ . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. व्यम्रसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुरस्रसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 
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२. रसओ अविले जै उ, भइए से उ वण्णओ। 


गंध फासओ चेव, भदए संलणजोविय॥ -उत्त. अ. ३६, गा. २२ 


८ दरव्यानुयोग-(३) 


८ ५ 


9. 


५.जे रसओ महुररसपरिणया- 

ते वण्णओ- १. कालवण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

ॐ. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुक्किलवण्णपरिणया वि। 
गंधओ- १ . सुबव्भिगंधपरिणया वि, 

२. दुब्मिगंधपरिणया वि। 

फासओ- १ . कक्छडफासपरिणया वि, 
. मउयफास्षपरिणया वि, 

. गस्यफासपरिणया वि, 

. लहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

. उसिणफासपरिणया वि, 

. निद्धफासपरिणया वि, 

. टुक्वफासपरिणया वि। 
संटणओ- १ . परिमंडलसंलणपरिणया वि, 
२. वट्टसंलणपरिणया वि, 

३. तंससंठणपरिणया वि, 

४. चउरंससंठाणपरिणया वि, 

५. आयतसंणपरिणया वि१। -पण्ण. प. 9, वु. १9 (१-५) 


फास परिणयाणं एक्कसय चठरासीई्‌ भया- 


१.जे फास कक्छडफासपरिणया- 
ते वण्णओ- १. कालवण्णपरिणया वि, 
२. नीटवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुकव्किङ्वण्णपरिणया वि। 
गंधञो- 9 . सुन्भिगंधपरिणया वि, 
२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

रसञो- 9 . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फासञ- 9 . गरुयफासपरिणया वि, 
२. लहुयफासपरिणया वि, 

३. सीयफासपरिणया वि, 

४. उसिणफासपरिणया वि, 

५. निद्धफासपरिणया वि, 

६. टुक्खफासपरिणया वि। 
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रसओ महुरए जे उ, अइए से उ वण्णओ। 


गंधजो फासओ चेव, भद्ए संलणञो वि य ॥ -उत्त.अ.३६, गा. ३३ 
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५. जो रस से मधुररस-परिणत रै 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है 
२. नील्वर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्लवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- 9. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से- १. कर्कशस्प्हा-परिणत भी है। 
२. मृदुस्प्श-परिणत भी दै, 

. गुरुप्पर्श-परिणत भी है 

. लघुस्पर्ञ-परिणत भी है, 

, शीतस्पर्ह-परिणत भी है, 

. उष्णस्पर्ह-परिणत भी है, 

. स्निग्धस्पर्श-परिणत भी है, 

. छक्षस्प्हा-परिणत भी है। 

संस्थान से-१. परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

. त्रयस्रसंस्थान-परिणत भी है, 

. चतुरप्रसंस्थान-परिणत भी हैँ 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 


८. ्यर्श परिणतादि एक सौ चौरासी भेद 


9. जे स्पर्श से कर्कश्पर्श-परिणत है, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नील्वर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्टवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- 9. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी हैँ, 

४. अम्टर॒स-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 

वे स्पर्शं से- 9. गुरुपर्ह-परिणत भी है, 
२. ल्घुस्पर्श-परिणत भी है, 

३. शीतस्पर्श-परिणत भी है, 

४. उष्णसपऱ-परिणत भी है, 

५. स्निग्धस्पऱ्-परिणत भी है, 

६. खक्षस्पर्-परिणत भी है। 
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१. 


संटाणञ-~ १. परिमंडलसंटाणपरिणया वि, 
२. वट्रसंटाणपरिणया वि, 

३. तंससंटाणपरिणयावि, 

ठ. चरउस्ससंदाणपरिणिया वि, 

५. आयतम्ंखणपरिणया वि१। 

२. जे फास्रञा मउयफासपणिणिया- 

ते वण्णञा- १ .काटवण्णपरिणयायपि, 

२. नीटवण्णपरिणवया यि, 

३. लेढियवण्णपरिणया चि, 

८. हाटिदृदयण्णपरिणवा वि, 

५. सुक्किल्यण्णपरिणया वि। 

गंधजो- १. सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुष्भिगंघरपरिणया वि) 

रमओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कड्यरसपरिणया वि 
. कपावरस्परिणया वि 
. अविटरसपरिणया चि, 
५. महुररस्षपरिणयावि। 
फासञओ- १ . गरू्यफासपरिणया वि, 
. टेहुयफासपरिणया वि, 
. सीवफासपरिणया चि, 
. उसिणफासपरिणया वि, 

. निद्धफास्परिणया वि 

. लुक्खफासपरिणया वि। 
संटाणओ- 9 . पिमंडलसंटाणपरिण्या वि, 
२. वरूटसंखणपरिणया वि, 

३. तंसंखाणपाणया वि, 

८. चउरंससंटाणपरिणया वि, 

५. आयत संटाणपरिणया वि२। 

३. जे फाम्मो गरुयफासपरिणया- 

ते वण्णजा- 9. काटवण्णपरिणया वि 

२. नीटवण्णपरिणया वि, 
३. लौहियवण्णपरिणया वि, 
4 
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हालिद्दचण्णपरिणया वि, 
सुक्किट्वण्णपरिणया वि। 
गंधञ- १. सुविमिगंधपरिणया वि, 
२. दुद्मिगंधपरिणया वि। 
रसजो- १ . तित्तरसपरिणया वि, 
२. कडुयरस्रपरिणया वि, 
३. कसायरसपरिणया वि, 


१. फासओकक्डजेउ,मदपुसैउवण्णज। `` प कमोन्सउउन्न्स््--------- कक्खडे जे उ, भदुए सै उ वण्णओ। 


गंध रसत चैव, भदए संणजोवि य॥ -उत्त.अ. ३६, गा. ३४ 


वे संस्थान से-प . परिमण्डलसंप्यान-परिणत भी ई, 
. वृत्तसंस्यान-परिणत भी ६, 
. व्रयप्रसंस्यान-परिणत भी ४, 

. चतुरग्रसस्थान-परिणत भी ६, 

. आयतसस्यान-परिणत भी &1 

. जौ स्पर्शी से मृदुस्प्श-परिणत ह, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी &, 
२. नीटवर्ण-परिणत भी ह, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी ४, 

2. पीतवर्ण-परिणत भी ६, 

५. शुवछवर्ण-परिणत भी ६1 

वे गन्य से- 9. मुगन्य-परिणत भी है, 
२. दर्गन्य-परिणत भी ६} 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी 
२. कटुरस-परिणत भी ६, 

३. कपायरस-परिणत भी है, 

४. जम्ठरस-परिणत भी ६, 

५. मचुररस-परिणत भी ६ै। 

वे स्पर्श से- १. गुरस्प्-परिणत भी ह, 
२. लपुस्पर्-परिणत भी है, 

३. ीतस्पर्श-परिणत भी ई, 

४. उण्णस्पर्ा-परिणत भी है, 

५. स्निग्धस्पर्ञ-परिणत भी हैँ 

६. रुक्षस्प्ो-परिणत भी है। 

वे संस्यान से-9 . परिमण्डलसंस्यान-परिणत भी है 
२. वृत्तसंस्यान-परिणत भी है, 

३. व्यमप्रसंध्यान-परिणत भी है, 

४. चतुरप्रसंस्यान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 

३. जो स्पर्श से गुरुस्पर्श-परिणत है, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्छवर्ण-परिणत्त भी है। 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी ह, 
२. दुर्गन्य-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी हे, 
२. कदटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

फास्तओ मउए जे उ, भइए से उ वण्णभो। 
गंधज फासओ चेव, भद्ए संठणजवि य॥ -उत्त.अ. ३६, गा. ३५ 


< ० ^+ 


द) 





[ध प मः 


4 ~ दव्यानुयोग-(३) 
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५.ज रसओं महुररसपरिणया- 
ते वण्ण- 9. कालवण्णपरिणया वि, 

२. नीटवण्णपरिणया वि, 

३. ठोहियवण्णपरिणर्या वि, 

४. हालिददवण्णपरिणया वि, 

५. सुक्किलवण्णपरिणया वि। 

गंधओ- १. सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुटिमिगंधपरिणया वि। 

फाप्तओ- १. कक्छडफासपरिणया वि, 

. मउयफासपरिणया वि, 

. गरयफासपरिणया वि, 

. ठहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफास्तपरिणया वि, 

. उसिणफासपरिणया वि, 

. निद्धफास्षपरिणया वि, 

. टुक्छफासपरिणया वि। 

संटाणओ- १. परिमंडलसंठाणपरिणया वि, 
२. वट्रसंठाणपरिणया वि, 
३. तंससंठाणपरिणया वि, 

४. चरउरसप्ंगणपरिणया वि, 
५. आयतसंठणपरिणया वि५। 
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. फास परिणयाणं एक्कसय चउरासीह्‌ भेया- 


१.जे फास कक्छडफास्परिणया- 
ते वण्ण- १. कालवण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुविकिलवण्णपरिणया वि। 
गधजो- १ . सुव्भिगंधपरिणया वि, 
२. दुव्िगंधपरिणया वि। 

रम्ओ- 9 . तित्तरसपरिणयावि, 

२. कडुयरप्तपरिणया वि, 

३. कमायरस्रपरिणया वि, 

४. अंविग्मपरिणयावि, 

५. महुररसमपरिणया वि। 

फामओ- 9. गत्यफास्परिणयावि, 
२. टबुयफामपररिणयावि, 

, मीद्रफासपरिणपरायि, 

, दरमिपफामपरिणयाि, 


वि ए 
+ म 1 ह 
५. (नका वि. 
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= न्नरदतपरिपयायि 
५. नन्द पाण्पाद्या वि। 
४ 
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५.जो रस से मधुररस-परिणतहै- 
वे वर्ण से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भीर, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्लवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से- 9. कर्कशस्पर्श-परिणत भी है। 
२. मृदुस्प्श-परिणत भी हैँ, 

३. गुरु्पर्श-परिणत भी है, 

४. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 

५. मीतस्पर्श-परिणत भी है, 

६. उष्णसर्न-परिणत भी है, 

७. सिग्धस्परञ-परिणत भी है, 

८. खुक्षस्पर्श-परिणत भी है। 

वे संस्थान से-9 . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. त्यत्नसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुरघ्रसंस्थान-परिणत भी हैँ, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 


८. स्पर्श परिणतादि एक सौ चौरासी भेद- । 


१. जो स्पर्श से कर्कशस्पर्श-परिणत है, 
वे वर्ण से- 9. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्वर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध ते- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दर्मन्ध-परिणत भीर। 

वे रस से- 9. तिक्तरस-परिणत भी ह 
२. कदटुरस-परिणत भी टँ 

३. कपायरत-परिणत भी हँ 

८. अम्टरस-परिणत भी हं, 

५. मधुररस-परिणत भी ह। 
वे प्यर्श त- 9. गुरसपर्श-परिणत भी ई, 
२. टवुख्पर्श-परिणत भी ई, 

. सीतस्पर्ञ-परिणत भी ह, 

, उष्णस्यर्च-परिणत्त भीरं 

, स्निग्यस्पर्बा-परिणत भी ह, 
„ कऋक्षम्यर्-परिणतभीद। 
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संटाणञ- १ . परिमंडलसंठणपरिणया वि, 
२. वरुरसंगणपरिणया वि, 

३. तंससंठाणपरिणया वि, 

४. चरउरंससंणपरिणया वि, 

५. आयतसंठाणपरिणया वि9। 

२. जे फास मउयफासपरिणया- 
ते वण्णओ- १. काठवण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुकिकिटवण्णपरिणया वि। 
गंधओ- १ . सुल्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुब्मिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १. तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंबिररसपरिणया वि, 

५. महुररस्परिणया वि। 

फासओ- १ . गरुयफासपरिणया वि, 
२. रहुयफासपरिणया वि, 

३. सीयफासपरिणया वि, 

४. उसिणफासपरिणया चि, 

५. निद्धफासपरिणया वि, 

६. टुक्फासपरिणया वि। 
संटाणओ- १ . परिमंडलसंणपरिणया वि, 
२. वटूरसंलाणपरिणया वि, 

३. तंससंखाणपरिणया वि, 

४. चरउरंससंठाणपरिणया वि, 

५. आयत संठाणपरिणया विर । 

३. जे फासञ गरुयफासपरिणया- 
ते वण्णओ- १. काल्वण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुविकलवण्णपरिणया वि। 
गंधञओ- 9 . सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुतव्मिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १. तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 


॥ 9. कासजोकवलव न मतउवण्णं ` दु व ज ------~-------~ कक्खडे जे उ, भए से उ वण्णञओ। 


गंधो रख चेव, भद्ए संलणञओवि य ॥ -उत्त.अ.३६, गा.३४ 


वे संस्थान से-१ . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. व्यघ्रसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुरप्नसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 


२. जो स्पर्श से मृदुस्पर्श-परिणतरै, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी रै, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्टवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुरगन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- 9. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्लरस-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से- १. गुरुस्प्ञ-परिणत भी है, 
२. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 

३. शीतस्पर्हा-परिणत भी है, 

४. उष्णस्पर्ञ-परिणत भी है, 

५. स्निग्धस्पर्श-परिणत भी है, 

६. रुक्षस्पर्श-परिणत भी है। 

वे संस्थान से-१ . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. व्यम्रसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुरप्नसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसेंस्थान-परिणत भी है। 


३. जो स्पर्श से गुरुस्पर्श-परिणत है, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्छवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- 9. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी टै, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी, ` 


२. फासओ मउए जे उ, भदए से उ वण्णजो। 


मंघो फास्जो चेव, भद्ए संलणञओविय॥ -उत्त.अ, २६, गा. ३५ 
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५. जे रस महुररसपरिणया- 
ते वण्णज- १. कालवण्णपरिणया वि, 

२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुविकिलवण्णपरिणया वि। 

गंधओ- १ . सुम्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

फासञ- १. कक्खडफासपरिणया वि, 

. मउयफासपरिणया वि, 

. गरुयफासपरिणया वि, 

. टहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

, उस्सिणफासपरिणया वि, 

. निद्धफासपरिणया वि, 

. टुक्वफासपरिणया वि। 

संटाणअ- १ . परिमंडलसंलणपरिणया वि, 
२. वट्रस्ष॑णपरिणया वि, 
३. तंससंखाणपरिणया वि, 

४. चउरंससंठाणपरिणया वि, 
५. आयतसंठाणपरिणया वि?। 
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८. फास परिणयाणं एक्कसय चउरासीद्‌ भेया- 


१. 


१.जे फासओ कक्खवडफासपरिणया- 
ते वण्ण- १. कालवण्णपरिणया वि, 
२. नील्वण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुविकिल्वण्णपरिणया वि। 
गंधजो- 9 . सुन्भिगंधपरिणया वि, 
२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

रसञओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फासञओ- 9 .गरुयफासपरिणया वि, 
. लहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

. उस्िणफासपरिणया वि, 

. निद्धफास्षपरिणया वि, 

६. टुक्खफासपरिणया वि। 


~ € <~ <) 


रक्षओ महुरए जे उ, अदए से उ वण्णओ। 


गंयओ फात्ओ चव, भए संठाणओवि य| -उत्त.अ. ३६. गा. ३३ 


५. जो रस से मधुररस-परिणत है- 
वे वर्णं से- 9. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नील्वर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्लवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे स्पर्शं से- १. कर्कशस्पर्श-परिणत भी है। 
२. मृदुसपर्श-परिणत भी है, 

. गुरु्पर्ड-परिणत भी है, 

. ठघुस्पर्श-परिणत भी है, 

, डीतस्पर्श-परिणत भी है, 

. उष्णद्पर्श-परिणत भी है, 

. सिग्धस्प्ा-परिणत भी दै, 

. छक्षस्प्ह-परिणत भी है। 

वे संस्थान से-9 . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. त्यघ्रसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुरघ्रसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 


८. स्यर्श परिणतादि एक सौ चौरासी भेद- 


१. जो स्पर्शं से कर्कशस्पर्श-परिणत है, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. श्ुक्छवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- 9. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी हैँ, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्लरस-परिणत भी दहै, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 
वे स्पर्श से- 9. गुरुस्पर्हा-परिणत भी है, 
२. लधुस्पर्-परिणत भी दै, 

३. शीतस्पर्श-परिणत भी हैं 

४. उण्णस्पर्श-परिणत भी हँ, 

५. स्निग्धस्पर्डा-परिणत भी दै 

६. खक्षस्पर्श-परिणत भी है। 


^ © 9 -> ० ५ 


मः 


१. फास १. फ्सजोक्क्लडनेठ,मएसेउवण्णञओ। `` ` `` प कस्मान म्ब्त्स्च्वन्या जे उ, भद्ए से उ वण्णञो। 


संखाणओ- १ . परिमेडलसंखणपरिणया वि, 
२. वट्रसंखाणपरिणया वि, 

३. तंससंखाणपरिणया वि, 

४. चरउरंससंखाणपरिणया वि, 

५. आयतसंखणपरिणया चि१। 

२. जे फास मउयफासपरिणया- 
ते वण्णओ- १ . काटवण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

२. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुक्किल्वण्णपरिणया वि। 
गंधओ- १ . सुल्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुब्भिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फासओ- १. गरुयफासपरिणया वि, 
२. लहुयफासपरिणया वि, 

३. सीयफासपरिणया वि, 

४. उसिणफासपरिणया वि, 

५. निद्धफासपरिणया वि, 

६. टुक्छफासपरिणया वि। 
संखणञो- १ . परिमंडलसंटाणपरिणया वि, 
२. वटूटसंखणपरिणया वि, 

३. तंससंगणपरिणया वि, 

४. चररंससंठणपरिणया वि, 

५. आयत संठणपरिणया विर । 

३. जे फास गरुयफासपरिणया- 
ते वण्णओ- १ . कालवण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुकिकिलवण्णपरिणया वि। 
गंधओ- १ . सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 


गध रस चेव, भद्ए संठणओवि य ॥ -उत्त.अ.३६, गा.३४ 


वे संस्थान से-१ . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. व्यप्नसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुर्नसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 


२. जो स्पर्शं से मदुस्पर्श-परिणत है, 
वे वर्ण से- 9. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्टवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- 9. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- 9. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्रस-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी है । 

वे स्पर्श से- 9. गुरुस्प्ह-परिणत भी है, 
२. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 

३. शीतस्पर्श-परिणत भी है, 

४. उष्णस्पर्ह-परिणत भी है, 

५. स्निग्धस्पर्श-परिणत भी है, 

६. छक्षस्प्-परिणत भी है। 

वे संस्थान से-१ . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. व्यप्नसंस्थान-परिणत भी है, 
४. चतुरम्रसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतेंस्थान-परिणत भी है। 


३. जो स्पर्श से गुरुष्पर्श-परिणत है, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नील्वर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी हैँ, 

४. पीतवर्ण-परिणत्त भी है, 

५. शुक्छवर्ण-परिणत भी हैँ। 

ये गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी है 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 


२. फास मउए जे उ, भडए से उ वण्णञ। 


गंघञओ फासओ चेव, भद्ए संजणजओ वि य॥ -उत्त.अ, ३६,गा.३५ 


संटाणओ- 9 . परिमंडलसंठणपरिणया वि, 
२. वटुटसंखणपरिणया वि, 

३. तंससंखाणपरिणया वि, 

४. चउरंससंलणपरिणया वि, 

५. आयतसंटाणपरिणया वि9। 

७. जे फास निद्धफासपरिणया- 
ते वण्णो- १. कालवण्णपरिणया वि, 
. नीटवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुक्किल्वण्णपरिणया वि। 
गंधजो- १. सुढिमिगंधपरिणया वि, 

२. दुट्िगंधपरिणया वि। 
रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फासओ- १. कक्छडफासपरिणया वि, 
२. मउयफासपरिणया वि, 

३. गसुयफासपरिणया वि, 

४. टहुयफासपरिणया वि, 

५. सीयफासपरिणया वि, 

६. उसिणफासपरिणया वि। 
संठाणज- 9 . परिमंडलसंठाणपरिणया वि, 
२. वट्रसंखाणपरिणया वि, 

३. तंससंठाणपरिणया वि, 

४. चररंससंखाणपरिणया वि, 

५. आयतसंखाणपरिणया विः | 

८. ज फास लुक्छफाप्तपरिणया- 
ते वण्णओ- १. काल्वण्णपरिणया वि, 
२. नीटवण्णपरिणया वि, 

३. दटोहियवण्णपरिणया चि, 

८. सालिद्दवण्णपरिणया वि, 

।*. मुवकिटयण्णपरिणया वि। 
गंथञा- 9 -मुव्िमिगंधपरिणया चि, 

२. दुध्भिगंधपरिणयाति। 

ग्मञ्ज- 5. तित्तम्सपरिणयावि, 


२. कटुवरसपरिणयावि, 


५ 


“९2 


३. सायरृगपरिणयायि, 
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द्रव्या 


वे संस्थान से-9 . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी 
२. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

३. व्यस्रसंस्थान-परिणत भी है, 

४. चतुर्रसंस्थान-परिणत भी है, 

५. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 

७. जो स्पर्श से लिग्धस्पर्श-परिणतहै, 
वे वर्णं से- 9. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्लवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 

२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्लरस-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से- 9. कर्कडासर्-परिणत भी है, 
२. मृदुस्पर्श-परिणत भी है, 

. गुरुस्प्श-परिणत भी है, 

. लघुस्पर्श-परिणत भी रै, 

, ज्ञीतस्पर्ह-परिणत भी हैँ, 

. उष्णस्पर्श-परिणत भी है। 

संस्थान से-9 . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी ¦ 
. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 

. त्रयद्नसंस्थान-परिणत भी है, 

. चतुरघ्रसंस्थान-परिणत भी है, 

. आयतसंस्थान-परिणत भी है। 


. जो स्पर्श से रुक्षप्पर्श-परिणत है, 
वे वर्ण से- 9. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीटवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी हैँ 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्टवर्ण-परिणत भी है । 

वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भीर, 
२. टुर्गन्ध-परिणत भीहै। 

वे रस से- 9. तिक्तरस-प्रिणत भी है, 
२. कटुरसर-परिणत भीरह, 

३. कपायरस-परिणत भी ह, 
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२. फासञो निद्धणजउ, भण सउ वण्णओ। 








४. अंविलरसपरिणया वि, ४. अम्लरस-परिणत भी है, 
५. महुररसपरिणया वि। ५. मधुररस-परिणत भी है। 
फासओ-१ . कक्वडफासपरिणया वि, वे स्पर्श से- 9. कर्कशस्पर्शा-परिणत भी है, 
२. मउयफासपरिणया वि, २. मृदुसपर्शो-परिणत भी है, 
३. गरुयफासपरिणया वि, ३. गुरुप्पर्श-परिणत भी है, 
४. ठहुयफासपरिणया वि, ४. लघु्परश-परिणत भी है, 
५. सीयफासपरिणया वि, ५. ीतस्पर्श-परिणत भी है, 
६. उसिणफासपरिणया वि, ६. उष्णस्पर्श-परिणत भी है। 
संठाणओ-१ . परिमंडलसंणपरिणया वि, वे संस्थान से-9 . परिमण्डलसंस्थान-परिणत भी है, 
२. वट्रसंखणपरिणया वि, २. वृत्तसंस्थान-परिणत भी है, 
३. तंससंठाणपरिणया वि, ३. त्यम्रसंस्थान-परिणत भी है, 
४. चररंससंठाणपरिणया वि, ४. चतुरप्नसंस्थान-परिणत भी है, 
५. आयतसंलणपरिणया वि१| -पण्ण. प.१, चु. 9२ (१-८) ५. आयतसेस्थान-परिणत भी है। 
९. संटाण परिणयाणं सय भया- ९. संस्थान परिणतादिके सी भेद- 
१, जे संठाण परिमंडलसंटाणपरिणया- १. जो संस्थान से-परिमण्डलसंस्थान-परिणत है, 
ते वण्णओ-9 . कालवण्णपरिणया वि, वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, २. नीलवर्ण-परिणत भी है, 
३. लोहियवण्णपरिणया वि, ३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 
४. हालिद्दिवण्णपरिणया वि, ४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 
५. सुक्किल्वण्णपरिणया वि। ५. शुक्वर्ण-परिणत भी है। 
गंधजो- १ . सुब्भिगंधपरिणया वि, वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुव्िगंधपरिणया वि। २. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 
रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कड्यरसपरिणया वि, २. कटुरस-परिणत भी है, 
३. कसायरसपरिणया वि, ३. कषायरस-परिणत भी है, 
४. अंविलरसपरिणया वि, ४. अम्लरस-परिणत भी है, 
५. महुररसपरिणया वि। ५. मधुररस्त-परिणत भी है। 
फासओ- १. कक्खवडफासपरिणया वि, वे स्पर्श से- १. कर्कास्पर्ह-परिणत भी है, 
२. मउयफासपरिणया वि, २. मृदुस्पर्श-परिणत भी है, 
३. गरुयफासपरिणया वि, ३. गुरुप्पर्श-परिणत भी रै, 
४. लहुयफासपरिणया वि, ४. लघुस्प्ञ-परिणते भी है, 
५. सीयफासपरिणया वि, ५. ज्ीतस्पर्श-परिणत भी है, 
६. उसषिणफासपरिणया वि, ६. उष्णस्पर्श-परिणत भी है, 
७. निद्धफासपरिणया वि, ७. स्निग्धस्प्ा-परिणत भी है, 
८. टुक्खफासपरिणया विर। ८. सुक्षस्पर्श-परिणत भी है। 
२. जे संलणओ वदूटसंगणपरिणया- २. जो संस्थान से वृत्तसंस्यान-परिणत है, 
ते वण्णओ- १. कालवण्णपरिणया वि, वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, २. नीटवर्ण-परिणत भी ह, 
३. लोहियवण्णपरिणया वि, ३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 
४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, ४. पीतवर्ण-परिणत भीर, 
५. सुक्किलवण्णपरिणया वि। ५. शुक्टवर्ण-परिणत भी ह। 
१. क उ, भदएसेउ वण्णञ। स २. परिमंडलसंठाणे, भदए स उ वण्णओ। 
३ येव, भदुए संखणसविय। -पत्त.अ. ३६, मा. ४9 गंध रसओं देव, भइ फात्ओ वि य॥ = 5 
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गंधञओओ-१ . सुव्मिगंधपरिणयावि, 

२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

रसञ- 9 . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंविलरसपरिणया वि, 

५. म्हुररसपरिणया वि। 

फासञ- १ .कक्खडफासपरिणया वि, 
. मउयफासपरिणया वि, 

. गरुयफासपरिणया वि, 

. लहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

. उसिणफासपरिणया वि, 

. निद्धफास्षपरिणया वि, 

. टुक्खफासपरिणया वि। 

. जे संटाणओ तंससंखणपरिणया- 
वण्णओ- १. काल्वण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 

४. हालिद्दिवण्णपरिणया वि, 

५. सुक्किलवण्णपरिणया वि। 
गंधञो- 9 . सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुदिमिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फास्ञ- १. कक्छडफासपरिणया वि, 
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वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्लरस-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से- १. कर्करास्प्हा-परिणत भी है, 
२. मृदुस्पर्श-परिणत भी है, 

. गुरुस्पर्ह-परिणत भी है, 

. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 

. शीतस्पर्-परिणत भी है, 

. उष्णस्पर्श-परिणत भी है, 

. स्निग्धस्पर्श-परिणत भी है, 

८. खुक्षस्पर्शा-परिणत भी है। 


३. जो संस्थान से व्यस्नसंस्थान-परिणत है, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 
३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 
४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 
५. शुक्लवर्ण-परिणत भी है। 
वे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 
२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 
वे रस से- 9 . तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 
३. कषायरस-परिणत भी हैँ, 
४. अम्लरस-परिणत भी है, 
५. मधुररस-परिणत भी है। 
वे स्पर्श से- १. कर्कडास्पर्श-परिणत भी है, 
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२. मउयफासपरिणया वि, २. मृदुस्पर्ञ-परिणत भी है, 
३. गरुयफासपरिणया वि, ३. गुरुस्प्ा-परिणत भी है, 
४८. टुयफासपरिणया वि, ४. लघुसपर्श-परिणत भी है, 
५. सीयफासपरिणया वि, ५. उीतस्पर्ञ-परिणत भी रै, 
६. उसिणफासपरिणया वि, ६. उप्ण्परञ-परिणत भी है, 
७. निद्धफाम्परिणया वि, ७. स्निग्धस्पर्ञ-परिणत भी है, 
८. द्ुक्यफोसपरिणवा विर। ८. सक्षस्पर्श-परिणत भी हँ । 
४. जे मंटाणञा चउरंससंटाणपरिणया- ४. जो संस्थान से चतुरम्रसंस्थान-परिणत है, 
ने दः्णञा- १. काटवण्णपरिणया वि, वे वर्ण से- 9. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
2. नीट्वण्यपरिणयावि, २. नीलवर्ण-परिणत भी है, 
3. सददयप्यपरिणियावि, ३. रक्तवर्ण-परिणत भी ह, 
` सगभ गदु, पदमे उदः) 
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२. मटाणओओभवेतंसे, भदए से उ वण्णओ। 





४. हालिद्दिवण्णपरिणया वि, 

५. सुक्किलवण्णपरिणया वि। 
गंधजो- १ . सुल्मिगंधपरिणया वि, 
२. दुव्मिगंधपरिणया वि। 

रसओ- १ . तित्तरसपरिणया वि, 
२. कडुयरसपरिणयावि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अंविटरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणया वि। 

फासअ- १. कक्खडफासपरिणया वि, 
२. मउयफासपरिणया वि, 

३. गरूयफासपरिणया चि, 

४. लहुयफासपरिणयावि, 

५. सीयफासपरिणया वि, 

६. उसिणफासपरिणया वि, 

७. निद्धफासपरिणया वि, 

८. टुक्खफास्परिणया वि । 

५. जे संटाणञ जयतसंठाणपरिणया- 
ते वण्णओ- १. कालवण्णपरिणया वि, 
२. नीलवण्णपरिणया चि, 

३. लोहियवण्णपरिणया चि, 

४. हालिद्दवण्णपरिणया वि, 

५. सुविकलवण्णपरिणया वि। 
गंधञओ- १ . सुव्मिगंधपरिणया वि, 

२. दुव्िगंधपरिणया चि। 

रसओ- 9 .तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 

४. अविलरसपरिणया वि, 

५. महुररसपरिणयावि। ` 
फासओ- १. कक्खडफासपरिणया वि, 
. मउयफासपरिणया वि, 

. गरुयफासपरिणया वि, 

. लहुयफासपरिणया वि, 

. सीयफासपरिणया वि, 

. उसिणफासपरिणया वि, 

. निद्धफासपरिणया वि, 

- टुक्खफासपरिणया विर। 
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४. पीतवर्ण-परिणत भी है, य 
५. शुक्छवर्ण-परिणत भी है। ध 
चे गन्ध से- १. सुगन्ध-परिणत भी है, 

२. दुर्गन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी है, 

२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कषायरस-परिणत भी है, 

४. अम्लरस-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी है। 

वे स्पर्श से- १. कर्कशस्पर्श-परिणत भी है, 

२. मृदुस्पर्ड-परिणत भी है, 

. गुरुप्पर्श-परिणत भीर, 

. लघुस्पर्श-परिणत भी है, 

. ज्ञीतस्पर्श-परिणत भी है, 

. उष्णस्पर्ञ-परिणत भी है, 

. स्निग्धस्पर्श-परिणत भी है, 

. रक्षस्पर्श-परिणत भी हे। 


५. जो संस्थान से आयतसंस्थान-परिणत है, 
वे वर्णं से- १. कृष्णवर्ण-परिणत भी है, 
२. नीलवर्ण-परिणत भी है, 

३. रक्तवर्ण-परिणत भी है, 

४. पीतवर्ण-परिणत भी है, 

५. शुक्लवर्ण-परिणत भी है। 

वे गन्ध से- 9. सुगन्ध-परिणत भी ह, 
२. दुरगन्ध-परिणत भी है। 

वे रस से- १. तिक्तरस-परिणत भी है, 
२. कटुरस-परिणत भी है, 

३. कपायरस-परिणत भी है, 

४. अम्रसत-परिणत भी है, 

५. मधुररस-परिणत भी हे। 

वे स्पर्श से- 9. कर्कडास्पर्श-परिणत भी है, 
२. मृदुस्प्ञ-परिणत भी है, 

३. गुरुस्पर्श-परिणत भी है, 

४. लघुस्पर्-परिणत भी है, 

५. ीतस्पर्श-परिणत भी है, 

६. उप्णस्पर्-परिणत भी है, 
७. लिग्वस्पर््-परिणत भीर, 

८. सुप्स्पर्-परिणत धी है। 


(^ © <) ~ ° 


१. संटाणओ य चउरंसे, पटए से उ वप्णओ। 


टाणओ य च २. (क) जे आयतेत्तंटणे, भदए से उ वण्णो, 
गंघसौ रप्र चेव, धटए फत्योचि र) 


मंघञो रत्नो चच, भए प्ास्ओ वि य॥ -उत. अ. 3€ „ गा. ४६ 
(ख) जीवा. पडि.१,सु.५ 


उत्त. अ. ३६. गा. २५ 
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से तं ख्वि अजीवपण्णवणा। यह रूपी अजीव प्रज्ञापना हुई। 
से तं अजीवपण्णवणा। -प्ण्ण. प, 9, तु. १२८१-५) यह अजीव प्रज्ञापना हूई। 
0 . ख्वि-अजीव-दव्वाणं-अणंतत्त परूवणं- 90. रूपी-अजीव-द्रव्यों के अनंतत्व का प्ररूपण- 
च. ते णं भन्ते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता ? प्र. भन्ते ! क्या वे (रूपी अजीव द्रव्य) संख्यात है, असंख्यात है 
या अनन्त है? 
उ. गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अण॑ता। उ. गौतम ! वे संख्यात ओर असंख्यात नहीं है किन्तु अनन्त है। 
प. से केणट्टेणं भन्ते ! एवं वुच्वइ- प्र. भन्ते ! किस कारण से एेसा कहा जाताहै कि- 
“नो संखेज्जा, नो असंखेज्जना, अणंता ?' “वे संल्यात ओर असंख्यात नहीं है किन्तु अनन्त हैँ ?' 

उ. गोयमा ! अणंता परमाणु पौग्गला, उ. गौतम ! परमाणु पुद्गल अनन्त है, 


अण॑ता दुपदे्िया खंधा जाव अणंता दसपदेसिया खंधा, 


अणंता संखेज्नपदेसिया  खंधा, अणंता 
असंखेज्जपदेसिया खंधा, अणंता अणंतपदेसिया खंधा। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- 
"ते णं नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता१।' 
-अणु. सु. 03 
[] 


दिप्रदेशिक स्कन्ध अनन्त है यावत्‌ दशप्रदेशिक स्कन्ध 
अनन्त है। 

संख्यातप्रदेशिक स्कन्ध अनन्त है, असंख्यातप्रदेशिक स्कन्ध 
अनन्त है ओर अनन्त प्रदेशिक स्कन्ध अनन्त है। 

ट्स कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 

“वे संख्यात ओर असंख्यात नहीं हँ किन्तु अनन्त है। 


पद्‌ गल अध्ययन : आयुख 


जो वर्ण, गध, रस एव स्पशयुक्त है वह पुद्गरछ है। एक परमाणु से लेकर अनन्तप्रदेश्ी स्कन्ध मै ये वणदि गुण एए जाते है। जिस दव्य मे वर्ण, 
गंध, रस एवं स्पर्शा नहीं पाया जाता वह पुद्गल सै भित्र द्रव्य ह्येता है। एसे दव्य पच है-धर्म, अधर्म, माका, काठ एवं जीव। ये पवो व्य इदधियगोचर 
मरही हीते क्यीकि यै व्णादि सै रहित हते है। जौ इद्धियगीचर हीता है वह पुद्गल ही होता है किन्तु पुद्ग के परमाणु, दिप्रदेशी स्कन्ध आदि एसे सृष्म 
अद्र भी है जिन्हें इन्ियों सै नहीं जाना जा सकता। ये अवधिज्ञान, मनःपययिन्ञान अथवा केवलज्ञान कै विषय हेते है। पुदुमल का एक निरुक्तिपरक 
अर्थ यह किया जाता है कि जौ पूरण एवं गठन अवस्था को प्रात्त हयँ वे पुद्गल है। संघात से ये पूरण अवस्था को तया भेद से गलन वस्या को प्रात 
हेते है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार पुरुष अथ जीव जिन्हे शरीर, माहा, विषय मौर इद्भिय उपकरण आदि के ख्य मे ग्रहण करताहै वे 
पुद्गल है! 
समस्त जगत्‌ मे पुद्गल ही एक एसा द्रव्य है जो मूर्त है, पी है अर्थात्‌ छप (वर्ण), रस, गध एवं सर से युक्त है। इनके अतिरिक्त पुद्गल मै 
सस्थान अथत्‌ आकार का भी वैशिष्ट्य होता है। यह सस्थान छह प्रकार का होता है-9. परिमण्डल, २. वृत्त, ३. त्रिकोण, ४. चतुष्कोण, ५. आयत 
(लम्बा) ओर 5. अनियत। सस्थान के ये छह भेद व्याल्याप्रज्ञति सूत्र के अनुसार है। स्थानागसूत्र मे इसके सात भेद भी है-9. दीर्घ, २. हस्व, ३. वृत्त, 
^. त्रिकोण, ५. चतुष्कोण, £. प्रधुल ओर ७. परिमण्डल। वर्ण के पचि भेद प्रसिद्ध है-9. काल, २. नीलम, ३. ल्ल, ४. पीला जौर ५. उवेत। गध के 
१. सुरभिगध ओर २. दुरभिगध ये दो भेद है। रस के 9. तिक्त, २. कटु, ३. कवैलय, ४. सद्म जौर ५. मीठ ये पचि प्रकार है। स््कि ८ प्रकार है- 
9. कर्क, २. मृदु, ३. गर, ४. ल्घु, ५. शीत, £. उष्ण, ७. रुक्ष जर ८. स्निग्ध। 
मुल्यतया परमाणु जौर स्कन्ध (नौ परमाणु पुद्गल) के रूप मे विभक्त पुद्गल को विभिन्न दष्टियो से भित्र-भित्र प्रकार कै भेदी मैं वरा जाता है, 
यथा-स्कन्ध की अपेक्षा उसे भिदुर स्वभाव वाला तथा परमाणु के अविभाज्य हेन के कारण उत्ते अभिदुर स्वभाव वाल्य कहा गया है। स्कन्ध का भेद 
(खण्डन) होने क कारण उतत भित्र तथा परमाणुओं का सातं होने के कारण सै अभित्न कहा गया है। इद्िव ग्राह्य पुद्गल कादर तथा ओष सूक्ष्म है। 
जिन पुद्गल को जीव ग्रहण करता है वै आत्त तया जिन्हे ग्रहण नहीं करता वे अनात्त कल्यते है। इसी प्रकार मन को अभीप्सित मनोज्ञ तया अनभीपित 
अमनोज्ञ भेद वनते है। 
जैनदङनि की गणित मे एक सै लेकर दस तक की सख्या के पचात संल्यात, भसल्यात जौर अनन्त ञव्दौ का प्रयोग हता है। इसीलिए परमाणु 
कै पञ्चात्‌ दिप्रदेशी पुद्गल, त्रिप्रदेशी पुद्गल, चारप्रदेशी, पचग्रदेशी यावत्‌ दस प्रदेश पुद्गलं का वर्णन करने के अनन्तर संख्यातप्रदेशी, 
असल्यातप्रदेशी मौर अनन्तप्रदेडी पुद्गले का वर्णन हुआ है। परमाणु को अप्रदेश्ी माना गया है। एक परमाणु पुद्गल एके वर्ण, एक यध, एक रस 
ओर दौ स्प वाला कहा गया है। दिप्रदेशी स्कन्ध कदाचित्‌ एक वर्ण वाल, कदाचित्‌ दो वर्ण वाल, कदाचित्‌ एक गध वाल, कदाचित्‌ दो गध वाल्य, 
कदाचित्‌ एक रस वाल, कदाचित्‌ दो रस वाला, कदाचित्‌ दो प्य वाल, कदाचित्‌ तीन सपर् वाल ओर कदाचित्‌ चार स्र वाला कटा गया है। इस 
प्रकार तरिप्रदेश्ी जादि स्कन्धो मे रस एव वर्णं की स्या कदाचित्‌ वद्रती जाती है। इते दिकतयोगी, भिकतयोयी वणदि की अपेक्षा अनेक भङ्ग वन 
जाते है। इस गणित से परमाणु मे वणि के कुल 96 भग, दविप्रदेशी स्कन्ध मे ४२ भग, तरिप्रदेद्ी स्कन्य मे १२० भग, चवुप््देशी स्कन्ध मे २२२ भग, 
वचप्रदेशी स्कन्ध मै ३२२ भग, षट्प्रदेशी स्कन्ध मे ८१४ भग, सप्तप्रदेञी च्कन्य मे ५७४ भग, जष्टय्रदेश्यी स्कन्ध मे ५0४ भग, नवप्रदेडी स्कन्ध में 
५१४ भग जौर दसप्रदेशी स्कन्ध मेँ ५१६ भग होते है। स्ल्यातप्रदेशी, अस्त्यातप्रदैशी जीर सूक्ष्म परिणत अनन्त प्रदेशी पदगो मै भी इती प्रकार 
५१6 भग होते है। कादर परिणाम वाले अनन्त प्रदेशी स्कन्य के १२९६ भग होते है। इसमे स्या के कदाचिद चार भेद यावत्‌ कदाचित्‌ आठ मेद फ़ए 
जातेहै। 
संसारी जीव आठ कर्मो से युक्त होने के कारण पुद्गल ते पूर्णतया सम्बद्ध है। शरीर, इद्रिय, मन आदि जो जीव को मठे है वे भी इत कारण 
पौद्गलिक है। जीव को परभाव में ले जाने वाटे जौ प्राणातिपात आदि अठारह एप हैं वै भी इस दृष्टि से पौदुगलिक है तथा वर्ण, गध, रस एवं स 
ते युक्त है। वद्यपि ये पाप विन जीव के हीना संभव नही है तयापि ये जीव कै स्वभाव नहीं है अपितु जीव को प्रभाव मेले जति हैँ इसलिए आगम मँ 
इन्हे पौदुगलिक माना है। यही कारण है कि राय, दवष, क्रोध, माने, माया एवं लम मेँ भी वर्ण, गध, रस एवं स्प माने गए है। दिगम्बराय कुन्दकृन्द 
भी समयततार में इती प्रकार का निरूपण करते है। जीव को जो स्वभाव मे लाते है देते गुणो मेँ वणदि की सत्ता स्वीकार नही की गयी हे, यया 
प्राणातिपात-विरमण जदि मे तया करोषःविवेक यावत्‌ मिच्यादर्यनशल्य-विवेक मँ वणदि की सत्ता नही है! वे वर्ण, गय, रस एवं सश से रहित हेते 
है। ज्ञान एवं दङ्नि भी वर्णादि से रहित होत है, इसलिए 9. अवग्रह, २. ईहा, ३. अवाय एवं ४. धारणा तया ओत्पत्तिकी आदि चार प्रकार दी वुिर्यों 
को भी वणदि से रहित प्रतिपादित किया गया है। चारित्र भी वणादि पे रहित हता है जतः उत्यान, कर्म, वल, वीर्यं ओर पुर्पकार पराक्रम कौ भी 
वर्णादि से रहित माना गया ह (किन्तु अष्टविध कर्मो को पच वर्ण, दो गन्य, पच रत्र ओर चार स्पङवुक्त निरूपित किवा गवा है। 
द्रव्य-लेश्या वर्ण, गध, रस्न एवं स्पर्शा युक्त हे जवकि भाव-टंरया इनत रहित हे। ज्ञान एवं दनि के साय दृष्टि, अज्ञान एवं गाहार आदि घार 
सलाजं को व्णादिसे रहित माना गवा है। आहार आदि सें वर्णादि सं रहित है क्योकि ये स्वाभाविक है, परु केवटी, कवा के अतिरिक्त 
भव, मुन एवं परिग्रह तज्ञाज सं ग्रस्त नहीं हता अतः इन्हे वणादि सै रहित मानने पर ग्रदन चिह लड़ा होता है। ओीदारिक, वक्रिय, आहारक एवं ` 
तैजस शरीर परोच वर्ण, दो गध, पोच रत्त एवं आठ स्प वाल ह जदकि कार्मणदारीर चतुःसमं £ । इन शरीरो के कारण नैरयिक, दैव, तिर्यञ्च एवं 
मनुप्य यति के जीव वर्णादिं से युक्त मानं जाते ह । कार्मण असीर की अपृक्ता चे चतुः्पर्गी तया अन्व यरी कौ अपेक्षा अष्ट स्री हतं ह। मनोयोग 
एव कवंचनयाग चतु प्य ह तथा काययागय अष्ट स्य््ारह। 


# .. 


( ९७४७ ) 


्वयानुयोग-(३) 


विभित्न पृथिवीं क मध्य अवकाञ्चान्तर वणदि सै रहित है किन्तु सप्तम प्रथ्वी त प्रथम पृध्वी तक, तनुवात, धनवात, धनौदधि तथा ज्वू्ीप ते 
स्वयम्भूरमण समुद्रपरयन्ति, सौधर्मकल्प से ईषल्माग्भारा पृथ्वी पर्यन्त, नैरयिकावात से वैमानिकावास पर्यन्त सव वणदि सहित है तथा जठ सप युक्त 
है। इनमे कु द्रव्य वणि रहित है तथा कुछ वर्णादि सहित है किन्तु ये अन्योन्य स्पष्ट एवं अन्योन्य सम्बद्ध रहते है। 

पुद्गल कै भेद एवं सधात का व्याख्यप्रज्ञति सूत्र मँ विस्तार से विवेचन है। दग का सधात एवं भेद कभी अपने स्वमाव से हता है जौरकमी 
दूसरे के निमित्त ते हता है। परमाणु पुद्गले के मिलने सै स्कन्ध का निमणि होता है तथा पुदुयल का अधिकतम विभाजन परमाणु पुद्गल के सपमे 
ह्येता है। श्रमण भगवान्‌ महावीर सै गौतम स्वामी के इतत सन्दर्भ मेँ वड़े रेचक प्रश्नोत्तर हुए है। दो परमाणुओ के मिलने से दिग्रदेशिक त्कन्ध वनता है 
तथा उसका विभाजन होने पर दौ परमाणु पुद्गल निकलटते है। इसी प्रकार तीन परमाणु पुद्गले के मिलने से तरिप्रदेश्निक स्कन्ध यावत्‌ दत परमाणु 
पुद्गल के मिलने ते दशप्रदेशिक स्कन्ध बनते है। इनका विभाजन हने मै अनेक विकल्प हो सकते है। यथा-त्रप्रदेङ्निक स्कन्ध का विभाजन हीने पर 
एक दविप्रदेशिक स्कन्ध ओर एक परमाणु भी रह सकता है तया तीन विभाग हने पर तीन परमाणु पुद्गल भी हो सकते है। इतत प्रकार के विकर्यौ की 
सख्या दरप्रदेिक स्कन्ध मे जौर व्र जाती है। स्यात परमाणु-पुद्गले के मिलने पर सव्यातप्रदेधिक स्कन्ध, अस्व्यात परमाणुः-पुदुगर्ले के मिटे 
पर भ्व्यातप्रदेडिक स्कन्ध तथा अनन्त परमाणु पुद्गलं के मिलने पर अनन्तप्रदेशिक च्कन्य वनता है। इन सवका भेदन हने पर अनैक विकल्प वनते 
है जिनमे एक विकल्प यह भी है कि संल्यातप्रदेशिक स्कन्ध का भेदन हने पर स्यात परमाणु पुद्गल, अस्व्यातप्रदेक्निक त्कन्ध का भेदन हीने पर 
अस्व्यात परमाणु पुद्गल तथा अनन्तप्रदेिक स्कन्ध का भेदन होने पर अनन्त परमाणु पदुग्रठ रहते है। 


एक प्ररमाणु यति करने पर एक समय मेँ लेक के जन्त भाग तक पूव सकता है। परमाणु की इत प्रकार की गति का वर्णन अन्य किसी भारतीय 
दनि में नहीं है तथा यह वैज्ञानिको के लिए भी सध की प्रेरणा का प्रोत वन तकता है। वैज्ञानिको क अनुसार इत समय सर्वाधिक गतिश्ीट वस्तु प्रकार 
है जौ एक सेकण्ड मै लगभग ३ लख किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैन दनि के अनुसार प्रका भी पुद्गल का ही एक प्रकार है। पुद्गल की गति 
इसे भी तीव्र हो सकती है। एक परमाणु एक समय मेँ सम्पूर्ण लोक तक प्रव सकता है। पुद्गल की इस गति का वर्णन भर्चर्यकापी है। भगवतीसू्र 
मैं वर्णित जस्ुशद्‌ गति सै भी इसका समर्थन हीता है। स्थानाय सूत्र मेँ तीन कारणो सै पुद्गल का प्रतियात वतत्या गया है-9. एक परमाणुःदगल 
दूसरे परमाणु पुद्गल सै टकराकर प्रतिहत हेता है, २. सक्ष स्पर्श से प्रतिहत होता है तथा ३. लोकान्त मे जाकर प्रतिहत होता है। 


पुद्गल मे पयय की अपेक्षा निरन्तर परिवर्तन हो रहा है तथापि उसके परिणमन को तीन भागों मे विभक्त किया जाता है-9. प्रयोय परिणत 
पुद्गल, २. विद्रा परिणत पुदूगल जौर ३. भिश्च परिणत पुद्गल! जीव दारा गृहीत पुद्गलं को प्रयोग परिणत पृद्भल, स्वभावतः परिणत पुद्गले को 
वि्रसा परिणत पुद्गल तथा प्रयोग जौर स्वभाव दीनो कै द्वार परिणत पुदगलैः को मिश्च परिणत पुद्गल कहते है। संसारी जीव को जाति के आधार 
पर पोच भागो मेँ विभक्त किया गया है-एकेद्धिव, दीद्धिय, ऋद्धिय, चदुरिद्धिय जौर पचेद्धिय।इन जीवो के आधार पर प्रयोग परिणत पुद्गल के पव 
भेद निरूपित है-एकैद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गछ यावत्‌ परचेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल! एकेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल भी पृथ्वीकाय, भग्काय, 
तैजस्काय, वायुकाय जौर वनस्पतिकाय के जाधार पर पौव प्रकार का हता है। दीदिव, त्ीद्धिय एवं चदुरिदिय प्रयोग परिणत पुद्गल अनक प्रकार 
के होते हैः तया पेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल को नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ओर देव के आधार पर चार प्रकार का कटय गया है। फिर इनके.भी 
भेदोपभेदो के प्रयोग परिणत पुद्गले का इत अध्ययन मेँ वर्णन हज है। 

प्रयोग परिणत पुद्गल एवं मिश्र परिणत पुद्गले का नौ दण्डकं अथवा दवा से इस अध्ययन मेँ विस्तृत एवं सूक्ष्म निरूपण हज है प्रथम दण्डक 
मेँ तो जीव क एकैद्धिय से पचेद्धिय तक के भेदोपभेदीं के प्रयोय परिणत एवं भिश्र परिणत पृदगलो का निरूपण है। दितीय दण्डक मेँ सूक्ष्म एकश्रिय, 
बादर एकैद्धिय, दीद्धिय, ओद्धिय, चतुरिद्धिय, मैरयिक, मनुष्य, तिर्यञ्व एवं देवो के परयन्ति एवं अपयाति अवस्था मै परिणत पुदयलै की च्चा ह! 
तीसरे दण्डक मे रीर तथा चौथे दण्डक मै इद्धियों के आधार पर प्रयोग परिणत एवं मिश्च परिणत पुद्गले का विचार जा है। पोँचवे ण्डक मृ 
कौन-सा रीरधा किन इद्धियीं से प्रयोग परिणत एवं मिश्र परिणत है इसका निरूपण है। छठे दण्डक मे यह उल्लेख है कि अप्यति एकेद्धिय से ठकः 
पयप्ति सवर्थिसिद्ध अनुत्तरौपपातिक पवेदधिय तक कै सभी जीव पोषि वर्ण, दो गन्ध, पच रस, आठ स्प एवं पंच सस्थान परिणत है। पच सस्थान 
ै-परिमण्डल, वृत्त, व्यप्र, चतुरस्र ओौर जआयत। सातवे दण्डक मे इन जीवों को शरीरादि के साथ जोड़कर वणदि का निरूपण हुआ है। भटवे दण्डक 
मै इन्हे इद्धियादि के साय जोड़कर तथा नवे दण्डक मैं सीर एवं इद्धिय दनी से जोड़कर कृष्णवर्ण यावत्‌ अष्टस्पर्श का कथन है। 


वि्रसा अथि स्वभाव से अपने आप परिणत पुद्गल पोच प्रकार के होते है-9. वर्ण परिणत, २. गध परिणत, २. रस परिणत, २“ स्र्छ परिणत 
ओर ५. सस्थान परिणत। वर्णं परिणत के पनः कृष्ण आदि पच, गथ के सुरभि आदि दो, रस कै तिक्त जदि पच, स्य के कर्क जादि भाठ तथा 
सत्यान के परिमण्डल आदि पच भेदहोतेहै। 


भगवान से प्रशन किया गया कि क्या एक पृदुगल व्य प्रयोग परिणत होता है, भिश्रपरिणत होता है या विप्रता परिणत हता है ? इसका उत्तर वैते 
हए भगवान्‌ ने कटा-गौतम! एक पुद्गल द्रव्य प्रयोग परिणत भी होता है, मिश्र परिणत भी होता है ओर विघ्रसरा परिणत भी होता है। जव वह द्व्य 
प्रयोग परिणत होता है तव वह मन, वचन एवं काव प्रयोग परिणत भी हता है। मन, वचन एवं काय के भेदौ मे भी परिणत हता है किन्तु यह परिणमन 
जिन जीवो मे जितना शक्य है, उतना होता है। जैते एक द्रव्य वायुकायिक एकेद्धिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत हता है किन्तु वायुकाय के 
अतिरिक्त एकेद्धिय वैक्रियञ्ञरीरकाय प्रयोग परिणत नहीं होता है, पचेद्धिय वैक्रियररीर कायप्रयोग परिणत हयौ जाता है। आहारक अरीर एवं 
आहारकमिश्च शरीर काय प्रयोग का परिणमन आहारक टब्धि युक्त प्रमत्त सयत मनुष्य मे हेता है, अन्य मेँ नही। 
वही द्रव्य जव मिश्च परिणत होता है तो मनोमिश्र परिणत भी होता है, वचनमिश्च परिणत भी ह्येता है ओर कायमिश्च परिणत भी हता है। मन के 
सत्य, मृषा, सत्यमृपा एवं अतत्य-अगृषा भेदौ मेँ तया वचन क सत्य, मृषा, सत्यपृषा एव असत्य-अगरषा भेदौ मे भी परिणत होता है। काय के ओदारिक 
~+ + मिश्च शरीर, वैक्रियशरीर, वैक्रियमिश्रशरीर, जाहारक, आह्ारकमिश्च तया कार्मण शसीरकाय भेदौ मे भी यथादयक्य प्रयोग परिणमन 
$ 


विघ्रसा परिणयन मै एक द्रव्य वर्ण, गध, रस, स्पर्श एवं सत्यान परिणत होता है वह इनके भेदोपपेदो मे भी परिणत हता है। दो पुद्गल द्रव्यो, 
तीन पुद्गल द्रव्यो, चार, पव, छह यावत्‌ दत पुद्गल द्रव्यो, संख्यात, अस््यात्त एवं अनन्त पुद्गल द्रव्यो मे प्रयोग.परिणमन, मिश्च परिणमन भौर 
विप्रसा परिणमन के दिकवोगी, च्रिकसयोगी जदि अनेक भग वनते है। ॥ 


अल्प-वृहुत्व की दृष्टि से विचार किए जाने पर ज्ञात हता है कि सवसे जल्प पदु गल प्रयोग परिणत है, उनसै मिश्र परिणत पुद्गल अनन्तयुणे है 
तथा उन विप्रस परिणत पुद्गल अनन्तगुणे है। इससे यह चिद्ध होता है कि पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन धिक ह्येता है। पययि की दृष्टिसेतो 
त्भी द्रव्यो की पययों का निरन्तर परिणमन ह रहा है। 


पृद्गलठ अनन्त है। एक परमाणु पुद्गल अनन्त है, एक प्रदेशावगाद् पुदुगठ अनन्त है, एक समय की स्थिति वाल पुद्गल अनन्त है, एक गुण कृष्ण 
वर्ण वाठे यावत्‌ एक गुण रक्ष स्प वाठ पुदृगल भी अनन्त है। दिप्रदेशी स्कन्ध, दविप्रदेशावगाद्र पृदृगल, दो समय की स्थिति वाठे पुद्गल, दौ गुण कृष्ण 
वर्ण वाटे यावत्‌ दी गुण रक्ष स्या वाटे पुद्गल भी अनन्त है। इसी प्रकार तीनप्रदेकी, चारप्रदेकी, पविग्रदेशी यावत्‌ दसप्रदेशी पुदुगल उतने कषतर, काल 
एवं भाव वाटे ह्येक भी अनन्त है। यह वर्णन स्थानाय सूत क अनुसार है। वँ पर दस्त स्यान तक वर्णन ह अतः दसग्रदेशी पुद्गल तक का वणन वरँ 
ग्राप्त है, सघ्यात्त, असंख्यात एवं अनन्तप्रदेशी का नही। आगरम-परम्परा के अनुसार संव्यातप्रदेशी आदि पुद्गल भी अनन्त ही है। 


लोक के एक आकाङ्गप्रदेद् मे व्यवधान न ह तौ छह दिशाओं से पुद्गल आकर एकत्रित हते है ओर व्यवधान होने परर कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ 
चार ओर कदाचित्‌ पच दिज्चाओं से पुद्गल आकर एकत्रित हते है। इसी प्रकार एक आकाञ्च मेँ स्थित परद्गल विभिन्न दिशाओं की जोर पृथक्‌ 
होतेहै। 

क्या ञ्ुभ पुद्गल अञ्युभ पुद्गल के रूप मे तथा जग्युम पुदूगल जुम पुद्गल के प मेँ बदलते है ? यह एक महत्वपूर्ण प्रन है। आगम के अनुसार 
इसका उत्तर हलँ मै जाता है। ञ्चुभ शब्द पद्गछ अद्यु शव्द कै रूप मे तथा अञ्चुभ अब्द पुद्गल ञ्युभ शव्द के रूप मे परिणत होते है। इसी श्रकार ञ्युभ 
रूप वाठे पुद्गठ जग्ुभ रूप मँ ओर अञ्युभ छप वाठे पुद्गल युम रूप मेँ परिणत हीते है। गध, रस एवं स्य कै सन्दर्भ मै भी यही कथन है अर्याव्‌ 
उनमें भी श्ुभ-अञ्ुभ का पारस्परिक परिणमन हता रहता है। 


व्यवहारनय गँ जित गुड को हम मधुर समञ्नते है वह निङ्चयनय मेँ पच वर्ण, दो गध, पच रस एवं आठ सर युक्त है। इसी प्रकार जित.भरमर 
को हम काला सरमञ्चते है वह वास्तव मै पच वर्ण, दो गध, पचि रस एवं आठ स्प से युक्त है।इत प्रकार के कथनो की चर्चा अध्ययन मे व्या्यप्रज्नपि 
सूत्रे हर्है। 

जैनागमो मै परमाणु के चार प्रकार प्रतिपादित है-9. द्व्य परमाणु, २. त्र परमाणु, ३. काल परमाणु जीर ४. भाव परमाणु! रव्य परमाणु के 
अच्छेद्य, जभ्य, अदाह्य जौर अग्राह्य ये चार भेद किए गए है। क्षेत्र परमाणु के अन्ध, अमध्य, जप्रदेशा जौर अविभाज्य ये चार्‌ भेद प्रतिपादित है। 
काठ परमाणु के अवर्ण, अगन्ध, अरस ओर अस्प ये चार भेद है तथा भाव परमाणु कै वर्णवान्‌, गन्धवान्‌, रसवान्‌ ओर स्पकविान्‌ ये चार प्रकार 
किएगएहै। 

परमाणु मे जौ सामर्थ्य निरूपित किया गया है वह अद्भुत है तथा वैज्ञानिकों के लिए अन्वेषण का विषय है। आयम के अनुसार एक परमाणु 
पुद्गल ल्येक के पूर्वी चरमान्त से परचिमी चरमान्त तक, परिचमी चरमान्त से पूर्वी चरमान्त तक, दक्षिणी चरमान्त से उत्तरी चरमान्त तक, उत्तरी 
चरमान्त से दक्षिणी चरमान्त तक, ऊपरी चरमान्त से नीचे के चरमान्ते तक तथा नीचे क चरमान्त से ऊपर के चरमान्त तक एक समव मै जाता है। 
वैनानिक क दारा एसा परमाणु आविष्कृत नदीं हज है। ये परमाणु पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा ओाउ्वत है तया वणदि पवय की अपेक्षा ज्ाश्वत है। 


परमाणु पुदृगत् कै संघात जीर भैद से अनन्तानन्त पुदृगल परिवर्त होते ह। ये पुदूगल परिवर्त सात प्रकार के कटे गए है-9. जीदारिक पुदूयल 
परिवर्त, २. वैक्रिय, ३. तैजस्‌, ४, कर्मण, ५. मन, ६. वचन ओर ७. आनप्राण पुदुगल परिवर्ते। नैरयिक पे ठेकर वैमानिको तक ये सातो पद्गल 
परिवर्त के गए है तथा इन पुद्गल परिवर्तो को जाना जा सकता है। इन पुदुगल परिवर्तो पर अत्ीतकाल एव भविप्यकाट की अपेक्षा चौवीस दण्डकं 
मे भी इस अध्ययन मेँ विचार हा ह। वर्तमान भव कौ अपेक्षा भी इन दण्डको मे विचार किया गया है। अल्प्-वहुत्व की दृष्टि से सवते अल्य वैक्रिय 
पुदगठ परिवर्त है तया सवस अधिक कार्मण पुद्गल परिवर्त है। इन पृदृ परिवर्तो की पूर्णता (निष्पत्रता) अननत उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी कालमें 
होती है। इनमे सवसे कम्‌ कार्मण पुदूगल परिवर्तं की निर्व्तना (निष्पत्ति) का काल है तथा प्वत्ते अधिक वैक्रिय पुदृगट परिवर्तं की निर्वर्तिता का 
काटदटै। 
परमाणुओं की गति अनुश्रैणि होती हे। अनुश्रेणि गति आका प्रदे की धैणी के जनु्रार (विना मोड़ के) होती है। परमाणुःपुद्गटये की भति 
दविग्रदेशिक स्कन्ध यावत्‌ अनन्तप्रदेशिक स्कन्धो की गति भी अनुश्रेणि ही प्रतिपादित की गईडहे। नैरविको चै टेकर वैमानिको तक दी गतिभी अनुधेणि 
ही स्वीकृत है। । 
नारदपुत्र एवं निर्रनधौपुत्र मे संवाद हुआ कि क्या सव पुद्गट राद्ध, तमव्य जीर सप्रदेदा हँ 2 नारदयपुतर न निद्रन्य पुत्र से कहा कि मेरे मतमे तमी 
पुद्गल सार्ध, समव्य जीर सद्रदेडा ह। निग्रन्यीपएत्र ने इत पर पसन किवा कि क्या दव्य, क्षे, काठ ओर भाव की अपेधा सभी पदगता, सम्य 
ओर प्रदेया है? इन पर नारदतर न स्वीङ्ृतिपरक उत्तर दिवा। इन पर निद्रन्ीपुव ने पनः प्रन क्िवा-सी पुषे मे एरगाणु दुद्र भी समाहित 
6. क्या वे भी साव, तरमध्य जर सप्रदंया है ?कत्र की सपेक्ा एक श्रदंयावगाद्र पृदय्ट, काल कौ अपेक्षा एक सनव दी न्ति वाल्य पद्गल अर भाव 
कती यरता एक गृण काटा पुद्गल भी क्ण तरद. लपव्य ओर सप्रदेश लगा? वन्नुतः यट कयन उचित नही है। मेरी धारणानुतार्‌ रव्य की अवशा 
रल तग्देया भी है, जप्या री हैर अनन्त भी (इती प्रकार कषे्र, काट एवं भवादे तं भी जानना चाहिए! मगवाद्‌ मवी एवं गीतम म मी 


एरगट अ ~ सरमध्य एवं सप्दय ~ सन्यन्य ( विन्ता ~ समादान ट =, ~ ~ 
५ लः दगुम्य स्म ग्द य {जिर < परमाप युदरयद ट अन स त = ४ 
एरन प्रार्र, दरमव्यं एव त्रप्नदया स तनन्दन्य मं कन्तार्‌ न श्डा समाधानं हए €निनक सनुतार्‌ परमायु पुदुगट अन्ध, अध्य आर अदेय £| 
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१ द्रव्यानुयोग-(३) 


दिप्रदेशिक, चदुःप्रदेशिक आदि सम संख्या वाटे स्कन्ध सार्ध, अमध्य ओर सप्रदेक है जवकि त्रप्रदेशिक, पञ्चप्रदेशिक भादि विपम तंघ्या वाटे क्न्य 
अनर्ध, समध्य ओर सप्रे है। ल्यातप्रदेशी, असल्यातप्रदेशी ओर अनन्तप्रदेशी व्कन्ध कदाचित्‌ सार्ध भमध्य जौर सप्रदेश है तो कदाचित्‌ न्ध 
समध्य ओर सप्रे है। जिसके दो वरावर भाग हौ जाँ एवं मध्य मेँ कुठ न वचे वह सार्थ एवं अमध्य कटलाता है तथा जिसके दौ वरावर भागने 
अपितु भाग करने पर मध्य मे कुछ बच जाए उतरे अन्ध एवं समध्य कहते है। 

एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल को स्य करता हुञा सर्व चै सर्व कौ स्य करता है अर्थात सम्पूर्ण छप ते स्पर् कर्ता है। ्िप्रदेक्िक 
स्कन्ध को स्पर्ध करता हआ परमाणु पुद्गल सर्व सै एक देद्य का तया सर्व से सर्वे का स्प करता है। ्रिप्रदेशिक स्कन्ध से ठेकर अनन्तप्रदेश्िक न्ध 
को सपर करता हृजा परमाणु सर्व चै एक देर को सय करता है, तर्व से वहत दै को स्पर् करता है अथवा सर्व सै सर्व को सर करता है । दिप्रदेशिक 
आदि स्कन्ध जब परमाणु को स्प करते है तो इनके भिन्नभित्र विकल्प वनते है। इसी प्रकार ये परस्पर दिग्रदेशिक, वरिप्रदेकिक यावत्‌ अनन्तप्रदेडिक 
स्कन्धो को किस प्रकार स्छ करते है इसके अनेक विकल्प वनते है। वायुकाय से इनके स्प का उनल्टे करते हृए कटय ग्या है कि परमाणु पुदगरल से 
लेकर असल्यातप्रदेशिक स्कन्ध वायुकाय सै सृष्ट है किन्तु वायुकाय इने स्पृष्ट नहीं है। अनन्तप्रदेी स्कन्ध वावुकाय तै स्पृष्ट है जौर वायुकाय 
अनन्तप्रदेरी स्कन्धो सै कदाचित्‌ स्पृष्ट है ओर कदाचित्‌ स्पृष्ट नहीं है। 


पुद्गर कै सकम्प एवं निष्कम्प रहने की चर्चा भी इस अध्ययन मै उभरी है! परमाणु पुद्गल कदाचित्‌ सकम्प हीता है ओर कदाचित्‌ निष्कम्प होता 
है। जब वह सकम्प होता है तब सर्वसकम्प होता है देढा (अस्तः) सकम्प नहीं होता। दिप्रदेशिक स्कन्ध चै ठेकर अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध कदाचित्‌ देशकम्पक 
होते है, कदाचित्‌ सर्वकम्पक होते है मौर कदाचित्‌ निष्कम्पक हीते है। सकम्पकता मै कापना, चठना, फड़कना, मिलना, श्वुभित होना, उदीरित हीन 
या उस भाव मै परिणत ह्येना सम्मिलित है। परमाणु पुद्गल यावत्‌ अनन्तप्रदेशी स्कन्ध अपने स्वभाव मे जघन्य एक तमय ओर उक्कृष्ट भक्छ्यात काल 
तक रहता है। एक प्रदेशञावगाद्र यावत्‌ अकव्यात प्रदेशावगाद्र पुद्गल स्वस्थान मे या अन्य स्यान मे जघन्य एक समय जौर उक्रृष्ट जावलिका के 
अस््यातवे भाग तक रहता है। एक प्रदेावगाद्र यावत्‌ असंख्यात प्रदेशावगाद् पुद्गल काल की अपेक्षा जघन्य एक समय जौर उक्रष्ट अत्ल्यात काल 
तक निष्कम्प रहता है। एक गुण काल्म पुद्गल यावत्‌ अनन्तयुण काला पुद्गल जघन्य एक समय जौर उक्कृष्ट अस्ल्यात काल तक रहता है। शन 
परिणत पुद्गल जघन्य एक समय ओर उक्ृष्ट जावलिका के असल्यात भाग तक शब्द परिणत रहता है। परमाणु पुद्गल जघन्य एक तमय मौर उकृष्ट 
आवलिका के अस्ख्यातवे भाग तक सकम्प रहता है। वह जघन्य एक समय जौर उक्ृष्ट अस्यत काल तक निष्कम्य रहता है। दिपरदेशिक ते 
अनन्तप्रदेशिक स्कन्ध जघन्य एक समय ओौर उकतृष्ट आवलिका के जस्ल्यातवे भाग तक दैशचकम्पक या सर्वकम्पक रहता है, उसकी निष्कम्पकता 
परमाणु की भोति जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट असख्यात काल तक रहती है। सर्वकम्पकता, दैशकम्पकता एवं निष्कम्पकता के भाधार पर जघन्य 
एवं उक्कृष्ट अन्तरकाल का भी इस प्रसंग मेँ निखपण हज है। । 


अल्प-बृहुत्व की दृष्टि से सर्वकम्पक परमाणु पुद्गल सबसे अल्य है, उनसे निष्कम्पक परमाणुःपुद्गल अस्त्यातयुणे है। दि्रदेशिक क्कन्धों ते 
असख्यातप्रदैशी स्कन्धो तक सर्वकम्पक सवसे अल्प, उनसे देशकम्पक असस्यातयुणे तथा निष्कम्पक असत्यातयुणे है। अनन्तप्रदेशिक स्कन्धौ मे 
सर्वकम्पक ससे अल्प है, निष्कम्पक उनते अनन्तगुणे है तथा देशकम्यक उनसे अनन्तगुणे है। परमाणु पुद्गलं से लेकर अनन्तप्रदेडी स्कन्धो मँ लना 
करने परः सर्वकम्पक अनन्तप्रदेी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा सबसे अल्प हैँ तथा निष्कम्पक अतव्यातप्रदेरी स्कन्ध सवसे अधिक है। 


सवते ल्प अनन्तप्रेश् स्कन्ध ह, उनसे परमाणु पुद्गल अनन्तगुणे है, उनसे संघ्यातप्रदेशी त्कन्ध संख्यातयुणे है ओर उनते भसव्यातप्रदली 
व्कन्ध भसतस्यातयुणे है। क्षेत्र की अवेक्षा एक प्रदेञावगाद्र पुद्गल सवते जल्प है उनसे संल्यातप्रदेशावगाद्र पुद्गल संव्यातयुणे है, उनतं 
असल्यातप्रदेदावगाद्र पुद्गल अस्व्यातगुणे है। काल की अपेक्षा भी अल्प-बृहुत्व का वही कथन है जो अवगाहना का है। 


वस्तु स्वरूप की अपेक्षा सत्‌ एवं पररूप की अपेक्षा असत्‌ हती है। यह सिद्धान्त परमाणु पदगो से ठेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्धो तक लमू हेता ह। 
सत्‌ एवं असत्‌ के जधार पर अनेक भग वन जाति है। सप्तमी नय का भी यही आधार है। 


अन्यतीर्थिको कै मत मे दो परमाणु पुद्गल एक साथ नहीं चिपकते है जबकि जैनागम क अनुसार दौ परमायु पद्गल एक साथ चिपक जाते है 
क्योकि उनमें चिकनापन (ल्निग्धता) होती है। तीन परमाणु पुद्गल अदि भी इती प्रकार चिपकते है। ये चिपक कर स्कन्ध वन जाते है। स्कन्ध के चार 
प्रकार कहे गए है-9. नाम स्कन्ध, २. स्थापना स्कन्ध, ३. द्रव्य स्कन्ध जौर २ भाव स्कन्ध। दव्य स्कन्ध कै दौ भेद होते है-9. आगम सै व्रव्य स्कन्ध 
ओर २. नो जागम से द्रव्य स्कन्ध। भाव स्कन्ध भी दौ प्रकार का होता है-9. जगम भाव स्कन्ध जौर २. नो आगम भाव स्कन्ध। 


उत्तराध्ययन सूत्र मै शव्द, अन्धकार, उद्यत, प्रभा, छया, आतप तथा वर्ण, गन्ध, रत जौर स को पृदृगरल क लक्षण कहा गया है। 1 
पृथक्त्व, भिन्तत्व, सख्या, सत्यान, सयोग ओर विभाय को पुद्गल की पयय का लक्षण कहा है। शब्द की उत्पत्ति दौ कारणो सै हती है-9. पुद्गल 
का संघात एकत्रित हीने पर तथा २. पुद्गल का भेद हने पर। 
प्रस्तुत अध्ययन मेँ परमाणुःपुदुगलों सै ठेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्धो काव्य एवं प्रदे की अपेक्षा से विविध प्रकार ते विचार हज है जिनमें कृतमु, 
त्योज, दापरयुगम जौर कल्योज की दृष्टि सै किया गया विचार भी मुख्य है। परिमण्डल आदि संस्थानों (आकारौ) का भी इस अध्ययन मेँ विततार से 
विचार आ है, जो कई दृष्टयो तै महत्व का है। संस्थान मे भी कृतयुगमादि का विचार किया यया है। शब्द कै पुद्गल हीने कै विषय मे भी ऊह 
हुआ ह। 
सप्रकार जैनदरन मे परदृगल का क्या स्वरूप है तया परमाणु का क्या स्वरूप है इते समञ्जने के किए यह अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


पुद्गक अध्ययन 


४६. पोग्गलऽज्खयणं 


१. पोग्गलाणं विविहपयारेण दुविहत्तं- 


दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 

१.भिघ्राचेव, २. अभिन्ना चेव। 
दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 

१. भिररधम्मा चेव, 

२. नो भिउरधम्भा चेव। 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 

१. परमाणु पोग्गटा चेव, २. नो परमाणुपोग्गला चेव। 
दुविहा पोग्गल् पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सुहुमा चेव, २. वायरा चेव। - 
दुविहय पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 

१. वद्धपासपुद्ा चेव, 

२. नो वद्धपासपुद्धा चेव। 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 

१. परियादित्तच्चेव, 

२. अपरियादितच्चेव। 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 


१. अत्ता चेव, 

२. अणत्ता चेव। 

दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 

१. दुद्रा चेव, २. अणिटा चेव। 
एवं १.कंता २. अकंता, 

१. पिया, २. अपिया, 

१. मणुत्रा, २. अमणुत्रा, 

१. मणामा, २. अमणामा चेव्‌। 


-टाणअ. २, उ. २. सु. ७५ 


, पोग्गलाणं पग्गणा भेय परूवणं- 

एमा परमाणुपोग्गलाणं वग्गणा, 

एवं एगा दुपएसियाणं खेधाणं वग्गणा जाव एगा 
अणंततपएसियाणं खंधाणं वग्गणा। 

एगा एगपएसोगादाणं पोग्गटाणं वग्गणा, 

एवं एगा दुपएसोगाढाणं पोग्गलाणं वम्गणा जाव एगा 
अपसंखेन्जपएसोगादढयणं पोग्गलाणं वग्गणा। 

एगा एगसमयटिडयाणं पौगगटाणं वम्गणा, 

एवं एगा दुसमयटिह्याणं पोग्गलाणं वग्गणा जाव एगा 
असंखेन्जसमयटिद्याणं पोग्गलाणं वग्गणा। 

एग एगगुणकाटयाणे पोग्यटाणं वम्गणा, 

एवं दुगुणकालयाणं पोग्गलाणं वग्गणा जाव एगा असंदन्न 
सुणकालयाणं पोग्यलाणं वग्गणा। 


४६. पुद्गल अध्ययन 


ग वक ` क्न 


१. पुद्गल की विविध प्रकार से दिविधता- 


पुद्गल दो प्रकार के कहे गवे है, यथा- 

१. भिन्न, २. अभित्र। 

पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

9. भिदुर्‌ धर्म (नश्वर स्वभाव वाले), 

२. नो भिदुर्‌ धर्म (अनवर स्वभाव वाले) 

पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१. परमाणुपुद्गल, २. नो परमाणुपुद्गल। 
पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१. सूक्ष्म, २. वादर। 

पुद्गल दो प्रकार के कहे गये ह, यथा- 

१. वद्धपार्वसपृष्ट (सप रस ओर प्राणेन्धिय दारा ग्राह्य), 
२. नो वद्धपार्वस्पृष्ट (चक्षुडन्धिय दारा ग्राह्य) । 

पुद्गल दो प्रकार के कटे गये है, यथा- 

१. पर्यादंत (विवक्षित अवस्था को पार कर चुके) 

२. अपर्यादंत (विवक्षित अवस्था मेँ विद्यमान)। 

पुद्गल दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

१. आत्त (जीव के द्वारा गृहीत), 

२. अनात्त-(जीव के द्वारा अगृहीत) | 
पुद्गल दौ प्रकार के कटे गये है, यथा- 


१, ६ब्द्‌ २. अनिष्ट, 

इसी प्रकार-9. कान्त, २. अकान्त, 

१. प्रिय, २. अप्रिय, 

१. मनोज्ञ, २. अमनोज्न, 

१. मन के लिए प्रिय, २. मनक लिए अप्रिय 
ये दो-दो प्रकार कहने चाहिए। 


. पुद्गलं की वर्गणाओं के भेदो का प्रषूपण- 


परमाणु-पुद्गल्य की वर्गणा एक ह। 
इसी प्रकार एक द्विप्रदेशी स्कन्य की वर्मणा से अनन्तप्रदेभी स्कर्न्या 
पर्यन्त की वर्गणा एक-एक है! 

एक प्रददावगाढ पुद्गोँ की वर्गणा एक ै। 

इसी प्रकार एक द्विप्रदेशावगाद पदगो की वर्गणा से 
असंख्यातप्रदशावगाढ पर्यन्त पुदगरललो की वर्गणा एक-एक ह। 

एक समय की स्थिति वा पुद्गले की वर्गणा एक £। 

इसी प्रकार ठो समय की स्थिति चाने पुदगलो की वर्गणा यावत्‌ 
असनह्पातसमय कौ न्िति वाले पुद्गल को वर्मणा एक-एक ६1 
एक गुण कट पुटुगद्यों की चर्मणा एक ह। 

इता प्रकार्‌ दा गुण काे पुदटृमर्नो खी वर्मणा यादनु असरंख्यातगृण 


= पटर्गन्ने = वर्मणा नल 
कान पुदृग्नो को वर्गणा एक-एक 1 


गु 


१५ 


एमा अणंतगुणकाल्याणं पोग्गलाणं वग्गणा, 
एवं वण्ण, गंय, रस, फासा भाणिवव्वा जाव एगां 
अणंतगुणलुक्खाणं पोग्गलाणं वग्गणा। 


एमा जहव्रपएसियाणं खंधाणं वग्गणा, 

एगा उक्ोसपएसियाणं खंधाणं वग्गणा, 

एगा अजदहन्चुक्कोसपएसियाणं खंधाणं वग्गणा। 

एवं जहत्नोगाहणगाणं, उक्तोसोगाहणगाणं, अजहचुकतो- 
सौगाहणगाणं, 


एवं जहन्नविदयाणं, उकोसरिदयाणं, जजहसनुक्कोसठिदयाणं, 


एवं जहन्नगुणकालगाणं, उक्ोसगुणकालगाणं, अजहल्नुक्कोस- 

गुणकालगाणं, 

एव वण्ण-गंध-रस-फासाणं वग्गणा भाणियव्वा जाव एगा 

अजहव्ुकोसगुणलुक्खाणं पोग्गलाणं (खंधाणं) वग्गणा। 
-ठाणंअ. १, चु. ४२ 


. पोणगलकरणाणं भेयप्पभेय परूवणं- 


प. कडविहे णं भते ! पोगगलकरणे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! पंचविहे पोगगलकरणे प्रत्ते, तं जहा- 
9. वण्णकरणे, २ . गंधकरणे, ३.रसकरणे, 
४. फासकरणे, ५. संटाणकरणे। 
प. वण्णकरणे णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? 
उ. गौोयमा ! पंचविहे पत्रत्ते, तं जहा- 
१. काटवण्णकरणे जाव ५. सुक्किलवण्णकरणे। 
एवमेव-गंधकरणे दुविहे, रसकरणे पंचविहे, फासकरणे 
अदष्रविहै। 
प. स्ंटाणकर्णे णं भते ! कडविष प्रतते ? 
उ. गौयमा ! पंचविष्े पत्रतते, तं जहा- 
१. परिमण्डल संटाणकरणे जाव 
८. ओआयत्तंठाणकरणे। -विया. स. १९, उ. ९, चु. 9१-१४ 


. पौण्गम-पग्णिामप्य चरऽच्विहत्तं- 


“2, पमटपरिणाये "७ न पण्णन तं यषा 
य उद्व फम्नगटपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा 
„दव ग्णाम, २. गपपामि, 


व 
> - नरः फामपिणाम र ~ 
२. रमप.ग्न्ान, ४. फागपफिणाम। -यय. स. ४,२८.१, 


कि, 


८ 


„२६८५ 
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. प्य परमयः परिपापापं भयव्पभया- 
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द्रव्यानुयोग-(३) 


अनन्तगुण काले पुद्गलों की वर्गणा एक है। 

इसी प्रकार सभी वर्ण, गन्ध, रस ओरं स्पर्शो के एक गुण काले 
यावत्‌ अनन्तगुण रुक्ष स्पर्श वाले पुद्गलों की वर्गणा एक-एक कहनी 
चाहिरए्‌। 

जघन्य-प्रदेशी स्कन्धं की वर्गणा एक है] 

उक्कृष्ट-प्रदेडी स्कन्धो की वर्गणा एक है। 

अजघन्य अनुकृष्ट (मध्यम) प्रदेश स्कन्धो की वर्गणा एक है। 
इसी प्रकार जघन्य अवगाहना वाते स्कन्धों की, उत्कृष्ट अवगाहना 
५ की जर मध्यम अवगाहना वाले स्कन्धो की वर्गणा 
एक हे। । 

इसी प्रकार जघन्य स्थिति वाले स्कन्धो की, उत्कृष्ट स्थिति वाले 
स्कन्धो की जर मध्यम स्थिति वाले स्कन्धों की वर्गणा एकहै। 
इसी प्रकार जघन्यगुण काले स्कन्धो की, उत्कृष्ट गुण काले स्कन्धो 
की ओर मध्यम गुण काले स्कन्धो की वर्गणा एक है। 

दसी प्रकार शेष सभी वर्ण-गन्ध-रस ओर स्पर्शो के जघन्यगुण, 
उक्कृष्टगुण ओर मध्यमगुण वाले पुद्गले (स्कन्धो) की वर्गणा 
एक-एक कहनी चाहिए। 


. पुद्गल करण के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण- 


प्र. भते ! पुदूगल-करण कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! पुद्गल-करण पोच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. वर्णकरण, २. गन्धकरण, ३. रसकरण, 
४. स्पर्शकरण, ५. संस्थानकरण। 
प्र. भंते ! वर्णकरण कितने प्रकार का कहा गया ह ? 
उ. गौतम ! वर्णकरण पचि प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. कृष्णवर्णकरण यावत्‌ ५. शुक्छवर्णकरण। 
इसी प्रकार गंधकरण दो प्रकार का, रसकरण पच प्रकार का 
एवं स्पर्शकरण आट प्रकार का कहा गया है। 
प्र. भते ! संस्थान-करण कितने प्रकार का कहा गया है ? 
उ. गौतम ! वह पच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. परिमण्डल-संस्थानकरण यावत्‌ 
५. आयत-संस्थानकरण। 


. पुद्गलों के परिणाम का चतुर्विधत्व- 


पुद्गल परिणाम चार प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. वर्ण-परिणाम, २. गंघ-परिणाम, 
३. रस-परिणाम, ४८. स्पर्श-परिणाम। 


. पुद्गल परिणाम के र्पौच भेद-प्रभेद- 


प्र. भ॑ते ! पुद्गल-परिणाम कितने प्रकार के कटे गये? 

उ. गौतम ! पुट्गट-परिणाम पाच प्रकार के कटे गए ६, यया- 
१. वर्ण-परिणाम, २. गंय-परिणाम, 
३. रम-परिणाम, ८, ग्पर्-परिणाम, 
८. नम्यान-परिणाम। 

प्र. "नि! वर्-परिणाम कितने प्रकारके कटे गय? 

. गीतम !र्पीचि प्रकार कै क्ट गये £, यया- 


५५ 


६. 


७. 


१. कालवत्नपरिणामे जाव ५. सुविकिल्लवत्रपरिणामे,9 
एवं एएणं अभिलावेणं गंधपरिणामे दुविहे, 
रसपरिणामे प॑चविहे,२ 
फासपरिणामे अट्विहे,३ 

प. संठणपरिणामे णं भंते ! कडविहे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. परिमंडलसंटाणपरिणामे जाव 
५. आययसंठाणपरिणामे। 

-विया. स. ८, उ. 9, यु. १९-२२ 
दव्वाई विवक्छया रूवी अजीव (पोग्गल) दव्वस्स पल्वणं- 
एगत्तेणं पुहत्तेणं, खंधा य परमाणुओ। 
लोएगदेसे लोए य, भडयव्वा ते उ वेत्तओ॥ 


संतं पष्प ते ऽ णाद, अपज्जवसिया वि य। 
ठि पडुच्च सार्दया, सपज्जवसिया वि य॥ 
असंखकालमुक्कोसं, एगं समयं जहत्रिया। 
अजीवाण य रूवीणं, चिई एसा वियाहिया ॥ 
अणन्तकालमुक्कोसं, एगं समयं जहन्रयं। 
अजीवाण य रूवीणं, अंतरेयं वियाहियं ॥ 
उत्त. अ. ३६, गा. ११-१४ 
पोग्गल परिणामाणं वावीसं भेया- 
वावीसविहे पोगगलपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कालवण्णपरिणामे, २. नीटवण्णपरिणामे, 
३. ठोहियवण्णपरिणामे, ४. हालिदवण्णपरिणामे, 
५. मुक्िल्लवण्णपरिणामे, ६. सुव्मिगंधपरिणामे, 
७. दुविमिगेधपरिणामे, ८. तित्तरसपरिणामे, 
९. कडुयरसपरिणमे, १0. कसायरसपरिणमे, 
११. अंविलरसपरिणामे, १२. महुररसपरिणामे, 
१३. कक्वडफासपरिणामे, १४. मउयफासपरिणामे, 
१५. गुरुफासपरिणामे, १६. टृहुफासपरिणामे, 
१७. सीयफासपरिणामे, १८. उसिणफासपरिणामे, 
१९. णिद्धफासपरिणामे, २0. दुक्छफासपरिणामे, 


२१. अगुरुट्हुफासपरिणामे, २२. गुरुद्ुफासपरिणामे, 
-सम. २२, पु. ६ 


८. तिकालवक्तीपरमाणुपोग्गलाणं खंधाण य वण्णाद्‌ परिणाम 


परूवणं- 
प. एत्र णं भंते ! पोग्गठे, 





५ 
२. 


॥ 


पं दप्या पण्णा, तं रघ्- 
१.फप्,२.नीटा,३.स्यहिण, ४. हटिद्च, ५. सुज्द््टिः। 
पएरग्रा पप्यत्ता.न र््- 

१.नित्ता.२.रष्.३.क्माया, ४. स्वल. ५ मगा 
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१. कृष्ण वर्ण-परिणाम यावत्‌ ५. शुक्लवर्ण-परिणाम। 
इसी प्रकार के अभिलाप से दो प्रकार के गंघ-परिणाम, 
पच प्रकार के रस-परिणाम आर 

आट-प्रकार के स्पर्श-परिणाम कहने चाहिए] 


प्र. भरते ! संस्थान-परिणाम कितने प्रकार क कहे गये है ? 

उ. गौतम ! संस्यान-परिणाम पच प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. परिमण्डल संस्थान-परिणाम यावत्‌ 
५. आयत-संस्थान परिणाम। 


. द्रव्यादि की अपेक्षा रूपी अजीव (पुद्गल) द्रव्य का प्ररूपण- 


परमाणु के एक रप होने से स्कन्ध ओर उनके पृथक्‌-पृथक्‌ होने से 
परमाणु वनते हँ (यह द्रव्य की अपेक्षा से) क्षेत्र की अपेक्षासेवे 
(स्कन्ध) लेक के एक देश मे तथा सम्पूर्ण लोक म भाज्य है अर्थात्‌ 
असंघ्य विकल्प वाटे हँ। 

सन्तति (काल) प्रवाह की अपेक्षा से वे (स्कन्य आदि) अनादि ओर 
अनन्त ह तथा स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त है। 

रूपी अजीवों (पुद्गल ) की स्थिति जघन्य एक समय की जर्‌ 
उत्कृष्ट असंख्यात काल की कटी गई है। 

रूपी अजीवों का अन्तर (स्व स्थान ते च्युत होकर पुनः उसी स्यान 
पर आने का काल) जघन्य एक स्मय ओर उत्कृष्ट अनन्तकाल टै] 


. पुद्गल परिणामों के वावीस भेद- 


पुद्गल-परिणाम वावीस प्रकार के कदे गवे ह, यया- 
१. कृष्ण वर्ण-परिणाम, २. नीटवर्ण-परिणाम, 


३. रक्तवर्ण-परिणाम, ४. पीतवर्ण-परिणाम, 
५. शुक्टवर्ण-परिणाम, ६. तुगन्य-परिणाम, 

७. दुर्गन्य परिणाम, ८. तिक्तरस-परिणाम, 
९. कटुकरस-परिणाम, 90. कपायरस-परिणाम, 
११. अम्टरस्त-परिणाम, १२. मधुररत्र-परिणाम, 
१३. कर्कशास्पर्ण-परिणाम, १४. मृदुस्पर्श-परिणाम, 
१५. गुरुस्पर्घ-परिणाम, १६. टपुस्पर््-परिणाम, 
१७. अीतस्पर््-परिणाम, १८. उण्णत्पर्श-परिणाम, 


१९. ल्निग्धस्पर्-परिणाम, २0. र्स्प्भ-परिणाम, 
२१. अगुरुटयुस्पर्भ-परिणाम, २२. गुच्टुम्र्डा-परिणाम, 


- त्रिकालवर्ती परमाणु पुटृगलो आर स्कर्नयौ के वर्णादि परिणाम 


का प्रर्पण- 
प्र. भते ! क्या यद्‌ पुदनद (परमाय) 


ऊदरफःम्या दष्टा. नं रदा 
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अतीतमण॑तं सासयं समयं टुक्ली, 

समयं अटुक्खी, 

समयं टुक्ी वा, अटुक्छी वा ? 

पुव्विं च णं करणेणं अणेगवण्णं अणेगख्वं परिणामं 
परिणमई ? 

अह से परिणामे निज्जिणे भवह, तओ पच्छा एग वण्णे, 
एगस्वे सिया ? 

. हंता, गोयमा ! एस णं पोग्गले जाव एगवण्णे एगस्वे 
सिया, 

. एस णं भ॑ते ! पोग्गले पडुप्पन्नं सासयं समयं टुक्खी जाव 
एग वण्णे एगख्वे सिया ? 

. हंता, गोयमा ! एस णं पोग्गले जाव एगवण्णे एगसूवे 
सिया, 

एवं अणागयमणतं पि, 


. एस णं भते ! खंधेऽतीतमणंतं सासयं समयं लुक्खी जाव 
एगवण्णे एगसूवे सिया ? 


. हंता, गोयमा ! एवं चेव खंधे वि जहा पोग्गले, 


एवं पड्ष्प्नं, अणागयमणंतं पि जहा पोग्गले। 
-विया. स. १४, उ. ४, तु. १-४ 
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१०५४ व्याुयोग- (र 


अनन्त गायत अनीतक्राट में णक समय नद ग्र वायाथा, 
पक्र रामय अरक् (ननिग्य) म्पा था, , 

एक रामय गक्ष-अरद ग्र वासा द्ुमा था? 

व्या पाटे प्रयोगक्रएण या विश्ताकररण गो अनक वर्ण जीर 
अनेक रुप परिणाम पिपत द्रुषः 

तथा अनेक वर्णाटि परिणामों कर क्षीण द्राने पर्‌ कः पुद्गल एकर 
वर्ण वाटा-ओर्‌ एक म्पव्रालादुआया? 

ह, गीतम ! य पुग (छनन गाण्वत अतीतकाट म) 
यावत्‌ एक वर्णं ओर एक स्प वाटा हुआ धा। 

भते ! यह पुदटृगट णवत वर्तमान काट मेँ एक तमव तश 
ग्य्वाटा यावत्‌ एक वर्ण ओर्‌ णक कूप वराया दहता? 
ही, मीतम ! यदे पुदटुगल यावत एकं वर्ण ओर्‌ एक रुप व्राटा 
होता ट। 

इसी प्रकार अनन्त अनागत (भविष्य) क लिए भी कटना 
चाटिए। 

भंते ! यट स्कन्ध अनन्त आग्वत अतीत काल में एक समय 
सुक-स्पर्ञ वाटा यावत्‌ एक वर्ण ओर एक रप वात 
हुजआथा? ॥ 

हौ गौतम ! पूर्वोक्त पुद्गल कै समान अतीत कालवर्ती कन्ध 
के सम्वन्य मेँ भौ कहना चाहिए। 

इसी प्रकार वर्तमान अर अनागत कालवर्ती स्कन्ध के सम्यन्य 
मे भी पुद्गल के समान कहना चाहिए। 


९. परमाणु पोग्गलेसु खंधसु य वण्णाई्‌ परूवणं- ९. परमाणु पुद्गल ओर स्कन्धो के वर्णादि का प्ररूपण- 
प. परमाणुपोग्गले णं भते ! कड्वत्ने जाव कदफासे पण्णत्ते ? प्र. भ॑ते ! परमाणु-पुदगल कितने वर्णं यावत्‌ किंतने स्पर्श वाला 
कहा गया हि? 
उ. गोयमा ! एगवत्रे, एगगन्धे, एगरसे, दुफासे पण्णत्ते। उ. गौतम ! एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस ओर दो सपर् वाला 
कहा गया हे। 
प. दुपएसिए णं भंते ! खंधे कडवन्ने जाव कदफासे पण्णत्ते ? प्र. भते ! दविप्रदेशी स्कन्ध कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्पर्श वाला 
कहा गया है ? 
उ. ` गोयमा ! सिय एगवन्न, सिय दुवन्ने, उ. गौतम ! कदाचित्‌ एक वर्णं वाला, कदाचित्‌ दो वर्णं वाला, 
सिय एगगंधे सिय दुगंधे, कदाचित्‌ एक गंध वाला, कदाचित्‌ दो गंध वाला, 
सिय एगरसे सिय दुरसे, कदाचित्‌ एक रसवाला, कदाचित्‌ दो रसवाला, 


कदाचित्‌ दो स्पर्श वाला, कदाचित्‌ तीन स्पर्ञ वाला ओर 


सिय दुफासे सिय तिफासे सिय चउफासे पण्णत्ते। 
कदाचित्‌ चार स्पर्शवाला कहा गया है। 


एवं तिपएसिए वि, इसी प्रकार त्रिप्रदेशी स्कन्ध के सम्बन्ध में कहना चाहिए! 

णवरं-सिय एगवनने, सिय दुवे, सिय तिवत्ने। विशेष-कदापित्‌ एक वर्णं वाला, कदाचित्‌ दो वर्ण वाला ओर 
कदाचित्‌ तीन वर्णवाला होता है। 

एवं रसेसु वि, इसी प्रकार (्िप्रदेशी स्कन्धो के) रसों के सम्बन्ध मे भी कहना 
चाहिए्‌। । 

सेसं जहा-दुपएसियस्स। शेष वर्णन द्विप्रदेशी स्कन्ध के समान है। 


इसी प्रकार चतुष्प्रदेभी स्कन्ध फे सम्बन्ध मे भी कहना चाहिप्‌। 
विशेष-कदाचित्‌ एक वर्णं वाला यावत्‌ कदाचित्‌ चार वर्ण 
वाला होता है। 
इसी प्रकार (चतुष्पदे स्कन्धो के) रसो के सम्बन्ध मे भी 
कहना चाहिप्‌। 


एवं चरप्पएसिए वि, 
णवरं-सिय एगवत्ने जाव सिय चउवनघ्ने, 


एवं रसेसु वि, 


सेसं तं चेव। 

एवं पंचपएसिए वि, 

णवर-सिय एगववे जाव सिय पचवते, 

एवं रसेसु वि गंधफासा तहेव। 

जहा पचपएसिओ, एवं जाव असंलेन्जपएसिओ। 


सुहुमपरिणए णं भंते ! अणंतपएसिए खंधे कडवत्रे जाव 
कडफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जहा प॑ंचपएसिए तेव निरवसेसं। 


, वायरपरिणए णं भ॑ते ! अणंतपएसिए खंधे कडवत्रे जाव 


कदफासे पण्णत्ते ? 


, गोयमा ! सिय एगवत्रे जाव सिय पंचवत्ने, 


सिय एगगंधे, सिय दुग्धे, 
सिय एगरसे जाव सिय पंचरसे, 


सिय चउफाते जाव सिय अद्रफासे पण्णत्ते। 
-विया. स. १८,५. €, वु ६-9३ 


90. परमाणु पोग्गले खंधेसु य वित्थरज वण्णाई्‌ भंग परूवणं- 


प 


उ. 


, परमाणु पोग्गठे णं भते ! कडवत्रे, कड्गंधे, करसे, 


कइफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! एगवन्रे, एगगंधे, एगरसे, दुफासे पण्णत्ते 9 
जइ एगवत्ने- 

१. सिय काटषए, 

३. सिय लोहिए, 

५. सिय सुक्छिल्लए। 

जइ एगगन्धे- 

१. सिय सुव्भिगंधे, 

२. सिय दुविमिगंधे। 

ज्‌ एगरसे- 

१. सियतित्ते, 

३. सिय कपराए, 

५. सिय महुरे। 

ज दुफासे- 

. सियसीएयनिद्धेव, 

. सिव सीए य टुक्खे च, 

. सिय उस्िणि यनिद्धेय, 
. सिय उत्तिणे य दुस्खे य, 


२. सिय नीठए, 
४. सिय हाटिद्ए, 


२. सिय कडुए, 
४. सिय अंविटे, 
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शेष वर्णन पूर्ववत्‌ हे। 

इसी प्रकार पौच प्रदेशी स्कन्ध के सम्बन्ध में भी कहना चाहिष्‌। 
विशेष-कदाचित्‌ एक वर्णं वाला यावत्‌ कदाचित्‌ पोच वर्ण 
वाटा होता है। 

इसी प्रकार (पौच प्रदेशी स्कन्धो के) रसो के सम्बन्ध मे तथा 
गंध अीर स्पर्श के सम्वन्य में पहले के समान कहना चाहिए। 
जिस प्रकार पंचप्रदेशी स्कन्ध के सम्बन्ध मेँ कहा उसी प्रकार 
असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त कहना चाहिए। 

भते ! सृक्ष्मपरिणाम वाला अनन्त प्रदक्षी स्कन्ध कितने वर्ण 
यावत्‌ कितने स्प वाला कहा गया है ? 

गौतम ! जसा पंच प्रदेशी स्कन्ध के सम्बन्ध मे कहा उसी प्रकार 
सम्पूर्ण वर्णन कहना चादिए्‌। 

भते { वादर-स्यूल परिणाम वाला अनन्त प्रदी स्कन्ध कितने 
चर्ण वाला यावत्‌ कितने स्पर्श वाला कहा गया है ? 

गौतम ! कदाचित्‌ एक वर्ण वाला यावत्‌ कदाचित्‌ पच वर्ण 
वाला, 

कदाचित्‌ एक गंघ वाला ओर कदाचित्‌ दो गंध वाला, 
कदाचित्‌ एक रसवाला यावत्‌ कदाचित्‌ पौच रस वाल, 
कदाचित्‌ चार स्प वाला यावत्‌ कदाचित्‌ आर स्पर्श वाला 
कहा गया है। 


१0. परमाणु पुद्गल आर स्कन्धो में विस्तार से वर्णादि के भगो का 
प्रख्पण- 


प्र. 


उ. 


भते ! परमाणु-पुद्गल कितने वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्श वाटा 
कहा गयाहै? 

गौतम ! (वह) एक वर्ण, एक गन्य, एक रस ओर दो स्पर्ष्‌ 
वाला कहा गया हे, यदि एक वर्णं वाला हौ तो- 

१. कदाचित्‌ काल, २. कदाचित्‌ नीटा, 

३. कदाचित्‌ लाल, ४. कदाचित्‌ पीटा, 

५. कदाचित्‌ श्वेत वर्ण वाला होता हे। 

यदि एक गन्य वाटा हो तो- 

१. कदाचित्‌ सुरभिगन्य, 

२. कदाचित्‌ दुरभिगन्य वाटा दता ह। 

यदि एक रत्र वाटा हो तो- 

१. कदाचित्‌ तीखा, २. कदाचित्‌ कटुक, 

३. कदाचित्‌ कर्मटा, ४. कदाचित्‌ खट्रा, 

५. कदाचित्‌ मीटा (मयुर) रस वाटा हता ६। 

यदि दो म्प वायादहोतो- 

१. कदाचित्‌ भीत आर्‌ ग्न्य, 

२. कदापित्‌ शीत अर्‌ रक्ष, 

कदाचित उष्य जीर न्निग्य, 

कदाचित्‌ उष्ण अर रु स्पर्य दादा पतेत द। 
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अ) प्रपर परमार = श +4 ८ [1 
(टत प्रकार परमार पुटृगटमे वर्णक पद. गन्यकेटो, रस 
तर पत ~£, १. ् ठन निया शर 9. र 
कपा ञारम्पर्मकचारर्योकुदटमिराकर्‌ खट्ग पाए 


ज्यते) 


९७५६ न= वयग, 


प. दुपएसिए णं भंते ! खंधे कडवत्रे, कड्ग॑धे, करसे, 


ख. 
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कद्फासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, 
सिय एगगंधे, सिय दुग॑धे, 

सिय एगरसे, सिय दुरसे, 

सिय दुफासे, सिय तिफासे, 

सिय चउफासे पण्णत्ते,9 

ज्‌ एगवत्ने- 

सिय कालए जाव सिय सुक्किल्लए, 
जई दुवते- 

. सिय कालएय नीलएय 

. सिय कालए य लोहियए य, 

. सिय कालए य हालिदए य 

. सिय काल्ए य सुक्किल्ल्एय 
. सिय नीलए य लेहियए य, 

. सिय नीठए य हालिदए य 

. सिय नीलए य सुविकल्ल्एय 
. सिय लोहियए य हालिदए य 

. सिय लोहियए य सुविकिल्लए य, 
. सिय हालिदए य सुक्किल्ल्ए य 
एवं एए दुयासंजोगे दस भंगा। 

जइ एगगंधे- 

१. सिय सुन्भिगंधे, 

२. सिय दुब्मिगंधे। 

जइ दुग॑धे- 

सुव्मिगधे य, दुव्मिग॑धे य। 
रसेसु जहा वन्नेसु। (१५) 

ज्‌ दुफासे- 

१-४ सिय सीएयनिद्धेय 

एवं जहेव परमाणुपोग्गले। 

जई तिफासे- 

१. सव्वे सीए, देसे निद्धे, देसे टुक्खे, 
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२. सव्व उसिणे, देसे निद्धे, देसे टुक्से, 
३. सव्वे निद्धे, देसे सीए, देसे उसिणे, 
४. सव्ये लुक्खे, देसे सीए, देसे उसिणे, 


जइ चरफासे- 


१. देसे सीए, देसे उसिणे, देसे निद्धे, देसे लुक्च, 


स.१८,उ.६.सु.७ 


. भति | द्विप्ररमी ग्कनम्य किमे वर्ण, गन्य, र अीः व्यर्थं वान 


फ गत्रा;; 


. गीतम ! कदाचित्‌ एक वर्णवरा्म, कटराचितरु दौ चर्ण वरासा, 


कदाचित्‌ एक गंय वादा, कटाचितु द्रो गंय वाला, 
कदाचित्‌ एक टेर वाला, कदाचित्‌ ठौ रम वराद, 
कटाचित्‌ दो गर्वा, कदटायितु तीन ग्पर्थ वारा, 
कदाचित्‌ चार्‌ र्यर्ज वाला का गगरा {| 

यदि एकं वर्णं वाला टौ नो- 

कदाचित्‌ काला यावत्‌ कटाचित्‌ उ्यैत वर्णं वाटा होता ट| 
यदि दो वर्णं वाटा ही तौ- 

9. कदाचित्‌ काटा ओर्‌ नीट 

. कद्राचितं काला ञीर्‌ टाट, 

. कटाचित्‌ काटा अर प्री, 

, कदाचित्‌ काला अर्‌ श्वत, 

कदाचित्‌ नीला आर्‌ टा, 

कदाचित्‌ नीला ओर पीटा, 

कदाचित्‌ नीला ओर्‌ श्वेत, 

कदाचित्‌ लाट ओर पीटा 

कदाचित्‌ लाट ओर श्वेत 


-९ 
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१०. कदाचित्‌ पीला ओर श्वेत 


दस प्रकार ये द्विकसंयोमी दस भंग होते 

यदि एक गन्ध वाला हो तो- 

१. कदाचित्‌ सुरभिगन्ध, 

२. कदाचित्‌ दुरभिगन्य वाला होता हे। 

यदि दो गन्य वाला हो तो- 

सुरभिगन्ध ओर दुरभिगन्य वाटा होता हे। 

रसो के भंग वर्णो के समान कहने चाहिए] (१५ भंग) 

यदि दो स्पर्शं वाला हो तो- 

१-४. कदाचित्‌ शीत ओर स्निग्ध इत्यादि परमाणु पुद्गल के 
समान चार भंग कहने चाहिषए। 

यदि वह तीन स्पर्ञ वाला हो तो- 

9. सर्वज्ञीत होता है, उसका एक अंश स्िग्ध ओर एक अंश 
रुक्ष होताहै। 

२. सर्व उष्ण होता है, उसका एक अंश सिग्ध ओर एक 
अंश रुक्ष होता है। 

३. सर्व स्निग्ध होता है, उसका एक अंश शीत जर एक 
अंश उष्ण होता हे। 

४. सर्वरुक्ष होता है, उसका एक अंश शीत ओर एक अंश 
उष्ण होता है। 

यदि यह चार स्पा वाला हो तो- 

१. उसका एक अंश शीत, एक अंश उष्ण, एक अंश सिग्ध 
ओर एक अंश रुक्ष होता है। 


एए नव भंगा फासेसु। 


प. तिपएतिए णं भते ! खंधे कडवत्रे, कद्गंधे, कड्रसे, 


कडफासे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! १.सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, 


२. सिय एगगंधे, सिय द्धे, 
३. सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, 
४. सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चरफासे पण्णत्ते,१ 


जद एगवत्रे- 

१. सिय कालुए जाव ५. सुविकल्टए्‌। 
ज्‌ दुवत्रे- 

१. सिय कालए य, नीलए य 

२. सिय काठए य, नीलगा य, 

३. सिय कालगा य, नीलए य 

१. सिय कारए य, लोहियए य 

२. सिय काटए य, लोहियगा य, 

३. सिय काटगा य, लोहियए य। 

१-३. एवं हालिदएण वि समं भंगा ३ 


9-३. एवं सुक्किल्लएण वि समं भंगा ३ 
१-३ . सिय नीलए य लोहियषए य, एत्य वि भंगा ३ 
१-३ . एवं हालिदएण वि समं भगा ३ 

-३ . एवं सुक्किल्लएण वि समं भंगा ३ 
१-३. सिय लोहियए्‌ च, हालिद्एण य भंगा ३ 
१-३ . एवं सुक्किल्लएण वि समं भेगा 


१-३ . सिय हालिष्टए व. सुक्किल्लए च भंगा ३, 
एवं सव्वेए दर्‌ दुयासंजोगा भंगा तीम भवंति। 


९. सियकाटएय.नटएय.लौरिपएय 
२. {दय फाटपएय, नटप य. दष्ट द, 
र 


„ सय स्ल्पय. नाल्प, दुःल्नन्न्प च, 





न 
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इस प्रकार स्पर्शकेनौभंगदहोतेहै। 


(इस प्रकार दविप्रदेशी स्कन्व में वर्ण के १५, गंघके ३,रसके 
१५ ओर स्पर्श के ९ यों सव मिलाकर ४२ भंग हुए) 


. भते ! तरिप्रदश्नी स्कन्ध कितने वर्ण, गन्ध, रस, स्पर् वाला कहा 


गवाह? 


. गौतम 19. कदाचित्‌ एक वर्णं वाला, कदाचित्‌ दो वर्णं वाला 


ओर कदाचित्‌ तीन वर्णवाला होता ६ै। 
२. कदाचित्‌ एक गंध वाला ओर कदाचित्‌ दो गंध वाल 
होता है। 
३. कदाचित्‌ एक रस वाला, कदाचित्‌ दो रस वाला ओर 
कदाचित्‌ तीन रस वाला होता है। 
४. कदाचित्‌ दो स्पर्श वाला, कदाचित्‌ तीन स्पर्ड वाटा ओर 
कदाचित्‌ चार स्पर्श वाला होता ६ै। 
यदि एक वर्णं वाल हो तो- 
१-५. कदाचित्‌ काला होता है यावत्‌ कदाचित्‌ श्वेत होता ६। 
यदि दो वर्णं वाला हे तो- 
कदाचित्‌ काला ओर नीला होता ६, 
कदाचित्‌ एक अंश काला ओर दो अंश नीरे होते ६, 
कदाचित्‌ दो अंश काठे ओर एक अंश नीला होता ६, 
कदाचित्‌ कालो जर लाल होता ६, 
कदाचित्‌ एक अंश काला अर दो अंश लाट होते है, 
३. कदाचित्‌ दो अश्च काठे ओर एक अंश लाट होता 
१-३ इसी प्रकार काले वर्णं के, पीले वर्णं के साय तीन भंग 
(पूर्ववत्‌) जानने चाहिए 
१-३. इसी प्रकार काले वर्ण के साय श्वेत वर्ण के धी तीन भंग 
जानने चाहिए। 
कदाचित्‌ नीला अर लाल वर्ण के साय पूर्ववत्‌ तीन भ॑ग 

कहने चाहिए। 

-3 . इसी प्रकार नीले वर्ण के, पीते वर्ण के साय तीन धंग 
कटने चाहिए्‌। 
१-३. पर प्रकार नीले वर्ण क, श्वेत वर्ण के साध तीन धंग 
जानने चाहिए] 
9-3. कदायित्‌ लान आर षीले वर्ण के सायधी तीन भंग 
कटने चादिए्‌। 
१-३. दमी प्रकार्‌ लाल वर्णक 
जानने चादरिए्‌। 
9-३ . कदाचित्‌ पना अर श्वेत य तीन भंग जानने चमिप्‌। 
यः सव दस द्विकसंपामी मिन कर नस भंग एते ४। 


तष्ट {च्रप्रदभी ~= ([ म. ) दरीमन (गय) ट्यु ट त्ः- 


~< ~ ५ ~ 6 


, भ्चैत दर्णक्ते माध तीन पग 


५. टच्‌ प्य, नर सीर र्य न्नन र 

र 
। +" कि या) 0 4 
=. फदाटतं ठर, य सीर य नेरा ई, 


२ , लग्र ("अकि किक 1 [31 न्ग ^ 


नि 1 ; र श्छ ए 


र [शनी ग्न 1 "व 
. भ ५५) प्र ; षत 


--- ---------------------------------------------------------------------~-_-_-_ 


6 ----- दय्यानुयोग-(३) | 
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. सिय काटए य, लोहियए य, सुविकल्लए य, 

. सिय कालए य, हालिदए य, सुकिकिल्लए य, 

. सिय नीटए य, लोहियए य, हालिद्ए य, 

. सिय नीलए य, लोहियए य, सुकिकिल्लए य, 

. सिय नीलए य, हालिद्दए य, सुक्किल्टए य, 

. सिय लोहियए य, हालिद्ए य, सुक्किल्लए य, 
एवं एए दस तियासंजोगे भंगा। 

जई एगगंधे- 

सिय सुव्मिगंधे, सिय दुव्मिगंधे। 


~ © 4 © < ~ 


जई दुगधे- 
सिय सुब्िगंधे य, दुव्मिगंधे य, भंगा ३ 


रसा जहा-वन्ना। 


जई दुफासे- 
सिय सीए य, निदधे य। 
एवं जहेव-दुपएसियस्स तहेव चत्तारि भंगा। 


जई तिफासे- 

१. सव्व सीए, देसे निदधे, देते टुक्वे, 
२. सव्वे सीए, देसे निद्धे, देसा लुक्खा, 
३. सव्वे सीए, देसा निद्धा, देसे लुक्वे, 


४-६. सव्ये उसिणे, देसे निद्धे, देसे टुक्खे, एत्थवि 
भंगा तिनि, 
७-९ .सव्वे निद्धे, देसे सीए, देसे उसिणे, भंगा तिति, 


१0०-१२ .सव्वे टुक्खे, देसे सीए, देसे उसिणे, भंगा तिनि 
एवं १२, 


जइ चउफासे- 
9. देसे सीए,देसे उसिणे, देसे निद्धे, देसे लुक्से, 


२. देसे सीए, देसे उसिणे, देसे निदधे, देसा टुक्खा, 
३. देसे सीए, देसे उसिणे, देसा निद्धा, देसे टुक्े, 
४. देसे सीए, देसा उसिणा, देसे निद्धे, देसे लक्ख, 
५. देसे सीए, देसा उसिणा, देसे निद्धे, देसा लुक्खा, 
६. देसे सीए,देसा उसिणा, देसा निद्धा, देसे टुक्ले, 


कटाचित्‌ काला, साय अर ग्वत टता ष, 
कदाचित्‌ कादा, पीटा आर ग्येत दता, 
कदाचित्‌ नीला, यान अग पीटा मोना, 
कदटायधित्‌ नीला, टाट जर्‌ ज्यत रीता, 

९. कटाधित्‌ नीरा, पीय ओर थ्यत रोता, 
१0. कटाचितु शट, पीय ओर श्येन सतार, 

दस प्रकार येदं प्रिकसंयोमी भंग राति 

यटि एक गन्य वारा रौ तो- 

9. कटराधितं गुरभिगन्य याह्य होना ¢ आर कदाचित्‌ 
दुरमिगन्य वाटा रोता टै। 

२.यदिदटौ गन्ध वाला प्र तो- 

सुरभिर जर्‌ दुरभिगन् वाला होता | 

इसप्रकार यै तीन भंग दते £। 

जिस प्रकार वर्ण कर (४५ भंग) होते £, उसी प्रकारग्सकेभी 
(४५ भंग) कहने चादिए। 

(त्रिप्रदेी कन्य) यदि टो स्पर्म वाला हो तो- 

कदायपित्‌ शीते ओर्‌ मनिग्य होता टहै। 

जिस प्रकार द्विप्रदेभी स्कन्य के चार भंग कट है, उसी प्रकार 
यहां भी (४ भंग) कहने चादिए। 

यदि वह तीन स्पर्श वाला हो तो- 

१. सर्वात, एक अंश सिग्य ओर एक अंश कक्ष होता है, 
२. सर्व्षीत, एक अंश सिग्य ओर अनैक अंश रुन्न हेते हं, 
३. सर्वशीत, अनेक अंश स्निग्य ओर एक अंश त्क्ष 
होता है, 

४-६. सर्वउप्ण, एक अंग सिग्य ओर एक अं रुक्ष होता हे, 
यहा भी पूर्ववत्‌ तीन भंग कहने चाहिरए्‌। 

७-९ . सर्व सिग्ध, एक अंश श्जीत ओर एक अंश उष्ण हेता 
है, यह भी पूर्ववत्‌ तीन भंग कहने चाहिपए्‌। 

१0-१२ . सर्वरक्ष, एक अंश शीत ओर एक अंश उप्ण होता 
हे यह भी पूर्ववत्‌ तीन भंग कहने चाहिए। ये कुल वारह भग 
होते है। 

यदि (त्रिप्रदेशी स्कन्ध) चार स्पर्श वाला हो तो- 

१. एक अंडा शीत, एक अंश उष्ण, एक अं सिग्ध ओर 
एक अंश रुक्ष होता है। 

२. एक अंश शीत, एक अंश उष्ण, एक अंश सिग्ध ओर 
अनेक अंश रक्षोत है। 

३. एक अंश भीत, एक अंश उष्ण, अनेक अंश सिनिग्ध ओर 
एक अंश सक्ष होते है। 

४. एक अंश ज्ञीत, अनेक अंश उष्ण, एक अंडा स्निग्ध ओर 
एक अंडा रुक्ष होता है। 

५. एक अंश ज्ञीत, अनेक अंडा उष्ण, एक अंश सिनग्ध ओर 
अनेक अंश रुक्ष होते है। 

६. एक अंश जीत, अनेक अंडा उष्ण, अनेक अंश स्निग्ध 
ओर एक अंश रुक्ष होता है। 


५ 
५ 
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७. टेसा सीया, देसे उसिणे, देसे निद्धे, देसे टुक्से, 
८. टेसा सीया, देते उसिणे, देसे निद्धे, देसा दुक्खा, 
९. टेमा सीया, देते रसिणे, देसा निद्धा, देसे दक्ख, 


एवं एए तिपएसिए फासेसु पणवीसं भंगा। 


, चरउषपएसिए णं भ॑ते ! खंधे, कडवत्रे, कदगंधे, कडरसे, 
कट्फासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सिय एगवण्णे जाव सिय चउवण्णे, 


सिय एगगंधे, सिय दुगंधे, 
सिय एगरसे जाव सिव चउरसे, 
तिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते 9 


जइ एगवत्रे- 
सिय कालए य जाव सुक्किल्टए य 
जड दुवघने- 
१. सिय कालए य नीलए य 
२. सिय काटएयनीटगाय 
३. सिय काटगा यनीटएय, 
८. सिय काटगा य नीटगा य. 
एवं 


५-८. सिय काटए य टोहियए य, एन्य वि चत्तारि भंगा 


९-१२ .न्निय काटए्‌ य हािद्रिए य, एत्य वि चत्तारि भंगा, 


१३-१६. सिय काट 
भंगा, 
१७-२०. सिय मीटर्‌ य टौप्यिए य. प्य वि चनारि 
भवुगो 
२१-२४. भिय नीटपु यलरटिदएय. एत्य चि चनारि 


टए य मुक्किल्टए्‌ य, एत्य वि चत्तारि 


1] ~ {+ ~{9-वन ~र एन [> 
२८५-२८. {सव नाप च रदस्य ठ, पुनं दि खनि 
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७. अनेक संश्च शीत, एक अंश उष्ण, एक अंश स्निग्य ओर 
एक अंश रक्ष होता ह। 
८. अनेक अंडा शीत, एक अंश उष्ण, एक अंश सिग्य ओर 
अनेक अं रुक्ष होते ह। 

अनेक अंश जीत, एक अंश उण, अनेक अंश स्निग्ध 
आर एक अंश रुक्ष होता है। 
इस प्रकार त्रिप्रदेशी स्कन्य मे स्पर्श के कृत्त (४ + ४ + ४ + 
१२ = २५) पच्चीस भंग होते है। (उस प्रकार त्िप्रदेश्नी स्कन्ध 
मे वर्णके ४५, गंघके ५, रसके ४५ ओरस्पर्शके२५ये 
सव मिलाकर १२० भंग होते ई।) 


. भते ! चतुष्प्रदेशी स्कन्य कितने वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्श 


वाटा कहा गया है? 


. गीतम 1 कदाचित्‌ एक वर्णं वाला यावत्‌ कदाचित्‌ चार वर्णं 


वाला होता हे, 

कदापित्‌ एक गंघ वाला होता है अर कदाचित्‌ दो गंय वाटा 
होता है, 

कदाचित्‌ एक रस वाटा यावत्‌ कदाचित्‌ चार रस वाला 
होता हे, 

कदाचित्‌ दो स्पर्च वाला, कदाचित्‌ तीन स्पर्श वाटा ओर 
कदाचित्‌ चार स्प वाला कहा गया हे। 

यदि एक वर्ण वाटा हौ तो- 

कदाचित्‌ काला यावत्‌ दवेत होता ६। 

यदि दो वर्णं वाल हो तो- 

. कदाचित्‌ काटा आर नीटा टता ह, 

. कदाचित्‌ एक अंग काटा अर अनेक अंगद देते £, 

. कदाचित्‌ अनेक अं काटे आर एक अं नीर हेता ई, 
. कदाचित्‌ अनेक अंग काटे जर अनेक अगर नटे पतेत #, 

इमी प्रकार- 

५-८. कदापित्‌ काटा अर टट होता है यपत भी पूर्वयतु चाग 

भंग कहने चाटिप्‌। 

९.९२. कदाचित्‌ फाल अर्‌ पीटा नोता ४ यपर भी पूर्ददत्‌ 

चार्‌ भंग कटने दाटिर्‌। 

१६.१६. कदायितु काटा अर्‌ द्वेन रता ¢ य भी पूर्ववत्‌ 

चार्‌ भंग कने चाहिए ष 1 
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रर ध्र र } 


३७-४०. सिय हालिदए य सुक्किल्टए य, एत्थ वि 
चत्तारि भंगा, 

एवं एए दस दुयासंजोगा भंगा पुण चत्ताटीसं, 

जइ तिवत्ने- 

१. सिय कालए य नीलए य टोहियए य, 

२. सिय कालए य नीटए य लोहियगा य, 


३. सिय कालए य नील्गा य लोहियए य, 
४. सिय कालगा य नीकए य लोहियए य, 


एए चत्तारि भंगा, 
५-८. एवं काल-नील-हालिदएहिं भंगा ४, 
९-१२. काल-नील-सुविकल्लएहिं भंगा ४, 
१३-१६. काल-लोहिय-हालिदएहिं पंगा ४, 
१७-२0 . काल-लोहिय-सुक्किल्लएहिं भंगा ४, 
२१-२४. काल-हालिद्‌-सुकिकिल्लएहिं भंगा ४, 
२५-२८. नील-लोहिए-हालिहगाणं भंगा ४, 
२९-३२ . नील-लोहिय-सुक्किल्लगाणं भंगा ४, 
३२-३६. नील-हालिद-सुक्किल्लगाणं भंगा ४, 
३७-४0 . लोहिय-हालिद-सुकिकिल्ल्गाणं भंगा ४, 
एवं एए दसतियगसंजोगा, 
एक्केक्के संजोए चत्तारि भंगा, सव्यै ते चत्ताटीसं 
भगा४०, 
जइ चरउवनघ्ने- 
१. सिय कालए य, नीरए य, लोहियए य, हालिदए य, 
२. सिय काल्ए य, नीरए य, छोहियए य, सुविकल्छए य, 
, ३. सिय कालए य, नीरुए य, हािदए य, सुक्किल्लए य, 
४. सिय काठए य, लोहियए य, हालिदए य, सुविकल्लए य, 
५. सिय नीटए य, लोहियए य, हालिदिए य, सुविकिल्लए य, 


एवमेए चउक्कसंजोए पंच भंगा, 

एए सव्ये नउद्भंगा। 

जह्‌ एगगंधे- 

१. सिय सुब्भिगंधे, २. सिय दुव्भिगधे, 
जड दुगंधे- 


9. सिय सुब्भिगंधे य, 
२. सिय दुद्मिगंधे य| 
रसा जहा-वन्ना, 


` केदोओरदो गंधके चार इस प्रकार कुलछःभंग होते है। 


दरव्यानुयोग-(३) 


३७-४0. कदाचित पीटा ओर्‌ उ्वेत दता £ यहां भी पूर्ववत्‌ 
चार्‌ भंग कहने चार्हिए्‌। 

ट्म प्रकार्‌ दरा द्विकसंयोमी के चाटीप भंग हतै ट। 

यदि तीन वर्णं व्राटा षै तो- 

१. कदाचित्‌ काला, नीटा ओर छट होता ईै। 

२. कदाचित्‌ एक अंग काटा, एक अंश नीटा ओर अनेक 
उंराठलटदहोतेटै, 

३. कदाचित्‌ एक अंग काटा, अनेक अंग नीट ओर एक 
अंश लाट दहोतारहे। 

४. कदाचित्‌ अनेक अंश काठे, एक अं नील अर एक 
अंगा लल होताहै। | 

इस प्रकार प्रथम व्रिकसंयोगी के चार भंगहोतेहं। 

५-८. इसी प्रकार काले, नीठे अर पीठे वर्ण के चार भंग, 
९-१२. काठे, नीठे ओर उवेत वर्ण के चार भग, 

१३-१६. काले, लाल ओर पीले वर्ण के चार्‌ भंगं, 
१७-२0. काले, लल जीर अवेत वर्णं के चार मंग, 
२१-२४. काले, पीले ओर श्वेत वर्ण के चार भंग, 
२५-२८. नीठे, लाल ओर पीठे वर्ण के चार भंग, 

२९-३२ . नीठे, लाल ओर श्वेत वर्ण के चार भंग, 
३३-३६. नीले, पीठे ओर श्वेत वर्ण के चार भंग, 

३७-४० . लाल, पीले ओर श्वेत वर्ण के चार भंग होते ह। 
इस प्रकार ये त्रिकसंयोमी के दस भंग होते है। 

जो प्रत्येक के साथ संयोग करने पर चार भंग वाले हेते हं ये 
सव मिलकर ४0० भंग हूए। 

यदि चार वर्ण वाला हो तो- 

9. कदाचित्‌ काला, नीला, लाल ओर पीला होता है, 

२. कदाचित्‌ काला, नीला, लाल ओर श्वेत होता है, 

३. कदाचित्‌ काला, नीला, पीला ओर श्वेत होता है, 

४. कदाचित्‌ काला, लाल, पीला ओर श्वेत होता है, 

५. कदाचित्‌ नीला, लाल, पीला ओर श्वेत होता है। 

इस प्रकार चतुःसंयोमी के कुल पौँच भंग होते है। 

(इस प्रकार चतु प्रदेश स्कन्ध के एक वर्ण के असंयोमी ५, दो 
वर्ण के द्विकसंयोगी ४0, तीन वर्ण कै त्रिकसंयोगी ४0 ओर 
चार वर्ण के चतुःसंयोमी ५ भंग हुए]) कुल मिलाकर वर्ण 
सम्बन्धी नव्वे (९0) भंग हुए। 
यदि एक गन्ध वाला हो तो- 

१. कदाचित्‌ सुरभिगन्ध वाला होता है ओर कदाचित्‌ 
दुरभिगन्ध वाला होता है। 

यदि दो गन्ध वालाहोतो 

१. कदाचित्‌ सुरभिगन्ध ओर 

२. कदाचित्‌ दुरभिगन्ध वाला होता है, 

जिस प्रकार वर्ण सम्बन्धी ९0० भंग कहे हैं उसी प्रकार रस 
सम्बन्धी ९० भंग कहने चाहिए। 


पुद्गल अध्ययन 


जड दृफामे- 

जैव परमाणु पौग्गले ४. 

ज तिफामे- 

9. सव्ये सरीए, दसे निद्ध, देम टुक्ल, 
२. म॒व्वे मए, देसे निदधे, दसा दुक्खा, 
. सव्य सीए, दसा निद्धा, दमे टुक्ख, 


.९५। 


५५ 


मव्य सीए,दसा निद्धा, दमा दटुक्खा 
८-८. सव्यै उसिणे, देसे नि द्धे, देवे टुक्ख.एवं भंगा ट 

१२. मच्च निद्ध, टसं मीए,दसे उसिणे,एवं भंगा 
१३-१६. सव्ये टुक्छे,देसे सीए,दमे उसिणे. एवं भंगा ८. 
णए तिफामे सोटस भंगा। 


जड चटउफाम- 
दमे सए, दैमे उसिणे 


णि, देसे मिद्धे, देसे टुक्खे, 
देम सीए, दमे उतिणे, दसे निदधे, देस क्या, 
, देम सीप. दम उसिणे.टेसानिद्धा, देने दक्ख, 
, दम सीप. देने उमिण, टमानिद्धा,दमा दम्या, 
५. दमु मीर, देसा उतिणा, दमे निद्धु, देम दक्स, 


पमे मी, दमा उसिणा, दसै निद्धे, देमा टुक्खा, 


[त 
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श. दया उमिणा, दसा निद्धा, दमं दक्स 


५ ^ = ५ ४ 
८. दमे मप्‌. दया उमिया.देसानिप्य,दरमान्क्य्‌ 


पपं एण दटफाम मालम भंगा भाणिपव्या टः टमा 


ग्गीया. टन्यो यमप, टमा{नद्ो 
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९७६१ 


उसके परमाणु पुद्गल के समान चार भंग कहने चादिरए्‌। 
यदि तीन ग्पर्् वाटा हो तो- 

१. सर्वजीत, एक अदा ल्तिग्य अर्‌ एक अंब स्स हेता ६ 
२. सर्वभ्ीत. एक अं लिग्य जीर अनेक अंज त्मषतेर्ह, 
३. सर्वज्ञीत, अनेक अं स्निग्य अर एक अदा र्न 
होता 


[३ 


सर्वदीत, उनेक जंग न्निग्ध आर्‌ अनेक अंश सक्ष 


ट 


५ 


5" ` 


९९ 
"५ 


होति 
५-८. इी प्रकार्‌ सर्व उष्ण, एक अं स्निग्य अर एक अंस 


रुक्षहताह्यवचार्‌ भग हत्तिष् 
९-१२ . र्वं न्निग्य, एक अञ सीत ॐर्‌ एक अश्न प्म हात। 
त्येचार मंग होते 

१३-१६. सर्वरस, एक अं शीत आर्‌ एक अं उष्ण होत; 
त्येचारभगरोतेरटै 

ट्म प्रकोर्‌ तीन म्प के त्रिकसंयागी १६ भंग दति +| 

यदि चारे ग्य वाला र तो- 

१. उसका एक अं शीत, एक अदा उष्ण; एकत अंडर म्निग 

आगर एक अंडा म्क्षटोताः। 

२. एक अंतर मीत, एक अं उष्य, एक अद्य न्निम्य सीर 
अनेक भश मक्ष दते | 
3. ए अंध शीत, एक 
अन अंघ्म्समोतैः 

४. एक अंडा ग्रीव, एठः अन्न उष्म, अन 
गनेक अयम्धरोते। 

५. एक अंशने, अनेक अदा 
एक अंदर र्षरोतार। 


मंदा उष्य, अनेक अं निगय 
सद गनिम र्‌ 


उष्य, गक संश न्निष्ठ 
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६. एठः अन्तात्‌, अनक रग उष्णा, पठ रद ह्तम् श्ण 
ट उन 1 ननि 
शनक रा ६ पने +| 

तः = ह <. श्म + = ५ त न „४. 
~. पए सदाश्रान, यनक अथ उष्य. पठ आट न्निण्यि तर 


क अम्र न्ता ^ 


* १८.२८ 


, "न ~ शन } { 
॥ + 


[+ ~. गस रग २.7 शः श वथ गष: 2 (+ इ. 
^ 3 ५ द्म उ, ~ग न ~य 





क शा ग 





3 १94 ~+ >+ 
* 


>> ५०८ ~ 
=-=: ~ ~ + 
१ + *> + ~, ^ 

~ < छ, 

= \ ~ <~ ६ ~ 
द = ^= स 4 ००, ¢ 





शनन + न" १ 


नदन (र 





= „ = ˆ^ + ~~ 


~ ~न 


्व्यानुयोग-(३) 


6 च 
[न 
^ न | 


२७-४० . सिय हषिद्ए य सुक्किल्टए य, एत्य वि 
चत्तारि भंगा, 

एवं एए दस दुयासंजोगा भंगा पुण चत्ताटीसं, 

जड तिवन्ने- 

१. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, 

२. सिय कालए य नीटए य लोहियगा य, 


३. सिय काटए य नीटलगा य लोहियए य, 
४. सिय कालगा य नीलए य लोहियए य, 


एए चत्तारि भंगा, 
५-८. एवं काल-नील-हाछिदएहिं भंगा ४, 
९-१२ . काल-नीठ-सुविकल्लएहिं भंगा ४, 
१३-१६. काल-लोहिय-हालिदएहिं भंगा ४, 
१७-२ 0 . काल-लोहिय-सुक्किल्टएहिं भंगा ४, 
२१-२४. काल-हालिद-सुक्किल्लएहिं भंगा ४, 
२५-२८. नील-लोहिए-हालिहगाणं भंगा ४, 
२९-३२ . नील-लोहिय-सुविकल्लगाणं भंगा ४, 
३३-३६. नील-हालिद्‌-सुक्किल्लगाणं भंगा ४, 
३७-४0 . लोहिय-हालिद-सुक्किल्लगाणं भंगा ४, 
एवं एए दसतियगसंजोगा, 
एव्केक्के संजोए चत्तारि भंगा, सव्ये ते चत्ताठीसं 
भंगा ४0, 
जद्‌ चउवत्ने- 
१. सिय काटए य, नीलए य, लोहियए य, हालिदए य, 
२. सिय कालए य, नीठए य, लोहियए य, सुविकल्लए य, 
३. सिय कालए य, नीरुए य, हालिदए य, सुविकल्लए य, 
४. सिय कालए य, लोहियए य, हालिद्रए य, सुक्किल्लए य, 
५. सिय नीटए य, लोहियए य, हालिद्दए य, सुविकल्छए य, 


एवमेए चउक्कसंजोए पंच भंगा, 

एए सव्वे नउड्भंगा। 

जइ एगगंधे- 

१. सिय सुव्िगधे, २. सिय दुव्मिगंधे, 
जइ दुगंधे- 


9. सिय सुव्मिग॑धे य, 
२. सिय दुव्मिगंधेय। 
रसा जहा-वत्रा, 


म॑यकेदोओरदो गंधके चार इसप्रकार कुल्टःभंग होते है। 


३७-४0० . कदाचित्‌ पीला ओर श्वेत होता है यहां भी पूर्ववत्‌ 
चार्‌ भंग कहने चाहिषए। 

इस प्रकार दस द्विकसंयोगी के चाटीस भंग होते है। 

यदि तीन वर्णं वाला हो तो- 

१. कदाचित्‌ काला, नीला ओर लाल होता है। 

२. कदाचित्‌ एक अंश काल्य, एक अंश नीला ओर अनेक 
अंडा लाल होते है, 

३. कदाचित्‌ एक अंश काला, अनेक अंश नीठे ओर एक 
अंश लल होता है। 

४. कदाचित्‌ अनेक अंडा काले, एक अंडा नीला ओर एक 
अंशा लाल होता है। । 

ट्स प्रकार प्रथम त्रिकसंयोगी के चार भंग होते है। 

५-८. इसी प्रकार काले, नीठे जर पीले वर्णं के चार भंग, 
९-१२. काठे, नीठे ओर उवेत वर्णं के चार भंग, 

१२-१६. काले, लाल ओर पीठे वर्ण के चार भंगं, 

१७-२ 0 . काठे, लाल ओर श्वेत वर्ण के चार भंग, 
२१-२४. काले, पीठे ओर श्वेत वर्णं के चार भंग, 
२५-२८. नीले, लाल ओर पीठे वर्णं के चार भंग, 

२९-३२ . नीठे, लाल ओर श्वेत वर्ण के चार भंग, 

३२३-३६. नीटे, पीठे ओर इवेत वर्णं के चार भंग, 

३२७-४0 . लल, पीठे ओर श्वेत वर्णं फे चार भंग होते है। 
इस प्रकार ये त्रिकसंयोगी के दस भंग होते है। 

जो प्रत्येक के साथ संयोग करने पर चार भंग वले होते है ये 
सब मिलकर ४० भंग हुए। 

यदि चार्‌ वर्णं वाला हो तो- 

9, कदाचित्‌ काला, नीला, लाल ओर पीला होता है, 

२. कदाचित्‌ काला, नीला, लाल ओर उवेत होता है, 

३. कदाचित्‌ काल, नीला, पीला ओर श्वेत होता दै, 

४. कदाचित्‌ काला, लाल, पीला ओर श्वेत होता है, 

५. कदाचित्‌ नीला, लाल, पीला ओर श्वेत होता है। 

इस प्रकार चतुःसंयोगी के कुल पोच भंग होते है। 

(इस प्रकार चतु प्रदी स्कन्ध के एक वर्ण के असंयोमी ५,दो 
वर्ण के द्विकसंयोगी ४0, तीन वर्णं के त्रिकसंयोगी ४० ओर 
चार वर्ण के चतुःसंयोमी ५ भंग हुए) कुल मिलकर वर्ण 
सम्बन्धी नव्वे (९0) भंग हूए। 

यदि एक गन्ध वाला हो तो- 

9. कदाचित्‌ सुरभिगन्ध वाला होता है ओर कदाचित्‌ 
दुरभिगन्ध वाला होता है। 

यदि दो गन्ध वालाहोतो 

१. कदाचित्‌ सुरभिगन्ध ओर 

२. कदाचित्‌ दुरभिगन्ध वाला होता है, 

जिस प्रकार वर्ण सम्बन्धी ९0० भंग कटे है उसी प्रकार रस 
सम्बन्धी ९0 भंग कहने चाहिए। 


प. 


उ. 


ज्‌ दुफासे- 
जहेव परमाणु पोग्गले ४, 
ज्‌ तिफासै- 
१. सव्ये सीए, देसे निद्धे, देसे टुक्ले, 
२. सव्ये सीए, देसे निद्धे, देसा दुक्खा, 
३. सव्ये सीए, देसा निद्धा, देसे टुक्ले, 
४. सव्ये सीए, देसा निद्धा, देसा टुस्ला, 
५-८. सव्ये उसिणे, देसे निद्धे, देसे टुक्खे, एवं भंगा 
९-१२ . सव्ये निद्धे, देसे सीए, देसे उसिणे, एवं भंगा ४, 
१३-१६. सव्ये टुक्से, देसे सीए, देसे उसिणे, एवं भंगा ४, 
एए तिफासे सोलस भंगा। 
जद चउफासे- 
9. देसे सीए, देसे उसिणे, देसे निद्धे, देसे लुक्वे, 
२. देसे सीए, देसे उसिणे, देसे निद्धे, देसा टुक्खा, 
३. देसे सीए, देसे उसिणे,देसा निद्धा, देसे दुक्ले, 
४. देसे सीए, देते उसिणे, देसा निद्धा, देसा टुक्खा, 
५. देसे सीए, देसा उसिणा, देते निद्धे, देसे टुक्खे, 
६. देसे सीए, देसा उसिणा, देसे निदधे, देसा लुक्ला, 
७. देसे सीए, दैसा उसिणा, देसा निद्धा, देसे लुक्ले, 
८. देसे सीए, देसा उसिणा, देसा निद्धा, देसा लक्खा, 


९. देसा सीया, देसे उसिणे, देसे निद्धे, देसे टुक्े। 


एवं एए चउफासे सोलस भंगा भाणियव्वा जाव देसा 
सीया, देसा उसिणा, देसा निद्धा, देसा लुक्खा। 


सव्ये एए फासेयु छत्तीसं भंगा। 
पंचपएसिए णं भते ! खंधे कडवत्ने, कडगंधे, कटरसे, 


कडफासे पण्णत्ते 
गोयमा ! सिय एगवण्णे जाव सिय पंचवण्णे, 


प्र. 


८५ 


यदि दो स्प वाला हो तो- 

उसके परमाणु पुद्गल के समान चार भंग कहने चाहिप्‌। 
यदि तीन स्पर्श वाटा हौ तो- 

१. सर्वजीत, एक अंश सिग्ध ओर एक अंश रुक्ष होता है, 
२. सर्वक्ञीत, एक अंश सिग्ध ओर अनेक अंश रुक्ष होते है, 
३. सर्व्ञीत, अनेक अंश सिग्ध ओर एक अंश रक्ष 
होता है, 

४. सर्वक्ीत, अनेक अंश सिग्ध ओर अनेक अंश रुक्ष 
होते है, 

५-८. इसी प्रकार सर्व उष्ण, एक अंश सिग्ध ओर एक अंश 
सुक्षहोतादहैये चारभंगहोतेहै। 

९-१२ . सर्व सिनिग्ध, एक अंश शीत जर एक अंश्ञ उष्ण होता 
हेये चारभंगहोतेषहै, 

१३-१६. सर्वरुक्ष, एक अंश जीत ओर एक अंडा उष्ण होता 
हैयेचारभंगहोतेहै। 

स प्रकार तीन स्पर्शा के त्रिकसंयोगो १६ भंग होते है। 

यदि चार सपर वाला हो तो- . 

१. उसका एक अंश शीत, एक अंश उष्णः, एक अंडा स्निग्ध 
जर एक अंश रुक्ष हेता है। 

२. एक अंडा गीत, एक अंडा उष्ण, एक अ स्निग्ध ओर 
अनेक अंश रुक्ष होते है। 

३. एक अंश सीत, एक अंशा उण्ण, अनेक अंडा स्निग्ध जर 
अनेक अंश रुक्ष होते है। 

४. एक अंश ज्नीत, एक अं उष्ण, अनेक अंश स्निग्ध ओर 
अनेक अंश रुक्ष होते है। 

५. एक अंश शीत, अनेक अंश उप्ण, एक अंडा स्निग्ध जर 
एक अंश रुक्ष होता है। 

६. एक अंश श्ञीत, अनेक अंश उष्ण, एक अंश स्निग्ध ओर 
अनेक अंश सक्ष होते है। 

७. एक अंशा जीत, अनेक अंश उष्ण, एक अंग स्निग्ध ओर 
एक अंडा रुक्ष होता है। 

८. एक. अंह शीत, अनेक अड उष्ण, अनेए अदा सिग्य 
ओर अनक अंश रुक्षहोतेहै। 

९. अनेक अंशे रीत, एक अंडा उष्ण, एक अंश सिग्य जर्‌ 
एक अरा सक्ष होता ई। 

इस प्रकार चार स्पर्श के सोलह भंग अनेक अंश शीत, 
अनेक अंश उष्ण, अनेक अंश स्निग्ध आर अनेक अंश रुक्ष 
होते है पर्यन्त कहना चादििए। 
इस प्रकार य स्य के ३६ भंग होते ह । (इस प्रकार चतुण्टेभी 
स्कन्यमें वर्णके ९0, गंयके ६, रस के १0 ओर म्पर्मके 
३६ये सव मिलाकर २२२ भंगहोतिह।) 

भ॑ते ! पंचप्रदेशी स्कन्ध कितने वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्न वाला 
कहा गया ह? 


- गतिम ! कदाचित्‌ एक वर्ण वाटा यावत्‌ कदाचित्‌ पांच वर्ण 


वादा. 


२ दरव्यानुयोग-(३) 


सिय एगगधे, सिय दुगधे, 
सिय एगरसे जाव सिय पंचरसे, 
सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चरफासे” पण्णत्ते| 


जद्‌ एगवत्रे- 
एगवन्नदुवन्ना जहेव चउप्पएप्षिए्‌। 


जद तिवन्ने- 
१. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, 
२. सिय काठए य नीलए य लोहियगा य, 


३. सिय कालए य नीलगा य लोहियए य, 
४. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य, 
५. सिय काल्गा य नीलए य लोहियए य, 
६. सिय कालगा य नीटए य लोहियगा य, 
७. सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य, 


८-१४. सिय कालए य नीलए य हालिदए य, 
एत्थवि सत्त भंगा 

एवं- 

१५-२१ . कालग-नीलग-सुक्किल्लएसु सत्त भंगा, 
२२-२८. कालग-लोहिय-हारिषदेसु, सत्त भंगा, 
२९-३५. कालग-लोहिय-सुक्किल्लेसु, सत्त भंगा, 
३६-४२ . कालग-हालिद्-सुक्किल्लेसु, सत्त भंगा, 
. ४३-४९ . नीलग-लोहिय-हालिदसु, सत्त भंगा, 

५०-५६ . नीलग-लोहिय-सुक्किल्लेसु, सत्त भंगा, 

५७-६३ . नीलग-हालिद-सुविकनल्लेसु, सत्त भंगा, 

६४-७0 . लोहिय-हालि््‌-सुक्किल्लेसु वि, सत्त भंगा, 
एवमए तियासंजोएणं सत्तरि भंगा। 


| जई चखवच्ने- 

१. सिय कालए य नीठए य लोहियए य हालिहए य, 
२. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य, 
३. सिय कालए य नीलए य लोहिया य हालि्गे य्‌, 
४. सिय कालए य नीलगा य लोहियगे य हालिहगे य, 
५. सिय काल्गा य नीलए य लोहियगे य हालिहगे य, 


विया.स.१८,३.६.सु.१० 


कदाचित्‌ एक गंध वाला ओर कदाचित्‌ दो गंध वाला, 
कदाचित्‌ एक रस वाटा यावत्‌ कदाचित्‌ पोच रस वाल, . 
कदाचित्‌ दो स्पर्श वाटा, कदाचित्‌ तीन स्पर्घ वाा ओर 
कदाचित्‌ चार स्पर्श वाटा कहा गया है। 

यदि एक वर्णं वाला हो तो- 

एक वर्णं दो वर्णं वाले का कथन चतुपप्रदेशी स्कन्ध के समान 
करना चाहिए। 

यदि तरीन वर्ण वाला हो तो- 

१. कदाचित्‌ काला, नीला जौर लाल होता है, 

२. कदाचित्‌ एक अंश काल, एक अंश नीला ओर अनेक 
अंश लाल होते है, 

३. कदाचित्‌ एक अंश काला, अनेक अंश नीले जौर-एक 
अदा लाल होता है, 

४. कदाचित्‌ एक अंडा काला, अनेक अंश्च नीठे ओर अनेक 
अंश लाल होते है, 

५. कदाचित्‌ अनैक अंश काले, एक अंश नीला ओर एक 
अंश लाल होता है, 

६. कदाचित्‌ अनेक अंश काले, एक अंश नीला ओर अनेक 
अंश लाल होते है। 

७. कदाचित्‌ अनेक अंडा काले, अनेक अंश नीरे ओर एक 
अंडा लाल होता है। 

८.१४. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला ओर एक 
अंडा पीला होता है। इस प्रकार सात भंग होते है। 

इसी प्रकार- 

१५-२१. काले, नीरे ओर श्वेत के भी सात भंग होते है। 
२२-२९. काले, लल ओर पीठे के भी सात भंग हेते है। 
२९-३५. काले, लाल ओर श्वेत के भी सात भंग होते है। 
३६-४२. काले, पीठे ओर श्वेत के भी सात भंग होते है। 
४३-४९. नीले, लाल ओर पीठे के भी सात भंग होते है। 
५०-५६. नीले, लाल ओर उवेत के भी सात भंग हते है। 
५७-६३. नीले, पीठे ओर स्वेत के भी सात भंग होते हं। 
६४-७0 . लाल, पीठे ओर श्वेतके भी सात भंग होते है। 
इस प्रकार त्रिकसंयोगी के (प्रल्येक के सात-सात भंग होने से) 
७0 भंग होते है। । 

यदि चार वर्ण वाला हो तो- 

१. कदाचित्‌ काला, नीला, खाल ओर पीला हता है। 

२. कदाचित्‌ एक अंश काला, नीरा ओर लाल होता है ओर 
अनेक-अंश पीले होते है। । 
३. कदाचित्‌ एक अंश काला जौर नीलय होता है, अनेक अग 
लाल ओर एक अंश पीला होता है। । 
४. कदाचित्‌ एक अंश काला, अनेक अंडा नीले, एक अश 
लाल ओर एक अंश.पीला होता है। | 

५. कदाचित्‌ अनेक अंश कारे, एक अंश नीला, एक अ 
लाल ओर एक अंडा पीला होता है। 


पुद्गल अध्ययन 
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एए पच भंगा, ॥ 
६-१० . सिय कालए्‌ य नीलए य लोहियए य सुविकल्लए 
य एत्थवि पंच भंगा, 

११-१५. एवं काल्ग-नीलग-हालिद्‌-सुक्किल्लएसु वि पंच 
भंगा, 

१६-२0. काल्ग-लोहिय-हालिद-सुक्किल्लएसु वि पंच 
भगा, 

२१-२५. नीलग-टोहिय-हालि्-सुविकल्लएसु वि पंच 
भंगा, ` 

एवमेए चउक्कसंजोएणं पणवीसं भंगा। 

ज्‌ पंचवत्रे- 

कालए य नीलए य लोहियए य हालिद्दए य सुकिकिल्टए य। 
सव्वमेए एक्कग दुयग तियग चरक्क पंचग संजोगेणं 
दयाल भंगसयं भव। 


गंधा जहा-चरप्पएसियस्स। 
सा जहा-वच्ना। 
फासा-जहा-चरप्पएसियस्स। 


. छष्पएसिए णं भ॑ते ! खंधे कइवनत्ने, कद्गंधे, कद्रसे, 
कडफासे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! जहा पंचपएसिए जाव सिय चउफासे पण्णत्ते। 


एगवन्ना दुव्ना जहा-पंचपएसियस्स। 


जइ तिवत 

सिय कालए य नीलए य लोहियए य, 

एवं जहेव पंचपएसियस्स सत्त भंगा जाव- 
सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य ७, 


सिय काटगा य नीलगा य लोहियगा य ८, 

एए अड भंगा, 

एवमेए दस तियासंजोगा, एक्केक्कए संजोगे जड भंगा, 
एवं सव्व वि तियगसंजोगे असीद्‌ भंगा। 

ज्‌ चउवब्ने- 

१. सिय कालए य नीटए य लोहियए य हालिदए य, 
२. सिय काटए य नीटए य लोहियए य हालिहगा य, 
३. सिय काटए य नीठए य छोहियगा य हालिदए य, 


४. सिय काटए य नीटए य लोहियगा य हालिहगा य, 


इस प्रकार चतुःसंयोगी के ये पोच भंग होते है। 

६-१0. कदाचित्‌ काले, नीठे, लाल ओर श्वेतके भी पौचभंग 
होते है। 

११-१५. इसी प्रकार-काले, नीले, पीठे ओर शवेतके भी पौच 
भंगहोतेहै। 

१६-२०. काले, लाल, पीठे ओर श्वेत के भीर्पौच भंग 
होते है। 

२१-२५. नीठे, लाल, पीठे ओर श्वेत के भी र्पोच भंग 
होते है। 

इस प्रकार चतु संयोगी के पच्चीस भंग होते है । 

यदि वह पोच वर्ण वाखा हो तो- 

काला, नीला, लाल, पीला ओर इवेत होता है। 


इसन प्रकार असंयोमी ५. दिकसंयोमी ४0, त्रिकसंयोगी ७0, 


चतुःसंयोगी २५ ओर पंचसंयोगी का एक ये सव मिलकर वर्ण 
के १४१ भंग होते है। 

गन्ध के चतुष्परदेशी स्कन्ध के समान ६ भंग होति ईै। 

वर्ण के समान रसके भी १४१ भंग होते है। 

स्पर्शं के ३६ भंग चतुष्प्रदेशी स्कन्ध के समान होते है। 

(इस प्रकार पंचप्रदेशी स्कन्धमें वर्णके १४१, गंधके ६, रस 
के १४१ ओर स्पर्श के ३६ से सव कुल ३२४ भंग होते है|) 


. भते ! पट्‌-प्रदेशी स्कन्ध कितने वर्ण, गन्ध, रस ओर स्रा 


वाला कहा गया है ? 


. गौतम ! जिस प्रकार पंचप्रदेशी स्कन्ध के लिए कहा उसी 


प्रकार यावत्‌ कदाचित्‌ चार स्पर्श वाला भी जानना चाहिए। 
यदि एक वर्णं ओर दो वर्ण वाला हो तो (एक वर्णके ५ ओर 
दो वर्णं के ४ भंग) पंच-प्रदेशी स्कन्ध के समान होते है। 

यदि तीन वर्ण वाला हो तो- 

१-७. कदाचित्‌ काला, नीला ओर छाल होता है। 

यावत्‌ कदाचित्‌ अनेक अंश काले, अनेक अंश नीले ओर एक 
अंश लाल होता है, ये पंच-प्रदेशिक स्कन्ध के समान सात भंग 
कहने चाहिए। 

८. कदाचित्‌ अनेक अंश काले, नीठे ओर छल होते है 

यह आ्ट्वौ भंग है। 

इस प्रकार त्रिकसंयोगी के दस भंग होते है, प्रत्येक संयोग 
आट-आट भंग वाला होता है। 

इस प्रकार सभी त्रिकसंयोगी के कुल अस्सी भंग होते है। 

यदि चार वर्ण वाला हो तो- 

१. कदाचित्‌ काला, नीटा, लाल अर पीला होता हे, 

२. कदाचित्‌ एक अंश काला, नीटा ओर लाल होता ह तया 
अनेक अंग पीठे होतेर्है, 

३. कदाचित्‌ एक अश्न काद्य, एक अंडा नीला, अनेक अंडा 
ठलाट आर एक अंश पीटा होता ह, 

क: कदाचित्‌ एक अंडा काद्य, एक अंश नीला, अनेक अंश 
सट जीर अनेक अंश पीटे होते ह, 


(आ 


पुद्गल अध्ययन 


उ. गोयमा ! जहा पंचपएसिए जाव सिय चउफासे पण्णत्ते। 


एवं एगवन्न-दुवण्ण-तिवन्ना जहा-छष्पएसियस्स। 


जह्‌ चउवन्ने- 
१. सिय काठए य नीलए्‌ य लोहियए य हालिद्दए य, 
२. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिद्दगा य, 


३. सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हाङिद्दिए य, 


एवमेव चउक्षगसंजोगेणं पञ्नरस भंगा भाणियव्वा जाव 
सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हालिदूदए य १५, 


एचमेए पंच चउक्छसंजोगा नेयव्वा, 

एकैके संजोए पत्नरस भंगा, 

सव्वमेए पंचसत्तरि भंगा भवंति। 

जड़ पंचवन्ने- 

१. सिय कालए य नीकृए य लेहियए य हालिद्दए य 
सुक्छिल्लए य, 

२. सिय कालएु य नीलए य लेहियए य हालिद्दए य 
सुच्छिल्लगा य, 

३. सिय कालए य नीलएु य लोहियए य हालिदूदगा य 
सुच्छिल्लए य, 

४. सिय कालए य नीटए य छोहियए्‌ य हाल्द्दिगा य 
सुक्तिल्लगा य, 

५. सिय काल्ए य नीलए य ल्ेहियगा य हालिद्दए य 
सुक्रिल्टए य, 

६. सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हालिद्दए य 
सुच्छिल्लगा य, 

७. सिय कालए य नीलए य लोहियगा य हाल्िद्दगा य 
सुक्िल्टए य, 

८. सिय कालए य नीलगा य एोहियए र हादलिद्दए च 
सुक्तिल्ल्एय, 

९. सिय कालए य नीटगा य लोहियए य हालिद्दए य 
सुद्छिल्ल्गा य, 

१0 .सिय कालए य नीटगा य लोहियए य हालिद्दगा व 
सुष्छिल्टगे य, 

११. सिय कालए्‌ य नीटगा य लोहियगा य हालिद्दए य 
गुद्छिल्ल्ए य, 

१२. सिय काटगा य नीटए य लोहियए य हालिद्दिए य 
मुकिल्ट्ए य, 

१३. सिय कालगा च नीटए य लोहिवए य हालिद्दए य 
मुक्किल्यगा य. 

१४. सिय काटमा य नीटए य दौहियए य हालिद्दगा य 
गुक्रिल्टए च, 


उ. गौतम ! पंच प्रदेशिक स्कन्ध के समान कदाचित्‌ चार 


स्पर्श वाला होता है पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 

एक वर्ण, दो वर्णं ओर तीन वर्ण वाले भंगों का कथन 

षटप्रदेभी स्कन्ध के समान जानना चादिए। 

यदि चार वर्णं वाखा हो तो- 

१. कदाचित्‌ काटा, नीठा, लाल ओर पीला होता हे। 

२. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला, एक अंशा 
लाल ओर अनेक अंश पीठे होते है। 

३. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला, अनेक अंश 
लाल ओर एक अंश पीला होता है। 

इस प्रकार चतुष्क-संयोगी के पन्द्रह भंग कदाचित्‌ अनेक अंश 

काले, अनेक अंश नीले, अनेक अंश लाल ओर एक अंश 

पीला होता हे पर्यन्त कहना चाहिपए्‌। 

इस प्रकार चतुःसंयोगी पच -र्पोच जानने चाहिप्‌। 

एक-एक संयोग में पन्द्रह-पन््रह भंग होते है। 

सव मिलकर ये पचहत्तर (७५) भंग होते है। 

यदि पोच वर्णं वाला हो तो- 

१. कदाचित्‌ काला, नीला, लाल, पीला ओर श्वेत होता है। 


२. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंडा नीला, एक अंश छाल, 
एक अंडा पीठा ओर अनेक अंश श्वेत होते है। 

३. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला, एक अंश लल, 
अनेक अंश पीठे ओर एक अंश श्वेत होता है। 

४. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक यड नीला, एक अंश छाल, 
अनेक अंश पीठे ओर अनेक अंश श्वेत होते है। 

५. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला, अनेक अंगा 
लाल, एक अंडा पीला ओर एक अंडा श्वेत होता हे। 

६. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला, अनेक अंश 
लाल, एक अंडा पीटा ओर अनेक अंश श्वेत होते है। 

७. कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला, अनेक अंश 
लाट, अनेक अड पीठे जर एक अंडा वेत होता है। 

८. कदाचित्‌ एद; अंडा फाला, अनेक अहा नीठे, एक अः 
लट, एक अंश पीटा ओर एक अंडा श्वेत होता है। 

९. कदाचित्‌ एक अंडा काटा, अनेक अंश नीले, एक अंश 
लाल, एक अं्ञ पीटा ॐर्‌ नेक अंश श्वेत होते ह्‌। 

१0. कदाचित्‌ एक अंश काला, अनेक अंश नीरे, एक अंज 
खाट, अनक अंश पीठे आर एक अ श्वेत होत्ता है। 

११. कदाचित्‌ एक अंश काला, अनक अं नीठे, अनेक अंग 
खाट, एक अञ पीटा आर्‌ एक अंज उ्वेत होता ट| 

१२. कदाचित्‌ अनेक अघ काटे, एक अंग नीद, एक अं 
लट, एक अंग पीला आर एक अग्र घ्चेत होता ए] 
३. कदाचित्‌ अनेक अंग काटे, एक अंग नटा, एक अंग 

ल्ट, एक अंडा पीटा आर्‌ अनेक अंग ग्वेत होने 

9४८. कटापित्‌ अनेक अंग के, एक अं नीला, एक अं 


टट 


ट. अनेक अं पीट आर्‌ एक अंग ग्वेन हाता । 


१९. सिय काल्गा य नीलगे य लोहियगे य हालिद्दगा य 
सुच्छिल्लगा य, 

२0. सिय काठ्गा य नीलगे य लोहियगा य हालिद्दए य 
सुच्छिल्लए य, 

` २१. सिय काल्गा य नीलगे य छोहियगा य हालिद्दए य 
सुक्िल्ल्गा य, 

२२.सिय काल्गा य नीलगे य लोहियगा य हारिद्दिगा य 
सुक्िल्लगे य, 

२३. सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य हालिदुदए य 
सु्छिल्लगे य, । 

२४. सिय कालगा य नीलगा य लोहियगे य हालिद्दए य 
सुक्िल्लगा य, 

२५. सिय कारगा य नीलगा य छोहियगे य हालिद्दगा य 
सुक्छिल्लए य, 

२६. सिय कालगा य नीटगा य छोहियगा य हाकिद्दिए य 
सुष्छल्लए य, 

एए पंचगसंजोएणं छव्वीसं भंगा भवंति, 

एवामेव सपुव्वावरेणं एक्रग-दुयग-तियग-चरक्तग- 
पंचगसंजोगेहिं दो एक्कतीसं भंगसया भवंति। 


गंधा जहा-सत्तपएसियस्स। 
` रसा जहा-एयस्स चेव वत्रा 
फासा जहा-चरष्पएसियस्स। 


. नवपएसिए णं भते ! खंधे कडवण्णे, कडगंधे, कइरसे 
कडफासे पण्णत्ते ? 

. गोयमा ! सिय एगवन्ने जहा-अटूठपएसिएं जाव सिय 
चउफासे पण्णत्ते। 
एगवन्न दुवत्न तिवत्न चउवत्ना जहेव अटूठपएसियस्स। 


ज्‌ पंचवत्ने- 

१. सिय कालए य नीलए्‌ य लोहियए य हालिदूदए य 
सुक्िल्लए य, 

२. सिय काल्ए य नीलए य लोहियए य हालिद्दए य 
सुक्िल्टगाय, 

एवं परिवाडीए एकतीसं भंगा भाणियव्या जाव- 

३१. सिय कालगा य नीलगा य लोहियगा य हाटिद्दगा च 
सुक्िल्टए य, 

एए एकत्तीसं भंगा। 

एवं एक्रग-दुयग-तिवग-चरकग-पेचग-संजोगेहिं दो 
एत्तीसा भेगसवा भवंति 


= 


स 


१९. कदाचित्‌ अनेक अं काले, एक अंश नीला, एक अंश 
साल, अनेक अंश पीले ओर जूनेक अंश उवेत होते है। , 
२0 . कदाचित्‌ अनेक अंश काले, एक अंश नीला, अनेक अंश 
लाल, एक अंश पीटा ओर एक अंश उवेत होता है। 

२१. कदाचित्‌ अनेक अंश काले, एक अंश नीला, अनेक अंश 
लाल, एक अंश पीला ओर अनेक अंश श्वेत होते है। 

२२. कदाचित्‌ अनेक अंश काले, एक अंश नीला, अनेक अंश 
लाल, अनेक अंश पीठे ओर एक अंश श्वेत होता है। 

२३. कदाचित्‌ अनेक अंश काटे, अनेक अंडा नीले, एक अंडा 
लाल, एक अंश पीला ओर एक अंडा श्वेत होता है। 

२४. कदाचित्‌ अनेक अंश काले, अनेक अंश नीठे, एक अंश 
लाल, एक अंडा पीला भौर अनेक अंश इवेत होते है। 

२५. कदाचित्‌ अनेक अंश काले, अनेक अंश नीले, एक अंश 
लाल, अनेक अंश पीठे ओर एक अंश श्वेत होता है। 

२६. कदाचित्‌ अनेक अंश काले, अनेक अंश नीले, अनेक 
अंडा लाल, एक अंश पीला ओर एक अंश श्वेत होता है। 

इस प्रकार पंचसंयोगी के छव्वीस भंग होते है। 

दसी प्रकार वर्णं के क्रमशः असंयोगी ५, दिकसंयोगी ४0, 
त्रिकसंयोगी ८०, चतुःसंयोगी ८० ओर पंच संयोगी २६ यों 
कुल मिलाकर २३१ भंग होते है। 

गन्ध के ६ भंग सप्तप्रदेशी स्कन्ध के समान होते है। 

रस के २३१ भंग भी इसी के वर्णं के समान कहने चाहिए। 
स्पर्शं के ३६ भंग चतुष्प्रदशी स्कन्ध के समान कहने चादिए। 
(इस प्रकार अष्ट प्रदेश्ी स्कन्ध में वर्णं के २३१. गंधके ६, 


रस के २३१ ओर सपर के ३६, कुल मिलाकर ५०४ भंग 
होते है।) 


. भर॑ते ! नव-प्रदेशी स्कन्य कितने वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शा 


वाला कहा गया है? 


. गौतम ! अष्टप्रदेशी स्कन्ध के समान, कदाचित्‌ एक वर्ण 


यावत्‌ कदाचित्‌ चार स्पर्शं वाला होता है। 


एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्णं जर चार वर्णं के भंग का कथन 
अप्टप्रदेशी स्कन्ध के समान €। 


यदि पोच वर्णं वाला हो तो- 
१. कदाचित्‌ काला, नीला, लाल, पीला जीर श्वेत होता टै। 


२ -कदाचित्‌ एक अंश काला, एक अंश नीला, एक अंश लल, 
एक अंश पीटा आर अनेक अंश श्वेत होते ६। 


. दस प्रकार इसी क्रम मे (एक-अनैक की अपिक्षा) 


३१. कदाचित्‌ अनेक अंश्ञ काले, अनेक संश नीटे, अनेक 
अंश लट, अनेक अंश पीठे ओर्‌ एक अंडा श्वेत होता ह। 
पर्यन्त इकतीसरवौ भंग कहना चादिए। 

इत प्रकार वर्ण के क्रमडाः अत्ंवोनी ५, द्िक-संयोमी ४0, 
तरिकरषंयोगी ८०, चतुः-संयोनी ८० अर पंच-संयोनी 9 ये 
सद मिद्यकर वर्णं सम्दन्धी २३६ भंग होते । 


+न ++ 


२. सव्ये कक्खडे सव्वे गरुए सव्वे सीए सवे लक्ख, 
३ . सव्ये कक्खडे सव्व गरुए सव्ये उसिणे सव्वे निद्धे, 
४. सव्ये कक्खडे सव्वे गरूए सव्ये उसिणे सव्वे ुक्वे, 
५. सव्ये कक्खडे सव्ये हुए सव्वे सीए सव्ये निद्धे, 
६. सव्ये कक्खडे सव्वे लहुए सव्ये सीए सव्वे टुक्ले, 
७. सव्ये कक्खडे सव्य टहुए सव्ये उसिणे सव्वे निद्धे, 
८. सव्ये कक्खडे सव्ये लहुए सव्ये उसिणे सव्वे टुक्खे, 
९. सव्ये मउए सव्ये गरुए सव्ये सीए सव्ये निद्धे, 
90 . सव्ये मउए सव्वे गरुए सव्वे सीए सव्वे लुक्ले, 
११. सव्ये मउए सव्वे गरूए सव्व उसिणे सव्वे निद्धे, 
१२. सव्ये मए सव्वे गरुए सव्ये उसिणे सव्वे टुक्े, 
१३. सव्ये मउए सव्व ल्ुए सव्वे सीए सव्वे निद्धे, 
१४. सव्ये मउए सव्वे ुए सव्वे सीए सव्ये लुक्ले, 
£" रव्य मउए्‌ सव्व ट्ृए सव्वे उसिणे सव्वे निदे, 
१६. सव्ये मउए सव्वे लुए सव्ये उसिणे सव्ये लुक्खे, 
एए सोलस भंगा। 
जइ पंचफासे- 
१. सव्ये कक्खडे सव्ये गरुए सव्ये सीए देसे नि द्धे देसे 
टुक्ये, 
२. सव्ये कक्खडे सव्ये गरुए्‌ सव्ये सीए देसे निद्धे देसा 
टुक्खा, 
३. सव्ये कक्खड सव्ये गरुए सव्ये सीए दैसा निद्धा देसे 
टुक्े, 
८. सव्ये कक्खडं सव्ये गरुए सव्ये सीए देखा निद्धा रेखा 
टुक्खा . 
५-८. सव्ये कक्खड सव्ये गरुए सव्ये उसिण देसे निदधे 


ठस टुक्ख ४. 


०,-९२ . रव्य कस्खड्‌ रत् टु नव्य तए दन निन्द 


4 
1, 


०५ (८ 
॥ 


५ 


। 
=; 
दमे लुक्ये ४, 


२. कदाचित्‌ सर्वकर्कड, सर्वगुरु, सर्व्ञीत ओर सर्वरुक्ष 
होता है, 

३. कदाचित्‌ सर्वकर्कश, सर्वगुरु, सर्वउष्ण ओर सर्वसिनिग्ध 
होता है, 

४. कदाचित्‌ सर्वकर्कड, सर्वगुरु, सर्वरष्ण ओर सर्वरुक्ष 
होता है। 

५. कदाचित्‌ सर्वकर्कश, सर्वलघु, सर्वश्ीत ओर सर्वसिग्य 
होता है। 

६. कदाचित्‌ सर्वकर्कश, सर्वलघु, सर्व्षीत ओर सर्वरुक्ष 
होता है। 

७. कदाचित्‌ सर्वकर्कज्ञ, सर्वल्घु, सर्वउष्ण ओर सर्वस्निग्ध 
होता है। 

८. कदाचित्‌ सर्वकर्कश, सर्वलघु, सर्वउष्ण ओर सर्वरुक्ष 
होता है। 

९. कदाचित्‌ सर्वमृदु (कोमल), सर्वगुर, सर्व्षीत ओर 
सर्वस्िग्ध होता है। 

90. कदाचित्‌ सर्वमृदु, सर्वगुरु, सर्व्ीत ओर सर्वरक्ष 
होता है। 

११. कदाचित्‌ सर्वमृदु, सर्वगुरु, सर्वरष्ण ओर सर्वस्निग्य 
होता है। 

१२. कदाचित्‌ सर्वमृद्‌, सर्वगुरु, सर्वउप्ण ओर सर्वसुक्ष 
होता है। 

१३. कदाचित्‌ सर्वमृदु, सर्वलघु, सर्वज्ञीत ओर सर्वस्निग्ध 
होता है। 

१४. कदाचित्‌ सर्वमृदु, सर्वल्घु, सर्वज्षीत ओर सर्वरुक्ष 
होता ह। 

१५. कदाचित्‌ सर्वमृदु, सर्वलघु, सर्वप्ण ओर सर्व्निग्ध 
होता है। 

१६. कदाचित्‌ सर्वमृदु, सर्वलघु, सर्वरप्ण अर सर्वरुक्ष 

होता है। 

इस प्रकार ये सोलह भंग होते £। 

यदि पच स्पर्ञ वाला हो तो- 

१. सर्वकर्कशा , स्वगुरु, सर्वज्ञीत, एक अंश स्निग्य ओर एक 

अंशा सक्ष हाता ह। 

२. सर्वकर्कश, सर्वगुरु, सर्वक्नीत, एक अंगा स्िग्य आर्‌ 

अनेक अंगम रक्षते हं! 

३. सर्वकर्कश, सर्वगुरु, सर्वश्षीत, अनेक अंडा स्निग्य ओर 

एक अंग म्ले ता ह। 

४. सर्वक, सर्वगुरु, सर्वभीत, अनेक अंश स्निग्य ओर्‌ 

अनेक अंशा म्क्नदहेतेह। 


[नाका 4 [4 
सर्वरकश् मूर्वगृस ि 


५.८. तवकूकरा, गरवनुर, सर्वटप्म, एक अंग न्निग्य अर्‌ 


एल क ययन्छ ता ~ ~ रन कि 
रक जशट्लन्तार, इनफ खार्‌ तंय दोने £| 
मर्थ, मान न । 
५-१२. र्दककटा, सर्वच्यु, मर्वश्नीन, एक अं स्निग्य अर्‌ 


एक संगन्छदोनार, दनक धा दान थन नन £ 
क जयन्ल नग्ना र, दनक धा दार भग ददै £| 


पुद्गल अध्ययन 


देसे टुए देसे सीए देसे उस्िणे जाव- 


सव्ये मरए सव्वे टुक्खे देया गरुया 
देसा लहुया देसा सीया देसा उसिणा १६, 


एए चउसदटिट भंगा, 

१९३-२५६ सव्ये गरुए सव्ये सीए देसे कक्खडे 
देसे मउए देसे निद्धे देसे टुक्चे, 

एवं जाव- 

सव्ये लहुए सव्वे उसिणे देसा कक्खडा 

देसा निद्धा देसा मउया देसा लुक्खा, 


एए चउसदिंठ भंगा, 
२५७-३२0 . सव्ये गरुए सव्ये निदधे देसे कक्खडे 
देसे मउए देते सीए देसे उसिणे जाव- 


सव्ये रहए सव्वे लक्ख देसा कक्खडा 
देसा मउया देसा सीया देसा उत्तिणा, 


एए चउसर्टिठ भंगा, 

३२१-३८४. सव्ये सीए सव्ये निद्धे देसे कक्खडे 

देसे मउए देसे गरूए देसे हुए जाव सव्ये उस्तिणे सव्वे 
टुक्खे देसा कक्खडा दसा मउया देसा गरुया देस टहूुया, 


एव चउसटिठ भंगा, 
सव्वे ते छष्फासे तिन्निचउरासीया भंगसया भवंति ३८४ 


जई सत्तफासे- 
१. सव्ये कक्खडे देसे गरुए देसे टुए 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे टुक्से, 


२-८. सव्ये कक्खड देसे गरुए देसे लहुए 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसा टुक्खः ६, 


= = 


५-८. सव्ये कक्खड देसे गरुए देसे लहुए 
देसे सीए देना उसिणा देसं निद्ध देते टुक्खे य, 


९-१२ . सव्ये कक्खड देते गरुए्‌ देसे टहुए 
देखा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे टुक्खे ४, 


१३-१६. सव्ये कस्खटे देसे गरुए टेरे टद्ुए 


दसा सीया देस उस्िणा देस निद्ध दसे टुक्खे ८, 


मव्वेप्‌ सोलम भंगा भाणिययव्वा, 


एक अंश ल्घु, एक अंश शीत ओर एक अंडा उष्ण होता है 
यावत्‌- 

सर्वमृदु, सर्वरक्ष, अनेक अंश गुरु, 

अनेक अंश लघु, अनेक अञ गीत जर अनेक अंश उष्ण 
होते हं। 

यौ भी चौसठ भंग होते है। 

१९३-२५६. सर्वगुरु, सर्वशीत, एक अंश कर्कश, 

एक अंश मृदु, एक अंश लििग्ध ओर एक अंश रुक्ष होता है, 
इस प्रकार यावत्‌- 

सर्वलघु, सर्वउष्ण, अनेक अंश कर्कश, 

अनेक अंश स्निग्ध, अनेक अदा मृदु ओर अनेक अंश रुक्ष 
होते है, 

यहो भी चौसट भंग होते है। 

२५७-३२0 . सर्वगुर, सर्वेस्िग्घ, एक अंश कर्कडा, 

एक अंश मृदु, एक अंड शीत जीर एक अंश उष्ण होता है 
यावत्‌- 

सर्वलघु, सर्व रुक्ष, अनेक अंश कर्कश, 

अनेक अंश मृदु, अनेक अंज शीत ओर अनेक अंश उष्ण 
होते है, 

यह भ चीसट भंग होते है। 

३२१-३८४. सर्व्ीत, सर्वसिनिग्ध, एक अंडा कर्कशा, 

एक अंश मृदु, एक अंश गुरु ओर एक अंश ल्घु होता है 
यावत्‌ सर्वरप्ण, सर्वरुक्ष, अनेक अंडा कर्क, अनेक अंदा 
मृटु, अनेक अंशञ गुरु जौर अनेक अंश ल्घु हेते है। 

स प्रकार यह भी चीसट भंग होते ई£। 

इस प्रकार सव मिलाकर ये पट्‌-स्पर्श सम्बन्धी तीन सी 
चीरासी (६४८ ६ = ३८४) भंग होते ६ै। 

यदि वह सात स्पर्श वाला दो तो- 

9. सर्वकर्क्ञ, एक अंश गुर, एक अंशे लघु, 

एक अंश जीत , एक अंश उप्ण, एक अंश लिग्य जीर एक 
अंश रक्ष हाता ६। 

२४. सर्वकर्कञ, एक अंश गुरु, एक अंज्ञ टपु, एक अंगा 
शात, एक रश उष्ण, एक अंश सिग्ध आर अनेक अंग रुक्ष 
होतेै,ये भी चार्‌ भंग होते ट। 

८-८. सर्वकर्कडा, एक अंश गुरु, एक अंडा ल्घु, 

एक अंडा गीत, अनेक अं उप्ण, एक अंडा न्निग्य ओर एक 
अंगर्क्षहोताह.येभीचार्‌ भंगततेरै। 

९-9२ . रादंफकंड, एक अंडा गुरु, एक अंग ट्वु, 

अनक अदा गओीत्त, एक अंस उष्य, एक अदा स्िग्य आर्‌ एक 
एक अंन्र्क्दोनाट।येभीदार्‌ धगदति। 

9३-१६. सूर्वककदा, एकः अद गुर, एक अंदा ल्यु, 

पनेर ऊ गीत. अनक अय उष्य, एक ओ न्न्य नार 
णक अंयस्लन्तादमरभी खर्‌ पग दहने ६। 


यमद तनाकर १६ भग्र] 


नकी 


ध 


एवं लुक्छेण वि समं चउस्टिंट भंगा कायव्वा जाव 
सव्वे टुक्े देसा कक्खडा देसा मया 
देसा गरुया देसा लहूया देसा सीया देसा उसिणा, 


एवं सत्तफासे पंचवारसुत्तरा भंगसया भवंति। 


जद अट्ठफासे- 
१-४. देसे कक्खडे देसे मरए देसे गरुए देसे टुए 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देते टुक्खे ४, 


५-८. देसे कक्खडे देसे मरए देसे गरुए देसे लए 
देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देसे टुक्खे ४, 


९-१२ .देसे कक्खडे देसे मए देसे गरुए देसे लहुए 
देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे टुक्खे ४, 


१३-१६. देसे कक्खडे देसे मए देसे गरुए देसे लहुए 
ठेसा सीया देसा उसिणा देसे निद्ध देसे लुक्वे ४, 


एए चत्तारि चउक्छा सोलस भंगा 
१७-३२ . देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसा लहुया 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे ुक्ले, 


एवं एए गरूएणं एगत्तएणं लहुएणं पुहत्तएणं सोलस भंगा 
कायव्वा। 

२३-४८. देसे कक्खडे देसे मउए देस्ना गरुया देमे टृषटुए्‌ 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे क्ले, 


एए वि सोल भंगा कायव्वा। 
८९-६४. देसे कक्खडे देसे मए देसा गसुया देसा ल्हुया 
देसे सीए देसे उमिणे देसे निदधे देसे लुक्े, 


एए वि सोलप्र भंगा कायव्वा। 
सव्वे वि ते चउसटिट भंगा कक्खडमउण्हिं एगत्तएहिं 


६५-१२८. ताहे कक्खडणं एगत्तएणं मउएणं पुहत्तएणं 
एए चव चउप्नटिट भंगा कायव्वा. 
१२९-१९२ . ताहे कक्खडणं पुहत्तएणं मउएणं एगत्तएणं 
चउसटिट भंगा काचव्वा. 

९३-२५६. तदे एएटिं चव दोदिवि पुरत्तएिं चउसटिट 
भंगा कायव्या जाव- 
दरेसा कक्खदा देसा मय्या देना गर्यादेस लहूया 

{---- ~~ ----~ 


दन्द रखावरनयारनया दमा न्नन्तरा उना नुक्छ्य, 


इस प्रकार रुक्ष के साथ भी ६४ भंग कहने चाहिए यावत्‌- 
सर्वरुक्ष, अनेक अंश कर्कञा, अनेक अंडा मृदु, अनेक अंश 
गुरु, अनेक अंश ल्घु, अनेक अंडा जीत ओर अनेक अंश उष्ण 
होते हं। 

स प्रकार ये सव मिलकर सप्तस्यर्शा (वादरपरिणाम 
अनन्तप्रदेशी स्कन्ध) के पांच सी वारह (८ «८ ६४ = ५१२) 
भंगहोतेरै। 

यदि आठ स्पर्श वाला हो तो- 

१-४. एक अं कर्कश, एक अं मृदु, एक अं गुर, एक 
अंश ठघु, एक अंश शीत, एक अंश उप्ण, एक अंश सिग्य 
ओर एक अंश रुक्ष होता है, य्ह चार भंग कहने चाहिए्‌। 
५-८. एक अंश कर्कडा, एक अंश मृदु, एक अंडा गुरु, एक 
अंश लघु, एक अंश जीत, अनेक अञ उष्ण, एक अंश स्निग्ध 
ओर एक अंश रुक्ष होता है, यहो भी चार भंग कहने चाहिए। 
९-१२. एक अंडा कर्कञ्ञ, एक अंश मृदु, एक अंश गुरु, एक 
अङ घु, अनेक अंडा शीत, एक अंश उष्ण, एक अंडा स्निग्य 
ओर एक अंश रुक्ष होता है, यहो भी चार भंग कहने चाहिपए्‌। 
१३-१६. एक अंडा कर्क, एक अंश मृदु, एक अंज गुरु, एक 
अंश लघु, अनेक अंश शीत, अनेक अंडा उष्ण, एक अंश 
ल्िग्य ओर एक अंश रुक्ष होता है, य्ह भी चार भंग कहने 
चाहिरए्‌। 

इस प्रकार इन चार चतुष्क के १६ भंग होते दै। 

१७-३२. एक अंश कर्कश, एक अंश मृदु, एक अंज गुरु, 
अनेक अंश घु, एक अंश श्ञीत, एक अंडा उण्ण, एक अज्ञ 
िनिग्य ओर एक अंश रुक्ष होता ६ै। 

इस प्रकार गुरुपद को एक वचन मेँ जर लघु पद को वहुवचन 
मे रखकर पूर्ववत्‌ १६ भंग कहने चादिए। 

३३-४८. एक अदा कर्कडा, एक अंग मृदु, अनेक अंग गुरु, 
एक अंश छु, एक अंश शीत, एक अग्र उष्ण, एक अं 
न्निग्ध ओर एक अंश सक्ष होता ह। 

इसके भी १६ भंग (पूर्ववत्‌) कटने चाहिए। 

४८९-६४. एक अंडा करका, एक अंश मृदु, अनेक अंग गुर, 
अनक अञ्न टु, एक अंग गीत, एक अं प्ण, एक अंग्र 
स्निग्ध ओर एक अग्र मक्ष होता ई। 

इस्क भी पूर्ववत्‌ १६ भंग कटने चाहिए। 

ककम सर्‌ मृदु को एक वचन मे रखने मै चे सव मिलाकर 
(१६८४८ =ष४) भंगदातेर। 

६५.१२८. लन्पभ्चात्‌ कर्कण का एक वचनर्मे जर मृदु को 
वहुवचन मं रष्छकर्‌ ६ भेग कटने चादि 

१२९-१९२. तत्पण्चातु ककण को वदुवचन मे आर मृदुको 
एकवचन म्‌ र्रर पृवदन्‌ ६४८ भंग कटने चारिष। 
१९३-२५६. तन्प्ण्यान्‌ ककण अग मृदु टोनौ क्ले ददुदचनमे 


रन्द्र ष्ट भग कटने यादिप्‌ चादन्‌- 
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कोहविवेगे जाव मिच्छादंसणसल्लविवेगे एस णं क्रोपविवेक यावत्‌ मिध्यादर्शनशल्य विवेक ये सव कितने 
कत्तिवण्णे जाव कतिफासे पत्नत्ते? वर्ण, कितने गन्य, कितने रस ओर कितने स्पर्श वाले के 


गएहैं? 


उ. गौयमा ! अवण्णे, अगंधे, जरसे, अफासे पण्णत्ते। उ. गौतम ! (ये सभी) वर्णरहित, गन्य रहित, रसरहित ओर स्पर्शा 
-विया. स. १२,३.५, बु. ८ रहित कटे गए है। 
१३. उप्पत्तियाई चउवुद्धीसु उग्गहाईसु उट्टाणाईसु य वण्णाईइ १३. ओत्पात्तिकी आदि चार बुद्धिर्यो अवग्रहादि ओर उत्थानादि में 


अभाव परूवणं~ 


वर्णादि के अभाव का प्रपण- 


प. अह भंत ! उप्पत्तिया वेणदया कम्मया पारिणामिया एस णं प्र. मंते ! ओदत्तिकी, वैनयिकी, कार्मिकी ओर पारिणामिकी 
कतिवण्णा जाव कतिफासा पण्णत्ता ? वुद्धि कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्पर् वाली कही गई है? 

उ. गोयमा {अवण्णा जाव अफासा पत्रत्ता। उ. गौतम ! ये वर्णं यावत्‌ स्र रहित कही गई है। 

प. अह भंते ! उग्गहे ईहा अवाय धारणा एस णं कतिवण्णा प्र. भते } अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये कितने वर्णं 
जाव कतिफासा पण्णत्ता ? यावत्‌ कितने स्पर्शं वाले कहे गए? 

उ. गोयमा ! अवण्णा जाव अफासा पत्नता। उ. गौत्तम ! ये वर्णं यावत्‌ स्प से रहित कटे गए है। 

प. अह भते ! उट्ठाणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्षारपरक्मे प्र. भते ! उत्थान, कर्म, वल, वीर्य ओर पुरुपकार-पराक्रम ये 
एस णं कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ता ? कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्पर्डा वाटे कहे गए दै? 

उ. गोयमा ! अवण्णा जाव अफासा पत्रत्ता। उ. गौतम ! ये वर्णं यावत्‌ स्वर्श से रहित कटे गये है] 


-विया. स. १२, उ. ५, सु. ९-१9 








१४. ओवासन्तरेसु तणुवायाईएसु पुढवीसु य वण्णाई्‌ परूवणं- १४. अवकाशांतरों तनुवातादि ओर पृथ्वियों मे वर्णादि का 
प्र्पण- 
प. सत्तमे णं भ॑ते ! ओवासंतरे कत्तिवण्णे जाव कतिफासे प्र. भते ! सप्तम अवकाशशान्तर कितने वर्णं यायत्‌ कितने रपर 
पण्णत्ते ? वाटा कहा गया हे? 

उ, गोयमा ! अवण्णे जाव अफासे पन्नत्ते। उ. गौतम ! वह वर्ण यावत्त स्पर्श से रहित कहा गया है। 

प. सत्तमे णं भंते ! तणुवाए कतिवण्णे जाव कतिफासे प्र. भते ! सप्तम तनुवात कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्पर्श वाटा 
पण्णत्ते ? कहा गया? 

उ. गोयमा ! जहा पाणादईवाए। उ. गीतम ! प्राणात्तिपात के समान इसके वर्णादि का कथन करना 

चाहिए। 
णवरं-अट्टफासे पत्र्ते। विशेप-आट स्पर्श वाटा कहना चाहिए्‌। 
एवं जहा सत्तमे तणुवाए तहा सत्तमे घणवाए, घणोदही जिस प्रकार सप्तम तनुवाते के विषय ये कटा ६ उसी प्रकार 
पुढवी। सप्तम घनवात, घनोदयि आर सातवीं पृथ्वी के विषयमे भ 
कहना चाहिए] 
छएट्टे ओवासंतरे अवण्णे जाव अफ पण्णत्ते। टटा अवकाञान्तर्‌ वर्णं यावत्‌ स्पर्धा रहिन ई। 
एट्टे तणुवाए, घणवाए, घणोददही, पुटवी एयाईं अट्ट छटा तनुवात, घनवात्त, घनोदपि भर एटी पृथ्वी ये स॒व साट 
फासाट्‌। ग्पर्ञ वादे कटै गए ई। 
एवं जहा सत्तमाग्‌ पुदवीए्‌ वत्तव्यया भण्मिया तहा जाव जिस प्रकार सातवी पृथ्वी सम्बन्ध! वर्णन किया उमी प्रकार 
पदमाए पुटवीए भाणियव्वं। प्रयम पृथ्वी पर्वन्त कथन करना याटिए। । 
व्यि. स. १२,८. ५, सु. १२-५७ = 
१५. रयणप्पभाद्‌ पुदटवीमु पोग्गलेदव्वाणं वण्णाद्‌ परूवणं- १५. गत्नप्रमा आटि पूृध्विवां में पुटुगल द्रव्यो क वर्णादि का 
प्र्पण- 

प. अन्विणं भेत ! इमीमे रयणयभाए पएुदरदीए अरैदव्याटं प्र. पने 1टमरलप्रमाष्रष्वाकेरनीदि नद्रव्य ददि यर्मनै छप 
वप्ययौ काट -नीट-लार्वि-एारिदद-सुसिलषटं, गंधञौ नाद, गन््, दात अग दाक ‰, मन्य मे मनन्थिन थः 
सुल्मिगध-दुस्मिगंधाद्‌ं, रससो तिन-कटू-कयाय-अंदिल- दुर्मन्िने ?,रनने र्ना. कुवा, पदन, सम्य ग मथु 
क ट. ्प्ममक्ठ, मृदु, मुम, लपु, एन, उष्य, ल्व नथः 
अंसय-निद-दुक्यार. अघ्रमन्रयदाट्‌ं अदमद्वपुदूटदं म्स? ङ्न्य यादनु अनन्यैन्य 

{द्रन्यर 
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प. दं. २१. मणुस्सा णं भते ! कतिवण्णा जाव कतिफासा 
पत्रत्ता ? 

उ. गोयमा ! ओरालिव-वेरव्विय-आहारग-तेयगादं पडुच्च 
पंचवण्णा जाव अट्ठफासा पण्णत्ता, 
कम्मगं जीवं च पडुच्च जहा नेरइयाणं। 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा 
नेरडया। -विवा. त. १२, उ. ५, यु. १९-२५ 
. धम्मत्थिकायाई टसु दव्वेसु वण्णाई्‌ पर्वणं- 
धम्मत्थिकाए अधम्मिकाए आगासत्थिकाए जीवत्िकाए 
द्धासमए एए सव्वे अवण्णा जाव अफासा पण्णत्ता) 
पोग्गटत्थिकाए पंचवण्णे पंचरसे दग॑धे अट्टफासे पत्रतते। 
विया. स. 9१२, उ. ५, घु. २६ 
कम्मेसु लेस्सासु य वण्णाई्‌ परूवणं- 
नाणावरणिज्जे जाव अंतराइए एयाणि पंच वण्णा, दुधा, 
पंच रसा चरफासा पण्णत्ता। । 
प. कण्टटेम्सा णं भते ! कडवण्णा जाव कडफासा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमां ! दव्वलेसं पडच्च प॑चवण्णा जाव अट्ठफासा 
पन्नत्ता। 
भावटेसं पडुच्च अवण्णा अरसा अगंधा अफासा 
पण्णत्ता। 
एवं जाव सुलेस्सा। 
दिडि-देसण-नाण-अत्राण सच्रामु वण्णाद्‌ जभाव पछ्वणं- 


-विया. स. १२. उ. ५, चु. २७४-२९ 


सम्महिद्टि मिच्छदिद्धि सम्मामिच्छद्िद, 
चवखुदंसणे, अचक्खुदंसणे, ओहिदंसणे . केवटदंसण, 
आभिनिवोहियनाणं जाव विभंगनाणे, 


आारसण्णा जाव परिग्गदसष्णा, 
एयाणि अवण्णाणि बगंधाणि, उपमापि) 


$~ > 
१५५१. 
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प्र. दं.२१. भते ! मनुष्य कितने वर्णं यावत्‌ कितने स्पर्श वाले कहे 
गए हँ? 

उ. गौतम ! ओदारिक, वैक्रिय, आहारक ओर तैजस पुद्गलं की 
अपेक्षा (मनुष्य) पौच वर्ण यावत्‌ आट सपर वारे कहे गए है। 
कार्मण शरीर जर जीव की अपेक्षा रथिक के समान कहना 
चाहिए्‌। 
दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिषी आर वमानिको के लिए 
भर मैरयिकों के समान कथन करना चाहिए। 


धर्मास्तिकायादि पड््रव्यों मे वर्णादि का प्ररूपण- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय 
ओर अद्धासमय ये सव वर्णं रहित यावत्‌ स्पर्श रहित रै। 
पुद्गलास्तिकाय में पौच वर्ण, दो गन्ध, पौच रस ओर्‌ आट स्पर्भ 
कटे गए है। 
कर्म जीर लेश्याओं मे वर्णादि का प्रह्पण- 
ज्ञानावरणीय रो अन्तराय कर्म पर्यन्त आटो कर्म पौच वर्ण, दो 
गन्ध, पोच रपत ओर चार्‌ स्प वाठे कहे गए ६। 
प्र. भते ! कृष्णटेश्या कितने वर्ण यावत्‌ कितने स्पर्श वाटी करी 
गरईह? 
उ. गौतम ! द्रव्यटेक्ष्या की अपेक्षा पाच वर्णं यावत्‌ आट ग्पर्घ 
वाटी कटी गई टे, 
भावटेग्या की अपेक्षा वह वर्ण, रस, गंध ओर स्पर्श रदित 
करी गई द| 
इसी प्रकार शुक्ललेश्या पर्यन्त जानना चादरिप्‌। 
टृप्ट-दर्भन-ज्ञान-अन्नान आर संज्ञाओं म॑ वर्णाटि के अभाव 
का प्ररूपण- 
सम्य्ृष्टि, मिव्यादृष्टि आर्‌ सम्पग्मिध्यादृष्पटि, 
चकषुदर्घन, अदधुटर्धनि, अवयिदर्धनि ओद फेयटदर्णन 
अआभिनिदोधिक जान मेँ (श्रुतन्नान, अ्ठपिज्ञान, मनःपर्यवल्लान 
कवटान, मति-अतान, श्रुत-अजान आर) विमंगज्लान पर्यन्त एदं 
आारमंत्ञा (भयनंन्ना, पधुनसंपा) मे परिग्रदमंन्ा पर्य-त 


य नदर दर्ण रठित, रस रटिन, गन्द रर्ति 3 


र ढ्‌ २, 
न्व्‌ एन्‌ | 


. पोच गर अर तीन चानां मं दर्णादि का प्रन्पण- 
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१६. 


१५. 


एवं जाव अहेसत्तमाए। 


प. अत्ि णं भ॑ते ! सोहम्मस्स कप्पस्स अहेदव्वादं वण्णो 


काल-नील-लोहिय-हालिद्द-सुक्िलदं जाव फासओ 
कक्खड-मउय-गस्य-लहुय-सीय-उसिण-निद्ध-टुक्खाईं, 
अन्रमत्रवद्धादं अन्नमन्नपुट्ठदइं जाव अन्रमन्रघडत्ताए 
चिर्‌ठति ? 


उ. गोयमा ! एवं चेव। 


एवं जाव ईसिपव्माराए पुढवीए। 
-विया. स. १८, उ. १0, चु. ९-१२ 


जंवुददीवारईसु सोहम्मकप्पाईसु नेरइयावासेसु य वण्णाद्‌ 
परूवणं- 

ज॑वुददीवे जाव संभुरमणे समुद्दे, 

सोहम्मे कप्पै जाव ईसिपव्मारापुढवी, 

नेरइयावासा जाव वेमाणियावासा एयाणि स्व्वाणि 


अट्टफासाणि। -विया. स. १२,३.५, तु. १८ 


गदभं वक्रममाणे जीवस्स वण्णाई्‌ परूवणं- 

प. जीवे णं भंते ! गव्ं वक्कममाणे कतिवण्णं कतिगंधं 
कतिरसं कतिफासं परिणामं परिणमई्‌ ? 

उ. गौयमा ! पंचवण्णं दुगंधं पंचरसं अट्ठफासं परिणामं 
परिणमः्‌। -विया. स. १२, ८.५, चु. २६ 


. चउवीसदंडएमु वण्णाद्‌ परूवणं- 


प. दं. १. नैरइया णं भते ! कतिवण्णा जाव कतिफासा 
प्रत्ता? 

उ. गोयमा ! वेउव्विय-तेयाईं पडुच्च पंचवण्णा दुगंधा 
पंचरसा अर्‌्टफासा प्रत्ता] 
कम्मगं पडुच्च पंचवण्णा दुगंधा पंचरसा चउफासा पत्नत्ता] 


जीवं पडुच्च अवण्णा जाव अफासा पन्नत्ता। 
दं. २-११. एवं जाव थणियकुमारा। 


प. टं. १२. पुदविकाडया णं भंते ! कतिवण्णा जाव 
कनिफासा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! ओराल्यि-तेयगाडं पडुच्च पंचवण्णा जाव 
> टटफामा पण्णत्ता, 


कम्मगं पदुच्च जदा नरहयाणं जीवं पडच्च तहेव। 


व ~>2-4 
+° + = 


१९. एवं नाव चउरिन्दिवा, 


"वग ःक्ाडवो आरगलिय-वेउव्विय तेवगाडं पड्च्च 
ति न 
"दः जाव अदटटच्यमा प्रचरना। 

मग जला नम्डयायं। 


.२0. पचैन्दियतिण्क्िमोणिया चटा वाउकाडया 
ट. = 0. पनप्टत्रानागक्रनाणया जदा वाउकाडया। 


१६. 


१७. 


१८. 


इसी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 

प्र. भते ! सौधर्म कल्प के नीचे वर्ण से कृष्ण, नीरे, रक्त, पीत 
ओर शुक्छ है यावत्‌ स्पर्श से कर्कश, मृदु, गुर, टु, शीत 
उष्ण, स्निग्ध ओर रुक्ष है, अन्योन्यवद्ध है, अन्योन्यसृष्ट 
यावत्‌ अन्योन्य (परस्पर) मिले हुए है ? . 


उ. गौतम ! उसी प्रकार पूर्ववत्‌ है। 


इसी प्रकार ईषलराग्भारा पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए 


जम्बूददीपादि-सौधर्मकल्पादि ओर नैरयिकावास आदि मे 
वर्णादि का प्ररूपण- 

जम्बूदीप से स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त, 

सौधर्म कल्प से ईषतुप्राग्भारा पृथ्वी पर्यन्त, 

नैरयिकावास से वैमानिकावास पर्यन्त सव आ सपर वारे जानने 
चादिए। 


गर्भ में उत्पन्न होते हुए जीव के वर्णादि का प्ररूपण- 

प्र. भते ! गर्भ से उत्यन्न होता हुआ जीव कितने वर्ण, गंध, एत 
ओर स्पर्् परिणाम से परिणमित होता है? 

उ. गौतम ! वह जीव रपौच वर्ण, दो गन्ध, पच रस ओर जद 
स्पर्श वाले परिणाम से परिणमित होता है। 


चोवीसदण्डकों मे वर्णादि का प्ररूपण- 

प्र. दं. १. भते ! ैरयिकों मेँ कितने वर्णं यावत्‌ कितने सर कट 
गए? 

उ. गौतम ! वैक्रिय ओर तैजस पुद्गलों की अपेक्षा उनमें पोच 
वर्ण, दो गन्ध, पच रस ओर आर स्पर्शे कहे गए है। 
कार्मण पुद्गलं की उपेक्षा पोच वर्ण, दो गन्ध, पोच एस भीर 
चार स्पर्ा कहे गए हैं। 
जीव की अपेक्षा वर्णरहित यावत्‌ सपर रहित कहे गए ६ं। 
दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमारो पर्यन्त वर्णादि कहना 
चाहिए] 

प्र. दं. १२. भ॑ते ! पृथ्वीकायिक जीव कितने वर्ण यावत्‌ कितन 
सपर वाठे कहे गए हँ ? ॥ 

उ. गौतम ! ओदारिक ओर तैजस्‌ पुद्गलों की अपेक्षा पाच वर्ण 
यावत्‌ आट स्पर्श वाले कहे गए है। 
कार्मण शरीर ओर जीव की अपेक्षा पूर्ववत्‌ नैरयिकों के समान 
जानना चाहिए्‌। 
दं. १३-१९. इसी प्रकार चतुरिन्िय पर्यन्त वर्णादि का कथन 
करना चाहिषए। ध 
विशेप-वायुकाविक, ओदारिक, वैक्रिय ओर तैजस पुरग 
की अपेक्षा फौच वर्ण यावत्‌ आट स्पर्श वाटे कटे गए £। 
भप कथन नरयिकों के समानरह। 
दं. २०. पंचेन्दियतिर्यञ्वयोनिक जीवों का कथन भी 
वायुकायिकों क समान जानना चािए। 


प. दं. २१. मणुस्सा णं भते ! कतिवण्णा जाव कतिफासा प्र. दं.२१. भते ! मनुष्य कितने वर्णं वावत्‌ कितने स्पर्श वाठे कटै 
पन्रत्ता? गए र्हः? 

उ. गौयमा ! ओराटिव-वेरव्विव-आदहारग-तेयगाडं पडुच्च उ. गौतम ! ओदारिक, वैक्रिव, आहारक जर तैजस पुद्गलं की 
पंचवण्णा जाव अर्‌्टफासा पण्णत्ता, अपेक्षा (मनुष्य) पौच वर्णं वावत्‌ आर स्पर् वाटे कटे गएषै। 
कम्मगं जीवं च पडुच्च जहा नर्डयाणं। कार्मण शरीर आर जीव की अपेक्षा नरयिको के समान कहना 

चाहिए। 

दं. २२-२४. वाणव्यन्तर, ज्योतिपी आर वमानिको के लिए 

भी नरयिको के समान कथन करना चाहिप्‌। 


दं. २२-२४. वाणमंतर-जोईसिच-वेमाणिया जहा 
नरडया। -विया. त. 9२,ॐ. ५, पु. १९-२५ 

१९. धम्मत्थिकायाई घु दव्येमु वण्णाई्‌ परूवणं- १९. धर्मास्तिकायादि पड्र्व्यो में वर्णादि का प्र्पण- 
धम्मत्थिकाए अधम्म्यिकाए आगासव्थिकाए जीवल्यिकाए धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकादास्तिकाय, जीवास्तिकाय 


अद्टासमणए एए सव्वे अवण्णा जाव अफास पण्णत्ता। 
पौग्गटत्थिकाए पंचवण्णे पंचरम दुगंधे जर्ठफासे प्र्ते। 
-विवा. स. १२,२. ५, सु. २६ 


ओर अद्धा्तमय यै सव वर्णं रहित यावत्‌ स्पर्श रहित रै 
पुद्गटास्तिकाय में पौच वर्ण, दो गन्य, पच रस ओर आट स्पर्ध 
कटे गए ह। 


२0. कम्यमु मसा य वण्णाई्‌ परूवणं - २0. कर्म जर लेश्याओं मं वर्णादि का प्र्पण- 
नाणावरेणिज्जे जाव अंत्तराइए एयाणि पंच वण्णा, दुगंधा, ज्ञानावरणीय मे अन्तराय कर्म पर्यन्त आटो कर्म पौच वर्ण, द 





पंच एमा चरफासा पण्णत्ता। गन्ध, पच रम ओर चार्‌ स्पर्श वाटे कहं गए ६। 
प. कण्टटेम्सा णं भते ! कडवण्णा जाव कदफासा पण्णत्ता ? प्र. भंते ! कृष्णटेश््या कितने वर्णं यावत्‌ कितने ग्यर्ध वाटी की 
गई? 
उ. गोयमा ! दव्यटेसं पडुच्च पंचवण्णा जाव अट्टफासा उ. गीतम ! द्रव्यटेय्या की अपेक्षा पौंच वर्णं यावत्‌ आद स्पा 
धव्र्ता। यार्टा करी गई टै, 
भावटेमं पडुच्य अवण्णा अरमा अगंधा अफासा प्रावटेश्या की उपेक्षा व वर्ण, रस, गंय ओर्‌ म्प्य सीत 
पण्णत्ता। +. 
एवं जाव मुक्रलेस्मा। = -वि. स. १२,३.५, गू. २४.२९ दसी प्रकार श्रुक्लनश्या पर्यन जानना चाहिप्‌। 
२१. दिद्टि-देमण-नाण-अच्राण सद्रामु वण्णाद्‌ अभाव परूवणं- २१. टृष्टि-दर्णन-्ान-अक्नान अर म॑स्ला मं वर्णादि केः अभाव 
का प्रर्पण- 
पग्र मिच्छद्द्रिसम्मामिचखद नम्वरटरष्ट, मिध्यादृष्टि ओर मरम्य्मय्यादृष्टि 
यक्युदमण, यचव्युदंमणे , जदिदेसणे, ऊवष्टदंमण, सवान, अवसुदरदनि, अवधिदरन ओर कयवदरयन 
आमिनिदौरियनाणे जाव विभेगनाणे सिनियिक मान म (सुनत्नान, अरवधितान, मन्वान, 
कदरछाने. मति-द्रान, शरुन-सप्रान अर) हिमेगयान्‌ पर्यन्‌ 
गहारगण्णा नाद परिग्मदसप्मा सारमय (मदन, मधुना) म दिद्रदसत्य पर्वन 
याणि अण्णा, अगगणि, भगासि, अण्नना(ि। खमेदद्व्ण ग्नि. रस रन्‌, गन गिनि ॐर्‌ न्य गधि | 
7 ५5, ८, ग, 5६ 
२८. पद्यम्‌ सर्गरमु तिप्‌ यजानाबरु दण्णाट पन्यं ०२. पोगर आग नन वोनीमं ठर्गादि चत प्रन्पय- 
सर जाव यनम परत पयय सावं सयक दार (न शरीर. वय शो मदमु 
पा, उम्यमनय सरजम, नर छन्‌ ट्‌ न्प र वर ए 
-->+ £) † 
| ननमा तन दनद तद स 0 पदम त 
न, [1 ग~? नि 
२८३. उदभनर पपा खभ्यर दम्यणः >३. उदया मठ द सभट कः दन्य्य- 
भ 45 ग दर द द न सद शदण = 
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२४. सव्यदव्यमु पएसेसु पज्जवेमु य वण्णाइ्‌ भावाभाव परूवणं- 


भच 
4 


प. मव्यदव्या णं पते ! कतिवण्णा जाव कतिफासा पण्णत्ता ? 


गौयमा ! अल्येगडया सव्वदव्या पंचवण्णा जाव 
अट्रफाता पत्रत्ता। 
अल्यैगडया सव्यदव्वा पंचवण्णा जाव चरफासा पञ्नत्ता। 


अत्थेगडया सव्वदव्वा एगवण्णा, एगगंधा, एगरसा, 
दुप्मासा पत्रत्ता। 
अल्यगडया सव्वदव्या अवण्णा अगन्धा अरसा अफासा 
प्रत्ता। 
एवं मव्वपएसा वि, सव्वपज्जवा वि। 

-विया. स. १२,२. ५, सु. २३-२ 


२५. तीय-अणागय-सव्वद्धासु वण्णाइ्‌ अभाव परूवणं- 


२६. 


तीयद्धा अवण्णा जाव अफासा पन्नत्ता। 


एवं अणागयद्धा वि। 

एवं सव्वद्धा वि। -विया. त. १२, उ. ५, घु. ३५ 
जम्नुद्दीवाइ-दीव समुद्देसु सवण्णा वण्णाई दव्वाणं 
अन्नमन्न वद्ध परवणं- 

प. अच्िणं भ॑ते ! ज॑वुद्दीवे दीवे दव्वाइं सवण्णाइं पि 


६ 


९५ 


५ 
नण क पु 
(१). 


८71 2; गग 


अवण्णाड्‌ पि, सगंधादुं पि अगंधाइं पि, सरसादुं पि 

अगृसाइं पि, सफासाद्‌ं पिअफासाद्‌ं पि, अननमननवद्धादुं, 

अननमन्नपुर्‌टाइं जाव अनमननघडत्ताए चिट्टंति ? 

ता, गोयमा } अल्ि। 

नि णं भते } लवणसमुदूद दव्वाइं सवण्णादं पि 

अव्रण्ण्टं पि, स्गंधाइं पि अगंधादं पि, सरसादं पि 

गगम पि, सफासाईं पि अफासाईं पि, अन्नमन्नवद्धाइं 

ऊन्नमन्नयुटरटाइं जाव जनमन घडत्ताए चिट्ठंति ? 

7, मोमा 1 अन्ि। 

~ निष भते ! धावडसंडे दीवे दव्वां सवण्णाडं पि 
प्यार नि, ममाह पि अगंधाडं पि, मरसाहं पि 

पि, गृपग्दटं पि रफासाटं पि, अननमननवन्ाहं, 

श नम-वुटटः जाव-अन्नमन्नयडत्ताए चिदट्टन्ति? 

प, आमः १ उभयि 


+> भुगमयमपुददे | 


२ 
[क 
१८ 


1 


~ 
7 ~= = ~ १1 
~+... 4 ४ ४.4 4 


~ 


र त भो पन्न्वरणः- 
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५ प 


.९ 
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दरव्यानुयोग-(३ 


२४. सर्वद्रव्यं, प्रदेशो ओर पर्यायो में वर्णादि के भावाभाव 


२५. 


२६. 


प्ररूपण- 

प्र. भते ! सभी द्रव्य कितने वर्ण यावत्‌ कितने स्पर्शी वाले 
गए? 

उ. गौतम ! कितने ही सर्वद्रव्य पोच वर्णं यावत्‌ आठ सपा 
कटे गए है। 
५६ ही सर्वद्रव्य पच वर्णं यावत्‌ चार सरश वाठे 
गए है) 
कितने ही सर्वद्रव्यं एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस जौर दोः 
वाले कहे गए हैँ] 
कितने ही सर्वद्रव्यं वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शे मे रहित 
गए हे। 
इसी प्रकार (सर्वद्रव्य के समान) सभी प्रदेश जर स 
पर्ययो के विषय मे भौ कथन करना चाहिए्‌। 


अतीत-अनागत जर सर्वकाल मे वर्णादि के अभाव 
प्रर्पण- 
अतीत काल (भूतकार) वर्ण रहित यावत्‌ सपर्शरहित कहा गय 


इसी प्रकार अनागत (भविष्य) काल ओर सर्वं अद्धाकात 
वर्णादि-रहित है । 


जम्ूद्ोप आदि दीप समुद्रो म सचर्ण-अवर्ण द्रव्यो का अन 

वद्धत्वादि का प्ररूपण- 

प्र. भते ! क्या जम्बूरीप नामक दीप मे वर्णसहित ओर वर्णरा 
गन्ध सहित जौर गन्धरहित, रसयुक्त ओर रसरहित, 
युक्त ओर स्र्शरहित द्रव्य अन्योन्यवद्ध॒ अन्योन्य! 
यावत्‌ अन्योन्यसम्वद्ध हैं ? 

उ. हौ, गौतम} है। 

प्र. भते! क्या ल्वणसमुद्र मेँ वर्णसहित ओर वर्णरहित, ' 
सहित ओर गन्धरहित, रसयुक्त ओर रसरहित तथा यी 
ओर स्प्शरहित द्रव्य अन्योन्यवद्ध, अन्योन्यख्प्ट, य 
अन्योन्यत्म्वद्ध है ? 

उ. हौ, गौतम! है। 

प्र. भते ! क्या धातकीखण्ड दवीप में वर्णसहित अर वर्ण 
गन्ध सहित ओर गन्ध रहित, रसयुक्त आर रएरहित! 
स्पदयुक्त ओर स्प रहित द्रव्य अन्योन्यवद्, अन्यान्य 
यावत्‌ अन्योन्यसम्वद्ध हं ? 


उ. रह, गौतम !है। 


इसी प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त जानना चाहिए 


. पुद्गल के संस्थान भरद का विस्तृत प्ररूपण~ 


संस्थान सात प्रकार क कटे गये £, यथा- 
. दीर्घ, 

. द्न्, 

, वत्त (थारी की र्भाति गी) 


८. [व्रिक्रप, 


.६८१ >~) 


९५} 


पुद्गल अध्ययन 


९ 


. गोयमा ! नो संखेज्जा, नौ असंखेज्जा 
. वरटा णं भते ! संठणा टव्वट्व्याए किं संखेज्जा 


, चटरस, 

. पिहुटे, 

. परिमंडटे। 

, कड णं भंते ! संटाणा पण्णत्ता 
. गौोयमा ! छ संटाणा पण्णत्ता, तं जहा- 


-टाग. अ. ७, हु. ५४८ 


२. वट्टे, 
८. चरसे, 
६. अणित्धंे। 
-विया. स. २५.८२. ॐ 


१. परिमंडले, 
३. तसे, 

५. आयते, 
यु.9 


. ण्डं संटाणाणं दव्वट्टयाहिं अणंतत्त परूवणं- 
प. 


परिमंटलाणं भ॑ते ! संटाणा दव्वट्टयाए किं संखेज्जा 
अमंखन्जा, अणंता ? 
जा, अणंता। 


अमंखेज्जा अणंता ? 


. गौयमा {एवं येव। 


एवं जाव अणित्यधा। 
एवं पएसट्टयाए वि। 


एवं दव्वटूट-पएसट्य्याए वि। 
-विया. स. २५८... सृ. २-५ 


२९. एणः संटाणाणं दव्वट्ययारईहिं अप्पावहुयं- 


प. 


(५ 


, मौयमा ! 9 . मव्वत्यावा पगिमिंटटा 


पृएसि णं भ॑ते ! परिमंदल-वट्र-तंस-चतुरंम-आयत- 
अणित्धंयाणं संटाणाणं टव्यटययाए पएमट्ख्याए 
दव्यटृट-पपएयट्ख्याए कयरे कयित अप्पा वा जाव 
विरौसागियावा? 

दव्वट्टवार्‌, 


~^ 


, चटृटा सरंटाणा दव्यद्ययाए स॑सैल्जमुणा 
चडगमा सं्ाणा दव्वर्ठयाए अमंसस्लगुणा 
. तंमा संखाणा दव्यट्‌य्याप्‌ अमंसर्यगुणा 


५. प्रयतो मटाणा दव्वट्टवाप्‌ मद्धन्तगुणा 


< ++ 


६. अणिन्धधा मदाय दद्य टयाप्‌ अमरसस्सगुमा। 
~ 

पाणपटूटयपाण- 

(1111१414 

८. ना सया प्मरदयाप ररः स्यम 


त 
३. परम्म सद्पा पपन 
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५ ५. ~+ 
भ + 


२८. 


५. चतुष्कोण, 

६. पृथुल (विस्तीर्ण) 
७. 
प्र 
उ 


परिमण्डल (चृडी के भति गोल) 


. भर॑ते ! संस्थान कितने कटे गए ई? 
. गीतम ! संस्यान एह प्रकार के कहे गए ई, यवा- 


परिमण्डल, 
„ तिकोण, 
„ आयत (टवा) 


^9 


२. वृत्त, 
४६. चतुष्कोण, 
६. अनियत) 


„ल ५“ 


छह संस्थानों का द्रव्यादि की अपेक्षा अनन्तत्व का प्ररूपण- 


प्र. 


५। 


भ॑ते ! परिमण्डट संस्थान द्रव्य की अपेक्षा क्या संघ्यात ६, 
असंव्यात ह वा अनन्तर? 


. गीतम ! वे संख्यात जर अस्रंघ्यात नहीं हं, किन्तु अनन्त ६। 


प्र. भते ! वृत्त संग्धान द्रव्य की उपेक्षा स्या संल्यात ६, असंघ्यात 


५ 


. गीतम 1१. द्रव णन अयकषा परिमण्डन सेग्पाने 


हया अनन्त? 


. गीतम ! पर्ववत्‌ (अनन्त) £। 


दसी प्रकार अनियत संस्यान-पर्यन्त जानना चादिप्‌। 


दसी प्रकार प्रदेश की अपेक्षा अर द्रव्य प्रदेण ठी अपेश्षाभी 
अनन्त जानना चादिप्‌। 


. ट संस्थानों का द्रव्यादि की पेक्षा अल्पवहुत्व- 
प्र 


भते ! इन १.परिमण्टट, २. वृत्त, 3. द्रिफोण, ८. चतुष्कोण, 
५. आयत जीरं ६. अनियत गग्धानोमंट्रव्य, प्रदेश अीरघ्य्य 
प्रद् की अपेक्षा कीन-किन रंन्यानौ म अन्य यादन्‌ 
विरोपाधिक 


अन्य, 

2.(उनमे) दुन-ससयान द्रव्य फी अपसा मृत्यननुत ‰, 

३. (उनम) दनुग्म्र-मम्यानद्व्यरदी अपष्ठा सरगव्यनगुय 

८. (उनन)द्रिकास मम्यानट्रच्य की अपक अमप्यातनुप 1 

५. (उनम) उयन-स्याने द्रव्य वा उदे सग्यानमुपे £, 
(उनम) मनयते सम्पानद्रव्ठ फी अपेष्य सगन्यानगुरः ६। 
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तंटाणा दव्वट्रयाए संखेज्जगुणा, 

५. अयता संठणा दव्वट्ठयाए संखेज्जगुणा, 
अणिद्ंया संसणा दव्वट्रयाए असंखेज्जगुणा। 
“-िल्वरहिंतो संठणेहिंतो दव्वट्ठ्याए परिमंडला 
"टाया पएुसट्ट्याए्‌ अक्ंेज्जगुणा, 

दृटा संदणा परसद्ययाए संचेज्जेगुणा, 


411 


-.¡ यय पुसदुठयाए गम भाणिवव्वओ जाव- 
च््यंधा संलणा पएस्ट्टयाए असंखेज्जगुणा। 
-वियो. स. २५, उ.३, चु. £ 


() . पम“ उलार्‌ं पंचक्षंठाणभेचाणं संखेज्जाइ्‌ पल्वणं- 


इ ज ४ 
1 
{० म्द मु 


भत ! संठाणा किं संखेज्जा, असंखेज्जा, 


ठता? 


. ध्मा ! नौ संपन्ना, नो असंखेज्जा, अणंता। 


५ जाव जआयता,१ 
परगट णं भते ! संटाणे किं संखेज्जपएसिए 
2 दुंदन्लपपसिए, अणंतपएसिए ? 


. गरिमा । तिव संघेज्जपएसिए, सिय असंखेज्जपएसिए, 


ह 17 तप्सिप 
शम अणंतपणसिए, 
रद भाच भयते, 


, पवमन णं भते । ससे संचैज्जपएतिए किं 


च 
=^ 


> "~~ मोगा र (तंयन्जपएसोगादे न | 
77 मपणमोगाद जात्ंसन्जपए 
- {तपण्मोगाद्‌ 2 


मा । म्ज्लपसोगादे, नो असंयेज्जनपएसोगादे, नो 


शि 25. ज न । 
५१५१८ १।५ (6 
०. {5 11१] १ ग 


77, य आघते, 
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दरव्यानुयोग-(२) 


२.(उनसे) वृत्त संस्थान द्रव्य की अपेक्षा संख्यातगुणे है, 

३. (उनसे) चतुरस्र संस्थान द्रव्य की अपेक्षा संल्यातगुणे है, 
४. (उनसे) त्रिकोण संस्थान द्रव्य की अपेक्षा संल्यातगुणे ह 
५. (उनसे) आयत संस्थान द्रव्य की अपेक्षा संल्यातगुणे रै, 
६. (उनसे) अनियत संस्थान द्रव्य की अपेक्षा असंघ्यातगुणेहै। 
द्रव्य की अपेक्षा अनियत संस्थानों से प्रदेश की भक्ष 
परिमण्डल संस्थान असंघ्यातगुणे है। 

(उनसे) वृत्त-संस्थान प्रदेहा की अपेक्षा संघ्यातगुणे ह। 
इत्यादि पूर्वोक्तं प्रदेश की अपक्षा का अभिलाप "अनियत 
संस्थान प्रदेश की अपेक्षा असंघ्यातगुणे दै, पर्यन्त कहना 
चाहिए 


परिमण्डलादि पांच संस्थान भेदो के संख्यातादि का प्रर्पण- 

प्र. भते ! परिमण्डल संस्थान क्या संघ्यात है, असंल्यात है या 
अनन्तहैं? 

उ. गौतम ! वै संल्यात ओर असंख्यात नहीं ह किन्तु जनन £। 
इसी प्रकार आयत संस्थानों पर्यन्त (अनन्त) जानना चाहिए। 

प्र. भते ! परिमण्डल संस्थान क्या संख्यातप्रदेशी है, अपंघ्यात- 
परदेशी है या अनन्तप्रदेशी है? 

उ. गौतम ! कदाचित्‌ संल्यातप्रदेश्ी है, कदाचित्‌ असं्यातप्रसी 
है ओर कदाचित्‌ अनन्तप्रदेशी है। 
इसी प्रकार आयत-संस्थान पर्यन्त अनन्त प्रदेभी जानना 
चाहिए स 

प्र, भते ! संख्यातप्रदी परिमण्डल संस्थान क्या संत्यातप्रशो 
अवगाढ होता है, असंख्यात प्रदेदों मे अवगादृ होता € या 
अनन्त प्रदेशो मे अवगाद्र होतार? 

उ. गौतम ! संख्यातप्रदेशो मे अवगाढ होता दै, किन्तु अक्ष्या 
प्रदेशों मेँ ओर अनन्त प्रदेशों मे अवगाढ नहीं हता €। 
इषी प्रकार संख्यातप्रदेशी आयतसंस्थान पर्य 
प्रदेशावगाद्‌ के लिए कहना चाहिषए्‌। १ 

प्र. भ॑ते ! असंल्यातप्रदक्ी परिमण्डल संस्थान क्या सयात पर्ण 
म अवगाढ होता है, असंख्यात प्रदेशों मेँ अवग हेता € पा 
अनन्त प्रदेशों मेँ अवगादृ होताहै? १ 

उ. गौतम ! कदाचित्‌ संख्यात प्रदेश मेँ जवगाढ हाता £ अ 
कदाचित्‌ असरल्यात परदेश मे अवगाद्र लेता है, किन्तु अन 
प्रटेशो मं अवगाट्‌ नदीं होता है) 
ट्री प्रकार असंख्यात प्रदी आयं 
परदेशावगाद के विपय मँ कटना चारिप्‌। [ 

प्र. भने ! अननतप्रदैमी परिमण्डल रंस्यान क्या संयान परी + 
अवगाढ होता र, असंघ्यात प्रद मे अवगाहत १ 

अनन प्रें मं वगा टीताट? 


५ 


फ 


संप्यान पर्यल 


2. मौत ! कदावित्‌ रुस्यात प्रो मेँ अवगाह शत) 


कटाथित्‌ अरस॑त्यान प्रर्यौ चं अवग टता र, (४ 


= _ =, =^ यगादर य हाता (+ 
उनन्न प्रदतं मं अवगादर नदी हाता £। 


त 





पुद्गल अध्ययन 


वं जाव यायन। नप द 


. सततयु नग्यपुदवीगु मोदम्माट्रकणयमु ईसिपच्माराए व पुटवार 


पग्मिटलनाट्‌ संटाणाणं जणतत्त- 


प. 


| 


+ 


८ 


९) 


ढमीमे णं मंते ! ग्यणयभाप्‌ पुदर्वीए परिमंडत्य संठणा 
किं सं्स्जा,अरसखस्जा,अणंता? 

गौयमा । नो संखैन्ा, नौ असंघेज्जा, अणंता। 

वटररा णं भेतै ! सर॑सणा किं संलेन्ना, असंखन्ना, 
अणंताः 

गीयमा ! एवं चव। 

णवं जाव भवता। 


सक्करप्पभाए्‌ णं भ॑ते ! पुदरवीए परिमंटल्य जाव आयता 
मंटाणा किं मन्ना, अस्ंखेज्जा, अणंता? 

गोयमा ! पुवं चव। 

एवं नाव अहेसत्तमाप्‌। 


. मोम्म णं भते ! कण परिमंरटा जाव आयता संटाणा किं 


मस्जा, जसखन्जा, अणत्ता: 


. गोमा ! एवे चव। 


वं साव अच्युष। 


. गरविन्सविमाणाणं भते । परिमंरप्य जाव आयता संटाणा 


वि, मंगुस्माो, अमंग्ञ्जा, अणंता? 


, गोयमा । वं चच। 


चं अणुत्तरयिमाणमु। 


पयं एमिपन्भायएवि। प्प. स.२५,३, ३, नु. ९१-२५ 


३२. पंचमु परिम॑रलारईमु जवमन्ेमु संटणमु पगेषपग अणंत्तं - 


प. 


गन्ध एं भृते ! पमं परिमर संया यमस्य कन्य 


पटिमरन्ग मदा (सि मसस्जा, अमनन्या, अनाः 


१५) 


९६) 
.९) 





(सपर) 


मायतसंस्यान पर्यन्त परदेः7रमार 


५ 


दुस्य प्रकार अनन्तप्रदणा सायत 
स्माहप्‌ 


विपच में क्टना २। 


ॐ 


, सरात्त नरक पुध्वियां सीधर्मादि कल्पं ऊर ईपत्‌ प्रागमारा 


पृथ्वी मं परिमण्डलादि संम्धानोँ का जनन्तत्व- 


प्र. 


८५ 


(भ 


८५4 


ल 


, मौनम 


ते ! ट्स रलप्रभघ्यष्वो में परिम्ण्डट संन्छान क्या तन्यत 
अस्श्व्यात » चा अनन? , 

गीतम ! द॑ कख्यात आर 
भते ! (रलप्रमापृव्यी मे) वृत्त संम्यान क्य सत्यति £, 
असंख्यात र या अनन्तर? 
गीतम । पृचवतु अनन्त ६। 
ट्री प्रकार (रलप्रमापृ्वी मं) आपत कंस्यानो पर्यन्त 
समद्यना चारिए्‌। 





तद्यातं ग किन्न <न ६। 


भत । उकराप्रमापरध्यो मं परिमप्टम्य यादन जायत न्न 
क्या संख्यात ४, अनैव्यात दया यनन? 


मीतम ! पूर्ववत्‌ अनन्त ई। 

र्सी प्रकार अधःसप्तमपुय्यी 
रमघ्यने चाहिए] 

मते ! मीधर्मकन्य मे परिमप्यट यादन 
मंव्यात ¢, अमरान या सनन्त? 


! पर्वदन्‌ अनन्नर। 


पयन्तं दछस्यान नन्तो 


+) 


वद्‌ मृन्लायि व्रा 


टमी प्रकार अय्युनकल्य पर्यन्त अनन्न कने सदिप्‌। 
गरम ` चान्‌ शण एने 

, अमन्यात या उनम 

पुर्ददत्‌ (अनन)? 

ट्यी एकार अनु्तरदविमानौ छ पण्यम्‌ भामा सा 


द्ग प्रठार ईषमद्राग्भागषए्ती ए पिद्रियमे ध्य फन सर 


प्त कत्ते ! 


१५५ 


तम 


. यदाक्मर पाम्मष्रलादि पा गनाद्‌ दु परम्परया 
उनन्नम्प- 
प्र ध 1 9 


॥ ् 
25२5 + ; [न 
गप्दयन्‌ +, पणा (~ 2 र ; 


१ 


~ ज 
ना न्न 
--=- ^ 


णद मत 


एवं एक्केक्केणं संठणेणं पंच वि चारेयव्वा। 
-विया. स. २५ उ. ३, चु. २२-२७ 


३३. सत्तसु नरयपुढवीसु सोहम्माद्कप्पेसु ईसीपन्भाराए पढवीए 
पंचसु जवमन्ससु संगणेसु अणंतत्तं- 


प. 


जत्थ णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे परिमंडले 
संलणे जवमन्छ्ये तत्थ परिमंडला संठाणा किं संखेज्जा, 
असंखेज्जा, अणंता ? 


. गोयमा ! नो संखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता। 
. जत्थ णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुटढवीए एगे परिमंडले 


संठाणे जवमञ्ड्े तत्थ वट्टा संठणा किं संखेज्जा, 
असंखेज्जा, अणंता ? 


, गोयमा ! एवं चेव। 


एवं जाव आयता। 


. जत्थ णं भंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए एगे वर्टे 


संठाणे जवमज्छ्े तत्थ णं परिमंडला संगणा किं संखेज्जा, 
असंखेज्जा, अणंता ? 


. गोयमा । नो संखेज्जा, नो असंखेज्जा, अणंता। 
. जल्थ णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए एगे वट्टे 


संठाणे जवमज्छे तत्थ णं वट्टां संठणा किं संखेज्जा, 
असंखेज्जा, अणंता ? 


. गोयमा ! एवं चेव, 


एवं जाव जायता] । 
एवं पुणरवि एक्केक्केणं संठाणेणं पंच वि चारेयव्वा जहेव 
हेटिटिल्ला जाव आयतेणं। 
एवं जाव अहेसत्तमाए। 
एवं कप्येसु वि जाव ईसीपन्भाराए पुढवीए। 
-विया. स. २५, उ. ३, चु. २८-३६ 


पगारान्तरेणं मोवणिहिय चेत्ताणुपुव्यी सरूव परूवणं- 
अहवा-ओवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ .पुव्वाणुपुव्वी, २ . पच्छाणुपुव्वी, ३ .अणाणुपुव्वी। 

प. से किं तं पुव्वाणुपुव्वी ? 

उ. पुव्वाणुपुव्वी एगपएसोगाढे दुपएसोगाठे जाव 


दसपएसोगाढे जाव असंखेज्न पएसोगाढे। से तं 
पुव्वाणुपुव्वी। 


. से किं तं पच्छाणुपुव्यी ? 
. पच्छाणुपुव्वी असंखेज्ज पएसोगाढे जाव एगपएसोगाढे। 


से तं पच्छाणुपुव्वी। 


. सेकिं तं अणाणुपुव्यी ? 
. अणाणुपुव्यी एयाए चेव एगादियाए एगुत्तरियाए 


असंखेज्जगच्छायाए सेदीए अत्रमन्नव्भासो दुरूवूणो। से तं 
अणाणुपुव्वी। से तं ओवणिहिया खेत्ताणुपुव्यी। से तं 
खेत्ताणुपुव्वी। -अणु. सु. १७८-१७९ 


दरव्यानुयोग-(३) 


इसी प्रकार एक-एक संस्थान के साथ पांच स्याने फे 
सम्बन्ध का कथन करना चाहिए। 


३३. सात नरकप्रथ्वियो , सीधर्मादि कल्पो जर ईपतप्राग्मारपृध्ी 
मे पांच यव मध्य संस्थानों का अनन्तत्व- 


प्र. 


भ॑ते ! इस रलप्रमापृथ्वी मेँ जहौ एक यवाकार्‌ परिमण्ड 
संस्थान हि, वह क्या अन्य परिमण्डलसंस्यान संघ्यात ई, 
असंख्यात ह या अनन्त ह? 


. गौतम ! वे संल्यात ओर असंल्यात नहीं हं, किन्तु अनन्त ह] 
. भते ! इस रलप्रभापृथ्वी मेँ जरह एक यवाकार्‌ परिमण्डल 


संस्थान ₹ै वर्ह क्या अन्य वृत्त संस्यान संख्यात ह, असं्यात 
है या अनन्तहैं? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ अनन्त है। 


इसी प्रकार आयत-संस्थान पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 


. भते ! इस रलप्रभापृ्वी मे जरह एक यवाकार वृत्त्या, 


वर्ह क्या अन्य परिमण्डल संस्थान संख्यात है, असंख्यात ६ 
या अनन्तर? 


. गौतम ! वे संख्यात या असंख्यात नहीं हँ किन्तु अनन्त ६। 
„ भते ! इस रलप्रभापृथ्वी मे जलं एक यवाकार वृततसंस्ान ह, 


वौ क्या अन्य वृत्त संस्थान संख्यात है, असंल्यात ह पा 
अनन्तहै? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ अनन्त है। # 


इसी प्रकार आयत संस्थान पर्यन्त जानना चादिए। 

इसी प्रकार प्रत्येक संस्यान के साथ पांचों संस्थानों का भायत 
संस्थान पर्यत कथन करना चाहिए] 

इसी प्रकार अधःसप्तमपृथ्वी पर्वत कहना चाहिए। 

इसी प्रकार (वैमानिक) कल्पां से ईषतप्राभारापृवी पर्य 
के विषय मे जानना चाहिए। 


प्रकारान्तर से जौपनिधिकी कतराुपू्वी के स्वरूप का प्रर्पण ` 
अथवा-ओपनिधिकी केत्रानपूर्वी तीन प्रकार की कटी गर्हे, यथा 
9. पूर्वानुपूर्वी, २. पश्चानुपूर्वी, ३. अनानुपूर्वी। 


प्र. 
उ. 


ओपनिधिकी क्ेत्रानुपूर्वी की पूर्वनुपूर्वी का क्या स्वस्प है? 
एक प्रदेशावगाढ; द्विप्रदेशावगाढ यावत्‌ दसप्रदेशावगा 
यावत्‌ असंख्यातप्रदेशावगाढ के क्रम से क्षत्र के कथन 
पूर्वानुपूर्वी कहते है। 


. पश्चानुपूर्वी का क्या स्वरूप है ? 
. असंख्यातप्रदेशावगाढ यावत्‌ एक प्रदेशावगाढ रूप मेँ युकम 


से क्षेत्र के कथन को पञ्चानुपूर्वी कहते है। 


. अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है ? 


उ. एक से प्रारम्भ कर एकोत्तर वृद्धि असंख्यात प्रदेशो 1 


स्थापित श्रेणी को परस्पर गुणा करने से ० र्िमेते 
आदि ओर अंतिम इनदो ख्पों को कम करन पर्‌ 
अनानुपूर्वौ वनती है। यह ओपनिधिकी कत्ाुपूर्ी हि। यह 
्तरानुपूर्वी है। 


६८. पंचमु मंटाणमु पयु पणसागादत्त य परूवणं- 
प. १. व्ट्टेणं भते ! संटणे कडपएरिए, कडपएमोगादं 
पण्णन { 

ठ. मौयमा ! पटे संटाण दविहे प्णत्त, नं जहा- 
१. पणवट्र॑य २. पयग्वट्टे य। 
न्यणंजमेपयगवद्टे स दुवि पण्णत्त, तं जहा- 
१. आवयपपसिएय, जम्पपएसिप्‌ च। 
१. नत्यणं नै मरे ओयपरएतिषए मै जनहन्नेणं पंचपएिए 
पंचपायोगाद परण्णने। 


उक्कोनेणं सर्णतपरएतिए असुंैन्लपएसोगादे पण्ने। 


२. तन्यणंजे मै जुम्पपएसिण मै जढन्नेणं दारसपएसिप्‌ 
दारमपएसागादे पण्णत्तै। 


उक्कोमेणं अणंतपएनिए असंखेर्जपएरगाटे पण्णत्ते। 
तत्य णं जे से पणवर्‌र से दुवि पण्णत्ते, तं जहा- 


१. ओयपएसिए य, २. जुम्मपएसिएु य। 

१. त्त्यणंजे म जोयपगसिष्‌ मे जदनेणं सत्तपएमिर्‌ 

मनपएमोगादै पण्णते। 

उक्छोमैणं अणंतपएसिग्‌ असंसस्जपणसौगादे पण्णत्त। 
सन्ध णं ने मै संम्मपर्ण्मिण से जढन्नैणं 

दलीप, दत्तीमपपुयोगादर पप्णन, 

2ययोमणं अणनपर्णमिप्‌ असंगस्जपदसगादु पप्णन्‌। 


प्‌. २. नमृणं भंत । सयाप्रं कट्पर्फतिप्‌ कटपपसामद्रे 


पण्णे? 
उ. गोमा 1तेमणंप्रंसण दप 
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यृत्तस्न्यान दप्रकार्दाकागय्रा ह, यपधा- 
१. पनवृत्त. प्रतरवृत्त। 
उन ठे चो प्रतदवृत्त £ वह दो प्रकार काक गेया £, यया- 
१. ओन (विपम) प्रदेधिक, २. युग्म-(सम) प्रदेशिफ। 
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आ उक नक न न न 
प 1 


२. तत्य णं जे से जुम्मपएसिए से जहन्नेणं चरप्पएसिए 
चरप्पएसोगाढे पण्णत्ते। 
उक्कोसेणं अणंतपएसिए असंखेज्नपएसोगाढे पण्णत्ते। 


. ३. चरसे णं भते ! संठाणे कडपएसिए कडइपएसोगादे 


पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! चउरंसे संठाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. घण चररंसेय, २. पयर्‌ चररंसेय। 

१. तत्थणंजे से पयर चउरंसे से दुविहे पण्णत्ते, 
तं ज्हा- 

१. ओयपएसिए य, २. जुम्मपएसिएय। 

१. तत्थ णं जे से जोयपएसिए से जहनेणं नवपएसिए 
नवपएसोगाढे पण्णत्ते, 

उक्कोपेणं अणंतपएसिए असंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्ते। 


२. तत्थ णं जे से जुम्मपएसिए से जहन्नेणं चउपएसिए 
चरपएसोगादे पण्णत्ते, 
उक्कोसेणं अणंतपएसिए, असंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्ते। 


३. तत्थ णं जे से घणचउरंसे से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. ओयपएसिएय, २. जुम्मपएसिएय। 
१. तत्थ णं जे से ओयपएसिए से जहन्नेणं 
सत्तावीसइपएसिए सत्तावीसदपएसोगाढे पण्णत्ते। 
उक्कोतेणं अणंतपएसिए असंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्ते। 


२. तत्थ णं जे से जुम्मपएसिए से जहन्नेणं अट्टपएसिए 
अट्‌्टपएसोगाढे पण्णत्ते। 
उक्कोसेणं अणंतपएतसिए, असंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्त। 


. ४. आयते णं भ॑ते ! संठणे कडपएसिए कइपएसोगादे 


पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! आयते णं संठाणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


9. सेदिआयते, २. पयरायते, ३. घणायते। 
१. तत्थ णं जे से सेढिआयते से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. ओयपएसिए य, २. जुम्मपएसिए य। 

9. तत्थ णं जे से ओयपएसिए से जहन्नेणं तिपएसोगाढे 
पण्णत्ते। 

उक्कोसेणं अणंतपएसिए, असंखेज्जपएसोगाढे पण्णत्ते। 


२. तत्य णं जे ते जुम्मपएसिए से जहन्नेणं दुपएसोगाढे 
पण्णत्ते। 


उक्कोसेणं अणंतपएसिए, असंखेज्जपएसोगाटे पण्णत्त। 


द्रव्यानुयोग-(३) 


२. उनमें से जो युगमप्रदेशिक प्रतरवृत्त है, वह जघन्य घा 
प्रदेश वाला है ओर चार आकाश प्रदेशों मेँ अवगाढ हेता ह 
उक्कृष्ट अनन्तप्रदेका वाटा है जीर जसंघ्यात आकक् प्रदेशे 
में अवगाढ़ कहा गया है। 


. ३. भ॑ते ! चतुरप्रसंस्थान कितने प्रदेश वाटा है ओर कितने 


आकार-प्रदेशों मे अवगाढ कहा गया हि? 


. गौतम ! चतुरघ्रसंस्थान दो प्रकार का कहा गया ह, यधा- 


१. घन-चतुरप्र, २. प्रतर-चतुरप्र। 

१. उनमें से जो प्रतर-चतुरप्र है वह दो प्रकार का कहा गया 
हे, यथा- 

१. जओज-प्रदकिक, २. युग्म-प्रदेशिक। 

१. उनमें से जो जजःप्रदेशिक है वह जघन्य नौ प्रदेश वाल 
हे ओर नौ आकाड् प्रदेशों मे अवगाद़ होता है। 

उत्कृष्ट अनन्त-परदेश वाला है ओर असंल्यात आकश् परदेशे 
मे अवगाट़् होता है। 

२. उनमें से जो युग्म-प्रदेिक है वह जघन्य चार्‌ परदेश वाल 
है ओर चार आकाश प्रदेशों मे अवगाढ होता है। 

उत्कृष्ट अनन्त-प्रदेश वाला है ओर असंख्यात प्रदेशे मे 
अवगाढ होता है। 

३. उनमें से जो घन-चतुरप्न है वह दो प्रकार का कला गवा 
हे, यथा- 

9. ओज-प्रदेशिक, २. युग्म-प्रदेशिक। 

१. उनमें से जो ओज-परदेशिक है वह जघन्य सतताईस प्रे 
वाला है ओर सत्ताईस आका प्रदेशों मेँ अवगाढ़ होता है। 6 
उत्कृष्ट अनन्त-प्रदेश वाला है ओर असंघ्यात आकश प्रदेशं 
मे जवगाढ़ होता है। = 
२. उनमें से जो युगम प्रदैशिक हे वह जघन्य आठ प्रदेशं 
वाला है ओर आठ आकाश प्रदेशो मे अवगाढ होता है। 
उत्कृष्ट अनन्तप्रदेडा वाला है ओर असंल्यात आकाश प्रदेशों 
मे अवगाढ़ होता है। 


, ४. भ॑ते ! आयतसंस्थान कितने प्रदेडा वाला है ओर कितने 


आकाङ्घ प्रदेशों मेँ अवगाट्‌ कहा गया है ? 


. गौतम ! आयतसंस्थान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. श्रेणी-आयत, २. प्रतर-आयत, ३. धन-भयत। 
१. उनमें से जो श्रेणी आयत है वह दो प्रकार का कहा गया 
है, यथा- 

9. ओज-प्रदेशिक, २. युग्म-प्रदेशिक। 

१. उनमे से जो ओज्रदेडिक है वह जघन्य तीन प्रदेश वाला 
हे ओर तीन आकाश प्रदेशो मे अवगाढ होता है। त 
उत्कृष्ट अनन्त-प्रदेश वाला है जौर असंख्यात आकडा प्रदेश 
मे अवगाढ होता है। । 

२.. उनमें से जो युग्म-प्रदेशिक है, वह जघन्य दो प्रदेश वाल 
है ओर दौ आकाश प्रदेशों मे अवगाढ़ होता है। 

उक्कृष्ट अनन्तप्रेश वाला है ओर असं्यात-प्रदेशावगाट 
होता है। 


3. 


नन्धणंञनं पयगयतं से दुवि पण्णे, तें जह 

9. आवपणमिणुय, २. नुम्मपरसिप्‌य। 
नन्व णं जं मे जयपए्सिए्‌ मे जन्नणं 

पन्नरसपा््मिाए्‌, पनग्मपरमोगाद्‌ पम्मते। 


उच्कौमैणं अगत पण्मिषु, अक्चज्तपणौ गा 


पण्णन। 


२. सत्यणंन म जुम्पणसिण मे जहन्नणं एयपएमिंए 
एप्पणीगाद प्रण्णने। 
-टच्कोमणं अंत पण्सिग्‌, असंपस्जपएसोगाद पण्णत्त। 


न्ध णं तैसे पणायते सु द्वि पण्णत्ते, तं नमा 


> 


भयपषमिएय, जम्मपाएसिप्‌ य। 
तन्यणंजेम्‌ ओयपर्णसप्‌ म जढन्नेणं 
पणयाद्रामपपएनिषु, पणयाीमपणूसौगादटे पण्णे । 


उवकौमेणं अणंतपणतरिए, अस्रखज्जपपसौगादे पण्णने। 
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€1 


गौतम ! ओघादेश (सामान्य) से कदाचित्‌ कृतयुग ६ै, 
कदाचित्‌ त्योज है, कदाचित्‌ द्वापरयुग्म है ओर कदापित्‌ 

कल्योज ठै 

विघधानादेश से प्रत्येक की अपेक्षा कृतयुग्म नहीं है त्योज न 

है, दापरयुग्म नहीं है किन्तु कल्योज है। 

इसी प्रकार आयत-संस्थानों पर्यत जानना चाहिए। 

भते ! परिमण्डल-संस्थान क्या प्रदेश की अपेक्षा कृतयुग ६, 

व्योज है, द्वापरयुग्म है या कल्योज है ? 

गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म है, कदाचित्‌ त्योज है, 

कदाचित्‌ द्वापरयुग्म है ओर कदाचित्‌ कल्योज ६ै। 

इसी प्रकार आयत-संस्थान पर्यन्त जानना चाहिए 

भते ! (अनेक) परिमण्डल-संस्थान क्या प्रदेश की अप्रशा 

कृतयुग्म है, व्योज है, द्वापर युग्म है या कल्योज है? 

गौतम ! ओघादेड से-वे कदाचित्‌ कृतयुग्म ५, 

यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है 

विधानादेश से वे कृतयुग्प भी है, त्योज भी है, दापरयुम भी 

हैँ ओर कल्योज भी है। 

इसी प्रकार आयत-संस्थानो पर्यन्त जानना चाहिए। 


एकत्व-वहुत्व से पांच संस्थानों मे यथायोग्य कृतयुगमादि 
प्रदेशावगाढत्व का प्ररूपण- 


प्र. 


(५4 


५ 


४ 


[च 


७१ 


भंते ! परिमण्डल-संस्थान क्या- | 

9. कृतयुग्म-प्रदेशावगाद्र ह, २. व्र्योज प्रदेशावगदर ४, 

३. दवापरयुग्म प्रदेणावगादृ टै, ४. कल्योज-प्रदेशावगाद ^ 

गौतम ! वह कृतवुग्म-प्रैदावगाढ़ ४, किन्तु व्या 

्रदेमावगाढ, द्वापरयुग्मपरदेशावगादर ओट कन्या 

परटमायगादृ नहीं| 

भ॑ते ! वृत्त-रग्यान क्या कृतयुग्म-प्रदेडावगाद् ¢ याव्‌ 

कत्याज-प्रद्ावगाढ़ दः 

मौतम ! वरर कदाचित कृतयुग्म-परदसावमाद़ £, करार 

व्योजःप्रदेमावगाद्‌ ट जर कदावित्‌ कल्यौ तप्रदाविपाः ^ 
कल दपर युग्पद्रद्ावगाद्र नी र| 

पत! विकोण मंस्यान क्या कृतयुग्पःप्रददविगा † या 
सव्यात्‌ प्रयात्रगाद् द? 

; कदायित्‌ कृतयुग प्रदावरमादि +, 71 
722 आर कावित्‌ द्वाप्यु प्रया 

व स्यीतप्रद््िगाद नरा 4) 

भ! सुदो स्तानि द्वा दवन द्रदावा = पात 

प यया । 

{2 । (विति प्रदम मुन्‌ मध्यानि क विद्य र्थ कना र क 

प्रत सुद प्यय क विविद मी तानन नादि) 
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ठ. मीमा ! अददनण चि विगाणदैण चरि क्ड्नुम्म- 


समाद्र 


नौ तयोगपासामाद्. नौ दात्रगनुम्मपदमोमाह्, नौ 
र 


कऊदियोगपमोगाद्रा) 
प. वटयार्णं भन । गदापा ठि कडजुम्सपुन्रोमादा जाव 
कल्य्यिगपरामोगादा 
२. गोयमा ! जघाैमणं कटमुम्मयपएसानादा 
मो नैयौगपाणमोगादा, ना दायरमुम्मपपसानादा, नो 
कटियागपमोमाद्य 
विग्रणाटेमणं कटनुम्पपपमौगाद्वा चि, तैयोगपपमोनाद 
वि, 
) दावरमम्मपण्यीमाद्ा, फलियागपरमानादरा वि। 


प. तमाणं भत । संटणा कि कटमुम्पपणमीगादया जाव 
कटियौगपाएमोगादा ? 

उ. गोयमा । ओपादतणं कटरजुम्मपारसीगादा, 
नो तैोगपणमौगादा, ना दावगजुम्पपारसौगादा, नी 
परियोगपणमौगादा, 
विगणादेमणं कममुम्बपणएसौोगादया यि, नयौगपयमोनाद् 
वि. नी दाचग्यम्सपायौगादा, सट यागपामोयादापि। 
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उ. गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा, सिय तेयोगा, सिय 
दावरजुम्मा, सिय कलियोगा। 


विह्मणादेसेणं नौ कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, 
कलिजोगा। 
एवं जाव जायता। 
प. परिमंडले णं भ॑ते ! संटाणे पएसट्व्याए किं कडजुम्पै, 
तेयोगे, दावरजुम्मे, कलिओगे ? 
उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मे, सिय तयोगे, सिय दावरजुम्ये, 
सिय कलियोगे। 
एवं जाव आयते! 
प. परिमंडला णं भ॑ते ! संठणा पएसटूखयाए किं कडजुम्मा, 
तेयोगा, दावरजुम्मा कल्ओगा ? 
उ. गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्म जाव सिय 
कलियोगा। 
विहाणदेसेणं कडजुम्मा वि, तेयोगा वि, दावरजुम्मा वि, 
कलियोगा वि 
एवं जाव जायता। -विया. स. २५, उ. ३, चु. ८२-५0 
एगत्त-पुहत्तेहिं पंचसु संठणेसु जहाजोगं कडजुम्माई 
पएसोगात्त पलूवणं- 
प. परिमंडले णं भते ! संटाणे किं- 
१. कडजुम्मपएसोगाढे, २. तेयोगपएसोगादे, 
३. दावरजुम्मपएसोगाठे, ४. कल्ियोगपएसोगाढे ? 
उ. गोयमा ! कडजुम्मपएसीगाढे, नो तेयोगपएसोगादढे, नो 
दावरजुम्मपएसोगाढे, नो कलियोगपएसोगादे। 


प. वट्टं णं भते ! संठणे किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव 
कलियोगपएसोगाढे ? 

उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगादे, सिय तेयौग- 
पएसोगादढे, नो दावरजुम्मपदेसोगादे, सिय कलियोग- 
पएसोगादे। 

प. तसे णं भते ! संठणे किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव 

कटियोगपएसोगाढे ? 

- गोयमा ! सिय कडजुम्मपएसोगाढे, सियं तेयोग- 
पएसौगादे, सिय दावरजुम्मपएसोगाटे, नौ 
कटियोगपएसोगाटे। 

प. चरते णं भेत ! संगणे किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव 
कटियोगपएगरोगाढे ? 

- गौवरमा ! जदा वटटे तहा चतुरस वि। 


८५ 


८ 


॥२। 


` वन ण भन ! मंटाणं किं कडजुम्मपएसोगाढे जाव 
द यामपरसागाट? 


मत कडनुम्मपरपएसागाद् 
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दरव्यानुयोग-(३) 


उ. गौतम ! ओषादेश (सामान्य) से कदाचित्‌ कृतयुग है 
कदाचित्‌ त्योन है, कदाचित्‌ द्वापरयुग्म ह ओर कदापित्‌ 
कल्योज है। 
विधानादेश ते प्रत्येक की अपेक्षा कृतयुग नहीं ह त्योज नहीं 
हे, दह्वापरयुग्म नहीं है किन्तु कल्योज है। 
इसी प्रकार आयत-संस्थानों पर्यत जानना चाहिए्‌। 

प्र. भते ! परिमण्डल-संस्थान क्या प्रदेश की अपेक्षा कृतयुम है, 
व्योज है, दापरयुग्म है या कल्योज है? 

उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म है, कदाचित्‌ त्रयोज है, 
कदाचित्‌ दापरयुगम है ओर कदाचित्‌ कल्योज ह। 
इसी प्रकार आयत-संस्थान पर्यन्त जानना चाहिप्‌। 

प्र. भंते ! (अनेक) परिमण्डल-संस्थान क्या प्रदे की पेक्षा 
कृतयुग्म है, त्योज है, द्वापर युग्म हँ या कल्योज है? 

ठ. गौतम ! ओषादेश से-वे कदाचित्‌ कृतयुम है, 
यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है। 
विधानादेश से वे कृतयुग्म भी है, त्यज भी है, द्वापरयुम भी 
है ओर कल्योज भी है। 
इसी प्रकार आयत-संस्थान पर्यन्त जानना चाहिए। 

एकत्व-वहुत्व से पांच संस्थानों मेँ यथायोग्य कृतयुग्मादि 

प्रदेशावगाढत्व का प्ररूपण- 

प्र. भते ! परिमण्डल-संस्थान क्या- 

१. कृतयुग्म-ग्रेशावगाट्‌ है, २. व्यो प्रदेशावगादर है, 
३. द्ापरयुग्म प्रदेशावगाढ़ है, ४. कल्योजःग्रेशावगादर है? 

उ. गौतम ! वह कृतयुग्मग्रेशावगाढ़ है, किन्तु व्यो 
्रेशावगाढ, दवापरयुग्म-प्रदे्ावगाद़ ओर कल्यो 
प्रदेशावगाढ़ नहीं है। 

प्र. भ॑ते ! वृत्त-संस्थान क्या कृतयुग्म-परदेशावगाढ़ है यावत्‌ 
कल्योज-प्रदेश्ावगाढठ़ है ? 

उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म्दावगाढ़ है, कदापित्‌ 
त्योजःप्रदेशावगाढ़ है ओर कदाचित्‌ कल्योजःप्रदेशावगाढ़ ह 
किन्तु द्वापर युग्म-प्रदश्ञावगाढ़ नहीं है। 

प्र. भ॑ते ! त्रिकोण संस्थान क्या कृतयुगम्देशावगाद़ है यावत 
कल्योज-प्रदेशावगाढ़ है ? 

उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्मपरदज्ञावगाद्र है, कदाचित्‌ 
त्योज-प्रैहशावगाढ़ है ओर कदाचित्‌ दापरयुग्म-प्रद्ावमाए़ 
है, किन्तु कल्यौज प्रदेशावगाढ़ नहीं है। 

प्र. भते ! चतुष्कोण संस्थान क्या कृतयुग्म-प्रेशावगाद्र है यावत्‌ 
कल्योज-प्रदेशावगाढ़ है ? 

उ. गौतम ! जिस प्रकार वृत्त-संस्यान के विपय मेँ कहा है उसी 
प्रकार चतुरघ्र-संस्थान कै विपय मे भी जानना चाहिए। 

प्र. भते ! जआयत- संस्थान क्या कृतयुग्म्रदेशावगाद़ ह यावत 
कल्योजःप्रदेशावगाढ़ टै ? . 

उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म-प्रेशावगाढ़ ह यावत्‌ 
कदाचित्‌ कल्योज-प्रदेडावगाढ़ ह॑। वि 

प्र. भ॑ते ! (अनैक) परिमण्डल-संस्थान क्या कृतयुग्म ¢ 
हं यावत्‌ कन्योज-प्रदेढावगादृ हैं ? 


पुद्गक अध्ययन 


उ. गोयमा ! ओघादेसेण वि विहाणदेस्ेण वि कडजुम्म- 


पएसोगाठ, 
नो तेयोगपएसोगाद्य, नो दावरजुम्मपएसोगाढा, नो 
कलियोगपसोगाढ। 


ख. 


९७८७ 


गौतम ! वे ओघादेश से तथा विधानादेश से कृतयुगम- 
प्रदेशावगाट़ है, 

किन्तु त्योज-परदेशावगाढ, द्वापरयुग्म-प्रदेशावगाढ़ ओर 
कल्योज-प्रदेशावगाट़ नहीं है। 


. वटूटया णं भ॑तै ! संखणा किं कडजुम्मपएसोगाढा जाव प्र. भते ! (अनेक) वृत्त-संस्थान क्या कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ़ दै 
कल्ियोगपएसोगाढा ? यावत्‌ कल्योज-प्रदेश्ञावगाट्‌ है ? 
. गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा, उ. गौतम ! वे ओघादेश से कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ़ रै, 


नो तेयोगपएसोगाढा, नो दावरजुम्मपएसोगाढा, नो 
कलियोगपएसोगाढा, 

विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि, तेयोगपएसोगाढ 
वि, 

नो दावरजुम्मपएसोगाढा, कलियोगपएसोगाढा वि। 


, तंसा णं भ॑ते ! संठाणा किं कडजुम्मपएसोगाढा जाव 
कलियोगपएसोगाढा ? 

. गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा, 

नो तेयोगपएसोगाढा, नो दावरजुम्मपएसोगाल्य, नो 
कलियोगपएसोगाढा, 

विह्ाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि, तेयोगपएसोगाढा 
वि, नो दावरजुम्मपएसोगाढा, कलियोगपएसोगाढा वि। 


चउरंसा जहा वट्टा। 


किन्तु त्रयोजःप्रदेशावगाढ़, द्ापरयुग्म-प्रदेशावगाढ़ ओर 
कल्योज-प्रदेशावगाढ़ नहीं है। 

विधानादेश से वे कृतयुग्म-प्रदेशावगाद़ भी ह, त््योज- 
प्रदेशावगाढ़ भी है, 

कदाचित्‌ कल्योज प्रदेशावगाद़ टै, किन्तु दापरयुग्म- 
प्रदेशावगाढ नहीं है, 


. भ॑ते ! (अनेक) त्रिकोण-संस्थान क्या कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ़ है 


यावत्‌ कल्योज प्रदेशावगाढ़ है ? 


. गौतम ! वे ओघदेड के कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ हैँ 


किन्तु त्योज प्रदेशावगाद्, दवापरयुग्म प्रदेशावगाढ़्‌ ओर 
कल्योज-प्रदेशावगाट्‌ नहीं है। 

विधानदेश से वे कृतयुग्म-प्रेशावगाढ़ भी है, त्रयोज 
प्रदज्ञावगाढ़ भी है, कल्योज प्रदे्ञावगाढ़ भी है किन्तु 
द्ापरयुग्म प्रदेशावगाढ़ नहीं है। 

चतुरस्न-संस्थानो के विषय में वृत्त-संस्थानो के समान कहना 
चाहिए। 


. आयता णं भते ! संठाणा किं कडजुम्मपएसोगाढा जाव प्र. भ॑ते { (अनेक) आयत-संस्थान क्या कृतयुग्म-परदेश्ावगाढ् है 
कलियोगपएसोगाढा ? यावत्‌ कल्योज-प्रदेशावगाट़ है ? 
. गोयमा ! ओघादेसेणं-कडजुम्मपएसोगाढा, उ. गौतम ! वे ओषादेश्च से कृतयुग्म-प्रदेशावगाद्र है। 


नो तेयोगपएसोगाढा, नो 
कलिओगपएसोगाढा, 
विहाणादेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि जाव 
कलियोगपएसोगाढा वि। -विया. स. २५, उ. ३, सु. ५१-६० 


दावरजुम्मपएसोगाढा, नो 


किन्तु त्रयोज प्रदेशावगाढ़, द्वापरयुग्म प्रदेशावगाढ़ ओर 
कल्योज-प्रदेशावगाढ़ नहीं है। 

विधानादेश से वे कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ़ भी हैं यावत्‌ कल्योज- 
्रदज्ञावगाढ्‌ भी है। 


३७. एगत्त-पुहततेहिं पंचसु संठणेसु कडजुम्माइ समयटि्टई 
परूवणं- 
प. परिमंडले णं भते ! संठाणे किं कडजुम्मसमयरिठ्ईए 


३७. एकत्व-वहुत्व की अपेक्षा पांच संस्थानों की कृतयुग्मादि 
समयस्थिति का प्ररूपण- 


प्र. भंते ! परिमण्डल-संस्थान क्या कृतयुग्म समय की स्थिति वाला 


तेयोगसमयटिटरईए, दावरजुम्मसमयरि्टईए, 

कलियोगसमयरिटरईषए ? 

उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मसमयटिटईए जाव सिय 
कलियोगसमयटिरईए। 
एवं जाव आयते। 

- परिम॑ंडल्ा णं भते ! संठाणा किं कडजुम्मसमयरिठईया, 
तेयोगसमयरिरईया, दावरजुम्मसमयरि्ट्ईया, 


है, ज्योज समय की स्थिति वाला है, दापरयुग्म-समय की 
स्थिति वाला है या कल्योज-समय की स्थिति वाला है ? 


- गौतम ! कदाचित्‌ कृतयुग्म-समय की स्थिति वाला हे यावत्‌ 


कल्योज समय की स्थिति वाटा ह। 
इसी प्रकार आयत-संस्यान पर्यन्त जानना चाहिए। 


भते ! (अनेक) परिमण्डल -संस्यान क्या कृतयुगम-समय की 


स्थिति वाले ह, त्योज समय की स्थिति वारे ह, दापरयुग्म 


कलियोगसमयदि््ईया ? समव की स्थिति वाठे है या कल्योज समय की ग्थित्ति वारेर्ह? 
. गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयटिठ्या जाव उ. गौतम ! वे ओघादेकञ से-कदाचित्‌ कृतयुग्म-समय की स्थिति 

सिय कलियोगसमयटि्टईया। वाले हं यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज-समय की स्थिति वाटे £। 

विहाणोदेसेणं _ कडजुम्मसमयदि्ईया वि जाव पिधानादे से-कृतयुग्म-समय की स्थिति वाटे भी ह यावत्‌ 

कलियोगसमयरिटर्ईया वि। कल्योज-समय की स्थिति वाके भी ह। 

एवं जाव ञायता। -विवा. स. २५,३.३, सु. ६१-६४ इसी प्रकार आयत-संस्यान पर्यन्त जानना चाहिए] 
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पंचसु संठाणेसु वण्ण-गंध-रस-फास पज्जवेहिं कडजुम्माद्‌ 
परुवणं- 
प. परिमंडले णं भंते ! संठणे कालवण्णपज्जवेहि किं 
कडजुम्मे जाव कलियोगे ? 
उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओगे। 
एवं नीलवण्णपज्जवेहि वि। 
एवं पंचहि वण्णेहि, दोहिं गंधि, पंचहिं रसेहि, अट्‌ठहिं 
फासेहिं जाव लुक्छफासपज्जवेहि। 
-विया. स. २५, उ. ३, सु. &4-६७ 
पोग्गलाणं संघायाई्‌ कारण परूवणं- 
दोदहिं ठणेहिं पगला साहन्न॑ति, तं जहा- 
१. सयं वा पोग्गला साहन्नंति, 
२. परेण वा पोग्गठा साहन्नंति, 
दोहिं ठाणेहिं पोग्गला भिज्जंति, तं जहा- 
१. सयं वा पोगगला भिज्जंति, 
२. परेण वा पोग्गला भिज्जंति, 
दोहिं ठणेहिं पोगगला परिपडंति, तं जहा- 
१. सयं वा पोग्गला परिपडंति, 
२. परेण वा पौग्गला परिपडंति, 
एवं परिसडंति, विद्धंसंति। -ठाणंज. ३, उ. २, सु. ७४ 
परमाणु पोग्गलाणं संघायस्स भेयस्स य कज्ज परूवणं- 
रायगिहे जाव एवं वयासी- 


प. दो भंते ! परमाणुपोग्गला एगयओ साहत्नंति, एगयओ 
साहण्णित्ता किं भवद्‌ ? 
उ. गोयमा ! दुप्पएसिए खंधे भवड, 
से भिज्जमाणे दुहा कज्जई- 
१. एगयज परमाणुपोग्गलै, 
२. एगयओ परमाणुपोग्गठे भवद्‌। 
प. तित्नि भते ! परमाणु पोग्गला एगयओ साहत्नति, एगयो 
साहण्णित्ता किं भवद्‌ ? 
उ. गोयमा ! तिपएस्षिए खंधे भवद्‌, 
से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि कज्जड्‌, 
दुहा कज्जमणि- 
एगयञ परमाणु पोग्गले, 
एगयज दुपएसिए खंघे भवद्‌, 
तिहा कज्जमाणे- 
तिण्णि परमाणुपोग्गला भवंति। 
प. चत्तारि भते ! परमाणुपौग्गला एगयओ साह्रंति एगयओ 
माहण्णित्ता किं भवद्‌ ? 
. गोयमा ! चउपसिए खेधे भवई, 
. ` म भिज्जमाणे दुहा वि, तिहा वि, चउहा वि कज्जड्‌, 
कन्जमाणे- 
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पांच-संस्थानों का वर्ण-गन्ध-रस ओर स्पर्रं पर्ययो के 

कृतयुग्मादि का प्ररूपण- 

प्र. भते ! परिमण्डल-संस्यान कृष्ण वर्णं के पर्यायो से क्या 
कृतयुग्म है यावत्‌ कल्योज है ? 

उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म है याचत कदाचित्‌ कल्योजहै। 
इसी प्रकार नील वर्णं के पर्यायो की अपेक्षा भी कहना चाहिए। 
दसी प्रकार पांच वर्ण, दो गन्ध, पांच रस ओर रुक्ष स्पर्श पर्याय 
पर्यन्त आट स्पर्शो के लिए कहना चाहिए 


पुद्गलं के संघात आदि के कारणो का प्रूपण- 
दो स्थानों से पुद्गल एकत्रित होते हँ, यथा- 

$. अपने स्वभाव से पुद्गठ एकत्रित होते है। 

२. दूप्तरे के निपित्त से पुद्गल एकत्रित होते है। 
दो स्थानों से पुद्गलों का भेदन होता है, यथा- 

१. अपने स्वभाव से पुद्गलों का भेदन होता है। 
२. दूसरे के निमित्त ते पुद्गलो का भेदन होता ह। 
दो स्थानों से पुद्गल नीचे गिरते है, यथा- 

१. अपने स्वभाव से पुदूगर नीचे गिरते है! 

२. दूसरे के निमित्त से पुद्गल नीचे गिरते है। 


इसी प्रकार दो-दो कारणों से पुद्गल परिसटित होते है ओर विध्व॑ 
(नष्ट) होते है। 


परमाणु-पुद्गक्ो के संघात ओर भेदो के कार्यो का प्रह्पण- 
राजगृह नगर मेँ (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का पदार्षण हुजा) 
यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार पृष्ा- 
प्र. भते ! दो परमाणु पुद्गल एक साथ मिलते हे ओर एक साथ 
मिलने पर क्या होता है ? 
उ. गौतम ! दविप्रदेशिक स्कन्ध वनता हे 
उसका भेदन होने पर दौ विभाग होते है 
१. एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
२. दूसरी ओर एक परमाणु पुद्गल होता ह। 
प्र. भते ! तीन परमाणु पुद्गल एक साथ मिलते है ओर एक साथ 
मिलने पर क्या होता है ? 
उ. गौतम | त्रिप्रदेहिक स्कन्ध वनता है। 
उसका भेदन होने पर दो या तीन विभाग होते है । 
दो विभाग किये जाने पर- 
एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक दिप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
तीन विभाग किये जाने पर- 
तीन परमाणु पुद्गल होते ै। 
प्र. मते ! चार परमाणु पुद्गल एक साथ मिलते है ओर एक पाथ 
मिलने पर क्या होताहै? 
उ. गौतम ! चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध वनता है, 
उसका भेदन होन पर दो, तीन या चार विभाग होते है। 
दो विभाग किये जने पर- 


पुद्गल अध्ययन 


9. एगयओ परमाणुपोग्गकले, 

२.एगयओ तिपएसिए खधेभवई, 

अहवा-दो दुपएसिया खंधा भवंति, 

तिहा कज्जमाणे- 

एगयज दो परमाणुपोग्गला, 

एगयओ दुप्पएसिए खंधे भवई्‌, 

चउहा कज्जमाणे- 

चत्तारि परमाणुपोग्गला भवंति। 

. पंच भ॑ते ! परमाणुपोग्गला एगयज साहत्रति, एगयजओ 
सादृण्णित्ता किं भवई ? 

. गोयमा । पंचपएसिए खंधे भवइ्‌, 

से भिज्जमाणे दुहा वि, तिहा वि, चउहा वि पंचहा वि कज्ज, 
दुहा कज्जमाणे- 

एगयञ परमाणुपोग्गले, 

एगयज चरपएसिए खंधे भवई, 

अहवा-एगयज दुपएसिए खंधे भव्‌, 

एगयञ तिपएसिए खंधे भवद्‌, 

तिहा कज्जमाणे- 

एगयज दो परमाणुपोग्गला, 

एगयज तिष्पएसिए खंधे भवद्‌, 

अहवा-एगयसो परमाणुपोग्गले, 

एगयो दो दुपएसषिया खंधा भवंति। 

चउहा कज्जमाणे- 

एगयजो तिन्नि परमाणुपोग्गला, 

एगयमो दुप्पएसिए खंधे भवद्‌, 

पंचहा कज्जमाणे 

पंच परमाणुपोग्गला भवंति। 

. छव्भेते ! परमाणुपोग्गला एगयओ साहव्र॑ति, एगयओ 
साहण्णित्ता किं भवद्‌ ? 


उ. गोयमा ! एष्पएसिए खंधे भवद्‌, 


से भिज्जमाणे दुहा वि, तिहा वि, चरहा वि, पंचहा वि, 
छएव्विहा वि, कज्ज । 

दुहा कज्जमाणे- 

एगयओ परमाणुपोग्गले, 

एगयओ पंचपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयज दुषपएसिए खंधे, 
एगयओ चरउपएसिए खंधे भवड, 
अहवा-दो तिपएसिया खंधा भवंति। 
तिहा कज्जमाणे- 

एगयजो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ चरउपएसिए खंधे भवड, 
अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गले, 
एगयज दुपएसिए खंधे, 

एगयञओ तिपएसिए खंधे भवड, 


एक जोर (एक) परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध होता है, 
अथवा-दो द्विप्रदेशषिक स्कन्य होते है। 
तीन विभाग किये जाने पर- 

एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक द्विप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
चार विभाग किये जाने पर- 

चार परमाणु पुद्गल होते है। 


. भ॑ते ! पोच परमाणु पुद्गल एक साथ मिलते है ओर एक साथ 


मिलने पर क्या होता है? 


उ. गौतम ! पंचप्रदेशिक स्कन्ध वनता है। 


उसका भेदन होने पर दो, तीन, चार या पच विभाग होते है। 
दो विभाग किये जाने पर- 

एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक चतुष्प्रेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर द्विप्रदेशिक स्कन्ध, 

एक ओर एक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
तीन विभाग किये जाने पर- 

एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एकं त्रिप्रदेशिक स्कन्ध होता है, 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो द्विप्रदेशिक स्कन्ध होते है। 
चार विभाग किये जने पर- 

एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 

एक ओर दविप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 

पचि विभाग किये जने पर- 

पौच परमाणु पुद्गल होते दै। 


. भते ! छह परमाणु पुद्गल एक साथ गिरते है ओर एक साथ 


मिलने परक्याहोताहै? 


उ. गौतम ! पटुप्रदेशिक स्कन्ध वनता है। 


उसका भेदन होने पर दो, तीन, चार, पौच ओर छह विभाग 
होते है। 

दो विभाग किये जाने पर- 

एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक ओर पंचप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर दिप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर चतुप्प्रदश्िक स्कन्य होता ह। 
अथवा-दो त्रिप्रदेशी स्कन्ध होते ह। 
तीन विभाग किये जने पर- 

एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 

एक ओर चतुप्प्रदेशिक स्कन्य होता ह। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर द्विप्रदेिक स्कन्ध, 

एक ओर्‌ वरिप्रदेशिक स्कन्य होता है। 


अहवा- तिनि दुप्पएसिया खंधा भवंति! 
चउहा कज्जमाणे- 
एगयओ तिनि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ तिपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दो दुष्पएसिया खंधा भवंति। 
पंचहा कज्जमाणे- 
एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुपएसिए खंधे भवइ्‌, 
छहा कज्जमाणे- 
छ परमाणु पोग्गला भवंति। 
. सत्त भते ! परमाणु पोगगला एगयओ साहघ्र॑ति, एगयज 
साहण्णित्ता किं भव्‌ ? 
. गौयमा | सत्तपएसिए खंधे भवड्‌, 
से भिज्जमाणे दुहा वि जाव सत्तहा वि कज्ज | 
दुहा कज्जमाणे- 
एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयओ छप्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयओ पंचपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ तिपएसिए खंधे, 
एगयओ चउपएस्िए खंधे भवड्‌। 
तिहा कन्जमाणे- 
एगयञ दो परमाणु पोग्गला, 
एगयसो पंचपएसिए खंधे भवई, 
अहवा- एगयजो परमाणुपोग्गले, 
एगयज दुपएसिए खंधे, 
एगयओ चउपएसिए खंधे भव्‌, 
अहवा-एगयञओ परमाणु पोग्गले, 
एगयसो दो तिपएसिया खंधा भवंति, 
अहवा-एगयज दो दुपएस्षिया खंधा, 
एगयज तिपएसिए खंधे भवद्‌ । 
चउहा कज्जमाणे- 
एगयजओ तित्रि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ चरप्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयसो दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुपएतिए खंधे भवड, 
एगयजओ तिपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गले, 
एगयञ तिच्नि दुपएसिया खंधा भवंति। 
पंचहा कज्जमाणे- 
एग चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
, ।* ओ तिपएकिए खंधे भवड्‌, 


द्रव्यानुयोग-(र) 


अयवा-तीन दविप्रदेशिक स्कन्ध होते है। 
चार विभाग किये जाने पर- 

एक ओर तीन परमाणु पुटगल, 

एक ओर त्रिप्रदेहिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक जोर दो द्विप्रदेिक स्कन्य होते है। 
पोच विभाग किये जाने पर- 

एक ओर चार परमाणु पुद्गल, 

एक ओर दविप्रदेडिक स्कन्ध होता है, 
छह विभाग किये जाने पर- 

छह परमाणु पुद्गल होते ह। 


. भते ! सात परमाणु पुट्गठ एक साथ मिरे हं ओर एकाय 


मिरने पर क्या होता है? 


. गौत्तम ! सप्त-प्रदेशिक स्कन्ध होता है। 


उसका भेदन किये जाने पर दो यावत्‌ सात विभाग हीते ह! 
दो विभाग किये जाने पर- 

एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

दूसरी ओर एक षटुप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर द्विप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
एक ओर पचि प्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर तरिप्रदेशिक स्कन्ध होता है, 
एक ओर चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध होता है। 

तीन विभाग किये जाने पर- 

एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 

एक ओर पंचप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक ओर द्विप्रदेशिक स्कन्ध, 

एक ओर चतुष््रदेिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक ओर दो त्रिप्रदेशिक स्कन्ध होते है। 
अथवा-एक ओर दो द्विप्रदेरिक स्कन्ध होते है, 
एक ओर एक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध होता हे। 
चार विभाग किये जाने पर- 

एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक चतुषप्रदेरिक स्कन्ध होता ह। 
अथवा-एक आर दो परमाणु पुद्गल, 

एक ओर दविप्रदेिक स्कन्ध, 

एक ओर त्रिप्रदेिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक ओर तीन द्विप्रदेशिक स्कन्ध होते है। 

पोच विभाग किये जाने पर 

एक ओर चार परमाणु पुद्गल, 

एक ओर त्रिप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 


पुद्गक अध्ययन 


अहवा-एगयज तिति परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दो दुपएत्िया खंधा भवंति। 
छहा कज्जमाणे- 

एगयओ पंच परमाणुपोग्गटा, 

एगयओ दुपएसिए खंधे भवई। 

सत्तहा कज्जमाणे- 

सत्त परमाणुपोग्गला भवंति। 

. अड भते ! परमाणुपोग्गला एगयओं साहस्न॑ति, एगयओ 
साहण्णित्ता किं भवद्‌ ? 

. गोयमा ! अटपएसिए खंधे भवइ, 

से भिज्जमाणे दुहा वि जाव अर्हा वि कज्जंति, 
दुहा कज्जमाणे- 

एगयञओ परमाणुपोग्गरे, 

एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयजओ छएप्पएसिए खंधे भव्‌, 
अहवा-एगयओ त्तिपएसिए खंधे, 
एगयजौ पंचपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-दो चरप्पएसिया खंधा भवंत्ि। 
तिहा केज्जमाणे- 

एगयओ दौ परमाणुपोग्गला, 

एगयओ छष्पएसिए खधे भवइ, 
अहवा-एगय परमाणुपोग्गले, 
एगयओ दुष्पएसिए खंधे, 

एगयओ पंचपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयञ तिपएसिए खंधे, 

एगयज चरउपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ दो दुपएसिया खंधा, 
एगयज चरप्पएप्िए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ दुपएस्िए खेधे, 
एगयज दो तिपएसिया खंधा भवंति, 
चउहा कज्जमाणे- 

एगयज तितन्नि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ पंचपएसिए खंधे भवई, 
अहवा-एगयओ दति परमाणुपोग्गला, 
एगयज दुपएसिए खंधे, 

एगयज चरप्पएसिए खंधे भवड्‌, 
अहवा-एगयओ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंत्ति। 
सहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयञओ दो दुपएसिया खंधां, 

एगयओ तिपएसिए खंधे भव, 
अहवा-चत्तारि दुपएसिया खंधा भवंति। 


अधवा-एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 
एक जर दो द्विप्रदेशिक स्कन्ध होते है। 
छह विभाग किये जाने पर- 

एक जर पचि परमाणु पुद्गल, 

एक ओर दविप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
सात विभाग किये जाने पर- 

सात परमाणु पुद्गल होते है। 


. मंते ! आट परमाणु पुद्गल एक साथ मिलते है ओर एक साथ 


मिठने पर क्या होता है ? 


. गौतम ! अष्टप्रदेरिक स्कन्ध होता है। 


उसका भेदन किये जाने पर दो यावत्‌ आठ विभाग होते है। 
दो विभाग किये जाने पर- 
एक जर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक सप्तप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अयवा-एक ओर एक दविप्रदेशिक स्कन्य, 
एक ओर एक षट्प्रदैशिक स्कन्ध होता है। 
अर्धवा-एक ओर एक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर एक पंचप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-दो चतुष्प्रदेशी स्कन्ध होते रै। 
तीन विभाग किये जाने पर~ 
एक जर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक पर्प्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अधवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर एक पंचप्रदेश्ी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक जर एक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर एक चतुष्प्रदेशिक र्कन्ध ह्येता है। 
अथवा-एक ओर दो दिप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर्‌ एक चतुष्पदेशिक स्कन्य होता है। 
अधवा-एक ओर एक द्विप्रदेडी स्कन्ध, 
एक ओर दो त्रिप्रदेी स्कन्ध होते है। 
चार विभाग किये जाने पर- 
एक ओर्‌ तीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर पच प्रदेश्ी स्कन्ध होता ह। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्ूगठ, 
एक ओर एक द्विप्रदेशी स्कन्ध, 
एक आर चतुप्प्रदेज्ी च्कन्य होता है 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो त्िप्रदशिक स्कन्य होते ह 
अथवा-एक सर एक परमाणु पुटूगल, 
एक ओर दो द्विप्रदेिक स्कन्य, 
एक ओर एक त्रिप्रदेशिक स्कन्य होता ह। 
अथवा-चार्‌ द्विप्रदशिक स्कन्य होते । 


पंचहा कज्जमाणे- 

एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयञओ चरष्पएसिए खंधे भवई्‌, 
अहवा-एगयज तिन्नि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, 

एगयज तिपएसिए खंधे भव, 
अहवा-एगयओ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ तिनि दुपएसिया खंधा भवंति। 
छहा कज्जमाणे- 

एगयञ फंच परमाणुपोग्गला, 

एगयञओ तिपएसिए खंधे भवह, 
अहवा-एगयज चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयज दो दुपएसिया खंधा भवंति। 
सत्तहा कज्जमाणे- 

एगयओ छ परमाणुपोग्गला, 

एगयओ दुपएस्षिए खंधे भवद्‌] 

अर्‌ठहा कज्जमाणे- 

अड्‌ प्रमाणुपोग्गला भवंति। 


. नव भ॑ते ! परमाणुपोग्गला एगयजओ साहत्नंति, एगयओ 


साहण्णित्ता किं भवद्‌ ? 


. गोयमा । नव पएसिए खंधे भवड, 


से भिज्जमाणे दुहा वि जाव नवविहा कज्जंति, 
दुहा कज्जमाणे- 

एगयञओ परमाणुपोग्गले, 

एगयओ अद्पएसिए खंधे भव्‌, 
अहवा-एगयज दुपएसिए खंधे, 
एगयसो सत्तपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ तिपएसिए खंधे, 
एगयओ छप्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयज चरप्पएसिए खंधे, 
एगयओ पंचपएसिए खंधे भव। 
तिहा कज्जमाणे- 

एगयञ दौ परमाणुपोग्गला, 
एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गले, 
एगयञो दुपएस्िए खंधे, 

एगयञओ छष्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयज तिपएसिए खंधे, 

एगयजओ पंचपएसिए खंधे भवह, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयञ दो चडउप्पएसिया खंधा भवंति, 
अहवा-एगय ओ दुपएसिए खये, 
एगयओ तिपएसिए खंधे, 


द्रव्यानुयोग-(२) 


पेच विभाग किये जाने पर- 

एक ओर चार परमाणु पुद्ग, 

एक ओर एक चतुप्रेननी स्कन्ध होता है । 
अथवा-एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर्‌ एक द्विप्र स्कन्ध, 

एक ओर एक व्रिप्रदेशिक स्कन्ध होता ह। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर तीन दिप्रदेशिक स्कन्ध होते ह। 
छह विभाग किये जाने पर- 

एक ओर पांच परमाणु पुदगट, 

एक ओर एक त्रिप्रदेश्ी स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर चार परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो द्विप्रदेशिक स्कन्ध होते ह। 
सात विभाग किये जाने पर- 

एक ओर छह परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक द्विप्रदेडी स्कन्ध होता है। 
आट विभाग किये जाने पर- 

आठ परमाणु पुद्गल होते दै। 


. भते ! नौ परमाणु पुद्गल एक साथ मिलते है ओर एक साथ 


मिलने पर क्याहोताहिः? 


. गौतम ! नवप्रदेश्षी स्कन्य होता है। 


उसका भेदन किये जाने पर दो यावत्‌ नौ विभाग हते ह। 
दो विभाग किये जाने पर- 

एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक जर एक अष्टप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर द्विप्रदेरिक स्कन्ध, 
एक ओर सप्तप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर त्रिप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर षटप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक चतुष्पदे स्कन्ध, 
एक ओर एक पंचप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
तीन विभाग किये जाने पर- 

एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक सप्तप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दिप्रदेश्ची स्कन्ध, 

एक ओर एक षटूप्रदेशनी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक त्रिप्रदेश्ी स्कन्ध, 

एक ओर एक पंचप्रदेश्नी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो चतुष्प्रदेडी स्कन्ध होते दै। 
अथवा-एक ओर एक द्विप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर्‌ एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध, 


पुद्गल अध्ययन 


एगयओ चरउपएसिए खंधे भवइ्‌, 
अहवा-तिनि तिपएसिया खंधा भवंति। 
चउहा कं्जमाणे- 
एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ छष्पएसिए खंधे भव्‌, 
अहवा-एगयज दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुफएसिए ख॑धे, 

एगयजओ प॑चपएसिए खेधे भवद्‌, 
अहवा-एगयञ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ तिपएसिए खंधे, 

एगयओ चरप्पएसिए खंधे भवई, 
अहवा-एगयज परमाणुपोग्गले, 
एगयओ दो दुपएसिया खंधा, 

एगयओ चरप्पएतसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, 

एगयञओ दो तिपएसिया खंधा भवंति, 
अहवा-एगयज तिन्न दुष्पएसिया खंधा, 
एगयज तिपएसिए खंधे भवई्‌। 

पंचहा कज्जमाणे- 

एयज चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ पंचपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ तित्रि परमाणुपोग्गला, 
एगयञ दुपएसिए खंधे, 

एगयओ चरष्पएप्षिए खंधे भवइ, 
अहवा-एगयओ तित्नि परमोणुपोग्गला, 
एगयओ दो तिपएसिया खंधा भवंति, 
अहवा-एगयज दो परमाणुपोग्गला, 
एगयज दो दुपएसिया वधा, 

एगयञ तिपएसिए खेधे भवई, 
अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गले, 
एगययो चत्तारि दुपएसिया खंधा भवंति। 
छहा कन्जमाणे- 

एगयेञओ पंच परमाणुपोग्गटा, 

एगयज चरप्पएसिए खंधे भवई्‌, 
अहवा-एगयज चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयजओ दुष्पएसिए खंधे, 

एगयज तिपएसिए खंधे भवइ्‌, 
अहवा-एगयओ तित्रि परमाणुपोग्गला, 
एगो तित्नि दुप्पएसिया खंधा भवंति। 
सत्तहा कज्जमाणे- 

एमवञ छ परमाणुपोग्गला, 

एगवञ तिषपएत्िए खंधे भवइ. 


एक ओर एक चतुष्प्रे्ञी स्कन्ध होता है। 
अथवा-तीन त्रिप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
चार विभाग किये जाने पर 

एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 

एक ओर षट्प्रदश्ी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक जर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदश्री स्कन्ध, 

एक ओर एक पंचप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक जर एक त्रिप्रदेडी स्कन्ध, 

एक ओर एक चतुष्पदे. स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो द्विप्रदेडी स्कन्ध, 

एक ओर एक चतुष््देशी स्कन्ध होता है। 
अधवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रद्षी स्कन्ध, 

एक ओर दो त्रिप्रदेडी स्कन्ध होते है। 
अथधवा-एक ओर तीन द्विप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
पोच विभाग किये जाने पर- 

एक ओर चार परमाणु पुद्गल, 

एक ओर पंचप्रदेशिक स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदेिक स्कन्ध, 

एक उ एक चतुप्प्रेश्षी स्कन्य होता है। 
अथव(-एक ओर्‌ तीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो त्रिप्रदेशिक स्कन्य होते है। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो द्िप्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर त्रिप्रदेशी स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर चार द्विप्रदेशी स्कन्य होते ह। 
छह विभाग किये जाने पर- 

एक ओर पच परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक चतुष्प्रदेशिक स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर चार्‌ परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदेरिक स्कन्ध, . 

एक ओर त्रिप्रदेडिक स्कन्य होता ह। 
अथवा-एक ओर तीन परमाणु पुद्गट, 
एक ओर तीन द्विप्रदेगिक स्कन्य होते ई। 
सात विभाग क्वि जाने पर- 

एक जर्‌ छह परमाणु पुदटूगट, 

एक आर एक त्रिप्रदेिक ्कन्य होता ह! 


अहवा-एगयओ पंच परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दो दुपएसिया खंधा भवंति। 
अट्ठहा कज्जमाणे- 

एगयओ सत्त परमाणुपोग्गला, 
एगयज दुपएसिए खंधे भवद्‌। 

नवहा कज्जमाणे- 

नव परमाणुपोग्गला भवंति। 


. दस भंते ! परमाणुपोग्गला एगयजो साहस्र॑ति, एगयओ 


साहण्णित्ता किं भव्‌ ? 


. गोयमा ! दस पएसिए खंधे भवट्‌, 


से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसविहा वि कज्जंति, 
दुहा कज्जमाणे- 
एगयज परमाणुपोग्गले, 
एगयञो नवपएसिए खंधे भवई्‌, 
अहवा-एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयओ अटपएसिए खंधे भवड्‌, 
अहवा-एगयओ तिपएसिए खंधे, 
एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवई्‌, 
अहवा-एगयज चखपपएसिए खंधे, 
एगयञ छषपएसिए खंधे भव्‌, 
अहवा-दो पंचपएसिया खंधा भवंति। 
तिहा कज्जमाणे- 
एगयञ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयज अटपएसिए खंधे भवड्‌, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयज दुपएसिए खंधे, 
एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयज परमाणुपोग्गले, 
एगयज तिपएसिए खंधे, 
एगयजो छष्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अष्टवा-एगयओ परमाणुपोग्गके, 
एगयओ चरप्पएसिए खंधे, 
एगयओ पंचपएसिए खंधे भवड्‌, 
अषवा-एगयओं दो दुपएसिया खंधा, 
एगयजओ छष्पएसिए खंधे भवह, 
अहवा-एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयजओ तिपएसिए खंधे, 
एगयजो पंचपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयज दुपएसिए खंधे, 
एगयज दो चरप्पएसिया खंधा भवंति, 
` जहवा-एगयज दो तिपएसिया खंधा, 
एगयज चरप्पएसिए खंधे भवद्‌ । 


द्रव्यानुयोग-(२) 


अथवा-एक ओर पच परमाणुं पुद्गल, 
एक ओर दो दविप्रदेशिक स्कन्ध होते ह। 
आट विभाग किये जाने पर- 

एक जर सात परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक दविप्देक्िक स्कन्ध होता है। 
नव विभाग किये जने पर- 

नौ परमाणु पुद्गल होते ह। 


. भते ! दस परमाणु पुद्गल एक साथ मिरते ह ओर एक पाध 


मिटने पर क्या होता है? 


. गौतम ! दस प्रदेश्नी स्कन्ध होता है। 


उसके विभाग किये जाने पर दो यावत्‌ दस्र विभाग होते ६। 
दो विभाग किये जाने पर- 

एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक नव प्रदेशी स्कन्ध होते है। 
अथवा-एक ओर एक द्विप्रदे्ी स्कन्ध, 
एक ओर एक अष्टप्रदेश्नी स्कन्ध होता है। 
अथवा- एक ओर एक त्रिप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर एक सप्तप्रदेिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक चतुष्प्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर एक षटुप्रदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-दो पंचपदी स्कन्ध होते है। 

तीन विभाग किये जाने पर- 

एक जर दो परमाणुं पुद्गल, 

एक ओर एक अष्टप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अयवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक जर एक द्विप्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर एक सप्तप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक त्रिप्रदेश्नी स्कन्ध, 

एक ओर एक षटपरदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओरं एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक चतुष्प्रदेडी स्कन्ध, 

एक ओर एक पंचप्रेशी स्कन्ध होता है) 
अथवा-एक ओर दो द्विप्रदेडिक स्कन्ध, 
एक ओर एक षटपरदेशिक स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एकं द्विप्रदेशी स्कन्ध, 
एक जर एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर एक पंचप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एकं दविप्रदेडी स्कन्ध, 
एक आर दो चतुषप्रेश्ी स्कन्ध होते है। 
अथवा-एक जर दो त्रिप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक चतुष्प्रदेशी स्कन्ध होता है। 


पद्मक उध्ययन 


चउहा कज्जमाणे- 

एगयओ तित्रि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ सत्तपएसिए खंधे भवह, 
अहवा-एगयज दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, 

एगयञओ छष्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयञ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ तिष्पएसिए खंधे, 

एगयओ पंचपएप्षिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ दो परमाणुपोग्गलय, 
एगयओ दो चरष्पएतसिया खंधा भवंति, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयओं दुपएसिए खंधे, 

एगयओ तिपएसिए खंधे, 

एगयञो चरप्पएस्िए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गरे, 
एगयओ तिति तिपएसिया खंधा भवंति, 
अहवा-एगयओ तित्नि दुपएसिया खंधा, 
एगयओ चरउपएसिए खंधे भवई्‌, 
अहवा-एगयज दो दुपएसिया खंधा, 
एगयञ दो तिपएसिया खंधा भवंति। 
पंचहा कज्जमाणे- 

एगयज चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ छष्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगय तित्रि परमाणुपोगगला, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, 

एगयओं पंचपएतसिए खंधे भव्‌, 
अहवा-एगय तिति परमाणुपोग्गला, 
एगयञओ तिपएसिए खंधे, 

एगयओ चरउपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयञ दो परमाणुपोग्गटा, 
एगयओ दो दुपएसिया खंधा, 

एगयओ चरप्पएसिए खंधे भव, 
अहवा-एगयओ दो परमाणुपोग्गदय, 
एगयज दुपएसिए खघ, 

एगयओ दो तिपएसिया खंघा भवंति, 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले , 
एगयओ तिच्ि दुपएस्िया खेधा, 
एगयञो तिपएसिए खंधे भवइ , 
अहवा-पंच दुपएस्िया खंधा भरवंति। 
ए कल्जमाण- 

एगयओं पंच परमाणुपोगटा. 
एगयओ पंचपएसिए खद भवर्‌. 


चार विभाग किये जाने पर- 
एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक सप्तप्रदेी स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एकं द्विप्रदेसी स्कन्ध, 
एक ओर एक पटप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अधवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक पंचगप्रदश्ञी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो चतुष््रदेडी स्कन्ध होते है। 
अधवा-एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक त्रिप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक चतु्प्देडी स्कन्ध होता है। 
अ्वा-एक ओर्‌ एक परमाणु पुद्गल, 
एक ओर तीन त्रिप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
अथवा-एक ओर तीन दिप्रदेशी स्कन्य, 
एक ओर एक चतु्परदेडी स्कन्ध होता है। 
अधवा-एक ओर दो द्विप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर दो त्रिप्रदेश्ी स्कन्ध होते है। 
पोच विभाग किये जाने पर- 
एक जर चार परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक षटूप्रदेशिक स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर तीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदेशिक स्कन्ध, 
एक ओर एक पंचप्रदेशी स्कन्य होता है। 
अथवा-एक जर तीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक त्रिप्रदे्ी स्कन्ध, 
एक ओर एक चतु्परदेशिक स्कन्य होता है। 
अथवा--एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक र दो द्विप्रदेशी स्कन्य, 
एक ओर एक चतुष्प्रदेशी स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर्‌ दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदश्ची स्कन्ध, 
एक आर टो त्रिप्रदेशी स्कन्य होते ई। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु पुदगल, 
एक ओर तीन द्विप्रदे्नी स्कन्ध, 
एक जर्‌ एक त्रिप्रटे्ी म्कन्य होता ट। 
अथवा-रपौच द्विप्रदयिक स्कन्य दाते ह। 
छह विभाग क्ति जाने पर- 
एक अर पच परमाणु पुदृगट, 


एक जर एक पंचप्रठमी न्न्य रोता रै। 


जहवा-एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, 

एगयओ चरउपएसिए खंधे भवइ, 
अहवा-एगयओ चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयञ दो तिपएसिया खंधा भवंति, 
अहवा-एगयओ तित्नि परमाणुपोग्गला, 
एगय दो दुपएक्षिया खंधा, 

एगयजो तिपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ चत्तारि दुपएसिया खंधा भवंति। 
सत्तहा कज्जमाणे- ` 

एगयञ छ परमाणुपोग्गल्म, 

एगयओ चरउप्पएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयञ पंच परमाणुपोग्गला, 
एगयज दुपएसिए खंधे, 

एगयजो तिपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयज चत्तारि परमाणुपोग्गला, 
एगयञो तिन्नि दुपएसिया खंधा भवंति। 
अइहा कज्जमाणे- 

एगयओ सत्त परमाणुपोग्गला, 

एगयओ तिपएसिए खंधे भवद्‌, 
अहवा-एगयओ छ परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दो दुपएसिया खंधा भवंति। 
नवहा कज्जमाणे- 

एगयओ अह परमाणुपोग्ला, 

एगयओ दुपएसिए खंधे भवद्‌, 

दसहा कज्जमाणे- 

दस परमाणुपोग्गला भवंति। 

- संखेज्जा भति ! परमाणुपोग्गला एगयज साह्नति 
एगयओ साहण्णित्ता किं भव्‌ ? 

. गोयमा ! संखेज्जपएसिए खंधे भव्‌, 

से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि, संखेज्जहा वि 
कज्ज्‌। 

दुहा कज्जमाणे- 

एगयञ परमाणुपोग्गले, 

एगयज संखेज्जपएसिए खंधे भव्‌, 
अहवा-एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भवड्‌, 
अहवा-एगयओ तिपएसिए खंधे, 
एगयज संखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌, 

एव जाव- 

अहवा-एगयओ दसपएसिए खंधे, 
एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भवह, 


दव्यानुयोग-(र) 


अथधवा-एक ओर चार परमाणु पुदगल, 
एक ओर एक दविप्रदेश्री स्कन्ध, 
एक ओर चतुप््रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर चार परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो त्रिप्रदेशी स्कन्ध होते ह। 
अथवा-एक जर त्रीन परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो दविप्रदेश्षी स्कन्ध, 
एक ओर एक त्रिप्रदेडी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर दो परमाणु पुद्गल, 
एक ओर चार दिप्रदेशी स्कन्ध होते ह। 
सात विभाग किये जाने पर- 
एक ओर एह परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक चतुष्प्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अधवा-एक ओर्‌ पच परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदश्षी स्कन्ध, 
एक ओर एक त्रिप्रदेडी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर चार परमाणु पुद्गल, 
एक ओर तीन दविप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
आठ विभाग किये जाने पर- 
एक ओर सात परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक त्रिप्रदेश्ञी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर छह परमाणु पुद्गल, 
एक ओर दो द्चप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
नौ विभाग किये जाने पर- 
एक ओर आठ परमाणु पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रे्ञी स्कन्ध होता है। 
दस्‌ विभाग किये जाने पर- 
दस परमाणु पुद्गल होते है। 


, भ॑ते ! संख्यात परमाणु पुद्गल एक साथ मिलते है ओर एक 


साथ मिलने पर क्या होताहै? 


. गौतम ! संख्यातप्रदेली स्कन्ध होता है। , 


उसके विभाग किये जाने पर -दो यावत्‌ दस ओर संघ्यात 
विभाग होते है। 

दो विभाग किये जाने पर- 

एक ओर एक परमाणु पुद्गल, 

एक ओर एक संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक दविप्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर एक संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक त्रिप्रदश्नी स्कन्ध, 

एक ओर एक संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
इसी प्रकार यावत्‌- 

अथवा- एक ओर दस प्रदेश्ी स्कन्ध, 

एक ओर एक संख्यातप्रदश्ी स्कन्ध होता दै। 


अहवा-दौ संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
तिहा कज्जमाणे- 
एगयञ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयञ संखेन्जपएसिए खंधे भवद्‌। 
अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गे, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयज संखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌ । 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयञो तिपएसिए खंधे, 
एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भवह्‌। 
एवं जाव- 
अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गले। 
एगयओ दसपएसिए खंधे, 
एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌। 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 
एगयओ दो संचेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयञो दो संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
एवं जाव- 
अहवा-एगयज दस्पएसिए खंधे, 
एगयओ दो संखेज्जपएसिया खंधा भव॑ति। 
अहवा-तिण्णि संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
चउहा कज्जमाणे- 
एगयञ तिनि परमाणुपोग्गला, 
एगयस संखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌ । 
अहवा-एगयओ दो परमाणुपोग्गला, 
एगयओ दुपएसिए खंधे, 
एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌। 
अहवा-एगयञ दो परमाणुपोग्गा, 
एगयओ तिप्पएसिए खंधे, 
एगयसो संखेज्जपएसिए खंधे भवई्‌। 
एवं जाव~ 
अहवा-एगयञ दो परमाणुपोग्गटा, 
एगयओ दसपएसिए खंधे, 
एगवज संखेज्लपएसिए खपे भवड। 
अहवा-एगयञ दो परमाणुपोग्गटा 
एगयञ दो संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
सहवा-एगयसो परमाणुपोग्गल, 
एगयसो दुपपएसिए खंध, 
एगयञ दो संखेन्नपएसिया खेधा धवंति। 
एवं लाय- 


जदवा-ए्गदञ) पर्मुपाररद्ध, 


अथवा-दो संख्यातेप्रदेशषी स्कन्ध होते है। 
तीन विभाग किये जाने पर~- 

एक ओर दो परमाणु-पुदगल, 

एक ओर एक संख्यातःप्रदेशी स्कन्य होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 
एक ओर एक द्विप्रदेडी स्कन्ध, 

एक ओर एक संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 
एक ओर एक त्रिप्रदेसी स्कन्ध, 

एक ओर एक संल्यातप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
इसी प्रकार यावत्‌- 

अधवा-एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक दसप्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर एक संख्यातप्रदेशी स्कन्य होता ै। 
अधवा-एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर दो संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होते रै। 
अथवा-एक ओर एक द्विप्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर दो संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
इसी प्रकार यावत्‌- 

अथवा-एक ओर एक दसप्रदेश्ी स्कन्ध, 
एक ओर दो संख्यातप्रदेडी स्कन्ध होते है। 
अथवा-तीन संघ्यात-प्रदे्ी स्कन्य होते है। 
चार विभाग किये जने पर- 

एक जर तीन परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होता ह। 
अयवा-एक ओर दो परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक द्विप्रदेडी स्कन्ध, 

एक ओर एक संल्यात-प्रदशी स्कन्ध होता ६। 
अथयवा-एक ओर दो परमाणु-पुदूगल, 

एक ओर एके त्निप्रदेम्ी स्कन्य, 

एक अर एक संघ्यात-प्रदेशी स्कन्ध होता ६। 
इसी प्रकार यावत्‌- 

अथवा-एक अर्‌ दो परमाणु-पुदुगल, 

एक ओर एक टम्‌प्रटेसी स्कन्य, 

एक ओर एक संख्यत-प्रेी सन्य होता ६। 
अयवा-एक ओर्‌ दो प्ररमाणु-पुदगट, 

एक आर ठो मंव्यातग्रद्नी म्कन्य दते ह] 
अथवा-एक अर्‌ एक पमायु-पुदुगदट, 

एक ओर एक द्विमदेघ्री न्कन्य, 

एक ओर दो संव्यात प्रदेमी ग्न्य हेते ्। 
इसरो प्रकार चावतु- 


-अधदा-पुक आर्‌ एक णरयाय्‌-पुटुगल 
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एगयओ दसपएसिए खंधे, 

एगयओ दो संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-एगयज परमाणुपोग्गले, 

एगयओ तिनि संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-एगयज दुपएसिए खं॑धे, 

एगयञअो तिनि संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
एवं जाव- 

अहवा-एगयओ दसपएसिए खंधे, 

एगय तिन्नि संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-चत्तारि संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
एवं एएणं कमेणं पंचगसंजोगो वि भाणियव्वो जाव नवगं 
संजोगो, 

दसहा कन्जमाणे- 

एगयञओ नव परमाणुपोग्गला, 

एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌। 
अहवा-एगयओ अड परमाणुपोग्गला, 
एगयञओ दुपएसिए खंधे, 

एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे भव्‌] 

एवं एएणं कमेणं एक्केक्को पूरेयव्वो जाव- 


अहवा-एगयओ दसपसिए खंधे, 

एगयओ नव संखेज्जपएसिया खंधा भवंति, 
अहवा-दस संखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
संखेज्जहा कज्जमाणे- 

संखेज्जा परमाणुपोग्गला भवंति। 

. असंखेज्जा भते ! परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्णंति 
एगयज साहण्णित्ता किं भवद्‌ ? 

. गोयमा ! असंखेज्जपएसिए खंधे भवड्‌। 

से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि संखेज्जहा वि 
असंखेज्जहा वि कज्जद्‌, 

दुहा कज्जमाणे- 

एगयज परमाणुपोग्गले, 

एगयञओ असंखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌। 

एवं जाव- 

अहवा-एगयज दसपएसिए खंधे, 

एगयओ असंखेज्जपएसिए खंधे भवई। 
अहवा-एगयजओ संखेज्जपएसिए खंघे, 
एगयज असंखेज्जपएसिए खंधे भवह्‌। 
अहवा- दो असंखेज्नपएसिया खंधा भवंति] 
तिहा कज्जमाणे- 

एगयञ दो परमाणुपोग्गला, 

एगयओ असंखेज्नपएसिए खंधे भवह्‌। 
अहवा-एगयज परमाणुपोग्गले, 


द्रव्यानुयोग-(३) 


एक ओर एक दसप्रदेश्नी व्कन्ध, 

एक ओर दो संख्यात-प्रदेशी स्कन्ध होते हं। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु-पुदुगट, 

एक ओर तीन संघ्यात-प्रदश्नी स्कन्ध होते ह। 
अथवा-एक ओर एक द्विप्रदेश्री स्कन्ध, 

एक अर तीन संल्यातप्रदेशी स्कन्ध होते ह! 
दसी प्रकार यावत्‌- 

अथवा-एक ओर दस प्रदेश्नी स्कन्ध, 

एक ओर तीन संघ्यात प्रदेडी स्कन्ध होते ह। 
अथवा-चार संल्यातप्रदेशी स्कन्ध होते ह। 
इसी प्रकार इसी क्रम से पंचसंयोगी से नव-संयोगी पर्वतके ` 
विकल्प कहने चाहिए। 

दस विभाग किये जाने पर- 

एक ओर नौ परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक संघ्यात-प्रदेश्ी स्कन्य होता है। 
अधवा-एक ओर आठ परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक द्विप्रदेडी स्कन्ध, 

एक ओर एक संख्यात-परदेजञी स्कन्ध होता ह। 

इसी प्रकार इसी क्रम से एक-एक की संख्या उत्तरोत्तर 
वदते जाना चाहिए यावत्‌- 

अथवा-एक ओर दस प्रदेश्ी स्कन्ध, 

एक ओर नौ संख्यातप्रदेशी स्कन्ध होते है। 

अथवा-दस संघ्यातप्रदेशी स्कन्ध होते हं। 

संख्यात विभाग किये जाने पर- 

संख्यात परमाणु-पुद्गल होते है। 


. भते ! असंल्यात परमाणु-पुद्गल एक साथ मित्ते हँ ओर एक 


साथ मिलने पर क्या होता है ? 


. गौतम ! असंघ्यातप्रदेशी स्कन्ध होता है। 


उसके विभाग किये जाने पर दो यावत्‌ दस, संख्यात भै 
असंख्यात विभाग होते है। 

दो विभाग किये जाने पर- 

एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध होता रै। 
इसी प्रकार यावत्‌- 

अथव्रा-एक जर एक दसप्रदे्ी स्कन्ध, 

एक ओर एक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अयवा-एक ओर एक संल्यातप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक असंख्यातप्रदेशषी स्कन्ध होता है। 
अथवा-दो असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
तीन विभाग किये जने पर- 

एक ओर दो परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक असंख्यात-प्रदेशी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु-पुदगल, 
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एगयओ दुपएन्निए खंधे, 

एगयओ असंचेज्जपएसिए खंधे भवद्‌। 

एवं जाव- 

अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 

एगयज दसपएसिए खंधे, 

एगयओ असंखेन्नपएसिए खंधे भवद्‌। 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 

एगयओ संखेज्जपएसिए खंधे, 

एगयअ असंखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌ | 
अहवा-एगयओ परमाणुपोग्गले, 

एगयओ दो असंखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-एगय दुपएसिए खंधे, 

एगयओ दो असंखेज्जपएकिया खंधा भवंति। 

एवं जाव 

अहवा-एगयओ संखेज्जपएसिए खघ, 

एगयजो दो असंखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-तिन्नि असंखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
चउहा कज्जमाणे- 

एगयओ तिन्नि परमाणुपोग्गला, 

एगयओ असंखेज्जपएसिए खंधे भवई्‌। 

एवं चउक्रगसंजोगो जाव दस्रगसंजोगो एए जहेव 
संखेज्जपएसियस्स। 

णवर-असंखेज्जगं एगं अदहिगं भाणियव्वं जाव 
अहवा-दस असंखेज्जपएसिया खंधा भवंति। 
संघेज्जहा कज्जमाणे- 

एगयज संघेज्जा परमाणुपोग्गल्य, 

एगयज असंखेज्जपएसिए खंघे भव्‌। 
अहवा-एगयञ संचेज्जा दुपएसिया खंधा, 
एगयओ असंखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌। 

एवं जाव- 

अहवा-एगयज संखेज्जा दस्पएसिया खंघा, 
एगयओ असंखेज्जपएसिए खंधे भवड्‌। 
अहवा-एगयम संखेस्जा परंखेज्जपएसिवा खंधा, 
एगयओ असरंखेज्जपएसिए खंधे भवट्‌। 
अहवा-संखेज्ना असंखेज्जपएसिया खंधा धवति! 
अपसंखन्जहा कज्जमाणे- 

असंखेज्ला परमाणुपोग्गला भवंति। 

अणंता णं भते ! परमाणुपोग्ग्टा एगयओो माहण्यंति 
एगमयओ स्राहप्णित्ता कि भवंड ? 


„ गौपमा ! अणतपएमषप्‌ खघ ५दह। 


स भिन्लमाये दुः वितिष्टावि जाव दस्य वि संखेज्ना 
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एक ओर एक द्विप्रदेश्ी स्कन्ध, 

एक ओर एक असंघ्यातप्रदेी स्कन्ध होता है। 
इसी प्रकार यावत्त्‌- 

अथवा- एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर दस-प्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर एक असंख्यातप्रदश्षी स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक संख्यात-प्रदेशी स्कन्ध, 

एक ओर एक असंख्यात प्रदेश स्कन्ध होता है। 
अथवा-एक जर एक परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर दो असंल्यात-प्रदेञजी स्कन्ध होते है। 
अथवा-एक ओर एक द्विप्रदे्ी स्कन्ध, 

एक ओर दो असंख्यात-प्रदेशी स्कन्ध होते है। 
इसी प्रकार यावत्‌- 

अथवा-एक भोर एक संख्यात-प्रदेडी स्कन्य, 
एक जोर दो असंख्यात-परदञ्ी स्कन्ध होते है। 
अधवा-तीन असंल्यातप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
चार विभाग किये जने पर- 

एक ओर तीन परमाणु-पुद्गल, 

एक ओर एक असंघ्यातप्रद्ी स्कन्ध होता है। 
इसी प्रकार चतुःसंयोगी से दस संयोगी पर्यन्त के विकल्प 
संख्यात-प्रदेशी के समान कहना चाहिए। 
विशेप-असंख्यात शव्द अधिक कहना चाहिए यावत्‌- 
अधवा-दस असंख्यात-प्रदश्नी स्कन्य होते है। 
संख्यात विभाग किये जाने पर- 

एक ओर संख्यात परमाणु-पुद्गल, 

एक जौर असंघ्यात प्रदेी स्कन्य होता हे। 
अधवा-एक ओर संख्यात द्िप्रदश्ची स्कन्ध, 

एक ओर असरंख्यातप्रदेभी स्कन्य होता £ । 

इसी प्रकार यावत्‌- 

अयवा-एक आर संख्यात दस प्रदर कन्य, 
एक ओर एक असंख्यात-प्रदेशी स्कन्य होता ६े। 
अचवा-एक ओर संख्यात-संख्यातप्रदेमी स्कन्य, 
एक ओर जद्घंव्यात-प्रटती स्कन्य हता ६। 
अथवा-संव्यात-असंल्यात-प्रदेबी स्कन्द होते ्। 
असंख्यात विभाग क्तिचि जाने पर- 

अस्यात्‌ परमायु-युट्‌गट होते टै। 
मंते { अनन्त परमासु-पुद्गट एक नाय निनयन £ आर एक 
माघ निल्नेपरंकव्यादोतादह? 
मातम ! अनन-देरी न्म्य नोता ह। 
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दुहा कज्जमणे- 

एगयञ परमाणुपोग्गले, 

एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवड्‌। 

एवं जाव- 

अहवा-दो अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
तिहा कज्जमाणे- 

एगयओ दो परमाणुपोग्गला, 

एगयओ अणंतपएसिए खंधे भव्‌ । 
अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गले, 
एगयज दुपएसिए खंधे, 

एगयज जणंतपएसिए खंधे भवई्‌। 

एवं जाव- 

अहवा-एगयञ परमाणुपोग्गले, 
एगयो असंखेज्जपएसिए खंधे, 
एगयअओ अणंतपएसिए खंधे भवई्‌। 
अहवा-एगयञओ परमाणुपोग्गले, 
एगयओ दो अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-एगयजओ दुपएसिए खंधे, 
एगयओ दो अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
एवं जाव- 

अहवा-एगयओ दसपएसिए खंधे, 
एगयजो दो अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-एगयअ संखेज्जपएसिए खंधे, 
एगयञओ दो अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-एगयओ असंखेज्नपएसिए खंधे, 
एगयओ दो अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
अहवा-तिनि अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
चउहा कज्जमाणे- 

एगयञ तित्नि परमाणुपोग्गला, 

एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवद्‌ । 

एवं चउक्रगसंजोगो जाव असंखेज्जगसंजोगो, 


एए सव्वे जहेव असंखेज्जाणं भणिया तहेव अणंताण वि 
भाणियव्वा, . 

णवर-एक्कं अणंतगं अव्महियं भाणियव्वं। 

एवं जाव- ` 

अहवा-एगयञ संखेज्जा संखेज्जपएसिया खंधा, 
एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवह्‌। 
अहवा-एगयजो संखेज्जा असंखेज्जपएसिया खंधा, 
एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवद्‌ । 
अहवा-पंखेज्जा अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
असंघेन्नहा कज्जमाणे- 

एगयओ असंलेज्जा परमाणुपोग्गलय, 


द्रव्यानुयोग-(३) 


दो विभाग किये जाने पर- 
एक ओर एक परमाणु-पुद्गट, 
एक ओर एक अनन्त-प्रदेश्री स्कन्य होता है। 
इसी प्रकार यावत्‌- 
अथवा-दो अनन्तप्रदेशी ग्कन्य होते है। 
तीन विभाग किये जाने पर्‌- 
एक ओर दो परमाणु-पुटुगट, 
एक ओर एक अनन्तप्रदेश्नी स्कन्य होता है। 
अयवा-एक ओर एक परमाणु-पुदुगट, 
एक जर एक द्विप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक अनन्तप्रदेशनी स्कन्ध होता है। 
इवी प्रकार यावत्‌- 
अधवा-एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 
एक ओर एक असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक अनन्तप्रदशी स्कन्ध होता है। 
अधवा-एक ओर एक परमाणु-पुद्गल, 
एक ओर दो अनन्तप्रदेशी स्कन्य होते ह। 
अथवा-एक ओर एक द्विप्रद्ञी स्कन्ध, 
एक ओर दो अनन्तप्रदेडी स्कन्ध होते है। 
इसी प्रकार यावत्‌- 
अथयवा-एक ओर एक दसप्रदश्ञी स्कन्ध, 
एक ओर दो अनन्तप्रदी स्कन्ध होते है। 
अथवा-एक ओर एक संल्यातप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर दो अनन्तप्रदेशञी स्कन्ध होते है। 
अथवा-एक ओर एक असंल्यातप्रदेडी स्कन्ध, 
एक ओर दो अनन्तप्रदश्ञी स्कन्ध होते है। 
अथवा-तीन अनन्तप्रदेशी स्कन्ध होते है। 
चार विभाग किये जाने पर- 
एक जर तीन परमाणु-पुद्गल, 
एक ओर एक अनन्तप्रदेशी स्कन्ध होता है। 
इसी प्रकार चतुष्कसंयोगी से असंख्यात-पंयोगी पर्त 
के विकल्प कहने चाहिए। 
जिस प्रकार असंख्यात-प्रदेशी स्कन्ध के भंग कहे 
प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध के भंग कहने चाहिए। 
विशेष-एक "“अनन्त'' शब्द अधिक कहना चाहिषए। 
इसी प्रकार यावत्‌- 
अथवा-एक ओर संख्यात-संख्यातप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक अनन्तप्रदेश्ी स्कन्ध होता है। 
अयवा-एक ओर संख्यात-असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर अनन्तप्रदेशी स्कन्धं होता है 
अथवा-संख्यात अनन्तप्रदेजञी स्कन्ध होते है। 
असंख्यात विभाग कयि जाने पर- 
एक जोर असंल्यात परमाणु-पुद्गल, 


गए है उसी 
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एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवह्‌। 
अहवा-एगयज असंखेज्जा दुपएसिया खंघा, 
एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवई्‌। 
एवं जाव- 
अहवा-एगयओ असंखेज्जा संखेज्जपएसिया खंधा, 
एगयओ अणंतपएसिए खंधे भवई्‌। 
अहवा-एगयञओ असंखेज्जा असंखेज्जपएसिया खंधा, 
एगयओं अणंतपएसिए खंधे भवड्‌। 
अहवा-असंचेज्जा अणंतपएसिया खंधा भवंति। 
अणंतहा कज्जमणे- 
अणंत्ता परमाणुपोग्मला भवंति। 

-विया. स. १२,३. ४" यु. 9१-१३ 
पोग्गलाणं पडिघाओ- 
तिविहे पौग्गलपडिघाए पण्णत्ते, तं जहा- 
१. परमाणुपोग्गलटे परमाणुपोग्गले पप्य पडिहम्मेज्जा, 


२. टु्खत्तात्ताए वा पडिहम्मेज्जा, 
३. लोगंते वा पडिहम्मेज्जा। -टाणः अ. ३,उ. ५ स. २१9 
पोग्गलाणं पञोगपरिणयाद्‌ भेयतिगं- 
प. कडविहा णं भते ! पोग्गला पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! तिविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पओगपरिणया, 
२. मीससापरिणया, 
३. वीससापरिणया, -विया, स. ८,३. १, यु. 2 
णव दंडगेहिं पओगपरिणयपोग्गलाणं परूवणं- 
पटमो दण्डओ- 
प. पजओगपरिणया णं भते ! पोग्गला कडविहा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. एमिंदियपओगपरिणवा जाव- 
५. पंचिंदियपओगपरिणया। 
प. एमिंदियपजगपरिणया णं भंते ! पोग्गटा कडविा 
पण्णत्ता ? 
. गोयमा ! पंचविष्टा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पुट्विाटर्य एगिंदियपञागपरिणया जाव- 
५. दणम्सटकाटय एगिंदिय पञोगपरिमिवा] 
प. पुदविदारयपएमिंदियपओगपरिणया णं भने 
कटवि पर्णत्ता 
उ. गौयमा ! दपि पप्णत्ता, तं जलय 
, सुमपटविक्ाटयएरिदियप्ओमपरिययाय 


शादटश्पःः 


१८५ 


५, 


! एोग्ग्टा 


दपरयर्गर्मो 
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एक ओर एक अनन्तप्रदेशी स्कन्य होता है। 
अधवा-एक ओर असंघ्यात द्विप्रदेडी स्कन्ध, 

एक ओर एक अनन्तप्रदेश्ची स्कन्ध होता है, 

इसी प्रकार यावत्‌-- 

अथवा-एक ओर असंख्यात संख्यातप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक अनन्तप्रदेशी स्कन्य होता दै। 
अथवा-एक ओर अतं्यात असंघ्यातप्रदेशी स्कन्ध, 
एक ओर एक अनन्तप्रदेी स्कन्ध होता है। 
अघधवा-असंघ्यात अनन्तप्रदेडी स्कन्ध होते है। 
अनन्त विभाग किये जाने पर- 

अनन्त परमाणु- पुद्गल होते हं। 


पुद्गल का प्रतिघात- 
तीन कारणों से पुद्गलं का प्रतिघात कहा गया है, वया- 
१. एक परमाणु-पुद्गल दूसरे परमाणु-पुद्गट से टकरा कर 
प्रतिहत होता ह। 
२. रुक्ष स्पर्् से प्रतिहत होता है। 
३. ठोकान्त मे जाकर प्रतिहत होता है। 
पुद्गले के प्रयोग परिणतादि भेदत्रिक- 
प्र. भते ! पुद्गल कितने प्रकार के कहे गये ह? 
उ. गौतम ! पुद्गल तीन प्रकार के कहे गये हं, यथा- 
१. प्रयोग-परिणत-जीव द्वारा गृहीत पुद्गल। 
२. मिश्र-परिणत-प्रयोग ओर स्वभाव दारा परिणत पुद्गट। 
३. विग्रसरा-परिणत-स्वमाव मे परिणत पुद्गल! 


. नव दण्डको दवारा प्रयोग परिणत पुद्गल का प्रषूपण- 


प्रथम दण्डक- 


प्र. भते ! प्रयौग-परिणत-पुदगट कितने प्रकार के कट गये 

उ. नीतम्‌ ! पाच प्रकार्‌ के कटे गये टै, यथा- 
१. एकेद्धि य-प्रयोग-परिणत यावन्‌- 
५. पंचेद्धिय-प्रयोग- परिणत। 

प्र. भते { एकद्िय प्रयोग परिणते एदगट कितने प्रकारमे कट 
मृदु ध ॥। 

उ. गातम ! पच प्रकारे फक गवे £, यया- 


प्रृध्वःकाटक पक्् [शाष्नि परि गी 


पावत 
५. वनन्पात्रक्ाचक एन्य प्रयानम्‌ एर्एन्‌। 


ध्र. भतत 1 पृस्नात्नासकः एर्व ४1 श्नम्‌ 1.1 11१1 ८ पटगन्द विनये म 
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॥ 


7. मृ एष्वग्र एमद्धिय 
7. मृतम एव्नन्ः दर एण्य प्रखाय दियत एटय 
४ 


एदच््द >~ श्यन्‌ 


~~ 


आटक्छाइय एगिंदिया पओगपरिणया एवं चेव। 


एवं दुय भेज जाव वणस्सइकाइया य- 
एगिंदियपञोगपरिणया। 

, बेहूदियपओगपरिणया णं भते ! पोग्गला कडविहा 
पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! अणेगविहा पण्णत्ता। 

एवं तेडदिय चउरिंदिय पञगपरिणया वि। 


. पंचिंदियपओगपरिणयाणं भ॑ते ! पोग्गला कडूविहा 
पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. नेरदयपंचिंदियपओगपरिणया, 

२. तिरिक्छजोणिय पंचिदियपओगपरिणया, 

३. मणुस्सपंचिंदियपओगपरिणया, 

४. देवपंचिंदियपओगपरिणया। 

, नेरदयपंचिंदियपओगपरिणयाणं भंते ! पोगगला कडविहा 
पण्णत्ता ? । 

. गोयमा ! सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. रयणप्पभापुटविनेरइयपंचिंदियपओगपरिणया वि 
जाव- 

७. अहेसत्तमपुढविनेरइयपंचिंदियपञोगपरिणया वि। 


. तिरिक्छजोणियपंचिंदियपओगपरिणयाणं भते ! पौग्गला 

कडविहा पण्णत्ता ? 

, गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. जलयर तिरिक्छजोणियपंचिंदियपओगपरिणया य, 

२. थलयर्‌ तिरिक्जोणियपंचिंदियपओगपरिणया य, 

३. खहयर तिरिक्छजोणियपंचिंदियपओगपरिणया य। 

. जलयरतिरिक्जोणियपंचिंदियपञगपरिणयाणं भंते ! 

पोग्गला कडविहा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

9. सम्मुच्छिमजल्यरतिरिक्वजोणियपंचिंदिय- 
पओगपरिणया य, 

२. गव्भवक्छत्तिय 
पओगपरिणया य, । 

. धलयरतिरिक्छजोणियपंचिंदियपओगपरिणयाणं भंते ! 

पोग्गला कडइविहा पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. चरप्पयथलयरतिरिक्खछजोणियपंचिंदिय- 
परओगपरिणया य, 

२. परिसप्पथल्यरतिरिक्वजोणियपंचिंदिय- 
पओगपरिणया य। 


जलयरतिरिक्छजोणियपंचिंदिय- 


प्र. 


दरव्यानुयोग-(३) 
इसी प्रकार अपकायिक एकेद्धिय प्रयौग परिणत पुदुगत ष 
दो प्रकारके ष 


इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यतं एकेन्धिय प्रयोग पीणत 
पुद्गल के भी दो-दो प्रकार कहने चाहिए्‌। 


. भते ! वेइद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकार के क 


गये है? 


. गौतम ! अनेक प्रकार कै कहे गएरहै। 


इसी प्रकार तेइन्दिय ओर चतुरिन्दिय प्रयोग परिणत पुद्गतं 
के लिए भी जानना चाहिए। 


, भते !पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कं 


गवेरहै? 


, गौतम ! चार प्रकार के कहे गवे है, यथा- 


१. नारक पंचेद्धिय प्रयोग परिणत, 
२. तिर्यञ्च पंचैद्धिय प्रयोग परिणत, 
३. मनुष्य पंचन्धिय प्रयोग परिणत, 
४. देव पंचेद्धिय प्रयोग परिणत। 


, भते ! नैरयिक पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकाए 


के कहे गये हँ? 


. गौतम ! वे सात प्रकार के कहे गये है, यधा- 


१. रलप्रभापूथ्वी नैरयिक पचेन प्रयोग परिणत पुद्गए 
यावत्‌- - 

७. अधःसप्तमपृथ्वी मैरयिक पंचन्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल। 


. भते ! तिर्यञ्वयोनिकपंचेन्धियप्रयोग परिणतयुद्ूमट कितने 


प्रकार के कहे गये हैं? 


. गौतम ! वे तीन प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. जलचर तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गर, 
२. स्थल्चर तिर्यञ्चयोनिक पंचन्धिय प्रयोग परिणत पुदग' 
३. खेचर तिर्यज्चयोनिक पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गट। 


, भते ! जलचर तिर्यज्चयोनिक पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुदगर 


कितने प्रकार के कहे गये है ? 


. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. संमूर्धिम जलचर तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल, 

२. गर्भज जलचर तिर्यज्चयोनिक पंचेद्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल। 

भ॑ते ! स्थलचर तिर्यज्योनिक पचेन प्रयोग परिणत पुदग 

कितने प्रकार के कहे गये है ? 


. गौतम ! वे दो प्रकार्‌ के कहे गये है, यथा- 


9. चतुष्पद स्थलचर तिर्यञ्चयोनिक पंचेद्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल, ` 

२. परिसर्प स्थल्चर तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल। 


प. 


उ. 


< 


८ 
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. भवणवामिरे दपर 


चरपयथलयरतिरि क्छजोणियपंचिंदियपञओगपरिणयाणं 

भते ! पोग्गला कडविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सम्मुच्छिमचरप्पयथलयरतिरिक्छजोणिय- 
पंचिंदियपओगपरिणवया य, 

२. गव्पवकछतियचरप्पयथलयरत्तिरिक्खछजोणिय- 
पंचिंदियपओगपरिणया य। 


, परिसष्पथलयरतिरिक्वजोणियपंचिंदियपञओगपरिणया 


णं भ॑ते ! पोग्गटा कटविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. उरपरिस्षपथलयरतिरिक्छजोणियपंचिंदिय- 
पञओगपरिणया य, 

२. भुयपरिसप्पथलयरतिरिक्छजोणियपंचिंदिय- 
` पओगपरिणया य। 


, उरपरिसप्पथलयरतिरिक्छजोणियपंचिंदियपओग- 


परिणया णं भते ! पोग्गटा कडविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सम्मुच्छिम उरपरिसषप थलयर तिरिक्वजोणिय- 
पंचिंदियपओगपरिणवया य, 

२. गव्मवक्ंतिय उरपरिमप्पथलयरतिरिक्वजोणिय 
पचिंदियपओगपरिणया य। 

एवं भुयपरिसप्पथलयरतिरिक्वजोणियपेचिंदिय-पञोग- 

परिणया वि, 

एवं खटयरत्तिरिक्छजोणियपेचिदियपञअजागपरिणया वि, 


मणुस्सपंचिंदियपञओगपरिणयाणं भ॑ते ! पोग्गटा कडविहा 
पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविष्ठा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सम्मुच््िममणुम्सपंचिंदियपओगपरिणया य, 
२. गट्मवक्रेतिवमणुम्सर्पौचंदियपजओगपरिणया य। 


, देवपंचिंदियपओगपरिणयाणं भंत ! पोग्गटा कटविटा 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा } चरव्वि पण्णत्ता, तं जद्ा- 


चंदियपओयपरिणया चाव- 
पंचिंटियप भओगपरिणया। 
परिणयाणं भन ! एम्मद्य 


१. भवणयासिटे वपं 
४. वमाणियदेवर्पा 
वटाव पण्णन्ना 


मयपर ! दस्य पत्यना, नं तरा 
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भते ! चतुप्मदे स्थलचर तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धिय प्रयोग 

परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कटे गये है? 

गीतम ! वे दो प्रकार के कहे गये है, यधा- 

१. सेमूर्धिम चतुष्पद स्थल्चर तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्धिव 
प्रयोग परिणत पुद्गल, 

२. गर्भज चतुष्पद स्थल्चर्‌ तिर्यञ्चयोनिक पंचैन्धिय प्रयोग 
परिणत पुदगल। 


. भते ! परिसर्प स्थल्चर त्िर्यञ्चयोनिक पंचेद्धिय प्रयोग 


परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कटे गये है ? 


. गौतम ! दो प्रकार के कहे गये ईह, यया- 


9. उरपरिसर्पं स्थटचर तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्िय प्रयोग 
परिणत पुद्गल, 

२. भुजपरिसर्पं स्यटचर तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्धिय प्रयोग 
परिणत पुद्गल। 

भते ! उरपरिसर्पं स्यलचर्‌ तिर्वञ्वयोनिक पंचेद्धिय प्रयोग 

परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कटे गवे है ? 


. गौतम ! दो प्रकार के कहे गये है, यया- 


१. सम्मर्छिम उरपरिसर्प स्यलचर तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्धिय 
प्रयोग परिणत पुद्गल, 

२. गर्भज उरपरिसर्पं स्यटचर तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धिय 
प्रयोग परिणत पुद्गट। 

दसी प्रकार दो भेद भुजपरिसर्प स्यलचर तिर्वञ्चयोनिक 

पंच्धिय प्रयोग परिणत पुद्गलों के लिये कहना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार दो भेद चेचर तिर्वज्ययोनिक पंचेद्दिय प्रयोग 

परिणत पुदटूगलो के लिए भी कहना चादि्‌। 


. भते ! मनुप्य-पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकार के 


के गये? 


. गौतम ! वेदो प्रकार के फ गये हं, यया- 


9. मंमू्छिम मनुष्य पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुदूमल, 
गर्भम भज मनुष्य पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुदट्गट। 


क~गयद्? 
मतिम ! चार प्रकार्‌ क कट गवेर्दै, यया- 
भवनवातग्रीदव पंचद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल यावतु- 
८. समानिक ददर परयेद्धिव प्रयोग परिणन पुटृगट 


1 भवरनयार्मीः < | ~ म र्णिन चर ~ छनन ~ 
~ भतं {भः नेता पचादय प्रय परित पुदृमश कितने 
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गौयमा ! अट्रुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१, पिसायदेवपंचिंदियपओगपरिणया जाव- 


८. गंधव्वदेवपंचिंदियपओगपरिणया। 


, जोईसियदेवपंचिंदियपओगपरिणयाणं भते । पोग्गला 


कट्विहा पण्णत्ता 


, गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. चंदविमाणजोइसियदे वपंचिंदियपओगपरिणया 
जाव- 


५. ताराविमाणजोहसियदेवपंचिंदियपओगपरिणया। 


. वेमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणयाणं भते ! पोग्गला 


कटूविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कप्पोवगवेमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया य, 


२. कप्पार्दयगवेमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया य। 


, कमप्पौवगवेमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया णं भंते । 


पोग्गला कडइविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुवालसविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया 
जाव- 

१२. अच्चुयकप्पोवगवेमाणियदेवपंचिंदियपओग- 
परिणया। 


ह कप्पाह्यगवैमाणियदेवपं्चिदियपलौनपरिणया णं भते! 


पोग्गला कडइविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
` १. गेवेज्जगकप्पातीयवेमाणियदेवपंचिंदियपओग- 


परिणया य, 


२. अणुत्तरोववाइयकप्पारईयवेमाणियदेवपंचिंदिय- 
पञोगपरिणया य, 


. गेवेज्जगकप्पारईयगवेमाणिय दैवपंचिंदियपओगपरिणया 


णं भते ! पोग्गला कटविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा 1 नवविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. हिद्िमहेडटिमगेवेज्जगकष्पातीयगवमाणिय 
देवपंचिंदियपओगपरिणया जाव- 

९. उवरिमउवरिमगेवेज्जगकष्पातीयगवेमाणिय 
देवपंचिंदियपओगपरिणया य। 


- अणुत्तरोववादयकप्पाईयगवेमाणियदेवपंचिंदियपओ- 


गपरिणया णं भते ! पोग्गला कदविहा पण्णता ? 


. गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. विजय-अणुत्तरोववाइयकष्पारईवग 


1 वेमाणियदेव 
पाचंदिय- पओगपरिणया जाव- 


द्रव्यानुयोग-(३) 


उ. गौतम ! आट प्रकार क करै गए ह, यधा- 
१. पिशाच वाणव्यन्तर्‌ देव पंचेद्धिव प्रयोगं परिणत पुदगह 
यावत्‌- 
२. गन्धर्व वाणव्यन्तर्‌ देव पंचेद्धियं प्रयोग परिणत पुदुग। 
प्र. भ॑ते ! ज्योतिष्क देव पचेन्धिव प्रयोग परिणत पुदुगर कितने 
प्रकारके कहे गए? 


उ. गौतम ! पच प्रकार कै कहे गए है, यथा- 


9, चन्र विमान ज्योतिष्क दैव पंचेन्धिव प्रयोग परिणत 
पुद्गल यावत्‌- 

५. तारा विमान ज्योतिष्क देव पंचेद्धिय प्रयोग परिणत 
पुट्गट। 


प्र, भ॑ते ! वैमानिक देव पंचेन्िय प्रयोग परिणत पुद्गल कंते 


प्रकार कै कटे गये दहः? 


1 


उ. गौतम ! दो प्रकार कै कहे गए है, यथा- 


१. कल्योपपतव्र वैमानिक देव पंचद्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल, | 
२. कल्पातीत वैमानिक देव पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पदगट। 


पर. भ॑ते ! कल्पोपपत्र वैमानिक देव पंचेद्धिय प्रयोग परिणत 


पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए हं? 


उ. गौतम ! वारह प्रकार कै कटे गए है, वया- 


9. सौधर्म कल्पोपपन्रक वैमानिक देव पंचेदिव प्रयोग 
परिणत पुद्गल यावत्‌- 

१२.अब्युतकल्पोपपत्नक वैमानिक देव पवद प्रयोग 
परिणत पुद्गल। 


प्र. भ॑ते ! कल्पातीत वैमानिक देव पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गट 


कितने प्रकार कै कहे गए हैँ ? 


उ. गौतम ! दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 


9. भ्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देव पंचेन्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गर, ४ 

२. अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव पंवेन्धिय 
प्रयोग परिणत पुद्गल | 


प्र. भते ! प्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देव पंचेद्धिय प्रयोग 


परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है? 


उ. गौतम ! नौ प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 


9. अधस्तन अधस्तन: शरेवेयकृ कल्पातीत वैमानिक देव 
पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल यावत्‌- 

९. उपरितन उपरितन श्रैवेयक कल्यातीत वैमानिक दैव 
पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल। 


पर. भते ! अनुत्तरोपपात्िक कल्पातीत वैमानिक देव पंचेद्धिय 


प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कटे गये है ? 


उ. गौतम ! पच प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. विजय अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक 
पंचेन्दिय प्रयोग परिणत्त पुद्गल यावत्‌- 


८५ 


५, 


५. सव्वट्रसिद्ध-अणुत्तरौववाइयकम्पाईयग- 
वेमाणियदेव-पंचिंदियपञोगपरिणया। 
विदओ दण्डओ- 


. सुहुमपुढविकादयएगिंदियपओगपरिणया णं भ॑ते 1 


पगला कट्विहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पञ्जत्तग-सुहुमपुटविकाइय-एगिंदिवपञग- 
परिणया व, 

२. अपनज्जत्तगसुहुमपुटविकाइय-एगिंदियपओग- 
परिणया य,१ 

वायरपुटविकाइयएगिंदियपओगपरिणया वि एवं चेव, 


एवं जाव वणस्सदकादयएगिंदियपञओगपरिणया, ` 


एक्केक्का दुविहा-सुहुमा य, वायरा य, 
पज्जत्तगा य, अपनज्जत्तगा य भाणियव्वा। 


. वेददियपजगपरिणया णं भते ! पोग्गला कद्विहा 


पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पज्जत्तग-वेदंदियपओगपरिणया व, 
२. अपज्जत्तग-वेडंदियपओगपरिणया य। 
एवं तेदुदियपओगपरिणया वि, 

एवं चररिंदियपञओगपरिणया वि, 


. रयणप्पभापुढविनेरद्यपओगपरिणवा णं भ॑ते ! पोग्गटा 


कटवि पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं ज्ा- 


१. पज्जत्तगरयणप्पभापुदविपजोगपरिणया य, 
२. अपज्जत्तमरयणप्पभापुटविपओगपरिणया य, 
एवं जाव सहेपत्तमपुटविनेरह्वपओगपरिणया। 


. सम्मुच्छिमजलयरत्िरिवखजोणियपंदिंदियपञोग 


परिणयाणं भ॑ते ! पोग्गटा कटवि पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


पस्यतगसम्यूच्छिमजटयर्ग -- 4 -- -> तरिद्यनोपिय -------{--- 
१. पस्जत्तगसम्बुच्छिमजटयरतिरि क्छजोपिय- 
पचिदियपञओगपरिणयाय, 
. सपन्लनमरम्युच्छिमजटयरतिरिक्ठरजयोपिय 


{दटिपपस्नेगपः 
(11141111 
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एवं गच्भदबंनिपजनपग्निग्स्दछमोणियपचिदिप- 
पञ्ागपरिियावि, 
मम्मुच्छिमचरष्ययधनयग्तिरिर् सोधिर पदिदिप- 
एसागपिपपा दि एदं चव, 
स 


न भभ ४१, ~ ~ 


५ 





५. सवर्विसिद्ध अनुत्तसोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव 
पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल! 
दवितीय दंडक- 


. प्रते ! सूषषमपृथ्यीकाविक एकेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गठ 


कितने प्रकारके कटे गये? 


. गौतम ! दो प्रकार के कटे गये हँ, यघा- 


१. पर्याप्त सुक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेद्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल, 

२. अपर्याप्त सुक्ष्म पृध्वीकायिक एकेद्धिय प्रयोग परिणत 
पुद्गल। 

इसी प्रकार वादर पृध्वीकायिक एकैन्दिय प्रयोग परिणत 

पुद्गरलो के लिए भी कहना चाहिए। 

इसी प्रकार वनस्पत्तिकायिक एकेन्िय प्रयोग परिणत पुद्गल 

पर्यन्त के लिए भी कहना चाहिए। 

इनके प्रत्येक के सुषम आर वादर दो-दो भेद कहने चाहिए] 

तथा इन दो के भी पर्याप्त आर अपर्यप्ति भेद कहने चादहिए। 


. भते ! दीद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकार के के 


गये? 


. गीतम ! वे दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. पर्यप्तिक दीद्िय प्रयोग परिणत पुद्गल, 
२. अपर्यप्तिक दीद्धिय प्रयोग परिणत-पुदगल। 
इसी प्रकार ब्रीद्धिय प्रयोग परिणत पुदूगल भी जानना चादिए। 


इसी प्रकार चतुरिद्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल भी जानना 
चाहिए। 


. भते ! रलप्रभापृव्वी नैरयिक प्रयोग परिणत पुद्गल कितने 


प्रकार के कटे गवे? 


. गीतम ! दो प्रकार के कह गये £, धा- 


9. पर्यप्ति रलप्रमापृध्वी मैरविक प्रयोग परिणते पुद्गट, 
२. अपर्याप्त रलप्रमा पृथ्वी तरविक प्रयोग परिणत पुद्गट। 
दसी प्रकार अयःसप्तम पृथ्वी पर्यत भरयिक प्रयोग परिणत 
पुद्गले के तिए जानना चाहिए्‌।, 


. भते ! समूर्छिम-नटचर्‌ त्िर्यज्ययोनिक पेचैद्धिय प्रयोग 


परिणत पुदरगट कितने प्रकार के कट गये £? 


. गौतम !चेदटोग्रकार्‌ के के गवे £, यघा- 


पर्याप्तं = नन निर्यन्छयोनिदः र पंरैद्धिय (1 
५. प्रयःप् नम्यू्टम न्ययं स्ययानक पचणद्रयप्रपाग 


पारृणन-पुद्गट, 


सपर्यति मृम्पूशिम नर्यन्या (>+ ० 
~ ऊपर्याति स्म्नुिम उन्यर तिर्यव्ययोनिफ पंटैद्धिय 


९ 


प्रदो परयत ददटुगट। 
ध 


श्य शकार गभ रनदग निर्यध्ययःनिक पठेद्य ध्यय 
नक 
पग्पन पुदटृगन्य क निप रनना दद्‌ 


न । 


1, (9 ठन्पद्नक 
श्न प्रार्‌ म्म्मूछम दनुप्द म्यनयर निर्दघ्यदिक 


एटश्िय < £ ग्न दढ 3 5 
पस्नद्रवप्रप्य दन्न पुदृ्य ठ हिर धो रानन्‌ दशा 
४ 
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५५. 


एवं गव्भवक्छंतियचरप्पयथलयरतिरिक्छजोणिय- 
पंचिंदियपभोगपरिणया चि, 

एवं जाव-सम्मुच्छिमखहयरतिरिक्वजोणियपंचिंदिय- 
पञगपरिणया वि, 
गब्भवक्ेतियखहयरतिरिक्डजोणियपंचिंदिय- 
पञओगपरिणया य, 

एक्केक्के पज्जत्तगा जपज्जत्तगा य भाणियव्वा। 


. सम्मुच्छिममणुस्सपंचिंदियपओगपरिणयाणं भते ! 


पोग्गला कडविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! एगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


अपज्जत्तगसम्मुच्छिममणुस्सपंचिंदियपजगपरिणया चेव। 


. गब्भवक्कंतियमणुस्सपंचिंदियपओगपरिणयाणं भते ! 


पोग्गला कडविहा पण्णत्ता ? 


. गौयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. पज्जत्तग-गव्भवक्कंतियमणुस्सपंचिंदिय- 
पञओगपरिणया य, 

२. अपज्जत्तग-गब्भवक्कंतियमणुस्सपंचिंदिय- 
पञगपरिणया य, 


. असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियपओगपरिणयाणं 


भते! पोगगला कडविहा पण्णत्ता ? 


. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. पज्जत्तग-असुरकुमारभवणवासिदेव-पंचिंदिय- 
पञओगपरिणया य, 

२. अपज्जत्तग-असुरकुमारभवणवासिदेव-पंचिंदिय- 
पञओगपरिणया य, 

एवं जाव-पन्जत्तग-थणियकुमारभवणवासिदेव- 

पंचिदियपओगपरिणया य, 

अपज्जत्तगथणियकरुमारभवणवासिदेव-पंचिंदियपओग- 

परिणया य। 

एवं एएणं जभिलावेणं दुपएणं भेएणं, 

पिपताया जाव गंधव्वा, 

चंदा जाव ताराविमाणा, 

सोहम्मकप्पोवगा जाव अच्चुओ, 

हिष्टिमहिह्िमगेविज्जकप्पा्ईदय जाव उवरिमउवरिम- 

गेविज्जकप्पाईदय- 

विजयअणुत्तरोववाइय-कप्पारईयवेमाणियदेव-पंचिंदिय- 

पञओगपरिणया जाव अपराजियअणुत्तरोववाइय 

कप्पारईय वेमाणियदेव-पंचिंदियपओगपरिणया। 


- सव्वदसिद्धअणुत्तरौववाइय कप्पारईय वेमाणियदेव- 


पंचिंदियपओगपरिणयाणं भंते ! पोग्गला कड्विहा 

पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. पनज्जत्तग-सव्वडसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पाईय- 
वमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया य, 


द्व्यानुयोग-(३) 


इसी प्रकार गर्भज चतुष्पद स्थलचर्‌ तिर्यज्वयोनिक पचेन 
प्रयोग परिणत पुद्गले का भी कथन करना चाहिए] 

इसी प्रकार यावत्‌ सम्मूर््छिम खेचर तिर्यज्वयोनिक पंद्धिय 
प्रयोग परिणत ओर 

गर्भज लेचर तिर्यञ्ययोनिक प॑चेन्दिय प्रयोग परिणत 
पुद्गलं का कथन भी करना चाहिए। 

इनके अपर्याप्त ओर पर्याप्त दो-दो भेद भी कहने चाहिए। 


. भते ! समप्छिम-मनुप्य पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल किते 


प्रकार के कहे गयेर्ह? 


. गौतम ! वह (पुद्गल) एक प्रकार का कहा गया है, यथा- 


अपर्याप्त सम्पूर्छिम मनुष्य पंचेद्िय प्रयोग परिणत पुद्गठ। 


. भते ! गर्भजमनुष्य पंचेद्धिव प्रयोग परिणत-पुद्गल कितने 


प्रकार के कहे गये हं? 


. गौतम ! दो प्रकार के कहे गये है, वथा- 


१. पर्याप्त गर्भज मनुप्य पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल, 


२. अपर्यप्त गर्भज मनुप्य पंचेन्धिय प्रयोग परिणत पुद्गल! 


. भते ! असुरकुमार भवनवासीदेव पचेन्धिय प्रयोग परिणत 


पुद्गल कितने प्रकार के कहे गये ह ? 


. गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. प्यप्ति असुरकुमार भवनवासी देव पचेनधिय प्रयोग 
परिणत पुद्गल, 

२. अपर्याप्त असुरकुमार भवनवासीदेव पंचेन्धिय प्रयोग 
परिणत पुद्गल। 

इसी प्रकार यावत्‌ पर्याप्त स्तनितकुमार भवनवासी देव 

पंचेन्दिय प्रयोग परिणत पुद्गल ओर 

अपर्याप्त स्तनितकुमार भवनवासी देव पचेन प्रयोग 

परिणत पुद्गले के लिए जानना चाहिए। 

इसी प्रकार (पर्यप्त-अपर्याप्त) इन दो भेदो के अभिताप स, 

पिशाचो से गंधर्वो पर्यन्त वाणव्यन्तरौ के, 

चन्द्रो से तारा विमानों पर्यन्त ज्योतिष्क देवों के, 

सौधर्म कल्पोपपन्नकों से अच्युत कल्पोपपत्नकों पर्यन्त, 

अधस्तन-अधस्तन ग्रवेयक से उपरिम-उपरिम ग्रैवेय 

कल्पातीतों पर्यन्त, 

विजय अनुत्तरोपपातिक से अपराजित अनुत्तरोपपातिक 

कल्पातीत वैमानिक देवों पर्यन्त प्रयोग परिणत पुद्गलं क 

लिए जानना चाहिए। 


. भते | सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपाततिक कल्पातीत वैमानिक देव 


पचेनधिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गयै ह 


उ. गौतम !वे दौ प्रकार के कहे गये है, यथा- 


१. पर्याप्त सवर्थिसिद्ध॒ अनुत्तरोपपातिक कल्यातीत 
वैमानिक देव पंचेन्िय प्रयोग परिणत पुद्गल, 


पुद्गल अध्ययन ।-- 


२. अपनज्जत्तग-सव्वु-सिद्अणुत्तरोववाडयकप्पाइय- 
वेमाणिवदेवपंचिंदिय पञग परिणया य। 

तद्रज दंडओ- 

जे अपज्जत्तासुहुमपुटविकाइवएमिंदियपञगपरिणया, 


ते ओरायियतेयाकम्मासरीरप्पओगपरिणवा, 
जे पज्जत्ता सुहुमपुटविकाइयएगिदियपओगपरिणया, 


ते ओरालियतेयाकम्मासरीरष्पओगपरिणया, 
एवं जाव चरउरिदिया पज्जत्ता- 
णवर-जे पज्यत्तवायरवाठकाडयएगंदियपओगपरिणया, 


ते ओरालियवेरव्वियतेयाकम्मासरीरपओगपरिणया, 


ससं तं चच। 

जे अपन्जत्तरयणप्पभापुटविनेरइयपंचिंदिय- 
पओगपरिणया, 

ते वैरव्वियतेयाकम्मासरीरप्पओगपरिणया, 
एवं पज्जत्तया वि। 

एवं जाव-अषेसत्तमपुढविनेरइयपंचिंदिय- 
पओगपरिणया। 

जे अपज्जत्तगसम्मुच्छिमजलयरतिरिक्जोणिय- 
प॑चिंदियपञओगपरिणया, 

ते ओराटिवतेयाकम्मासरीरष्पओगपरिणया। 
एवं पज्जत्तगा वि। 

गव्भवक्कंतिया अपन्जत्तया एवं चव, 


प्जत्तया णं एएवं चेव, 

णवर-मगीरगाणि चत्तारि जहा दायरवाउक्काटयाणं 
पञ्जलनमाणं। 

जहा जलयरेमु चत्तारि जालायगा भणिवा, 

तह्य चरउष्पय-उग्परिसष्प-भुयपरिमप्य-यदयमु वि 
चत्तारि आनावगा भाणियव्वा। 

स मम्मुख्िपपणुस्सपंिंदियप भागपरिणया,. 

ते आगलिवतेपाकम्पामगरप्पओगपरिणया, 

एपे गव्भस्कैतिपा अपञ्यत्तमाचि। 


पल्यत्तया दि णवं चव. 


‡ ~ {~ ~ 
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य इपर्ररत्स्द द द्‌ द्म्दग्ड्ःमार ५ न्व वना ती नरय्या 
स सपर्यत्तया-अमुगडुमारभदपाठासि स जेग्ड्य 


२. अपर्वाप्त सर्वर्धिसिद्ध॒ अनुत्त चोपपात्तिक कल्पातीत 
वैमानिक देव पंचेद्धिय प्रयोग परिणत पुद्ग। 

तृतीव दण्डक- 
जो पुद्गल अपर्याप्त सुक्ष्म पृथ्यीकाचिक एकेद्धिय प्रयोग 
परिणत, 
वे जीदारिक तैजस ओर कार्मणडरीर प्रयोग परिणतरदै। 
जो पुद्गल पर्याप्त सृष्ष्म पृथ्वीकायिक एकेद्िय प्रयोग 
परिणत है, 
वे जीदारिक तजूस आर कार्मण शरीर प्रयोग परिणत है। 
इसी प्रकार पर्याप्त चतुरिन्धिर्यो पर्यन्त जानना चाषिए। 
विशेप-जो पुद्गल पर्याप्त वादर्‌ वायुकायिक एकेद्धिय प्रयोग 
परिणत ह, 
वे ओदारिक वैक्रिय तैज्॒ ओर कार्मण शरीर प्रयोग 
परिणत है, 
शेप सव पूर्ववत्‌ कहना चादिए। 
जो पुदगट अपर्याप्त रलप्रभा पृध्वी नारक पंचेद्धिय प्रयोग 
परिणतर्है, 
वे वैक्रिय तैजस्‌ अर कार्मण शरीर प्रयोग परिणत है। 
इमी प्रकार पर्याप्त नारको के संव म भी जानना चारिए। 
इसी प्रकार यावत्‌ अथःसप्तम पृथ्वी रयिक प॑चेद्धिय प्रयोग 
परिणत पुद्गलों के सम्बन्ध मेँ जानना चादिए्‌। 
जौ पुद्गल अपर्याप्त सम्पूर्खिम जटचर तिर्यञ्ययोनिक 
पंचेन्दिय प्रयोग परिणत ६, 
वै अदारिक तजस र कर्मण शरीर प्रयोग परिणत टै। 
इमी प्रकार पर्याप्त पुदगर्नो के सम्बन्ध मे भौ जानना चाहिए्‌। 
गर्भन अपर्याप्त जलयर्ते के सम्यन्ध म भी दरी प्रकार जानना 
चागिए। 
पर्याप्र्को का कथन भी दसी प्रकार £। 

रेप-पर्याप्त दादर दायुकाय के ममान उनके चार्‌ शरीर 
षते ६। 
जिस प्रकार जलचरे क चार्‌ जानापक कोः गये 
डमी प्रकार (स्यनचर्‌ क) चनुष्यद, उरपरिर्ष, पुपरि- 
सर्प अर येचरके भी चार-चार्‌ आरापक कलने य्नि्‌। 
जी पुदृगन सम्पृषठिम मनुष्य पच्य प्रयोग पिणत र, 
वे ॐ्टारिक नरन्‌ अर कर्मय भरर प्रयोग परिषन्‌ #। 
ट प्रकाग अर्दम्‌ गर्भ मनुष्यो के एव्यन्यरमे धा सामना 
यपा 
पर्याप्य कस कथन ध द्द प्रका ४। 
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एवं दुपएणं भेएणं जाव धणियकुमारा, व प्रकार दो-दो भदौ के कम से स्तनितकुमार्त परवत कटा 
याहि 
एवं पिसाया जाव गंधव्वा, इसी प्रकार पिश्राच यावत्‌ गंधर्व, 
चंदा जाव ताराविमाणा, चंदर यात्‌ ताराविमान, 
सोहम्मोकप्पो जाव अच्चुमो। सीयर्मकल्य यावत अच्युतकल्य, 
टेषटिम-हेष्धिम गेवेज्जकप्पातीय जाव उवरिम उवरिम अयप्तन अधस्तन ग्रैवेयकं कल्पातीतत यावत्‌ उपीम उपम 
गवेज्ज कप्पातीय, प्रचेयक कल्पातीत, 
विजयअणुत्तरोवचाइयकप्पाईयग जाव सव्व्सिद्ध- विजय अनुत्तसोपपातिक कल्यातीत यावत्‌ सर्वरधरिद 
अणुत्तरोववाइयकप्पाईयग एक्केक्केण दुय भओ अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत प्रत्येक (पर्यात-अपर्वात) 7 
भाणियव्वो जाव- दो-दो भेद कहने चादिए यावत्‌- 
जे पज्जत्तसव्वटुसिद्धअणृत्तरोववाइयकप्पारईसग- जो पुदुगल पर्याप्त सरवर्थिसिद्ध अनुत्तरोपयातिक कलयत 
वेमाणियदेवपंचिंदियपओगपरिणया, मानिक देव पंचेन्धिय प्रयोग परिणत ई, 
ते वेउव्वियतेयाकम्मासरीरप्पओगपरिणया, वे पुद्गल क्रिय तैजस अर कार्मण शरीर प्रयोग पिणत € 
चरत्थो दण्डओ- चतुर्थं दण्डक- 
जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिंदियपओगपरिणया, जो पुटमल अपर्याप्त सुम पृथ्वीकायिक एकेद्िव परयो 
परिणत है, 
ते फासिंदियपजगपरिणया। वे स्पेद्धिय प्रयोग परिणत ह। 
जे पज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिंदियपओगपरिणया, जो पुद्गल पर्याप्त सूक्ष्म प्वीकायिक एकिव परयो 
परिणत, 
ते फासिंदियपजओगपरिणया, वे भी स्पर्ञेद्धिय प्रयोग परिणत हं। 
जे अपज्जत्ता बायरपुढविक्काइयएगिदियपओग- जो पुद्गल अपर्याप्त वादर पृथ्वीकायिक एकेद्िव पवग 
परिणया, परिणत, 
ते फासिंदियपञगपरिणया, वे भी स्प्ञेद्धिय प्रयोग परिणत है। ४ 
एवं पज्जत्तगा वि, इसी प्रकार पर्याप्त (वादः पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियके प्त) 
के सम्बन्ध मेँ जानना चाहिए । - 
एवं चउक्कएणं भेएणं जाव वण्णस्सइकाइयएगिंदियप- इसी प्रकार चार-चार भेदो से वनस्पतिकायिक एकेन तक 
ओगपरिणया। के प्रयोग परिणत पुद्गलं के सम्बन्ध मे जानना चा्हिए। 
जे अपनज्जत्ता बेदुंदियपओगपरिणया, ते जिष्भिंदिय- जो पुद्गल अप्य्ति दीन्धिय प्रयोग परिणत है वे रन 
फासिंदियपओगपरिणया, ओर स्पद्धिय प्रयोग परिणत है। 
जे _पज्जत्ता. वेहंदियपओगपरिणया, ते जिब्भिदिय- जो पुद्गल पर्यात दीग्धिय प्रयोग परिणत है वे भी रसनेशिय 
फासिंदियपजओगपरिणया। ओर स्पर्शद्धिय प्रयोग परिणत है। 
एवं जाव चउरिंदिया, इसी प्रकार चतुरिन्दिय पर्यन्त जानना चाहिप्‌। 
णवर-एक्केक्कं इंदियं वड्ढेयव्वं। विशेष-एक एक इन्धिय वानी चाहिए। 
1 न अप्यत रलप्रभपृथ्यी नारक पचेदधिय प्रयोग 
ते सोहंदिय-चविखंदिय-घाणिंदिय-जिष्मिंदिय- फासिंदिय- वे श्रत्रन्धिय, चक्षुरिन्धिय, प्राणेद्धिय, जिहेन्धिय ओर 
पञगपरिणया, सपेद्धिय प्रयोग परिणत है। 
एवं पज्जक्तगा वि, इसी प्रकार पर्याप्त (रलप्रभपृथ्व नैरयिक क प्रयोग परिणत 


पुद्गल) के सम्बन्ध में भी जानना चाहिए 


एवं सव्य भाणियव्वा, तिरिक्खछ जोणिय, मणुस्स, देवा इसी प्रकार (सभी नैरयिक) तिर्यञ्वयोनिक, मनुष्य ओर्व 


जावजे पञ्जत्त-सव्वइसिद्द-अणुत्तरोववाइय कषपाईयग- के यावत्‌ जौ पर्त सरवर्थसिद्ध अनुतरोषपातिक कलत 
क पर्याप्त सर्वर्थसिद्ध अनुत्तरोप 

गयदेवपचिंदियपओगपरिणया, ते -सोडदिय- वैमानिक देव पंचद्धिय प्रयोग परिणत ठै, वे भरत, 

चक्खिंदिय-घाणिंदिय-जिव्मिंदिय-फासिंदयपञओग चकषुरिन्द्िय, प्राणेद्धिय, जिदधन्धरय ओर सरन 


परिणय, परिणत है। 


पंचमो दंडो- 
जे अपन्जत्तासुहुमपुढ्विकाइयएगिंदियओरालियतेया- 
कम्मासरीरप्पओगपरिणया, ते फासिंदियपजगपरिणया 


जे पज्जत्तासुहुमपुटविकाइय एभिंदियओरालिय- 
तेयाकम्मासरीरषपओगपरिणया, ते फासिंदिय- 
पओगपरिणया, 

अपज्जत्तवायरपुढविकाइयएगिंदियज रालियतेया- 
कम्मासरीरप्पजओगपरिणया, ते फासिंदियपञओगपरिणया, 


एवं पज्जत्तगा वि। 


एवं एएणं जभिलावेणं जस्स जई दुंदियाणि सरीराणि य 
तस्स ताणि भाणियव्वाणि जाव- 

जे य पज्जत्ता सव्वद्रसिद्धजणुत्तरोववाइयदेवपंचिंदिय- 
वेउव्वियतेयाकम्मा सरीरप्पओग परिणया, 

ते सोहुदिय-चक्खिंदिय-घाणिंदिय-जिष्िंदिय- 
फासिंदियपञओगपरिणया, 

छो दंडओ- 

जे जपज्जत्तासुहुमपुटविकाइयएगिंदियपओगपरिणया, 


ते वण्णओ- 

१. कालवण्णपरिणया वि, 

२. नीलवण्णपरिणया वि, 

३. लोहियवण्णपरिणया वि, 
४. हालिहवण्णपरिणया वि, 
५. सुक्किल्लवण्णपरिणया वि, 
गंधओ- 

१. सुविमिगंधपरिणया वि, 

२. दुव्मिगंधपरिणया वि, 
रसज- 

१. तित्तरसपरिणया वि, 

२. कडुयरसपरिणया वि, 

३. कसायरसपरिणया वि, 
४. अंविररसपरिणया वि, 
५. महुररसपरिणया वि, 
फासज- 

१. कक्खडफासपरिणया वि जाव- 
८. टुक्छफासपरिणया वि, 
संठणओ- 

१. परिमेडलसंठाणपरिणया वि, 
२. वटसंणपरिणया वि, 

३. तंससंखाणपरिणया वि, 
४. चउरंससंठाणपरिणवया चि, 
५. आययसंटणपरिणया वि, 


पोचर्व दण्डक- 

जो पुद्गल अपर्याप्त सृक्ष्मपृथ्वीकायिक एकेद्धिय ओदारिक 
तैजस्‌ ओर कार्मण शरीर प्रयोग परिणत हँ वे स्परशेद्धिय प्रयोग 
परिणत है। 

जो पुद्गल पर्याप्तं सृक््म पृथ्वीकायिक एकेद्धिय ओदारिक 
तेजस्‌ ओर कार्मण शरीर प्रयोग परिणत है वे भी स्पर्ञेन्दिय 
प्रयोग परिणत हैँ। 

जो पुद्गल अपर्याप्त वादर पथ्वीकायिक एकेद्िय ओदारिक 
तेजस्‌ ओर कार्मण शरीर प्रयोग परिणत है वे स्पर्शेद्धिय प्रयोग 
परिणत है। 

इसी प्रकार पर्याप्त वादर्‌ पृथ्यीकायिक के सम्बन्ध में भी कहना 
चाहिरए्‌। 

इसी प्रकार इस अभिलाप से जिसके जितनी इन्द्र्यो ओर 
शरीर है उसके वे कहना चाहिए यावत्‌- 

जो पुद्गल पर्याप्त सर्वार्धसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देव पंचेन्दिय 
वैक्रिय तैजस्‌ ओर कर्मण शरीर प्रयोग परिणत है, 

वे श्रोत्रन्धिय, चक्षुरिद्धिय, प्राणेन्दरिय, जिहेन्दरिय ओर 

सपर्य प्रयोग परिणत है। 

छटा दण्डक- 

जो पुद्गल अपर्याप्त सूष्षमपृथ्वीकायिक एकेन्दिय प्रयोग 

परिणत है। 

चे वर्णं से- 

१. कृष्णवर्णं परिणत भी है, 

२. नी वर्ण परिणत भी है, 

३. लोहित वर्ण परिणत भी है, 

४. पीत वर्णं परिणत भी है, 

५. शुक्ट वर्ण परिणत भी है। 

वे गंधसे- 

१. सुरभिगन्ध परिणत भी है। 

२. दुरमिगन्ध परिणत भी है। 

वे रस से- 

१. तिक्त रस परिणत.भी है, 

. कटुक रस परिणत भो ह, 

. कषय रस परिषत भी है, 

. अम्ल रस परिणत भी हैँ 

. मधुर रस परिणत भी हे। 

वे स्पर्श से- 

१. कर्कशा स्पर्श परिणत भी ह यावत्‌ 

८. रूक्ष स्प परिणत भी है। 

संस्थान से- 

१. परिमण्डल संस्यान परिणत भी है! 

. वृत्त संस्यान परिणत भीर्है, 

- त्यंस संस्थान परिणत भी हं, 

- चतुरम्र संस्थान परिणत धी है, 

\- आयत संस्थान परिणत भरी ह] 


०५ ^“ “८ 


€ ०८ ^ „८ 


जे पज्जत्तासुहुमपुढविकाइयएगिंदियपओगपरिणया एवं 
चेव, 

एवं जहाणुपुव्वीए नेयव्वं जाव- 

जे पज्जत्तासव्वडसिद्धअणुत्तरोववाइयदेवा पंचदिय- 
पञओगपरिणया, ते वन्नओ कालवन्नपरिणया वि जाव 
आययसंठाणपरिणया वि, 

सत्तमो दंडओ- 

जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिंदियओरछियतेया- 
कम्मासरीरप्पओोगपरिणया, 

ते वत्नमो कालवन्नपरिणया वि जाव आययसंयण- 
परिणयावि, 

जे पज्जत्ता-सुहुमपुढविकाइय एवं चेव, 


एवं जहाऽऽणुपुव्वीए नेयव्वं जस्स जई सरीराणि जाव- 


जे पन्जत्तासव्वइसिद्धअणुत्तरौववाइयकप्पाईयगवेमा- 
णियदेवपंचिंदियवेउव्वियतेयाकम्मासरीरष्पओगपरिणया, 


ते वत्नओ काल्वण्णपरिणया वि जाव 
आययसंठाणपरिणया वि, 

अमो दंडओ- 

जे _ अपग्जत्तासुहुमपुढविकाइयएगिदियफासिंदियप- 
ओगपरिणया, ते वन्नओ काल्वण्णपरिणया वि जाव 
आययसंलणपरिणया वि, 


जे पन्जत्तासुहुमपुढविकाइय एवं चेव। 


एवं जहा जआणुपुच्वीए जस्स जई इदियाणि तस्स तड्‌ 

भाणियव्वाणि जाव- 
पज्जत्तासव्वदसिद्धअणुत्तरोववाइयकप्पारईदयग- 

वेमाणियदेवपंचिंदियसोडदिय जाव फासिंदियप- 

ओगपरिणया, ते वण्णओ काल्वण्णपरिणया वि जाव 

आययसंणपरिणया वि, 

नवमो दण्डञओ- 

जे अपनज्जत्तासुहुमपुढ्विकाइयएगिंदियओराछ्ियतेया- 

कम्मासरीरफासिदियपञओगपरिणया, 

ते वण्णओ काल्वण्णपरिणया वि जाव 

आययसंलणपरिणया वि, ` 

जे पज्जत्तासुहुमपुटयविकाइय एवं चेव। 


एवं जहा आणुपुव्वीए जस्स जई सरीराणि इदियाणि य 
तस्स तइ भाणियव्वाणि जाव- । 

जे _ पज्जत्तासव्वडसिद्धअणुत्तरोववाइय कप्पार्दयग 
वेमाणिय देव पंचिदिय- येखव्वियतेयाकम्मासरीरसोडदिय 
जाव फासिंदियपओगपरिणया, ते वण्णज 
कालवण्णपरिणया वि जाव आययसंलाणपरिणया वि। 
एवं एए नव दंडगा भणिया] -धिवा. स. ८.उ.५ , सु. ४४५ 


द्रव्यानुयोग-(३) 


जो पुदूगट पर्याप्त सुय पृथ्वीकायिक एकेद्िय प्रयोग परिणा 
६वेभी दसी प्रकार £। 

इसी प्रकार सभी क्रमपूर्वक जानना चाहिए यावत्‌- 

जो पुद्गल पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्त तेपपातिक देव परवद 
प्रयोग परिणत वै वर्ण तै कृष्ण वर्ण परिणत भी 
यावत्‌ आयत रस्यान परिणत भी ६। 

सात्वं दण्डक- ६. 

जो पुद्गल अपर्यप्ति सुधपृ्वीकायिक एकैन्िय अर्या 
तैजस्‌ ओर कार्मण शरीर प्रयोग परिणत ई 

वे वर्ण से कृष्ण वर्णं परिणत भी ट यावत्‌ आवत संघान 
परिणत भी है । 

पर्याप्त सुम पृव्वीकायिक के लिए भी दसी प्रकार जानना 
चाहिए। 

इसी प्रकार ययानुक्रम से जिनके जितने शरीर है जके 
उतने ही कहने चादिए यावत्‌- 

जो पुद्गल पर्याप्त सर्वर्थसिद्ध अनुत्तरोपातिक कराती 
वैमानिक दैव पचेद्धिय वैक्रिय, तैजस्‌ ओर कार्मण शीर 
प्रयोग परिणत है। | 

वे वर्णं से कृष्ण वर्णं परिणत भर हैँ यावत्‌ आयत स्यान 
परिणत भीर 

आठ्वो दण्डक 

जो पुद्गल अपर्याप्त सृक्षमपृथ्वीकायिक एकेदिय स्फग् 
प्रयोग परिणत है वे वर्णं से कृष्ण वर्णं परित भी 8 
यावत्‌ आयत संस्थान परिणत भी ै। 

पर्याप्त सूष्ष्म पृध्वीकायिक के सम्बन्ध मे भी इसी प्रका 
जानना चाहिए। कव 
इसी प्रकार यथानुक्रम से जिसके जितनी इरयो ह उपक 
उतनी इन्दियो कहनी चाहिए यावत्‌-- ` 

जो पुद्गल पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक ध । 
वैमानिक देव पंचेद्धिय श्रत्रेन्धिय यावत्‌ स्परेद्धिय प 
परिणत है वे वर्णं से कृष्ण वर्णं परिणत भी हँ यावत्‌ 
आयतसंस्थान परिणत भी है। 

नवमा दण्डक- 

जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेद्धिय व 
तैजस्‌ ओर कार्मण शरीर तथा स्परोद्िय प्रयोग पररः 

वे वर्णं से कृष्ण वर्णं परिणत भी हे यावत्‌ जयत सघा 
परिणत भीहै। जनना 
पर्याप्त सूष्षम पृथ्वीकायिक के लिए भी इसी प्रकार 
चाहिरए्‌। 

इसी प्रकार यथानुक्रम से सव जानने चाहिए। जिसके (4 
शरीर ओर इन्द्र्यो हो उसके वे ही कहने चाहिए यावत्‌ त 
जो पुद्गल परयत सरवर्थसिद्ध अनुत्ोपपतिक कता 
वैमानिक देव पंचैन्िय वैक्रिय तैजस्‌ ओर कामण शरीर 
धतरेदधिय यावत्‌ सयन्िय प्रयोग परिणत दैव वर्ण त ^ 
वर्ण परिणत भी है यावत्‌ आयत संस्थान परिणत भी 
इस प्रकार ये नौ दंडक कहे गये है। 


पुद्गल अध्ययन 


४४. णव दंडगेहिं मीसापरिणयपोग्गलाणं पर्वणं- 


प. मीसापरिणया णं भते ! पोग्गला कडविहा पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा । पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. एगिंदियमीसापरिणया जाव 

५. पंचिंदियमीसापरिणया। 

प. एगिंदियमीसापरिणया णं भंते ! पोग्गला कड्विहा 
पण्णत्ता ? । 

उ. गौयमा ! एवं जहा पगपरिणएहिं नव दंडगा भणिया 
एवं मीसापरिणएहि वि नव दंडगा भाणियव्वा, तहैव 
सव्वं निरवसेसं। 
णवरं-अभिलावो मीसापरिणया भाणियव्वाओ, 


सेसं तं चेव जाव- 

जे पज्जत्तासव्वद्रसिद्धअणुत्तरोववादयकप्पाईय- 
वेमाणियदेव-पंचैदिय-वेउव्विय तेयाकम्मासरीर-सोदंदिय 
जाव फासिंदिय पओगपरिणया ते वण्णो 


कालवण्णपरिणया वि जाव आययसंठाणपरिणया वि) 
-विया. स. ८, उ. 9, चु. ४६-४७ 


४५. वीससापरिणयपोग्गलाणं भेय-पभेया- 


प. वीससापरिणया णं भंते ! पोगगला कडविहा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. वण्णपरिणया, २ . गंधपरिणया, ३ .रसपरिणया, 
४. फासपरिणया, ५. संटाणपरिणया। 
जे वण्णपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कालवण्णपरिणया जाव ५. सुविकिल्लवण्णपरिणया। 
जे गंधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सुव्भिगंधपरिणया वि, २. दुव्मिगंधपरिणया वि। 
जे रसपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. तित्तरसपरिणया जाव ५. महुररसपरिणया। 

जे फासपरिणया ते अद्भविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कक्खडफासपरिणया जाव ८. टुक्खफासपरिणया, 
जे संठाणपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. परिमंडलसंटाणपरिणया जाव आययसंठाणपरिणया, 
एवं जहा पण्णवणाए१ तहेव निरवसेसं जाव- 
जे संखाणञो आयय संठाण परिणया 


ते वण्णओ कालवण्ण परिणया वि जाव 
लुक्वफासपरिणया वि। विवा. त. ८,उ.9,सु. य 


४६. नव दण्डकों दवारा मिश्र परिणत पुद्गलं का प्ररूपण- 


प्र. भते ! मिश्र परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए हैँ ? 
उ. गौतम ! पच प्रकार के कहे गये ह, यथा- 

१. एकेद्दिय मिश्र परिणत यावत्‌ 

५. पंचेद्धिय मिश्र परिणत। 

प्र. व ॥ एकेद्धिय मिश्र परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे 
गये है? 

उ. गौतम ! जिस प्रकार प्रयोग परिणत पुद्गलो के नौ दंडक करे 
है उसी प्रकार मिश्र परिणत पुदूगलों के भी नौ दंडक 
कहने चाहिए। शेष सारा वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 
विशेष-(प्रयोग परिणत के स्थान मेँ) “मिश्र परिणत'' एेसा 
पाठ कहना चाहिए। 
शेष सव उसी प्रकार जानना चाहिए यावत्‌- 


जो पुद्गल पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत 
वैमानिक देव पंचेन्दिय वैक्रिय तैजस्‌ ओर कार्मण शरीर तथा 
्रोत्रेन्धिय यावत्‌ स्परशेन्दरिय प्रयोग परिणत है वे वर्णं से कृष्ण 
वर्ण परिणत भी हँ यावत्‌ आयत संस्थान परिणत भी है। 


४५. विश्रसा परिणत पुद्गलं के भेद-प्रभेद- 


प्र. भंते ! विश्रसा परिणत (स्वभाव से परिणत) पुद्गल कितने 
प्रकारके कहे गए है? 

उ. गौतम ! पच प्रकार के कहे गये है, यथा- 
१. वर्ण परिणत, २. गंध परिणत, ३. रस परिणत, 
४. स्पर्श परिणत, ५. संस्थान परिणत। 
जो वर्ण परिणत पुद्गल हवे पोच प्रकार के करे 
गये है, यथा- 
१. कृष्ण वर्णं रूप परिणत यावत्‌ ५. शुक्लवर्णं रूप परिणत। 
जो गंध परिणत है-वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. सुगंध परिणत, २. दुर्गन्ध परिणत। 
जो रस परिणत पुद्गल है वे पोच प्रकार के कहे गए है, यधा- 
१. तिक्त रस परिणत यावत्‌ ५. मधुर रस परिणते 
जो स्प परिणत पुद्गल है वे आट प्रकार फ कहे 
गए है, वथा- 
१. कर्कश स्पर्श परिणत यावत्‌ ८. रुक्ष स्प परिणत। 
जो संस्थान परिणत पुद्गल ह चे पौच प्रकार के करे 
गये रह, यथा- 
१. परिमण्डल संस्यान परिणत यावत्‌ ५. आयत संस्यान 
परिणते। 


इसी प्रकार जसे प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद मेँ जो वर्णन किया 
गया ह वी सव जानना चाहिए यावत्‌- 
जो पुद्गल संस्यान से आयत संस्यान परिणत ह, 


वे वर्ण से कृष्ण वर्णं परिणत भी ई यावत्‌ स्पर्श ते रस 
सपर्शं परिणत भी ई पर्वन्त जानना चादिए। 


१. (क) वर्ण गंध सदि परिणत पुद्गलो का विस्तृत वर्मन सजीव अध्ययन में दर्ख- 


(ख) पण्ण.प.१,सु.६, (ग) जीवा.पडि.१,सु.५ 


दव्यानुयोग-() 


४६. एकं द्रव्य के प्रयोग परिणतादि का प्रष्ठपण- 


४६. एगदव्वस्स पयोगपरिणयाई परूवणं- 


प. 


उ. 


. गोयमा 


एमे भते ! दव्ये किं पओगपरिणए, मीसापरिणए, 
वीससार्परिणए ? 

गोयमा ! पञओगपरिणए वा, मीसापरिणए वा, 
वीससापरिणए वा] 

भते ! इ पओगपरिणए किं मणप्पजओगपरिणषए, 
वदप्पओगपरिणए, कायप्पओगपरिणए ? 


. गोयमा ! मणप्पओगपरिणए वा, वद्प्पओगपरिणए वा, 


कायप्पओगपरिणए वा। 


. भ॑ते! जइ मणप्पओगपरिणए किं सच्चमणप्पओगपरिणए, 


मोसमणप्पओगपरिणए, सच्वामोसमणप्पओगपरिणए, 
असच्चामोस्मणप्पओगपरिणए ? 


. गोयमा ! 9 . सच्चमणषपओगपरिणए वा, 


२. मोसमणप्पओगपरिणए वा, 
३. सच्चामोसमणष्पओगपरिणए वा, 
४. असच्वामोसमणप्पओगपरिणए वा। 


. भते ! जइ सच्वमणप्पओगपरिणए किं- 


. आरंभसच्चमणप्पओगपरिणए, 

. अणारंभसच्वमणप्पओगपरिणए, 

. सारंभस्च्वमणप्पओगपरिणषए, 

. असारंभसच्वमणप्पओगपरिणए, 

. समारंभरसच्चमणप्पओगपरिणए, 
असमारंभस्च्चमणप्पओगपरिणए ? 


~ °< ‰« ~~ ~ 


६ 


. गोयमा ! आरंभसच्चवमणप्पञोगपरिणए वा जाव 


असमारंभसच्वमणप्पओगपरिणए वा। 


. भंते ! जइ मोस्मणप्पओगपरिणए किं- 


१. आरंभमोसमणप्पओगपरिणए जाव 
६. असमारंभमोसमणप्पओगपरिणए ? 


. गोयमा ! एवं जहा सच्चेणं तहा मोसेण वि, 


एवं सच्चामोसमणण्पओगपरिणए वि, 


एवं असच्यामोसमणष्पजगपरिणए वि। 


. भंते ! जइ वद्प्पओगपरिणणए, 


किं सच्चवइप्पओगपरिणए 
मोसवडप्पओगपरिणए ? 

1 एवं जहा मणप्पओगपरिणए तहा 
वदुपष्पओगपरिणए वि जाव असमारंभ 
असच्यामोसवड्प्पओगपरिणए वा। 


जाव असच्वा- 


प्र. 


उ. 


भते ! एक पुद्गल द्रव्य क्या प्रयोग पिणत हेता 
भिश्रपरिणत होता है या विश्रसा परिणत होता? 

गीतम ! एक द्रव्य प्रयोग परिणत भी होता है, पिश्रपरिणती 
होता £ जीर विश्वस्ता परिणत भीहोताह। 


. भते ! यदि वह एक द्रव्य प्रयोग परिणत होताहैतो ग्या 


मन प्रयोग परिणत, वाकप्रयोग परिणत, काय प्रयोग परिणत 
होता? 


. गौतम ! वह मनः प्रयोग परिणत भी होता है, वाक्‌ प्रयोग 


परिणत भी होता है जीर काय प्रयोग पिणत भी होता। 


, भर॑ते 1 यदि वह द्रव्य मनःप्रयोग परिणत हेता हतो क्या 


सत्यमनःप्रयोग परिणत, मृपामन प्रयोग परिणत, सला- 
मृपामनप्रयोग परिणत या असल्यामृपामन्रयोग परिणत 
होताहै? 


, गौतम । १. वह सत्यमनः प्रयोग परिणत, 


२. मृपामन प्रयोग परिणत, 
३. सत्या-मृपामनः प्रयोग परिणत, 
४. असत्यामृपामनः प्रयोग परिणत होता ह। 


, भते ! यदि वह एक द्रव्य सत्यमन प्रयोग परिणत होता हैतो 


क्या वह- 
9. आरम्म सत्यमनः प्रयोग परिणत, 

२. अनारम्म सल्यमन प्रयोग परिणत, 

३. सारम्भ सत्यमनः प्रयोग परिणत, 

४. असारंभ सत्य मनः प्रयोग परिणत, 

५. समारंभ सत्य मनः प्रयोग परिणत, 

६. असमारंभ सत्यमनः प्रयोग परिणत होता है ? 


, गौतम ! वह आरम्भ सत्यमनः प्रयोग परिणत भी हता ह 


यावत्‌ असमारंभ सत्यमनः प्रयोग परिणत भी होता है। 


. भते ! यदि वह एक द्रव्य मृषामनः प्रयोग परिणत हत 


है तो क्या- 
१. आरम्भ मृषामनः प्रयोग परिणत होता हे यावत्‌ 
६. असमारम्भ मृषामन प्रयोग परिणत होता है? 


, गौतम ! जिस प्रकार सत्यमनः प्रयोग परिणत के संध मकहा 


है उसी प्रकार मृषामनःप्रयोग परिणत के संबंध मे भी जानना 
चाहिर्‌] त 

इसी प्रकार सत्यामृषामनप्रयोग परिणत पुद्गल के एष्व 
म भो जानना चाहिए | 

इसी प्रकार असत्यामृषामन प्रयोग परिणत पुद्गलं के स्म 
मे जानना चाहिए्‌। 


. भ॑ते ! यदि वह एक द्रव्य वाकूप्रयोग परिणत होता हैतो | 
क्या सल्यवाकूप्रयोग परिणत हता है यावत्‌ अच 


मृषावाकृप्रयोय परिणत होता है ? 


. गौतम ! जिस प्रकार मनःप्रयोग परिणत के सम्बन्ध मे कही 


है उसी प्रकार वचन प्रयोग परिणत के सम्बन्ध न 
चाहिए यावत्‌ असमारम्भ असत्यामृषा वचन प्रयाग 
पर्यन्त केना चाटिए। 


पुद्गल अध्ययन 


प्‌. 


भते ! जद कायप्पओगपरिणए कि- 

१. ओरालियसरीर-कायप्पओगपरिणए, 

२. ओरालियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणए, 
३. वैरउव्वियसपीर-कायप्पओगपरिणपए, 

४. वेरव्वियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणए, 
५. आहारगसरीर-कायप्पओगपरिणए, 

६. आहारगमीसासरीर-कायप्पओगपरिणए, 
७. कम्मासरीर-कायप्पओगपरिणए ? 


, गोयमा ! ओरालियसरीर-कायप्पओगपरिणए वा जाव 


कम्मासरीर-कायप्पओगपरिणए वा। 


. भंते ! जइ ओरालियसरीर-कायप्पओगपरिणए, 


किं एगिंदिय-ओरालियसरीर-कायप्पओगपरिणए जाव 
पंचिंदिय-ओरालियसरीर-कायप्पओग परिणए ? 


. गोयमा ! एगिंदिय-ओराखियसरीर-कायप्पञोगपरिणए 


वा जाव पंचिदिय-ओराल्ियसरीर-कायप्पओगपरिणए 
वा। 


. भंते ! जइ एगिंदिय-ओराल्यसरीर-कायप्पओगपरिणषए, 


कि 
पुटविक्काइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर-कायषप- 
ओगपरिणए जाव- 
वणस्सइकाइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर-कायप्प- 
ओगपरिणए ? 


. गौयमा ! पुढविक्काइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर- 


कायप्पओगपरिणए वा जाव- 
वणस्सदकादय-एगिंदिय-ओरालियसरीर-कायषपओगपरि 
णएवा। 


, भंते ! जइ पुढविकाइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर- 


कायप्पओगपरिणए किं- 
सुहुमपुढविकाइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर- 
कायप्पओगपरिणए, 
वायरपुटविकाइय-एगिंदिय-ओरालियिसरीर- 
कायप्पओगपरिणए ? 


. गोयमा ! सुहुमपुटविकाइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर- 


कायप्पओगपरिणए वा, 
वायरपुदविक्काइय-एगिंदिय-ओरालियस्रीर- 
कायप्पओगपरिणए वा। 


. भते ! जई सुहुमपुटविकाइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर- 


कायप्पओगपरिणए, किं- 
पज्जत्त-सुहुमपुटविकाइय-एगिंदिव-ओरालियसरीर- 
कायप्पजोगपरिणए, 
अपज्जत्त-सुहुमपुटविकाइय-एगिंदिय-ओरालियप्रीर्‌- 
कायप्पगपरिणए ? 


प्र. भंते ! यदि वह एकं द्रव्य काय प्रयोग परिणत होता है तो क्या- 


१. ओदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत, 

. ओदारिक मिश्र रीर काय प्रयोग परिणत, 
. यैक्रिय शरीर काय प्रयोग परिणत, 

. वैक्रिय मिश्च शरीर काय प्रयोग परिणत, 

. आहारक शरीर काय प्रयोग परिणत, 

. आहारक मिश्च शरीर काय प्रयोग परिणत, 
७. कार्मण शरीर काय प्रयोग परिणत होता है ? 


^ ५ ० ५ ९ 


. गौतम ! वह एक द्रव्य ओदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत 


भी होता है यावत्‌ कर्मण शरीर काय प्रयोग परिणत भी 
होता है। 


. भते ! यदि वह एक द्रव्य ओदारिक शरीर कायप्रयोग परिणत 


होत्ता है तो क्या एकेन्दरिय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग परिणत 
होता है यावत्‌ पंचेन्दिय ओदारिक शरीर कायप्रयोग परिणत 
होताहि? 


. गौतम ! वह एकं द्रव्य एकेद्धिय ओदारिक शरीर काय प्रयोग 


परिणत भी होता है यावत्‌ पंचेन्धिय ओदारिक शरीर काय 
प्रयोग परिणत भी होता है। 


. भते ! यदि वह एक द्रव्य एकेद्िय ओदारिक शारीर कायप्रयोग 


परिणत होता है तो क्या वह~- 
पृथ्वीकायिक एकेन्धिय ओदारिक शरीर कायप्रयोग परिणत 
होता है यावत्‌- 


वनस्पतिकायिक एकेद्धिय ओदारिक शरीर कायप्रयोग 
परिणत होता है? 


. गौतम ! वह एक द्रव्य पृथ्वीकायिक एकैन्धिय जौदारिक शरीर 


कायप्रयोग परिणत भरी होता है यावत्‌- 
वनस्पतिकायिक एकेन्िय ओदारिक शरीर कायप्रयोग 
परिणत भी होता है। 


. भंते `! यदि वह एकं द्रव्य पृथ्वीकायिक एकन्धिय ओदारिक 


शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है तो क्या- 

सूक्ष्म पृध्वीकायिक एकेद्धिय आओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होताहैया 

वादर पृथ्ीकायिक एकेन््िय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होताह? 


गौतम ! वह एक द्रव्य सुक्ष्म पृ्वीकायिक एकैद्धिय ओदारिक 


शरीरकाय प्रयोग परिणत भी होता ह, 


वादर्‌ पृ्वीकायिक एकेन्धिय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत भरी होता हे। 


- भते ! यदि वह एक द्रव्य सुक्म पृ्वीकायिक एकेद्धिय 


ओदारिक रारीरकाय प्रयोग परिणत होता ह तो स्या- 
पर्याप्त सृह् पव्यीकायिक एकेन्धिव ओदारिक दारीरकाय 
प्रयोग परिण्तद्टोतादहैया 

अपर्याप्त सूतम पृच्यीकायिक एकेद्धिय ऊीदारिक गरीरकाव 
षयोग परिण्तदौतादै? 


दरव्यानुयोग-() 


( 


. गोयमा 


गोयमा ! पज्जत्त-सुहुमपुटविकाइय-एगिंदिय- ओ यलिय- 
सरीर-कायप्पओगपरिणए वा 
अपज्जत्त-सुहृमपुढविकाइय-एगिंदिय-ओरालियसरीर- 
कायप्पओगपरिणए वा। 

एवं बायरा वि। 

एवं जाव वणस्सदकाइयाणं चउक्कओ भेओ। 


एवं बेदंदिय-तेदरदिय-चउरिंदियाणं दुयओ भेओ पज्जत्तगा 
य, अपज्जत्तगा य। 


. भंते ! जइ पचिंदिय-ओरालियसरीर-कायप्पओमपरिणए, 


किं तिरिक्छजोणिय-पंचिंदिय-ओरालियसरीर-कायप्प- 
ओगपरिणए, मणुस्स-पंचिंदिय-ओराछियसरीर- 
कायप्पओगपरिणए ? 

] तिरिक्छजोणिय-पंचिंदिय-भराटियसरीर- 
कायप्पओगपरिणए वा, मणुस्स-पंचिंदिय- 
ओराल्ियसरीर-कायष्पओगपरिणए वा। 


. भते ! जई तिरिक्छजोणिय-पंचिदिय-ओरालियसरीर- 


कायप्पओगपरिणए, किं- 
जलयर-तिरिक्छजोणिय-पंचिंदिय-ओरालियसरीर- 
कायप्पजओगपरिणए, 
थलयर-खहयर-तिरिक्छजोणिय-्पौचंदिय- 
ओरालियसरीर-कायप्पओगपरिणए ? 


. गोयमा ! एवं चउक्कञ भेओ जाव खहयराणं। 


. भंते ! जइ मणुस्स-पंचिंदिय-ओरालियसरीर-कायप्प- 


ओगपरिणए,किं- 
सम्मुच्छिममणुस्स-पंचिंदिय-ओरालियसरीर-कायप्प- 
ओगपरिणए, 
गबभवक्कंतियमणुस्स-पंचिदिय-ओराल्ियसरीर- 
कायप्पओगपरिणए ? 


. गोयमा ! दोसु वि। 
भते ! जई गन्भवक्कंतियमणुस्स-पंचिंदिय- 
ओरालियसरीर-कायप्पओगपरिणए,किं- 
पज्जत्त-गव्मवक्ंत्तियमणुस्स-पंचिंदिय- ओरालिय- 
सरीर-कायप्पओगपरिणणए, 
अपज्जत्त-गब्भवक्कं तियमणुस्स-पंचिंदिय-ओरालिय- 
सरीर-कायषपओगपरिणए ? 

. गोयमा ! पज्जत्त-गव्मवक्कंतियमणुस्स-पंचिंदिय- 


ओराल्यिसरीर-कायप्पओगपरिणए वा, 
अपन्जत्त-गव्भवक्कंतियमणुस्स-पंचिंदिय- 
ओरालियस्रीर-कायप्पओगपरिणए वा। 


उ. 


प्र. 


उ. 


प्र. 


प्र. 


प्र. 


ख. 


गौतम ! वह एक द्रव्य पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्धिय 
ओदारिक शरीरकाय प्रयोग परिणत भी होता है, 

अपर्यप्ति सृ्षमप्ृथ्वीकायिक -एकेन्दरिय ओदारिक शरीरकाय 
प्रयोग परिणत भी होता है। 

इसी प्रकार वादर्‌ पृथ्वीकायिक का भी जानना चाहिए। 

इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक एकेन्धिय के चार-चार भेद 
(सूक्ष्म वादर पर्याप्त ओर अपर्याप्त) के विषय मेँ कथन करना 
चाहिए। 

इसी प्रकार वेइन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्दिय जीवों के दो-दो भद 
पर्याप्त ओर अपर्याप्त के विषय मेँ भी जानने चाहिए। 

भंते । यदि वह एक द्रव्य पंचेन्दिय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होता है तो, 

क्या तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्द्िय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होता है या मनुष्य पंचेन्धिय ओदारिक शरीरकाय 
प्रयोग परिणत होता रै? 

गौतम ! वह एक द्रव्य तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्धिय जदारिक 
शरीरकाय प्रयोग परिणत भी होता है, मनुष्य पचेद्धिय 
ओदारिक शरीरकाय प्रयोग परिणत भी होता है। 

भते ! यदि वह एक द्रव्य तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्द्रिय ओदारिक 
शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है तो क्या- 

जलचर तिर्यञ्वयोनिक पंचेद्िय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होता हैया 

स्थलचर ओर सेचर तिर्यञ्चयोनिक पंचेन्धिय ओदारिक 
शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है? 


. गौतम ! पूर्वं के समान यावत्‌ खेचरो के (सम्पूर्धिम, गर्भ, 


पर्याप्त ओर अपर्याप्त) चार-चार भेदो के विषय में जानना 
चाहिपए। 

भते ! यदि वह एक द्रव्य मनुष्य पंचेन्धिय ओदारिक शरीरकाय 
प्रयोग परिणत होता है तो क्या- 

सममूर्छिम मनुष्य पंचेन्धिय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होताहैया 

गर्भज मनुष्य पंचेद्धिय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग परिणत 
होता है? 


. गोतम ! वह दोनों (सममूर्िम ओर गर्भज) मनुष्यो मे पच्य 


काय प्रयोग परिणत होता है। 

भ॑ते ! यदि वह एक द्रव्य गर्भज मनुष्य पंचेनधिय ओदारिक 
शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है तो क्या- 

पर्याप्त गर्भज मनुष्य पचेन्धिय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होताहैया 

अपर्याप्त गर्भज मनुष्य पंचेन्धिय ओदारिक सरीरकाय प्रयोग 
परिणत होता है ? 

गौतम ! पर्याप्त गर्भज मनुष्य पंचन्द्रिय जौदारिक शरीरक्राय 
प्रयोग परिणत भी होताटै ओर 

अपर्याप्त गर्भज मनुष्य पंचैन्दरिय ओदारिक शरीरकाय प्रयोग 
परिणत भी होता है। 


प्र. भते { यदि वह एक द्रव्य ओदारिक मिश्रहारीरकाय प्रयोग 


, भति ! जई ओरालियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणषए, 


किं-एगिंदिय-ओराल्ियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणए 
जाव- 
पंचिंदिय-भोरालियमीसासरीर-कायप्पजोगपरिणए ? 

, गोयमा ! एवं जहा आओरालियसरीर-कायप्पओगपरिणएण 
आलावगो . भणिमो तहा ओरालियमीसासरीर- 
कायप्पओगपरिणएण वि जालावगो भाणियव्वो, 
णवरं-वायरवाउक्काइय-गव्भवक्कं तिय-पंचिंदिय- 
तिरिक्वजोणिय-गब्भवक्कंतिय-मणुस्साण य, 
एएसि णं पज्जत्तापज्जत्तगाणं, सेसाणं अपज्जत्तगाणं। 

, भते ! जइ वेरव्वियस्षरीर-कायष्पओगपरिणए, 
किं-एिंदिय-वेउव्वियसरीर-कायप्पओगपरिणए जाव 
पंचिंदिय-वेरव्वियसरीर-कायप्पओगपरिणए ? 


. गोयमा ! एगिंदिय-वेरव्वियस्ररीर-कायष्पओगपरिणए वा 
जाव- 
पंचिदिय-वेउव्वियसरीर-कायप्पओगपरिणए वा। 

, भरते ! जद एगिंदिय-वेरव्वियसरीर-कायप्पओगपरिणए, 


किं वाउक्काइय-एगिंदिय-वेरव्वियसरीरकायप्प- 
अओगपरिणए, 
अवारक्काइय-एगिंदिय-वेरव्वियसरीर-कायप्प- 
ओगपरिणए ? 
. गोयमा ! वाउक्काइय-एगिंदिय-वेउव्वियसरीर-कायष्प- 
ओगपरिणषए, 
नो अवाउक्काइय-एगिंदिय-वेउव्वियसरीर-कायप्प- 
ओगपरिणए। 
एवं एएणं जअभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे9 
वेउव्वियसरीरं भणियं तहा इह वि भाणियव्वं जाव- 


पज्जत्त-सव्वर्ठसिद्ध-अणुत्तरोववाइय-कप्पाईय- 
वेमाणियदेव-पंचिंदिय-वेरव्वियस्रीर-कायप्प- 
ओगप्रिणए घा, 
अपज्जत्त-सव्वद्सिदध-अणुत्तरोववाइय-कप्पाईय- 
वेमाणियदेव-पेचिंदिय-वेरव्वियसरीर-कायष्पओगपरिणए 
वा। 

ब. भते ! जई वेउव्वियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणए, 


किं एगिंदिय-वेउव्वियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणर्‌- 
जाव- 
पंचिंदिय-वेउव्वियमीसास्तरीर-कायप्पओगपरिणए ? 

उ. गोयमा ! एवे जहा चेउव्वियं तहा वेउव्वियमीसगं पि, 
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परिणत होता हि तो, 

क्या एकेद्धिय ओदारिक मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत होता 
है यावत्‌- 

पंचेन्द्रिय ओदारिक मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है? 


उ. गौतम ! जिस प्रकार ओदारिक शरीरकाय प्रयोग परिणत का 


आलापक कहा उसी प्रकार ओदारिक मिश्र शरीरकाय प्रयोग 
परिणत का आलापक भी कहना चाहिए। 
विशेष-वादरवायुकायिक, गर्भजपंचेद्धिय तिर्यञ्वयोनिक, 
गर्भज मनुष्यों के पर्याप्त-अपर्यप्ति भेदो ओर शेष के अपर्याप्त 
जीवों के लिए कहना चाहिए। 


. भते ! यदि वह एकं द्रव्य वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत 


होता है तो क्या एकेन्धिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत 
होता है यावत्‌ पचेन्धिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत 
होता? 


. गौतम ! वह द्रव्य एकैद्धिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत 


भी होता है यावत्‌- 
पंचेद्धिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत भी होता है। 


. भते । यदि वह एक द्रव्य एकेद्धिय वैक्रियशारीरकाय प्रयोग 


परिणत होताहैतो 

क्या वायुकायिक एकेन्धिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत 
होताहैया 

वायुकाय से अतिरिक्त एकेन्धिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग 
परिणत होता है? 


. गौतम ! वह द्रेव्य वायुकायिक एकैन्धिय वैक्रिय शरीरकाय 


प्रयोग परिणत होता है। 

किन्तु वायुकाय से अतिरिक्त एकेन्दिय वैक्रिय शरीरकाय 
प्रयोग परिणत नहीं होता है] 

इस प्रकार इस अभिलाप से जिस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र 
के अवगाहना संस्थान पद मेँ वैक्रिय शरीर के संवंघ मेँ कषा 
उसी प्रकार यहौँ भी कहना चाहिए यावत्‌- 

पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव 
पंचद्धिय वैक्रिय ्रीरकाय प्रयोग परिणत भी होता है, 


अपर्याप्त सर्वर्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक 
देव पंचेन्दिय वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग परिणत भी होता ६। 


. भते ! यदि वह एक द्रव्य क्रिय मिश्च शरीरकाय प्रयोग 


परिणत होता हे तो- 


क्या एकेद्धिय वैक्रिय मिश्च शरीरकाय प्रयोग परिणत होता ह 
चावत्‌- 


पच्य वैक्रिय मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत होता ह? 


उ. गौतम ! जिस प्रकार वैक्रिव शरीरकाय प्रयोग परिणत 


के सम्बन्ध मेका उसी प्रकार चक्रिय मिश्र शयीरकाय प्रयोग 
परिणत क विषय म॑ भौ कहना चादिए्‌। 


[2 


प्न 


५ 


णवरं-देव-नैरडयाणं अपज्जत्तमाणं, सेसाणं पन्जत्तगाणं 
तैव जाव नो पन्जत्त-सव्वटुसिद्ध-जणुत्तरोववाइय- 


~ 


टवपंचिदि-वटव्वियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणषए, 


अपन्जत्त-सव्वद्रसिद्ध-अणुत्तरोववाइयदे व-पंचिंदिय- 
वैउव्विवमीमास ीर-कायप्पओगपरिणए 


. भति ! जइ आहारगसरीर-कायप्पओगपरिणए, 


कि- 
मणुर्माहारगसगीर्‌-कायप्पओगपरिणए, 
अमणुम्लाहारगस्नरीर-कावषपओगपरिणषए ? 


, गौयमा ! एवं जहा अगाहणसंठाण, आहारगसरीर 


भणियं तहा इह वि भाणियव्वं जाव इडिदढपत्त- 
पमत्तसंजय-सम्मटिदटि-पज्जत्तग-संखेज्जवासाउय-कम्मभू 
मग-गव्भवक्कंत्तिव-मणुस्स-आहारगसरीर- कायप्पओग- 
पिणग्‌ 
नौ अणिदिटपत्त-पमत्तसंजय-सम्मद्िटि-पज्जत्त- संखेज्ज- 
वासाउय-कम्मभूमग-गव्भवक्कंतिय-मणुस्स- आहारग- 
ग गशर- कायप्ओगपरिणप। 

भते ! जट आहारगमीसासरीर-कायष्पओगपरिणषए, 


किं मणुम्याहारगमीसास गीर-कायप्पओगपरिणए 


अपणुम्माहारगमीम्रासरीर-कायप्पओगपरिणए ? 


, मोयमा ! एवं जहा आहाग्गं तहेव मीसगं पि निरवपेसं 


भाणिपच्यं। 
भन्‌ ! टु कम्यामरीर-कायप्पओगपरिणणए 


~ 


माम्गग-कायप्पओगपरिणप जाव- 


पः नटियम्मामरीर-क्ावप्पओम्‌ परिणय 2 
मा मृदि कस्मा ीर-कायप्पओगपरिणप्‌, 


पयं जदा आगादप मदाणे कम्पगम्य भेओ नव दद्या 


{> ~ 
{ ब =+, 
~ ६ 
त 1 प्प ्ामिय 
र~ न नप पनन प्प मरालः 
> ५ 
4 0 स्ट ष्म मि 
[3 न कर 
कण ~न = 4 
८44 ५ 4 > --- १ परय तर | 
५५ क 4 १६ = 4 ~ "न ५ ४4 41 
[क 1 5 ग~ टर-न- 0 म 
० *) ३ 4 १८ १८.५९ ५९. १) ०५ 


11 नद 4 2 


स ~ ग 


दरव्यानुयोग--(३) 


| 


५५६ 


विशेष-अपर्यप्ति देव नारकं ओर शेष सब कै पर्याप्तिकों को 
वैक्रिय मिश्शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है उसी प्रकार 
यावत्‌ पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देव पंचेद्धिय 
वैक्रिय मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत नहीं होता है, 


किन्तु अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध जनुत्तरोपपातिक देव पंचेन्धिय 
वैक्रिय मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है। 

भते ! यदि एक द्रव्य आहारक शरीरकाय प्रयोग परिणत होता 
है तो क्या- 

मनुष्य आहारक शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है या 
अमनुष्य आहारक शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है ? 


. गौतम ! जिस प्रकार प्रज्ञापना सूत्र अवगाहना संस्थान पद 


में आहारक शरीर के लिए कहा उसी प्रकार यहो भी कहना 
चाहिए यावत्‌ आहारक लबव्धियुक्त प्रमत्त संयत सम्यक्‌ दृष्ट 
पर्याप्त संल्यातवर्ष की आयु वाला कर्मभूमिक गर्भज मनुष्य 
आहारक शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है, 

किन्तु ऋद्धि (आहारकल्व्धि) अप्राप्त प्रमत्त संयत सम्यक्‌ 
दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाला कर्मभूमिक गर्भज 
मनुष्य आहारक शरीरकाय प्रयोग परिणत नहीं हता है। 


. भते ! यदि वह एक द्रव्य आहारकमिश्र शरीरकाय प्रयोग 


परिणतहोतारैतो 
क्या मनुष्य आहारक मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत 
होताहैया 


अमनुप्य आहारक मिश्र श्ञरीरकाय प्रयोग परिणत होता ध 


. गौतम ! जिस प्रकार आहारक शरीर के संवंध म कहा उसी 


प्रकार आहारक मिश्च शरीर के सम्बन्ध में भी कहना चाहिए। 
भते ! यदि वह एक द्रव्य कर्मण श्ञारीरकाय प्रयोग परिणत 
होताहैितो 

क्या-एकेद्धिय कर्मण शरीरकाय प्रयोग परिणत होता है 
यावत्‌- 

पंचद्िय कार्मणशरीरकाय प्रयोग परिणत होता दै? 


. गीतम ! एक द्रव्य एकैद्धिय कार्मण शरीरकाय प्रयोग परिणत 


टीताद। 
निम प्रकार प्रज्ञापना सूत्र के जवगाहना संस्थान पद्म कार्मण 
शरीरके भद कटे हं उसी प्रकार यढ भी कहना चादिए्‌ यावत्‌ 
पर्यास गवर्विसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्यातीत यैमानिक देय 
पचेद्धिय कार्मणयगीरकाय प्रौग परिणत होता ट, 
अर्यापत यर्वर्थििद््ध अनुत्तरोयपातिक्र कल्यातीत वैमानिक 
प्रनयं द्र्मण गुगग्क्राय प्रयाग हीना | 

१ ! यटि एक द्रव्य मिश्रपरिणत दयता द ती क्या 
पनैविद्चपरिणिन मेता षर, वयमपि परिणत दोना £, 
प 
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भते! जद मणमीसापरिणए किं 

१. सच्वमणमीसापरिणए वा, 

२. मोसमणमीसापरिणए वा, 

३. सच्वामोसमणमीसापरिणए वा, 

४. असच्चामोसमणमीसापरिणए वा ? 

गौयमा { जहा पञगपरिणए तहा मीसापरिणए वि 
भाणियव्वं निरवसेसं जाव- 


पज्जत्त-सव्वदरसिद्ध-अणुत्तरोववाइय-कप्पाईय- 
वेमाणियदेव-पंचिंदिय-कम्मासरीर-मीसापरिणए वा, 
अपज्जत्त-सव्वहुसिद्ध-अणुत्तरोववादय-कप्पाईय- 
वेमाणियदेव-पंचिंदिय-कम्मासरीर-मीसापरिणए वा। 

भंते ! जई वीससापरिणए किं वण्णपरिणए, गंधपरिणरए, 
रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए ? 


गोयमा ! वण्णपरिणए वा, गंधपरिणए वा, रसपरिणए 
वा, फासपरिणए वा, संलणपरिणए वा। 
॥, 
भते ! ज्‌ वण्णपरिणए किं- 
कालवन्नपरिणए जाव सुक्किल्लवण्णपरिणषए ? 


गोयमा !। काल्वण्णपरिणए वा जाव 
सुकि्किल्लवण्णपरिणए वा। 

भंते ! जइ गंधपरिणए किं सुविमगंधपरिणए, 
दुविमिगंधपरिणए ? 


गोयमा ! सुव्पिगंधपरिणए वा, दुव्मिगंधपरिणए वा। 


भंते ! जइ रसपरिणए किं तित्तरसपरिणए जाव 
महुररसपरिणए ? 
गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महुररसपरिणए वा। 


भते ! जई फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए जाव 
टुक्छफासपरिणए ? 
गोयमा । कक्खडफासपरिणए वा जाव टुक्छफास- 
परिणए वा। 

, भते ! जई संठाणपरिणए किं परिमंडलसंखाणपरिणए 
जाव आययसंटाणपरिणए ? 


. गोयमा ! परिमेडटस्रंटाणपरिणए वा लाव 
आययस्रंलणपरिणए वा। -विवा. स. ८, उ. $, ठ. ८९-७९ 

'ण्दं दव्वाणं पयोगपरिणयाः्‌ पष्वणं- 

. दे भते ' दव्या किं पञओगपरिणया, मीद्रापरिणया, 
वीससापरिणया ? 


„ मोयमा ! १.पञौगपरिणया वा. 
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भंते ! यदि वह एक द्रव्य मनोमिश्र परिणत होता है तो क्या- 
१. सत्यमनोमिश्र परिणत होता है, 

२. मृषा मनोमिश्च परिणत होता है, 

३. सत्यामृपामनोमिश्र परिणत होता है, 

४. असत्यामृषामनोमिश्र परिणत होता है ? 

गौतम ! जिस प्रकार प्रयोग परिणत पुद्गल के सम्बन्ध मेँ कहा 
उसी प्रकार मिश्र परिणत के सम्बन्ध मे भी सव कहना चाहिए। 
यावत्‌- 

पर्यप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव 
पंचेन्दरिय कार्मण शरीर पिश्र परिणत भी होता है, 

अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक 
देव पंचेन्द्रिय कार्मण शरीर मिश्र परिणत भी होता है। 

भते ! यदि एक द्रव्य विश्रसापरिणत (स्वभावपरिणत) होता 
है तो क्या वह वर्णपरिणत होता है, गंध परिणत होता है, 

रसपरिणत होता है, स्पर्श परिणत होता है या संस्थान परिणत 
होता? 

गौतम ! वह द्रव्य वर्ण परिणत होता है, गन्ध परिणत होता है, 

रसपरिणत होता है, स्पर्श परिणत होता है ओर संस्थान 

परिणत भी होता है। 


. भते ! यदि वह एक द्रव्य वर्ण परिणत होता है तो क्या- 


वह कृष्णवर्णपरिणत होता है यावत्‌ शुक्छवर्णं परिणत 
होताहि? 

गौतम ! वह द्रव्य कृष्णवर्णं परिणत भी होता ह 
यावत्‌ शुक्लवर्णपरिणत भी होता है। 

भते ! यदि वह एक द्रव्य गंध परिणत होता ह तो क्या 
सुरभिगंध परिणत होता है या दुरभिगंघ परिणत होता है ? 
गौतम ! वह सुरभिगंघपरिणत भी होता है ओर दुरभिगंध 
परिणत भी होता हे। 

भते ! यदि एक द्रव्य रसपरिणत होता है तो क्या 
तिक्तरसपरिणत होता हे यावत्‌ मधघुररस परिणत होता हे ? 
गीतम !{ वह तिक्तरसपरिणत भी होता हे यावत्‌ मधुररस- 
परिणत भी होता है। 

भते ! यदि एकद्रव्य स्प्शपरिणत हेता ह तो क्या कर्कशस्यर्ा 
परिणत होता ह यावत्‌ रुक्ष्पर् परिणत होता है ? 

गौतम ! वह कर्करास्पर्शं परिणत भी होता हे यावत्‌ रुस्र्श 
परिणत भी होत्ता ईै। 

भते ! यदि एक द्रव्य संस्यान परिणत होता ह तो क्या वह 
पारमण्डट संस्थान परिणत होता हे यावत्‌ आवतप्ंष्यान 
परिणत होताह? 


. गीतम ! वह परिमण्डल संस्थान परिणत भी होता टै 


यावत्‌ आयत्‌ संस्थान परिणत भी हेता ह। 


४६. दो द्रव्या के प्रयोग परिणतादि का प्रल्पण- 


प्र. 


॥ 
एष्य) 


भत ! दा (पुद्नल) द्रव्य क्या प्रयोग परिणत देते ४, मिश्च 
पारेणत नोन दरंयाविद्वना पियत दते? 
~ १ 
"११ 


{5 9. प्रयाग परिणत द्टैते ई, 


1 





पीसापरिणया वा, 
3. दीतरत्रापरिणया वा, 
४. अहवा एमे पओगपरिणरए, एगे मीसापरिणए, 


९) 


८. अहवा एगे पञगपरिणए, एमे वीससापरिणए, 


. अटवा एगे मीसापरिणए, एमे वीससापरिणणए। 


॥ १॥। 


भत ! जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया, 
वडप्य ओगपरिणया, कायप्पओगपरिणया ? 


गोद्रमा ! 9. पणप्पजोगपरिणया, 

. वंटप्प ओगपरिणया, 

, कायप्पओगपरिणया, 

८. अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे वद्प्पओगपरिणए, 


4) 


९५) 


५. अषयेगे पणपओगपरिणए, एगे कायप्प- 
अौगपरिणए, 
६. अवग वट्ष्पओगपरिणए, एग कायप्प- 
ओगपिणप्‌। 


, भति ! जट मप्रप्पओगपरिणया किं 


9. राय्मणप्पओगपरिणया, 

, असव्वमणप्पओगपरिणया, 

. गच्यामौसमणप्पओगपरिणया, 
८. उरच्यामोगमण्प्प ओगपरिणया? 


-4९ 


॥१। 


२. गौद्मा ! 9. मरच्चमणष्पओगपरिणया वा जाव 


द्व्यानुयोग-(३) 


२. मिश्र परिणत होते है, 

. विश्रसा परिणत होते है, 

४. अधवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है भर एक 
मिश्रपरिणत होता है। 

५. अथवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है ओर एक 
विश्रसापरिणत होता है। 

६. अथवा एक द्रव्य मिश्र परिणत होता है ओर एक 
विश्रसापरिणत होता है। 


॥ 


. भते !यदिवेदो द्रव्य प्रयोग परिणतहोतेहैतोक्यावे 


मनःप्रयोग परिणत, वचन प्रयोग परिणत या कायप्रयोग 
परिणत होते है ? 


. गौतम ! वे १. मन्रयोगपरिणत भी होते है, 


२. वचन प्रयोग परिणत भी होते है, 

३. काय प्रयोग परिणत भी होते है, 

४. अथवा एक द्रव्य मनप्रयोग परिणत होता है ओर दूसरा 
वचन प्रयोग परिणत होता है, 

५. अथवा एक द्रव्य मन प्रयोग परिणत होता है ओर दूसरा 
काय प्रयोग परिणत होता है। 

६. अथवा एक द्रव्य वचन प्रयोग परिणत होता है ओर दूसरा 
काय प्रयोग परिणत होता है। 


. भरते! यदि वेदो द्रव्य मनप्रयोग परिणत होते तो क्यावे- 


१. सत्यमनः प्रयोग परिणत होते है, 

२. असत्यमन प्रयोग परिणत होते है, 

३. सत्यामृषामनप्रयोग परिणत होते है, 
४. अस्त्यामृपामनःप्रयोग परिणत होते है ? 


उ. गौतम ! सत्यमनप्रयोग परिणत भी होता है यावत्‌ 


अहवा एगे आरंभसच्वमणष्पओगपरिणए, एमे 
अणारंभसच्चमणष्पओगपरिणए। 

एवं एएणं गमएणं दुयसंजोएणं नयव्वं, 

सव्ये संजोगा जत्थ जत्तिया उरटँति ते भाणियव्वा जाव 
सव्वद्ुसिद्धगत्ति। 


जहा पञओग परिणया तहा मीसापरिणया वि भाणियव्वा। 
एवं वीससापरिणया चि जाव- 


अहवा एगे चररंससंखाणपरिणए एगे 
आययसंणपरिणए वा। -विया. स. ८, उ. 9, घु. ८०-८५ 


४७. तिण्ं दव्वाणं पयोगपरिणयाई पर्वणं- 


प. 


उ. 


(५ 


८{ 


तिति भते । दव्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, 
वीस्सापरिणया ? 

गोयमा ! पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, 
वीस्सापरिणया वा। 

१. अहवा एगे पञओगपरिणए दो मीसापरिणया, 

२. अहवा एगे पओगपरिणए दो वीससापरिणया, 

३. अहवा दो पओगपरिणया एमे मीसापरिणए, 

४. अहवा दो पओगपरिणया एगे वीससापरिणए, 

५. अहवा एगे मीसापरिणए दो वीससापरिणया, 

६. अहवा दो मीसापरिणया एगे वीससापरिणए, 


७. अहवा एमे पओगपरिणए एगे मीसापरिणए एग 
वीससापरिणए। 


, भते । जट पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया, 


वदृप्पओगपरिणया, कायप्पओगपरिणया ? 


, गोयमा ! मण्पओगपरिणया वा, 


एवे एक्कगप्रंजोगो. दुवासंजोगो, तिवासंजोगो 


भाणियव्यो। 


„ भते 1 जइ मणप्पओगपरिणया किं- 


१, स॒च्यमणप्पओगपरिणया, 
. असच्यमणप्पञगपरिणया, 
, मच्यामोस्रमणप्पओगपिणया. 


. सयच्यापरापसमणयसोगपार्णतचा 
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दु 4) 


न 


, मोयमा 1 संच्यमणष्पञोगपरिणया दा जाव- 


५ न ~ 
ग्दच्ययम्यररम्रणापप प्प सप्रुगप्यरणया एर स्य ह 


+ना 


उरगप्ययगारमम 


अथवा एक द्रव्य आरम्भसत्यमन प्रयोग परिणत होता है जर 
एक द्रव्य अनारम्भ सल्यमन प्रयोग परिणत होता है। 


इसी प्रकार इस आलापकं से द्विसंयोगी भंग कहने चाहिए) 


जहौ जितने द्विकसंयोमी होते है वह वे सव द्विकसंयोमी भंग 
यावत्‌ सर्वर्थसिद्ध वैमानिक देव पर्यन्त कहना चाहिए। 


जैसे प्रयोग परिणत के सम्बन्ध मे कहा उसी प्रकार 
मिश्रपरिणत के सम्वन्य मे कहना चाहिए। 

इसी प्रकार विश्रसा परिणत के सप्वन्ध मेँ भी कहना चाहिए 
यावत्‌- 

अधवा एक द्रव्य चतुरप्रसंस्थानपरिणत भी होता है ओर एक 
आयतसंस्थान परिणत भी होता है। 


४७. तीन द्रव्यो के प्रयोग परिणतादि का प्रर्पण- 


प्र. 


ठ. 


८५ 


[१ 


भंते ! क्या तीन द्रव्य प्रयोग परिणत होते है, मिश्र परिणत होते 

हया विश्रसा परिणत होते है? 

गौतम ! वे तीन द्रव्य प्रयोग परिणत भी होते है, मिश्रपरिणत 

भी होते है ओर विश्रसापरिणत भी होते है। 

१. अथवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है ओर दो द्रव्य 
मिश्रपरिणत होते है। 

२. अधवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है जर दो द्रव्य 
विश्रसा परिणत होते है। 

३. अथवा दो द्रव्य प्रयोग परिणत होते ह ओर एक द्रव्य 
मिश्रपरिणत होता है। 

४. अथवा दो द्रव्य प्रयोग परिणत होते है ओर एक द्रव्य 
विश्रसा परिणत होता है। 

५. अथवा एक द्रव्य मिश्र परिणत होता है ओर दो द्रव्य 
विश्रसा परिणत होते ह। 

६. अधवा दो द्रव्य मिश्र परिणत ्टौते ह ओर एक द्रव्य 
विश्रसा परिणत होता है। 

७. अधवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता ह, एक द्रव्य 
भिश्रपरिणत होता है ओर एक द्रव्य विश्रसा परिणत 
होता है। 


. भंते ! यदिवे तीन द्रव्य प्रयोग परिणतहोतेहतो द्यावे 


मन प्रयोग परिणत होते है, वचन प्रयोग परिणत हेते या 
काय प्रयोग परिणत होतेह? 


. गीतम ! वै (तीन द्रव्य) मनत्रयोग परिणत भी होति £ आदि 


इस प्रमार्‌ एक संयोगी, दिकपंयोगी आर त्रिकसंयोमी भंग 
कटने चादिप्‌। 


~ यदि वे तीन द्रव्य मनश्रयोग परिपतशेते हतो स्या- 
१. वेमन्यमनश्रयोग परिणत दति, 
२. अस्न्यमनश्रयोग परिणते होत ६, 


३. तन्यरूपामनः्रयौग परिणत हेते 


भ, 
~ उसन्दागृणमन रयोग परिणत होते &? 


ष त = = 


न 
| 


=-= १ ~ ~~ द्रव्य [अ अयम ~ 
~ तन्‌ {द तानट्रव्य नन्दमन रयोग परिणत शाष्ेत £ यादनु 


[> 


<तत्यामपाममं रदो न एरिणत < $ 
सतत्वादूणननेश्रवाग परिप्तभीष्ेते षह) 


स दव्यालुयोग-(३) 


अरवा एगे स्च्यमणष्पओगपरिणए, दो अथवा एक द्रव्य सत्य मन प्रयोग परिणत होताह जीर दो द्रव्य 
पौनमणप्यओगपरिणया। मृषामन प्रयोग परिणत होते है। 
दुयास्ंजागौ तियासंजोगो भाणियव्वो इस प्रकार यहो पर भी दिक संयोगी ओर त्रिक संयोगी भंग 
कहने चाहिए। 
पल्यविततव जाव यहो भी पूर्व की तरह (संस्थान के लिए) 
अद्या एमे तमसंठलाणपरिणए वा, एग अथवा एक द्रव्य व्यस्र (त्रिकोण) संस्थान परिणत होता है, 
यचटरंमनंटाणपरिणषए्‌ वा, एगे आवयद्॑ठाणपरिणए वा। एक द्रव्य समचतुरस्र संस्थान परिणत होता है, एक आयत 
-विवा. स. ८,उ. 9, घु. ८६-८८ संस्थान परिणत होता है पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 
८. चरउप्पभिट अणंतदव्वाणं पयोगपरिणयाद्‌ परूवणं- ४८. चार मादि अनन्त द्रव्यो के प्रयोग परिणतादि का प्ररूपण- 
प. यनागि भतं । दव्वा किं पओगपरिणया, मीपापरिणया प्र. भते ! चार द्रव्य क्या प्रयोग परिणत होते हैँ, मिश्रपरिणत होते 
दीमसापरिणया ? हया विश्चस्रा परिणत होतेह? 
उ. गोयमा ! पओगपरिणया वा, मीस्नापरिणया वा, उ. गौतम ! वै चार द्रव्य प्रयोग परिणत भी होते है, मिश्रपरिणत 
दीमृमापरिणया वा, भी होते है जर विश्रसा परिणत भी होते है। 
१. अटवा एमे पओगपरिणप्‌ तित्रि मीसापरिणया, १. अथवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है जर तीन द्रव्य 
मिश्र परिणत होते दै। 
=. सद्वा एमे पजोगपरिणपए तित्रि वीससापरिणया, २. सधवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है ओर तीन द्रव्य 
विश्रस्ता परिणत होते है। 
3. अवादौ पओगपरिणयादो मीसापरिणया, ३. अथवा दौ द्रव्य प्रयोग परिणत होते है ओर दो द्रव्य 
मिश्रपरिणत होते है। 
४. अहवा टो पओगपरिणया दो वीससापरिणया, ४. अथवा दो द्रव्य प्रयोग परिणत होते है ओर दो द्रव्य 
विश्रसा परिणत होते है। 
, अवातिति पओगपरिणया एमे मीप्तसापरिणर, ५. अधवा तीन द्रव्य प्रयोग परिणत होते है ओर एक द्रव्य 
मिश्र परिणत होता है। 
६. भरवात्रिधिपञरेगपरिणया एने वीममापरिणष, ६. अथवा तीन द्रव्य प्रयोग परिणत होते ह ओर एक द्रव्य 
विभ्रमा परिणत होता है। 
भनया एम पीमादधरिणिण विधि वीगमापरिणया ७. अथवा एक द्रव्य मिश्र परिणत होता है जर तरीन द्रव्य 
विश्रप्ता परिणत होते ह। 
८, अगात मरपिरिणियादो कीममार्परिणया, ८. अधवा दो द्रव्य मिश्र परिणत होते ओर दो द्रव्य विश्रता 
परिणत ते ट| 
या [प पमप्या तने तीममार्धरिमिग ९. अश्वा तीन द्रव्य मिश्र परिणत दत ओर्‌ एक द्र 


व्रिश्रसा परिणत टता ट। 


श द य धुण मीना्यभ्थिय, द 9. अथवा द्रव्य प्रयोग परिणत होताटै, एकद्रव्य मिश्र 
५ परिणतद्रोताद ओर दोद्रव्यव्िश्नगा परिणत दात 41 
1 1.14. २, अथवा णक द्रव्य प्रयोग परिणत दयता, दोद्रव्य भिध्र 


गणिते डं आर णक द्र्य वरिश्चणा परिणत प्रीता £| 
अग्रव द्रव्य प्रयोग प्ररिणिन दोन £, पकः द्य मध्र 
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+. परिपत्‌ प्रान र आर एकद्रव्य विश्वमा परिणति दता 1 
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पुद्गल अध्ययन 


४९ 


५0. 


दुयासंजोएणं तियासंजोएणं जाव दससंजोएणं 
वारससंजोएणं उवउंजिऊण जत्थ जक्तिया संजोगा उदटंति 
ते सव्ये भाणिरण् * -ए पुण जहा नवमसए पवेसणए 


+ ५ *`भाणियव्वा जाव असंदेन्जा, 
जणंता ए. 
णवरं-एगं) 2 
अहवा अण णया जाव अणंता 
आययसंठणपो €, ठ. 9, तु. ८९-९0० 
, पयोगपरिणयाइपोग्गले. 
प. एएसि णं भते ', पञओओगपरिणयाणं 


मीसापरिणयाणं वीससापरिण।८,ग य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पावा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! १ . सव्वत्थोवा पोग्गला पञओगपरिणया, 
२. भीसापरिणया अणंतगुणा, 
३. वीससापरिणया अणंतगुणा। -विया, स. ८,उ. १, तु. ९१ 
अच्छिन्न पोग्गलाणं चलण पल्वणं- 
तिहिं यणेहिं अच्छिन्ने पोग्गरे चलेज्जा, तं जहा- 


१, आहारिज्जमाणे वा पोग्गले चलेज्जा, 
२. विरव्वमाणे वा पोग्गले चलेज्जा, 
३. सणाओ ठाणं संकामेज्जमाणे वा पोग्गले चलेज्जा। 
-ठाण, अ. ३, उ. १, यु. 9४६ 
दसं ठाणेहि अच्छिन्ने पोग्गले चलेज्जा, तं जहा- 
१. आहारिज्जमाणे वा चलेज्जा, 
. परिणामेज्जमाणे वा चलेज्जा, 


९1 


. उस्ससिज्जमाणे वा चलेज्जा, 
. निस्ससिज्जमाणे वा चलेज्जा, 
. वेदेज्जमाणे वा चलेज्जा, 

. णिज्जरिज्जमाणे वा चटेज्जा, 
. विरच्िज्जमाणे वा चलेज्जा, 


© < ~ ~< < 


८. परियारिज्जमाणे वा चरेज्जा, 
९. जक्खाइटे वा चलेज्जा, 


१0. वायपरिग्गहे वा चलेज्जा, -टाणंज. 90, चु. ७०७ 


५१. विविहपगाराणं पोग्गलाणं खंधाण य अणंतत्त परूवणं- 


प 


४ 


एगपएसोगाढा पोग्गला अणंता पण्णत्ता, 

एवमेगसमयटिरईया पोग्गला अणंता पण्णत्ता, 

गगुणकालगा पोग्गला अणंता पण्णत्ता जाव एगगुणलुक्खा 
पोगगला अणंता पण्णत्ता। -टाणंज, १, सु. ४८, 


पामेय अणमार के प्रःने मेदे र 
 । "गगर क प्रश्नोत्तर (स.९,३. ३२) में देख । (वक्कंति अध्ययन) 


४९. 


५0. 


१0. 
५१. विविध प्रकार के पुद्गलो ओर स्कन्धं के अनंतत्व का 


द्विकसंयोगी, त्रिकसंयोगी यावत्‌ दस संयोगी. वारह संयोगी 
से जहौ जितने संयोग होते है वहौँ उतने भंग उपयोगपूर्वक सव 
कहने चादिए। ये सभी संयोगी नवम शतक के प्रवेशनक 
में जिस प्रकार कहे गये है उसी प्रकार यहौँ उपयोगपूर्वक 
असंख्यात पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 

अनन्तद्रव्यों के परिणाम भी इसी प्रकार है। 

विशेष-एक पद अधिक कहना चाहिए यावत्‌- 

अयवा अनन्त द्रव्य परिमण्डल संस्थान रूप मेँ परिणत होते है 
यावत्‌ अनन्त द्रव्य जायत संस्थान रूप में परिणत होते है] 


प्रयोग परिणतादि पुद्गलो का अल्पवहुत्व- 
प्र. भते ! प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत ओर विश्रसा परिणत इन 
पुद्गलों मे कोन किससे अल्प यावत्‌ विरोषाधिक है ? 


उ. गौतम 1१. सवसे अल्प पुद्गल प्रयोग परिणत है, 
२. (उनसे) मिश्र परिणत अनन्तगुणे है, 
३. (उने) विश्सा परिणत अनन्तगुणे है। 


अच्छिन्न पुद्गल के चलन का प्ररूपण- 

अच्छिन्न (स्कन्ध) पुद्गल (संलग्न) तीन कारणों से चिति 

होता है, यथा- 

१. जीवों द्वारा आकृष्ट किये जाने पर पुद्गल चकित होता है, 

२. विकुर्वणा किये जाने पर पुद्गल चलित होता है, 

३. एक स्थान से दूसरे स्थान पर संक्रमित किए जाने पर पुद्गल 

चलित होता है। 
दस स्थानों से अच्छि पुद्गल चलित होता है, यथा- 

१. आहार के रूप में छिया जा रहा पुद्गल चलित होता ह। 

. आहार के रूप में परिणत किया जा रहा पुद्गल चरित 
होता है। 

. उच्छवास के रूप में छया जा रहा पुद्गल चलित होता है। 

. निवास के खूप में छोड़ा जा रहा पुद्गल चलित होता ह। 

. वेदन किया जा रहा पुद्गल चलित होता है। 

. निर्जरित किया जा रहा पुद्गल चलित होता है। 

, वैक्रिय शरीर के रूप मेँ परिणत करिया जा रहा पुदूगर चलित 
होता है। 

८. परिचारणा (संभोग) करते समय पुद्गल चटित होता है। 

९. शरीर मेँ यक्ष के प्रविष्ट होने पर पुद्गल चरित होता है। 

वायु प्रेरित पुदूगल चलित होता है। 


[1 
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प्रर्पण- 
एक प्रदेशावगाढ़ पुदुगल अनन्त कहे गएर्ह। 

एक समय की स्थिति वाले पुद्गल अनन्त कटे गए! 

एक गुण कृष्ण वर्णं वाटे पुद्गल अनन्त कटे गए ई वावत्‌ एक नुग 
रुष स्पर्श वाले पुदूगट सनन्त कटे गए ह। 


८ ९८२२ `) द्रव्यानुयोग-(३) 





नया धा अमत्त पप्णत्ता, दवि-प्रदेी स्कन्ध अनन्त कहे गए है। 

दुपद्सोगाद्र फैन्गल अगत पण्णत्ता, विःप्रदेशावगाद़ पुद्गल अनन्त कहे गए है। 

दममययि्दया पोन्मला अणंता पण्यत्ता, दो समय की स्थिति वाले पुदुगल अनन्त कहे गए है । 
दमुना प्रग्गह्ा अग्रता पण्णत्ता जाव दुगुणदुक्छा दो गुण कृष्ण वर्ण वाठ पुद्गल अनन्त कहे गणं है यावत्‌ दो गुण 
प्रौग अणंता पण्यता। दाग अ.२,उ.४, पु. १२६, रुक्ष स्र वाले पुद्गल अनन्त कटे गए है। 


~ 


दितिया छया अणंता पण्णत्ता, 

निपगस्ोगादरा पौग्गत्न अणंता पण्णत्ता, 

निसमयटिवा पौम्गला अणंता पण्णत्ता, 

तविगुणकारगा परोगगदला अणंता पण्णत्ता जाव तिगुणलुक्छा 
पाग्मद्धा अता पच्णत्ता। -टाणअ. २, उ. ८, चु. २३ 
गठयएसिया एं्ा जणंता पण्णत्ता, 

यठउप्यदुसौगादा पौम्गला अणंता पण्णत्ता, 

च2मुमयर्ििया पोल अणंता पण्णत्ता, 

यउगुणकाटगा पौग्गटा अण॑ता पण्णत्ता जाव चउगुणटुक्छा 
पाग्गटा अणंता प्णत्ता। -यणं, उ. > तु. २८८ 
पंद्रपणतिया एधा अणंता पण्णत्ता, 

पंचतणमोगाद्या पगला अणेता पण्णत्ता, 

धंदमृमयटिरटरया पोग्गलया अर्णंता पण्णत्ता, 

पंचगुणकाषटटमा पौम्मला अणंता पण्णत्ता जाव पंच गुणटुक्ा 
पण अमता पण्णता। -टाणं अ. ५, उ. ३, यु. ४७४ 
तसि एवा जणा पण्णत्ता, 

सदपराणमोमादा मोगला अणता पण्णत्ता, 

ममयदि पोण्गटा अणंना पण्णत्ता, 


मुकाम पौग्मन्मा जाव एगुणलुक्या पोग्गहा अणंता 


1211 शाण. अ. ६, यु. ५४0 
ग यय प्त उपना प्न, 


र ("~र 9४ [१ (1, शा - ॥1 पण्णुत्ता १ 
म" (रादु कामम मनी पणत्ता, 


¢ 7+-< ् ~~न ~ ॥ प्ृष्णानां ~ 
] जत भ~ १ ११० ~ श्य १ 
ग्नम ण पनम अपना पष्णना, 
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तरिप्रदेडी स्कन्ध अनन्त कहे गए ह। 

तरिप्रदेशावगाढ पुद्गल अनन्त कहे गए रै। 

तीन समय की स्थिति वाले पुद्गल अनन्त कहे गए है। 

तीन गुण कृष्ण वर्ण वारे पुद्गल अनन्त कहे गए है यावत्‌ तीन 
गुण रक्ष स्पर्श वाले पुद्गल अनन्त कहे गए है। 

चतु श्रदेशिक स्कन्ध अनन्त कहे गए है, 

चतुः प्रदेरावगाढ पुद्गल अनन्त कहे गए है} 

चार समय की स्थिति वाठे पुद्गल अनन्त कहे गए है। 

चार्‌ गुण कृष्ण वर्णं वाठे पुद्गल अनन्त कहे गए हैँ यावत्‌ 

चार गुण रुक्ष स्प वाले पुद्गल अनन्त कटे गए है। 

पंच-प्रेशञी स्कन्ध अनन्त कहे गए है] 

पंचःप्रदेशावगाढ पुद्गल अनन्त कहे गए है। 

पांच समय की स्थिति वाले पुद्गल अनन्त कटे गए है। 

पांच गुण कृष्ण वर्णं वाले पुद्गल अनन्त कहे गए है यावत्‌ पांच 
गुण रक्ष स्प वाठे पुद्गल अनन्त कहे गए दै। 

छ परदेशी स्कन्ध अनन्त कहे गएरहै, 

छप्रदेशावगाढ़ पुद्गल अनन्त कटे गए है, 

छः सपय की स्थिति वाठे पुद्गल अनन्त कटे गए है, 

छःगुण कृष्ण वर्णं वारे पुदगट अनन्त कटे गए दै यावत्‌ एःगुण 
ठक पर वाठे पुद्गट अनन्त कहे गरएरहै। 

समप्तप्रदेमी स्कन्ध अनन्त कटे गए है, 

गप्तप्रदेशावगाढ पुदुगल अनन्त कदे गए है, 

सात समय की निति वाटे पुद्गट अनन्त कहे गए ह, 


५ र्‌ = 
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दसस्मयटिर्ईया पोग्गला अणंता पण्णत्ता, 

दसगुणकाटगा पोग्गला अणंता पण्णत्ता, 

एवं वण्णेहिं गंधेहिं रसेहि फासेहिं जाव दसगुणलुक्खा पोग्गला 

अणंता पण्णत्ता। -ठण. भ. 90 चु. ७८३ 

एगम्मि आगासपएसे टिय पोग्गलाणं चिज्जाइ पर्वणं- 

प. लोगस्स णं भते ! एगम्मि आगासपएसे कतिदिसिं पोग्गला 
चिज्जंति ? 

उ. गोयमा ! निव्वाघाएणं छदिदसिं, वाघायं पडुच्च सिय 
तिदिसिं, सिय चउदिसिं, सिय पंचदिसिं पोग्गल 
चिज्जंति। 


प. लोगस्स णं भते ! एगम्मि आगासपएसे कतिदिसिं पोग्गला 
भिज्जंति ? 

उ. गोयमा ! एवं चेव। 
एवं उवचिज्जंति, एवं जवचिज्जंति। 

-विया. स. २५, ५. २, तु. ९-१0 
दव्वाइआदेसेहिं सव्व पोग्गलाणं सिय सअडढ सपएसाई्‌ 
परूवणं- 

तेणं # काटेणं तेणं 1] 
तेणं काठेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्स 
अंतेवासी नारयपुत्ते नामं अणगारे पगडभद्‌दए जाव विहरद्‌, 


तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगव महावीरस्स 
अंतेवासी नियंटिपुतते णामं अणगारे पगइभद्‌दए्‌ जाव विहरई, 


तए णं से नियंरिपुत्ते अणगारे जेणामेव नारयपुत्ते अणगारे 
तेणेव उचागच्छद उवागच्छित्ता नारयपुत्तं णामं जणगारे एवं 
वयासी- 

““सव्वपोग्गला ते अज्जो ! किं सअड्ढा, समज्ज्ञा, सपएसा, 
उदाहु अणडइढा जमज्ञ्ञा अपएसा ?'" 

"अज्जो"! त्ति नारयपुत्ते अणगारं नियंटिपुत्तं अणगारं एवं 
वयासी- 

““स॒व्वपोग्गटा मे जअ्जो ! सञजडइढय समज्ञा सपदेसा, नो 
अणडूदा अमस्जा अपदेसा,'' 

तए णं से नियंरिपुत्ते सणगारे नारयपुत्तं अणमारं एवं 
वयासी- 

"जट णं ते अस्सो ! सव्वपोग्गटा सञअट्दा समस्या सपदेसा, 
नो अणटदा अमन्मा अपदेसा। 

किं दय्पादेसेणं अज्जो ! मव्यपोग्गटा सञजड्ढा समनसा 
मरपदेसा, नो अणट्दा अमस्छा अपदेमा? 

सेत्तादेसणं ञय्मो ! सट्पोग्गटा रद्द समस्या सपदैन्रा, 
मो उणटुटा अमस्साजप्देखा? 


फालाटेमेण वि भावादेमेण पवते रेप।'' 


8 ति १ 

८ नरपे सपमे नियख्ठनं 

पप ण = नारद्पुलये सयमार पनरमस्पुने 3 
= 


ट. 
ग भकष र९१ 
1110 


{1 


साग्रं एदं 


[1 


५२. 


५३. 


दस समय की स्थिति वाले पुद्गल अनन्त कहे गए है। 

दस गुण कृष्ण वर्णं वाले पुद्गल अनन्त कटे गए है। 

इसी प्रकार शेष वर्ण, गन्ध, रस ओर स्पर्शो के दस गुण रुक्ष स्पर्श 
पर्यन्त पुद्गल अनन्त कहे गए ह। 


एक आकाशप्रदेश में स्थित पुद्गला के चयादि का प्रूपण- 

प्र. भते ! लोक के एक आकाशप्रदेश मेँ कितनी दिशाओं से 
आकर पुद्गल एकत्रित होते है ? 

उ. गौतम ! निर्व्याात से (व्यवधान न हो तो) हो दिशाओं से 
तया व्याघात हो तो कदाचित्‌ तीन दिशाओं से, कदाचित्‌ चार 
दिज्ञाओं से ओर कदाचित्‌ पांच दिशाओं से आकर पुद्गल 
एकत्रित होते ह। 

प्र भ॑ते ! लोक के एक आकाङ्प्रदेश में स्थित पुद्गल कितनी 
दिशाओं से पृथक्‌ होते है ? 

उ. गौतम ! पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 
इसी प्रकार स्कन्धो के उपचय (मिलना) ओर अपचय 
(विष्ठुडना) के लिए जानना चाहिए। 


द्रव्यादि अदेशं द्वारा सर्वपुद्गल के सार्ध सप्रदेशादि का 
प्ररूपण- 

उस काल ओर उस समय मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के 
अन्तेवासी प्रकृतिमद्र आदि गुणयुक्त नारदपुत्र नाम फे अनगार 
यावत्‌ विचरण करते धे। 

उस काल ओर उस समय मेँ श्रमण भगवान्‌ महावीर कै अन्तेवासी 
्रकृतिभद्र आदि गुणयुक्त निर््रनयीपुत्र नामक अणगार यावत्‌ 
विचरण करते ये। 

एक वार्‌ निर्रन्यीपत्र जणगार जँ नारदपुत्र नामक अणगार ये 
वहां आए ओर उनके पास आकर उन्होने नारदपुत्र अणगार से 
इस प्रकार पृष्टा- 

“हे आर्य ! तुम्हारे मतानुमरार सव पुद्गल क्या सार्धं समघ्य ओर 
सप्रदेडा है अधवा अनर्दध मध्य ओर अप्रदेश ई?" 

हे आर्य !'' इस प्रकार सम्बोयित कर नारदपुत्र अणगार ने 

निरन्तर जणगार सै दस प्रकार कहा- 

“*हे आर्यं ! मेरे मतानुसार सभी पुटूमट सार्ध, समध्य जीर सप्रदेश 

£, किन्तु अन्द अमघ्य ओर अप्रदेद नहीं ह।'' 

तव निर््न्धीपत्र अणगार ने नार्दपुत्र अणगार सै दस प्रकार कटा 


“'हे आर्यं ! यटि तुन्टारे मतानुसार समी पुद्गल सार्ध, ममप्य अर 
सप्रदश ट किन्तु अनर, अमप्य अर अप्रदेश नरीं ४ तौ- 

है आरव !स्ाद्रव्य कौ अवेक्षा सथी पुद्गल मर्द. सम्य र 
मप्रटग ¢, अन्ध सम्य अर्‌ द्रदेनही? 

ह अवं {क्यालिन्न की अपेक्षा समो पुदृरट सर्द, 


वः ध ४ 
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ध र्ानुयोग (8) 


““दव्वादेसेण वि मे अज्जो ! सव्वपोग्गला सअडढा समज्ञा 
सपएसा, नो अणडइढा अमज्ञ्ञा अपएसा।'* 

ेत्तादेसेण वि सव्वपोग्गला एवं चेव, 

कालादेसेण वि भावादेसेण वि एवं चेव ।'' 

तए णं से नियंरिपुत्ते अणगारे नारयपत्तं अणगारं एवं 
वयासी- 

“जइ णं अज्जो ! दव्वादेसेणं-सव्वपोग्गला सअइढा समज्छ्या 
सपएसा, नो अणड्ढा अमज्ञ्ा अपएसा, 

एवं ते परमाणुपोग्गले वि सअड्ढे सम्ख्ये सपएसे, णौ 
अणडूढे अमज्द्े अपएसे ? 

जइ णं अज्जो ! खेत्तादेसेण वि सव्वपोग्गला सअडढा समज्ञा 
सपएसा, णो अणड्ढा अमज्ज्ञा जपएसा- 

एवं ते एगपएसोगाढे वि पोग्गठे सअड्ढे समज्छे सपएसे ? 

जई णं अज्जो ! कालदेसेणं सव्वपोग्गला सञडढा समज्ञा 
सपएसा, एवं ते एगसमयटिर्दए वि पोग्गलठे सअडढे समज्छे 
सपएसे तं चेव ? 

जद णं अज्जो ! भावादेसेणं सव्वपोग्गला सञइढा समज्ज्ञा 
सपएसा, एवं ते एगगुणकालए वि पोग्गले सअड्ढे समज्य 
सपएसे तं चेव ? 

अह ते एवं न भवड तो जं वयसि दव्वादेसेण वि सव्वपोग्गला 
सअडइढा समज्ञा सपएसा, नो अणड्ढा अमज्घ्या अपएसा, 


एवं चेत्तादेसेण वि, कालादेसेण वि, भावदेतेण वि तं ण 
मिच्छा'।'' 

तए णं से नारयपुत्ते अणगारे नियंखिपुत्तं अणगारं एवं 
वयासी- 

““नो खलु एवं देवाणुष्पिआ ! एयमट्‌टं जाणामो पासामो, 

जइ णं देवाणुपिआ ! नो गिलायंति परिकटहित्तए तं इच्छमि णं 
देवाणुषिआणं अंतिए एयमटूटं सोच्चा निसम्म जाणित्तए,”' 


तए णं से निवंटिपुत्ते अणगारे नारयपुत्तं अणगारं एवं 
वयासी- 

"दव्वादेमेण वि मे अज्जो ! सव्वपोग्मला सपदेसरा वि अपदेसा 
वि अ्णंता, 

प्रेतादेमरेण वि एवं चेव, कालादेमरेण वि, भावदेतेण वि एव 
यव। 

ञ दव्वओ अपदटसे से पेत्तओ नियमा जपदेते, 

फाटओं सिय सपटेमे सिय अपदेसे, 

भादी सिद सपदेमे मिय अपटेस। 


> ग्नमनो पद्मे मे दव्य ओ पिय सपदेमे सिय अपदैमे। 


कानी भयपाप्‌, भावञ भवयणाप। 


““हे आर्य ! मेरे मतानुसार द्रव्य की अपेक्षा सभी पुद्गल सार, 
समध्य ओर सप्रदेश हैँ, किन्तु अनर्द्ध अमध्य ओर अग्रदेश नहीं है। 
क्षेत्र की अपेक्षा भी सभी पुद्गल उसी प्रकार है। 

काल की अपेक्षा ओर भाव की अपेक्षा भी उसी प्रकार है!" 

तव निर््रन्ीपुत्र जणगार ने नारदपुत्र अणगार से इस प्रकार कहा- 


““हे आर्य ! यदि द्रव्य की अपेक्षा सभी पुद्गल सार्द्ध समध्य ओर 
सप्रदेडा है किन्तु अनर्ध अमध्य ओर अप्रदे नहीं है तो- 

क्या परमाणु पुद्गल भी इसी प्रकार सार्ध, समध्य ओर सप्रदेश है, 
किन्तु जनर्दध, अमध्य जौर अप्रदेडा नहीं है? 

हे आर्य ! यदि क्षेत्र की अपेक्षा भी सभी पुद्गल सार, समध्य ओर 
सप्रदेश ह किन्तु अनर्द्ध अमध्य ओर अप्रदेडा नहीं है तो- 

एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल भी सार्ध, समध्य एवं सप्रदेश होगा ? 

हे आर्य ! यदि काल की अपेक्षा भी सभी पुद्गल सार्द्ध, समध्य जौर 
सप्रदेश हैँ तो एक समय की स्थिति वाला पुद्गल भी सार्द्ध, समध्य 
एवं सप्रदेड होगा ? 

हे आर्य ! इसी प्रकार भावाद से भी सभी पुद्गल सार्ध, समध्य 
ओर सप्रदेशा है तो एक गुण काला पुद्गल भी सार्ध, समध्य ओर 
सप्रदेरश होगा ? 

यदि एेसा नहीं है तो फिर आपने जो यह कहा कि द्रव्य की अपेक्षा 
भी सभी पुद्गल सार्द्ध, समध्य जीर सप्रदेश है, अनर्दध अमध्य ओर 
अप्रदेदा नहीं है। 

्ेत्रदेश से भी उसी तरह है, कालदेश से ओर शभावादेश से भी 
उसी तरह है तो "यह कथन मिथ्या है।!'" 

तव नारदपुत्र अणगार से निर्ग्रन्थीपुत्र अणगार ने इस प्रकार कहा- 


““हे देवानुप्रिय ! निश्चय ही हम इस अर्थ को नहीं जानते देखते ? 
हे देवानुप्रिय ! यदि आपको इस्तका अर्थ स्पष्ट करने में संकोच न 
हो तो मैँ आप देवानुप्रिय से दस अर्थ को सुनकर, अवधारणपूर्वक 
जानना चाहता ह! 

इस पर निर्ग्रनधीपुत्र अणगार ने नारदयपुत्र अणगार से इस प्रकार्‌ 
कहा- 

“हे आर्य ! मेरी धारणानुसार द्रव्य की अपेक्षा पुद्गल सप्रदेशा भी 
है, अप्रदेश भी है ओर अनन्त भीहै। 

्ेत्रादेश से भी इसी तरह है, कालदेश से तथा भावदेश से भी इसी 
तरह है। 

जो पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अप्रदेश है, वेत्र की उपिक्षाभी 

निरिचितरूप से अप्रदेश हं। 

काट की अपेक्षा कदाचित्‌ सप्रदेश ओर अगप्रदेरारह। 

भाव की अपेक्षा कदाचित्‌ सुप्रदेश ओर अप्रदे हं। 

जो पुद्गल क्षेत्र की अपेक्षा अप्रदेशा ह, उस्म कदाचित्‌ द्व्य की 

अपेक्षा सप्रे जर्‌ अप्रदेग हं। 

काल की अपा जर भाव की ञपेक्नासे भी इसी प्रकार की भजना 

जाननी चारिए। 


(प =-= पुद्गल अध्ययन | 


जहा - देत्तञओ एवं कालम भाव) 
जे टव्वओ सषपदेसे से ेत्तमो सिय सपदेसे सिय अपदेसे, 
एवं कालज भाव वि। 


जे सेत्तओ सपदेसे से दव्वञ नियमा सपदेसे, 
काट भयणाए, भावओ भवणाए, 
जहा दव्वज तहा कालम भावस वि। 


प. एएसि णं भते ! पोग्गटाणं दव्वादेसेणं खेत्तादेसेणं 
काटदेसेणं भावादेसेणं सपदेसाण य, अपदेसाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

उ. नारयपुत्ता 1१ . सव्वत्थोवा पोग्गला भावादेसेणं अपदेसा, 
२. कालदेसेणं अपदेसा असंखेज्जगुणा, 

३. दव्वादेेणं अपदेसा अंखेज्जगुणा, 

४. खेत्तादेसेणं अपदेसा असंखेज्जगुणा, 

५. येत्तादेसेणं चेव सपदेसा असंखेज्जगुणा, 

६. दव्वादेसेणं सपदेसा विसेसाहिया, 

७. कालदेसेणं सपदेसा विसेसाहिया, 

८. भावदिसेणं सपदेसा विेसाहिया। 

तए णं से नारयपुत्ते अणगारे नियंरिपूत्तं अणगारं वंदड़ 
नमंसद्‌, नियंदिपुत्तं अणगारं वंदित्ता णमंसित्ता एयम्‌ 
सम्मं विणएणं भुज्जो-भुज्जौ खामेद्‌, 


खापित्ता संजमेणं तवसा अष्पाणं भावेमाणे विहरद्‌। 
-विया. स. ५, ३. ८, सु. १-९ 


५४. चउवीसदंडएसु अत्ताणत्ताइ्‌ पोग्गलाणं परूवणं- 


प. दं. १. नैरडयाणं भते ! किं अत्ता पोगगटा, जणत्ता 
पोगगटा ? 


उ. गोयमा ! नो अत्ता पोग्गटा, अणत्ता पोग्गटा। 


प. दं. २. अमुरकुमाराणं भते ! किं अत्ता पौम्गटा, अणत्ता 
पोग्गटला ? 
उ. गोयमा ! अत्ता पोग्गला, णौ अणत्ता पौरगरा। 


३-११.एवं जाय धणियकुमाराणं ! 
प. दं.१२.पुदविकाट्यायं भते 1 फिं सत्ता पोम्गटा, अपना 
पोग्गलय 
उ. गौयमा' पौग्गटा. अपनः वि पोग्यहा 


द.१६-२१.पपे लाय मणुम्ाण। 


,-२४८. एाणमंतर-सोश्सिप-परमदपपय-दध 
दनग्पुम्यणण। 
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जिस प्रकार क्षेत्र कहा, उसी प्रकार काल से अर भाव से भी भजना 

कहनी चाहिए्‌। 

जो पुद्गल द्रव्य से सप्रदेश है, वह क्षेत्र से कदाचित्‌ सप्रदेश ओर 

अप्रदेडाहं, 

इसी प्रकार काल से ओर भाव से भी (सप्रदेश ओर अप्रदेश) जान 

तेना चादिए। 

जो पुद्गल क्षेत्र से सप्रदेश है, वे द्रव्य से नियमतः सप्रदेश टै, 

किन्तु कार से ओर भाव से भजना जाननी चादिए्‌। 

जसा द्रव्य की अपेक्षा कहा, वैसा ही काल की अपेक्षा ओर भाव 

की अपेक्षा भी कहना चाहिए। 

प्र. भ॑ते ! (निर््रन्यी पुत्र!) द्रव्यादेश से, षेत्रदिश से, कालदेश से 
ओर भावादेश से सप्रदेश ओर अग्रदेश पुद्गलं मे कौन किनते 
अल्प यावत्‌ विशेपाधिक है? 

उ. नारदपुत्र ! 9. भावादेश्ञ से अप्रदेश पुद्गल सवते थोडे &। 
२. (उनसे) कालादेश से अप्रदेश पुद्गल असंल्यातगुणे है, 
३. (उनसे) द्रव्यादेश से अगप्रदेश पुद्गल असंल्यातगुणे है, 
४. (उनसे) कषेत्रदेश से अप्रदश पुद्गल असंख्यातगुणे है, 
५. (उनसे) केत्रादेश ते पप्रदेश पुद्गल असंल्यातगुणे है, 
६. (उनसे) द्रव्यादेश्च से सप्रदेश पुद्गल विकेपाधिक है, 
७. (उनसे) कालदेश ते सप्रदेश पुद्गल विश्ेषाधिक है 
८. (उनतते) भावादेश से सप्रदेड पुद्गल विङ्ोपाधिक है! 
यह सुनकर नारदपुत्र अणगार ने निर््रन्यीपुत्र अणगार को 
वन्दन नमस्कार किया ओर वन्दन नमस्कार करके उनसे 
सविनय वार-वार क्षमायाचना की। 
इसी प्रकार क्षमायाचना करके वे नारदपुत्र अणगार संयम 
ओर्‌ तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने 
टने। 

चीवीस दण्डकं मं आत्त-अनात्त आदि पुद्गल का प्रख्पण- 

प्र. दं.१. भते ! नरविको के आत्त (सुखकारी) पुदगट होते ६ या 
अनात्त (दुःखकारी) पुदूगल टोते ६? 

उ. गतम्‌ ! उनकफ आत्त पुद्गल नटीं होते, किन्तु अनात्त पुदूगट 
होते ६। 

प्र. दं. २. भते ! अमुरकुमा्रं के आत्त पुद्गल होते ६ या अनात्त 
पुद्गल देति ट? 

उ. गातम ! उन अत्त पुट्गट्ः होति 
टय 
दं. 3-99. इसी प्रकार स्तनितकुमारो पर्वन्त कट्ना चािए। 


प्र. दं.१२. भंत ! पृध्दाकायिक जीवो क अत पदग्प्यहोतिश्या 
स्नात पएटगत्य ग ह्यत र ए 


 अनात्त पुद्गठ नही 


५५4 
४1 


ज 
ट. २२.२२. दापच्यन्वर, ज्यष्क अर दमनक 
र > £ + स) 

इदः द पन्न ञम्‌ रर म्वनान्‌ सण्नुा चाश 


[0 1 === 1), द्रव्यानुयोग-(३) 


जहा अत्ता भणिया तहा इट्ठा वि भाणियव्वा। 


एवं कंता वि, पिया चि, मणुन्ना वि, मणामा वि 
भाणियव्वा। । 


एए पंच दंडगा। -विया. स. 9१४ उ. ९, यु. 99 


५५. इंदियविसयलरूव पोग्गलाणं परोप्परं परिणमन परूवणं- 


प. 


उ. 


८1 


| 


कटविहे णं भते ! इंदियविसए पोग्गल परिणामे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पंचविहे इदियविसए पोग्गल परिणामे पण्णत्ते, 
तं जहा- 
१. सोडंदियविसषए जाव ५. फासिंदियविसए। 


, सोदंदियसिए णं भ॑ते ! पोग्गठ परिणामे कडविहे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सुब्भिसदुदपरिणामे य, २. दुष्मिसद्दपरिणामे य। 


. चकव्खिंदियविसए णं भ॑ते ! पोग्गल परिणामे कड्विहे 


पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


9. सुरूवपरिणामेय, २. दुरूवपरिणामे य। 


, घाणिंदियविसए णं भते ! पोग्गल परिणामे कड्विहे 


पण्णत्ते, ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सुव्मिगंध परिणामे य, २. दुब्मिगंध परिणामे य। 


. रसिंदियविसरए णं भंते ! पोग्गल परिणामे कडूविहे 


पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


9. सुरस परिणामेय, २. दुरस परिणामे य। 
फासिंदियविसए णं भ॑ते ! पोग्गल परिणामे कइविहे 
पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. सुफास परिणामेय, २. दुफास परिणामे य। 


. से नूणं भंते ! उच्चावएसु सदूदपरिणामेसु, उच्चावएसु 


रूवपरिणामेसु एवं ग॑धपरिणामेसु, रसपरिणामेसु, 
फासपरिणामेसु परिणममाणाप्रोग्गला परिणमंतीति 


वत्तव्वं सिया ? 

. हंता, गोयमा ! उच्चावएसु सद्दपरिणामेसु परिणममाणा 
पोग्गला परिणमंतीति वत्तव्वं सिया। 

. से नूणं भते ! सुब्िसद्दा पोग्गला दुव्मिसदूदत्ताए 
परिणमंति, दुव्भिसदूदा॒ पोग्गला सुष्मिसदूदत्ताए 
परिणमति ? 

. हंता, गोयमा ! सुव्भिसदूदा ` पोग्गला दुव्भिसदूदत्ताए 


परिणमति, दुब्मिसद्दा पोग्गला 


परिणमंति। 


सुव्मिसदूदत्ताए 


जिस प्रकार आत्त पुद्गलों कै लिए कटा उसी प्रकार इष्ट 
पुद्गलों के लिए भी कहना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार कान्त, प्रिय मनोज्ञ तथा मनाम पुद्गला के विपय 
मे भी जआालापक कहने चाहिए। 


ये पांच दण्डक ह। 


५५. इन्द्रिय विषय रूप पुद्गल का परस्पर परिणमन का प्रर्पण- 


प्र 


उ. 


भ॑ते ! इन्द्रियो का विपयमूत पुदूगलपरिणाम कितने प्रकार का 
कहा गया ह? 

गौतम ! इन्दियों का विपयमूत पुद्गल्परिणाम पांच प्रकारका 
कहा गया है, यथा- 

१. श्रोत्रेन्धिय विपय यावत्‌ ५. स्पर्ोद्धिय विपय। 


. भर॑ते | श्रोतरेन्िय का विपयमूत पुद्गरपरिणाम कितने प्रकार 


काकहागयाहि? 


. गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. शुभ शव्द परिणाम, २. अशुभ शव्द परिणाम। 


. भते ! चक्षुदन्धिय का विपयभूत पुद्गल परिणाम कितने प्रकार 


काकहागयाहै? 


. गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- . 


9. सुरूप परिणाम, २. दुरूप परिणाम। 


. भते ! प्राणिन्धिय का विषयभूत पुद्गल परिणाम कितने प्रकार 


का कहा गया? 


. गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. सुरभिगंध परिणाम, २. दुरभिगंध परिणाम। 


. भते ! रसेन्िय का विषयभूत पुद्गल परिणाम कितने प्रकार 


काकहागयाह? 


. गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. सुरस परिणाम, २. दुरस परिणाम, 


. भते ! स्परेद्धिय का विषयभूत पुद्गल परिणाम कितने प्रकार 


काकहागयाहि? 


. गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. सुस्पर्श परिणाम, २. दुःस्प्हा परिणाम। 


. भंते ! उत्तम अधम शब्द परिणामों मे, उत्तम-अधम 


रूपपरिणामों मे इसी प्रकार गंधपरिणामों मे, रसपरिणामों मे 
ओर स्परपरिणामों मे परिणत होते हुए पुद्गल परिणमित 
होते (बदलते) है-एेसा कहा जा सकता है क्या ? 


. हौ, गौतम. ! उत्तम-अधम रूप मे बदलने वाठे शब्दादि 


परिणामों में परिणमित पुद्गलों का वदलना कहा जा 
सकता है। 


. भते ! शुभ शव्द पुदूगल अ्चुभ शव्द के रूप मेँ ओर अशुभ 


शव्द पुद्गल शुभ शब्द के रूप में मेँ बदलते हैँ क्या ? 


. रलौ, गौतम ! शुभ शब्द पुद्गल अशुभ शव्द के रूप मे ओरं 


अशुभ शब्द पुद्गल शुभ शव्द के रूप में वदलते है। 


प. ते नृणं भ॑ते ! सुख्वा पोग्ग्म दुरुवत्ताए परिणमंति, 
दुरुवा पोग्गला मुरूवत्ताए परिणमति ? 

उ. हंता, गौयमा ! गुरूवा पौग्गला दुख्वत्ताए परिणमंति, 
दुर्वा पोग्गला सुरूवत्ताए परिणमति] 
एवं मुद्मिगंधा पोग्गला दुच्मिगंधत्ताए परिणमंति 
दुच्भिगंधा पोग्गला सुच्मिगंधत्ताए परिणमंति। 
एवं सुरसा पोग्गला दुरसत्ताए, दुरसा पोग्गला सुरसत्ताए 


परिणमंति। 
एवं सुफासा पोग्गला दुफासत्ताए, दुफासा पोग्गला 
सुफासत्ताए परिणमंति। -जीवा. पडि. 3, सु. १८९ 
५६. फाणियगुलाई दिदंटतेहिं खूवीदव्वेसु ववहार-निच्छयनयेण 
वण्णाद्‌ परूवणं- 
प. फाणियगुटे णं . भ॑ते ! कडवण्णे, कटगंधे, कंडरसे, 
कदफासे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं जहा- 
१. नैच्छदयनए य, २. वावहारियनए य। 
१. वावहारियनयस्स-गोडडे फाणियगुटे, 
२. मैच्छइयनयस्स-पंचवने, दुगंधे, पंचरसे, अट्टफासे 
प्रण्णत्ते। 
प. भमरे णं भते ! कडवण्णे, कटडगंधे, कड्रसे, कदफासे 
पण्णत्ते ? 
उ. गौयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं जहा- 
१. नैच्छइयनए य, २. वावहारियनए य। 
१. वावहारियनयस्स-काटए भमर, 
२. नैच्छटुयनयस्स-पंचवन्ने जाव अट्टफामे पण्णत्त। 


प. सुयपिच्छे णं भ॑ते ! कडवण्णे, कटगन्ये, कडग , कडफासे 
पण्णत्त्‌ ? 
उ. गोयमा ! एत्ध णं दो नया भवंति, तं सहा- 
१. मैचख्छहयनए य, २. वावण्गिय नए य, 
१. पावहारियनयम्स~नीटप्‌ सुयपिच्छे, 
२. मैखटयनयम्य पंवप्णे जाव अद्टफामे पण्णत्ते। 


णवं एएणं सभिलायेणं 
सिया अतर, 


एतया टट्दद, 


~ ५, 
५०११-7 ए“ 


भवत प्‌ र. 
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प्र. भते । यभ रूप वाले पुद्गल अञयुम रूप मेँ ओर अश्ुप्र रूपके 
पुद्गल शुम रूप मेँ वदल्ते हं क्या? 

उ. हौ, गौतम ! जभ स्प वाटे पुद्गल अश्गुम ल्प मेँ जर अङ्नुम 
रूप के पुद्गल शुभ ख्प में वदलते हँ। 
इसी प्रकार सुरभिगन्य के पुद्गल दुरभिगन्धके ख्पमें जर 
दुरभिगन्य के पुद्गल सुरभिगन्ध के रूप मेँ वदलते है। 
इसी प्रकार शरुभरस के पुद्गल अशुभरसं के रूपमे जर 
अशुभरस के पुद्गल शुभरस के प मेँ वदलते है। 
इसी प्रकार शुभस्पर्थ के पुद्गल अशुभष्पर्श के रूप मे आर 
अशुभष्पर्श के पुद्गल शुभ्पर्श के रूप मेँ वदलते ह। 


५६. फाणित गुड आदि दृष्टान्तं दारा रूपी द्रव्यो में व्यवहार नय 
आर निश्चयनय से वर्णादि का प्र्पण- 
प्र. भंते ! फाणित (प्रवाह) गुड कितने वर्ण, गन्य, रस ओर स्पर्श 


वाटा कहा गया है ? 
उ. गीतम ! य्ह दो नव कहे गए है, यथा- 
9. निश्चय नय, २. व्यवहार नय। 


१. व्यवहार नय की अपेक्षा फाणित गुड मधुर रस वाटा है, 
२. निद्चयनव की अपेक्षा पांच वर्ण „दो गंध, पांच रस अर 
आट स्पर्शं वाटा कहा गया हे। 
प्र. भते ! भ्रमर कितने वर्ण, गंध, रस॒ ओर स्पर्भ वाला कहा 
गयाह? 
उ. गौतमं ! यहां दो नय कटे गए ट, यया- 
१. निष्चयनय, २. व्यवहारं नय। 
१. व्यवष्टारनय की अपेक्षा भ्रमर कृष्ण वर्णं वाटा ई। 
२. निदचय नय की अपेक्षा भ्रमर्‌ पांच वर्ण यादत्‌ आट स्पर्म 
वाटा कहा गया £। 
प्र. भते ! शुक की पांख कितने वर्ण, गंय, रस ओर म्प वाटी 
कटी गई ह? 
. गीतम ! यद्यं दो नय कटे गद्‌ £, यधा- 
१. निश्दय नय, २. व्यर्रर नय। 


[. व्यदार 


टर नेय 0 ‡। ग गफ -ः पां त; £ 
9. व्पवह्मर्‌ नय क्म अपक्षागरुकक्र पां नीट्द। 
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२. निरखयनय की अपधा पां वर्य यादतु ट न्पर्गा यास 
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कव्खडे वरे, 

मरए नवणीए, 

गृरुए जषए, 

लहुए उलुयपत्ते, 

सीएहिमे, 

उसिणे अगणिकाए, 

णिद्धे तेल्ले। 

. छारिया णं भते ! कद्वण्णे, कद्गन्धे, कड्रसे, कदफासे 
पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं जहा- 


१. नेच्छदयनए य, २. वावहारियनए य। 
१. वावहारियनयस्स-लक्ला एरिया 


२. नेच्छद्यनयस्स पंचवन्ना जाव अट्ठफासा पण्णत्ता। 
-विया. स. १८, उ. ६, सु. 9-५ 


५७. वण्ण-गंध-रस-फासनिव्वत्तिभेया चउवीसदंडएसु य परूवणं- 


प. कडविहा णं भते ! वण्णनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! पंचविहा वण्णनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कारुवण्णनिव्वत्ती जाव ५. सुक्किलवण्णनिव्वत्ती। 
एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं। 


एवं गंधनिव्वतती दुविहा जाव वेमाणियाणं। 


रसनिव्वत्ती पचविहा जाव वेमाणियाणं। 


फासनिव्वत्ती अटूठ्विहा जाव वेमाणियाणं। 
-विया. स. १९, उ. ८, यु. २१-२५ 


५८. चेत्तदिसाणुवाएणं पोग्गलाणं अप्पाब्हुयं- 


खेत्ताणुवाएणं- 

. सव्वत्थोवा पोगणला तेलोक्के, 

. उडढलोयतिरियलोए अणंतगुणा, 

. अहेलोएतिरियलोए विसेसाहिया, 

. ` तिरियलोए असंखेज्जगुणा, 

. उड्ढलोए असंखेज्जगुणा, 

. अहेलोए विसेसाहिया। 

दिसाणुवाएणं- 

. सव्वल्थोवा पोग्गला उड्ठदिसाए, 

. अषेदिसाए विसेसाहिया 

. उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिण्णपच्चल्थिमेण य दो वि तुल्ला 

असंखेज्जगुणा 

४. दाहिणपुरत्थिमेणं उत्तरपच्चत्थिमेण य दो वि तुल्ला 

विसेसाहिया 


५. पुरत्िमेणं अक्षंखेज्जगुणा, 
६. पच्चल्थिमेणं विसेसदिया, 


ल ^ ० «^ ~ ~> 
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----------- द्रव्यानुयोग-( 


व्र कर्क है। 

मक्न कोमट है। 

लोहा भारी ६। 

लघु-उटूकपत्र (उलट की पां) हल्की ह। 

हिम (वर्फ) शीत है। 

अग्नि ऊण ह, 

ते स्निग्य हे इत्यादि इन के सम्वन्य मेँ भी कहना चाहिए 
प्र. भते ! रा कितने वर्ण, गंय, रतत आर स्पर्श वाही 

गरईहै? 
उ. गौतम ! यहां दौ नव कहे गए है, यथा- 

१. निङ्चयनय, २. व्यवहारनय, 

१. व्यवहार नय की अपेक्षा राख रुक्षस्प्ा वाटी ह। 


२. निश्चयनय की अपेक्षा पांच वर्णं यावत्‌ आट स्पर्् ट 
कही गई है। 


५७. वर्ण-गंध-रस ओर स्पर्श निर्वृत्ति के भेद तथा चौवीस दंड 


मे प्ररूपण- 

प्र. भते ! वर्णनिरवृत्ति कितने प्रकार की कही गई है ? 

उ. गौतम ! वर्णनिर्वृत्ति पांच प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. कृष्णवर्णनिर्ृत्ति यावत्‌ ५. शुक्लवर्णनिर्वृत्ति। 
इसी प्रकार नैरयिकों से वैमानिको पर्यन्त समग्र वर्णनिद 
कहनी चाहिए्‌। 
इसी प्रकार दौ प्रकार की गन्धनिर्वत्ति वैमानिको पर्यन्त कः 
चाहिषए। 
पांच प्रकार की रस निर्वृत्ति वैमानिको पर्यन्त कहनी चाहि 
आट प्रकार की स्पर्श निर्वृत्ति वैमानिको पर्यन्त कहनी चाहि 


. क्षेत्र दिशानुसार पुद्गलं का अल्पबहुत्व- 


कत्र के जनुसार- 

. सवसे कम पुद्गल त्रिरोकमें ह, 

. (उससे) ऊर्ध्वलोक तिर्यग्लोक मेँ अनन्तगुणे है, 

. (उससे) अधोलोक-तिर्यकूलोक में विङोषाधिक है, 

. (उससे) तिर्यकूटोक मे असंघ्यातगुणे है, 

. (उससे) ऊर्ध्वलोक मेँ असंख्यातगुणे है 

(उससे) अधोलोक में विश्ञेषाधिक ह! 

गाओं के अनुसार- 

. सवसे कम पुद्गल ऊर्ध्वदिशा में है, 

. (उससे) अधोदिका में विङोषाधिक है, 

. (उससे) उत्तर-पूर्व ओर दक्षिण-पदिचम दोनों मँ तुल्य 
ओर असंख्यातगुणे है। 

. (उससे) दक्षिणपूर्वं ओर उत्तर-पञ्िम दीन मे तुल्यः 
ओर विश्नेषाधिक है, 

. (उससे) पूर्व दिशा मे असंख्यातगुणे है, 

. (उससे) परिचम दिशा में विरोषाधिक है, 


५ ~~ ~ र € ~ न & ~ < 
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पुद्गल अध्ययन 


७. दा्हिणेणं विससाहिया, 
८. उत्तरेणं वित्रेसाहिया। 


५९. एगरसमयाटरटि्ईयाणं पोग्गलाणं दव्वट्टयाई अप्पावहूयं- 


-पण्ण. प. २, यु. 2२६-२२० 


प. एएमि णं भते 1१. एगसमयटिर्दयाणं, 
२ . संखेज्जसमयटिरईयाणं, 
३. असंखेज्जसमयटिर्ईयाण य पोग्गलाणं दव्वर्‌्ट्याए 
पएमट्टयाए दव्वटुटपएसट्टयाए य कयरे कवरेहितो 
अणा वा जाव वितेसाहिया वा? 
उ. गौयपा । १. सव्वत्थोवा एगसमयटिईया पोग्गटा 
दव्वटर्टयाए, 
२. संखेज्जसमयटिरईया 
संखेज्जगुणा 
३. असंसैन्जसमयरटिरईया 
असंखेज्जगुणा, 
पदेम्रट्ययाए- 
१. सव्वत्थोवा एगसमयटि्ईया पोग्गटा पएसट्टयाए, 


पोग्गटा टव्वटूट्याए 


पोग्गला दव्वट्टयाए 


२. संखेज्जसमयटिर्द्या पोग्गटा 
संघेज्जगुणा 

३. असंखेज्जसमयटिईया 
असंखेज्जगुणा, 

दव्वटूटपएमरट्‌टयाए- 

१. सच्वत्धोवा एगसमयटिर्दया 
दव्वट्टपएसर्टयाए, 

२. स॑सैस्जममयटिईया पोगगटा दटव्वट्ययाए 
संखेञ्जगुणा, ते चव पएसटरय्याप्‌ संखेज्जगुणा 


पएसट्टयाए 


पोगगटा पएसट्‌्टयाए 


पोग्गटा 


, अमंप्ैसजसमयटिर्ईदया पोग्गटया दव्यट्टयाए्‌ 
[भशेज्जगृणा तै येव पएमटघ्याए असंदेल्जगुणा। 
प्ण. पर. ३, म. 5२ 


॥; 


५५) 


६०. पोग्गलमग्म दव्वद्टाणाई जाउणं अप्पादहुपं- 
प. प्यम्म (णग्पटस्य) णं चते 


4प्ट्‌या यन्न सागान्यदटेएाप्टयम्यं भाद्ट्दटःय 


्लरटणादटयखम्य्‌ 


7 {~ जाव न्क (-- [न 

न्न्य परर पयर तो सष्णास्यकादववगपाारयोदाः 
न चै 

ध. गदर २२नन्ट प्य य, 
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७. (उसते) दक्षिण दिशा में विहेषायिक रै, 
८. (उसे) उत्तर दिशा मेँ विहोषाधिक ै। 


५९. एक समयादि की स्थिति वाले पुदूगलो का द्रव्यादि की अपक्षा 
अउल्पवहुत्व- 
प्र. भते {इन 9. एक समय की स्थिति वारे, 
२. संख्यात समय की स्थिति वाले ओर 
३. असंख्यात समय की स्थिति वाठे पुद्गलं मेँ द्रव्य की 
अपिक्षा, प्रदेश की अपेक्षा एवं द्रव्य प्रदेश की अपेक्षा कौन 
किनसे अल्प यावत्‌ चिोपायिक है ? 
उ. गौतम ! १. द्रव्य की अपेक्षा सवसे अल्प एक समय की स्थिति 
वाटे पुद्गल है, 
२. (उनसे) संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल द्रव्य की 
उपेक्षा संघ्यातगुणे ई, 
३. (उनसे) जसंख्यात समय की स्थिति वाठे पुदुगल द्रव्य की 
अपेक्षा असंल्यातगुणे ई। 
प्रदेशों की अपेक्षा- 
१. एक समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेशों की अपेक्षा 
सवसे अल्प ह, 
२. (उनसे) संख्यात सरमय की स्थिति वाटे पुद्गल प्रदेदों की 
उपक्षा संल्यातमुणे ६, 
३. (उनसे) असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल प्रदेगों 
की अपेक्षा असंख्यातगुणे ६। 
द्रव्य एवं प्रदेश की अपेक्षा- 
१. द्रव्य एवं प्रदेश की अपेक्षा सदसे कम पुदूगठ एक सपय 
की स्थिति वाटे 
२. (उनतत) सं्यात समय की यिति वे पुद्गट द्रव्य की 
अपेक्षा संघ्यातगुणे ई आरवे ही प्रदेदों की अपेता 
रंव्यातमुे 
(उने) अमरंव्यात समय की रिथिति वाटे पुद्गट द्रव्य फी 
अयेक्षा अर्तस्यातगुणे ६ अर्‌ वेदी प्दे्ो की अपेक्षा 
-अरव्यात्गुपे ई 
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६0 . पुद्गल के दरव्यम्यान आदि आयुप्वौ का अल्पदटुन्व- 
प्र. भते ! इन (पुदृगल) लं द्रव्यम्धानायु, कषेम्दानायु 
3 वन्यहनाग्यानयु जर्‌ भाठन्यानायु, इन मदे दीन किमे 
न वादन्‌ वदप्पाधफः 


र्ट नयम स्म ४ 
२. गतम 14. नटन छम प्वप्रन्धाराप ड 


२, (उमम) उदम रनम्यःनाय समर्यन् ४ 
२. {नम} टव्यन्यःनयु ससगयातृग्य ४ 


८. =) शद 
& {टर्न र ध्न्य ५ 4। ५५ ‡{ 
= 


ग - 7 स= नशन ्रव्वम्यानय्‌ स्थग 


सदमन शन नर 

त ए +> 
५ = 

र~ रद ण च ग र 
द ^ ~ १ नय गदान न्गणन्य 

"0 ® 


६१. वण्णाई विवक्छया पोग्गलाणं दव्वट्‌टयाई अप्पावहुयं - 


प. एएसि णं भ॑ते ! १ .एगगुणकाल्याणं, 


२. संखेज्जगुणकालयाणं, 
३. असंखेज्जगुणकालयाणं, 
४. अणंतगुणकालयाणय 


-विया. स. २०, ०. ५, सु. १५-१९ 


६३. परमाणुपोग्गलस्स एगसमए गई सामत्थ परूवणं- 


प. परमाणुपोग्गले णं भते ! किं लोगस्स 
पुरस्िमिल्लओ चरिमंताओ पच्चत्थिमिल्लं चरिमंतं 
एगसमएणं गच्छद्‌, 


द्व्यानुयोग- (३) 


६१. वर्णादि की अपेक्षा पुद्गल का द्रव्यादि की विवक्षासे 
अल्पवहुत्व- 
प्र. भ॑ते ! इन १. एक गुण काटे, 


२. सरंघ्यातगुण काटे, 
३. असंघ्यातगुण काटे जर 
४. अनन्तगुण काटे 


पोगगलाणं दव्वट्ख्याए पएसट्ढयाए दव्वटूटपए्‌- पुग मेँ द्रव्य की अपिक्षा प्रदेशों की अपेक्षा जौ द्रव्य प्रदेश 
सट्खयाए कयरे कयरेषितो अप्पा वा जाव की अपेक्षा कौन-किनतै अल्य यावत्‌ विश्नेपाधिक है? 
विसेसाहिया वा ? 
. गोयमा ! जहा परमाणुपोग्गला तहा भाणियव्वा। उ. गौतम ! जिस प्रकार पूर्व मं परमाणु पुदृगलों क विपव मं कहा 
गया ह उसी प्रकार य्ह भौ कहना चाहिए। 
एवं सेसा वि वण्ण गंध रसा भाणियव्वा। इसी प्रकार शेप वर्ण गन्ध अर रमन सम्बन्धी पुद्गला का 
अल्पवहुत्व कहना चाहिरए्‌। 
फासाणं कक्खड- मउय- गरुय- लहुयाणं जहा कर्कश, मृदु, गुरु आर लघु स्पर्श वाते पुद्गर्लो का अल्पवहुत्व 
एगपएसोगाढाणं भणियं तहा भाणियव्वं| एक प्रदेशावगाढादि के समान वही भौ कहना चाहिए। 
अवसेसा फासा जहा वण्णा भणिया तहा भाणियव्वा। अवशेप चार स्पर्शो वाले पुद्गलं का अल्पवहुत्व वर्णं के 
-प्रण्ण. प. २, तु. २३२ समान कहना चाहिए। 
६२. परमाणुणो भेयणपभेया- ६२. परमाणुं के भेद-प्रभेद- 
एगे परमाणु। -गणं, ज. 9, चु. २६, परमाणु एक है। 
प. कद्विहे णं भ॑ते ! परमाणु पण्णत्ते ? प्र. भते ! परमाणु कितने प्रकार का कहा गयाहै? 
उ. गोयमा ! चरव्विहे परमाणु पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! परमाणु चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. दव्वपरमाणु, २. खेत्तपरमाणु, 9. द्रव्यपरमाणु, २. क्षेत्रपरमाणु, 
३. काल्परमाणु, ४. भावपरमाणु] ३. काल्परमाणु, ४. भावपरमाणु। 
प. दव्वपरमाणु णं भ॑ते ! कइविहे पण्णत्ते ? प्र. भते ! द्रव्यपरमाणु कितने प्रकार का कहा गया है ? 
. गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
9. अच्छेज्जे, २. अभेज्जे, १. अच्छेद्य, २. अभेद्य, 
३. अडनज््े, ४. अगेज्छे। ३. अदाह्य, ४. उग्राह्य। 
. खेत्तपरमाणु णं भंते ! कडविहे पण्णत्ते ? प्र. भते !कषेत्रपरमाणु कितने प्रकार का कहा गया हि? 
. गोयमा ! चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! वह चारं प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
१. अणड्टे, २. अमच्े, १. अन्द, २. अमध्य, 
३. अपएसे, ४. अविभादमे, ३. अप्रदेडा, ४. अविभाज्य। 
. कालपरमाणु णं भते ! कडविहे पण्णत्ते ? प्र. भ॑ते ! कालपरमाणु कितने प्रकार का कहा गया है? 
. गोयमा ! चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. अवन्ने, २. अगध, १. अवर्ण, २. अगन्ध, 
३. अरसे, ४. अफासे। ३. अरस, ४. अस्प] 
. भावपरमाणु णं भ॑ते ! कइविहे पण्णत्ते ? प्र. भते ! भावपरमाणु कितने प्रकार का कहा गया है? 
. गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गौतम ! वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. वण्णमंते, २. गंधमंते, 9. वर्णवान्‌, २. गन्धवान्‌, 
३. रसम॑ते, ४. फासमंते। ३. रसवान्‌, ४. स्पर्शवान्‌। 


६३. एक समय में परमाणु पुद्गल की गति सामर्थ्य का प्ररूपण- 


प्र. 


भते ! परमाणु-पुद्गर छोक के ४ 
पूर्वी चरमान्त से पश्चिमी चरमान्त तकं क्या एक समर्य मेँ 
जाताहि? 


६४. परमाणुपोग्गलाणं सामयास्रा्यत्तं- 


६५. 


त्य 


प. 


-4 ध्य 


५ 


वियिपयागणं परमाणुपोग्गनाणं पेधाण य अर्णतत्त 


पच्यत्यिमल्याओ चरिमंताओ पुरत्थिमिल्टं चरिमंतं 
एगममएणं गख, 

टारिणिल्टाओ चग्मिंताओं उत्तरिल्टं चरिमंतं एगसमएणं 
गच्छड, 

उत्तरिल्याओ चरिमंता भो गहिणिल्टं चरिमंतं एगममएणं 
गच्छ, 

उवरिल्यज चरिमंताओ हैरिष्ल्टं चरिमंतं एगसमएणं 
गच्छड, 

हेरिरटल्याओ चरिमंताञ उवरिल्टं चरिमंतं एगसम्रमएणं 
गच्छढ ? 


. ठता, गोवमा ! परमाणु पौग्णटे णं टोगम्स- 


पुरिव्धिमिल्टाओ चरिम॑ताओ पच्चत्िमिल्लं चरिम॑तं 
एगम्रमणएणं गच्छ जाव- 

हैटिर्ल्छाओ चरिमंताज उवरिल्टे चरिमंते एगसमएणं 
गच्छ । -विया. स. १६,२.८, यु. १३ 


परमाणु पोग्गटे णं भ॑ते ! किं सास्नए्‌, जसात्ए्‌ ? 


. गोयमा ! सिय सास, सिय असासप्‌। 
. से केणटटेणं भतं ! एवं वुच्चइ- 


“परमाणु पोग्गटे रिय मासषए, सिय असरासए्‌ ९ 


, गोयमा ! दव्यट्ट्याए सास्ए, 


वण्णपस्जवेरिं जाव फामपन्मवेटि ससामए, 


मे तेणट्टृणं गौयमा ! एवं वुच्चर- 
“परमाणु पौर्ण निय सान्‌, सिय असासए्‌'' 


~ 
क्या. श. ५८,२. ८, न. 


पर्त्पणं - 


प. 


च ~र 
< 1९4 ~ 


परमाण पौम्मटा णं भने ! सि संसन्त, 
णना? 
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द. 


६५. 


पञचमी चरमान्त बे पूर्वी चरमान्त तक क्या एक समय में 
जाताह? 

दक्षिणी चरमान्त मे उत्तरी चरमान्त तक क्या एक समय में 
जाताह? 

उत्तरी चरमान्त से दक्षिणी चरयान्त तक क्या एक समय में 
जाताहः 

ऊपरी चरमान्त मे नीचे के चरमान्त तक क्या एक समय में 
जाता ह, 

नीचे के चरमान्त से ऊपर के चरमान्त में क्या एक समयमे 
जाता? 

. ही, गौतेम ! परमाणु-पुदगट लोक के- 

पवी चरमान्त मे पर्चिमी चरमान्त तक एक समयमे जाता 
यावत्‌- 

नीचै के चरमान्त से ऊपर्‌ कै चरमान्त तक एक समय मे 
जाता ६। 


(९ 


परमाणु पुद्गल का शाश्वतत्व-अशाश्वतत्व- 
प्र. भते ! परमाणु-पुटूगट क्या गाहवत ह या अशाश्वत? 
. गीतम ! वह कदाचित्‌ ग्राप्त टै ओर कदाचित्‌ जघ्ाय्वत {| 
. भते !किसकारणमे पत्रा कदा जाता ट कि- 
परमाणु पुदगट कदापित्‌ लआारवत £ आर कदाधितु 
अगादवत रि? 
. गौतम ! द्रव्य की उपेक्षा गराश्त †. 
वर्ण पर्यायो की अपसा पादतु म्पर्घ पर्ययो पी अरेता 


£ 
खादत +| 


% न्थ 


८५ 


र्मु छतरण म व) ल न्द फट जाता ~ १ 
ट्स ठछारणमं मनम 1 एमन फणा उाता ¢ फि- 

पटटान्त कक्‌ क्रा चत्‌ ~~ "101 --+-~ & छटा ०. 
““परम्मयु पुदट्गर कदायित्‌ यघ्यत £ अर फर्ट्दित्‌ 


सशत्र ५ |'' 
14144 41 |. 


विविध प्रकाग क परमाणु पुदटृगन आग म्कन्यों के अनन्नन्व 
का प्रम्पण- 
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१ । 


पुद्गल अध्ययन 


पच्चद्थिमिल्लओ चरिमंताओ पुरसथमिल्लं चरिम॑तं 
एगसमएणं गच्छह्‌, 

दाहिणिल्लओ चरिमंताओ उन्तरिल्छं चरिमंतं एगसमएणं 
गच्छद्‌, 

उत्तरिल्लओ चरिमंताओ दाहिणिल्छं चरिम॑तं एगसमएणं 
गच्छ्‌ , 

उवरिल्लाओ चरिमंताओ हिटिष्ल्टं चरिमंतं एगसमएणं 
गच्छद्‌, 

हेटिव्ल्लओ चरिमंताओ उवरिल्लं चरिम॑तं एगसमएणं 
गच्छड्‌ ? 


. हंता, गोयमा ! परमाणु पोग्गले णं लोगस्स- 


पुरित्थिमिल्लाओ चरिमंताओ पच्चत्थिमिल्लं चरिमंतं 
एगसमएणं गच्छइ जाव- 

हेटिठ्ल्लओ चरिमंताओ उवरिल्ले चरिमंते एगसमएणं 
गच्छ्‌ । -विया. स. १६, उ. ८, तु. १२ 


६४. परमाणुपोग्गलाणं सासयासासयत्तं- 


प. 
उ. 
प. 


परमाणु पोग्गले णं भ॑ते ! किं सासए, असासए ? 
गोयमा ! सिय सासए, सिय असासए। 

से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

“परमाणु पोग्गठे सिय सासए, सिय असासए ?"' 


, गोयमा ! दव्वट्ख्याए सासए, 


वण्णपज्जवेहिं जाव फासपज्जवेषहिं असासए, 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 
“परमाणु पोग्गठे सिय सासए, सिय असासषए्‌।'" 
-विया. स. १,२८.४, सु.८ 


६५. विविहपगाराणं परमाणुपोग्गलाणं खंधाण य अणेतत्त 
परूवणं- 


प. 


छ. 


परमाणु पोग्गला णं भते ! किं संखेज्जा, असंखेज्जा, 
अणंता? 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असतंखेज्जा, अणंता। 

एवं जाव अणंतपएसिया खंधा। 


. एगपएसोगाढा णं भते ! पोगगला किं संखेज्जा, 


असंखेज्जा, अणंता ? 
. गोयमा ! एवं चेव। 
एवं जाव असंखेज्जपएसोगाढा। 


. एगसमयदि्ठ्द्या णं भते ! पोग्गला किं संखेज्जा, 
असंखेज्जा, अणंता ? 


उ. गोयमा ! एवं चेव। 


एवं जाव असंखेज्जसमयरि्ठ्ईया। 


पश्चिमी चरमान्त से पूर्वी चरमान्त तक क्या, एक समय में 
जाता है? 
दक्षिणी चरमान्त से उत्तरी चरमान्त तक क्या एक समय मेँ 
जाता है? 
उत्तरी चरमान्त से दक्षिणी चरमान्त तक क्या एक समय में 
जाताहै? 
ऊपरी चरमान्त से नीचे के चरमान्त तक क्या एक समय में 
जातारहै, 
नीचे के चरमान्त से ऊपर के चरमान्त मे क्या एक समयमे 
जाताहै? 
उ. हौ, गौतम ! परमाणु-पुद्गल लोक के- 
पूर्वी चरमान्त से पद्िचिमी चरमान्त तक एक समय मेँ जाता है 


यावत्‌- 
नीचे के चरमान्त से ऊपर के चरमान्त तक एक समय में 
जाताहै। 


६४. परमाणु पुद्गल का शाश्वतत्व-अशाश्वतत्व- 
प्र. भंते ! परमाणु-पुद्गट क्या शाश्वत है या अशाङवत है ? 
उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ शाश्वत है ओर कदाचित्‌ अशाश्वत है। 
प्र. भ॑ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 


परमाणु पुद्गल कदाचित्‌ शाश्वत है ओर कदाचित्‌ 
अशाइवत है ? 


उ. गौतम ! द्रव्य की अपेक्षा शाङवत है, 


वर्ण पर्यायं की अपेक्षा यावत्‌ स्पर्श पर्यायो की अपेक्षा 
अशाङ्वत है। 


इस कारण से गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“परमाणु पुद्गल कदाचित्‌ शाश्वत है ओर कदाचित्‌ 
अशारवत है" 
६५. विविध प्रकारो के परमाणु पुद्गल ओर स्कन्धं के अनन्तत्व 

का प्ररूपण- 

प्र भते ! क्या परमाणु-पुद्गक संख्यात रँ, असंख्यात है या 
अनन्त हैं ? 

उ. गौतम ! वे संख्यात जौर असंख्यात नहीं है किन्तु अनन्त है। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त अनन्त कहना चाहिए] 

प्र. भते ! एक प्रदेशावगाढ़ पुदूगर क्या संख्यात है, असंख्यात है 
या अनन्त है? 

उ. गौतम ! पूर्वं के समान (अनन्त) कहना चाहिए! 


इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशावगादं पुद्गल पर्यन्त (अनन्त) 
कहना चाहिए 


प्र. भंते ! एक समय की स्थिति वारे पुद्गल क्या संख्यात हैँ 
असंख्यात ह या अनन्त है ? 
उ. गौतम ! पूर्व के समान (अनन्त) कहना चाहिए्‌। 


इसी प्रकार असंख्यात समयं की स्थिति वाले पुद्गल पर्यन्त 
कहना चाहिए] 








प. दं. १. एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्सं केवइया 
ओरालियपोग्गलपरियटूटा अतीता ? 

उ. गोयमा ! अणंता) 

प. केवदया पुरेक्छडा ? 


उ. कस्सइ्‌ अत्थि, कस्स नत्थि। 
जस्सऽत्थि. जहण्णेणं एक्को वा, दौ वा, तिण्णि वा 
उक्कोसेणं संवेज्ना वा, असंखेज्जा वा, अणंता वा। 

प. दं. २. एगमेगस्स णं भ॑ते ! असुरकुमारस्स केवइया 
ओरालियपोग्गलपरियर्‌्टा अतीता पुरेक्छडाय ? 


उ. गोयमा ! एवं चेव। 
दं. ३-२४. एवं जाव वेमाणियस्स! 


प. दं. १. एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स केवइया 
वेउव्वियपौगगटपरियर्टा अतीता पुरेक्छडा य ? 

उ. गोयमा ! एवं जहेव ओरालियपोग्गललपरियट्टा तहेव 
वेरव्वियपोग्गलपरियद्टा वि भाणियव्वा। 


दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियस्स 
आणापाणुपोग्गलपरियट्‌रा। 
एए एगत्तिया सत्त दंडगा भवंति। 


प. दं.9.नेरदइयाणं भते !केवइया 
ओराल्ियपोग्गर्परियट्टा अतीता ? 
उ. गोयमा ! अणंता। 
प. केवद्या पुरेक्छडा ? 
उ. गोयमा {अणंता। 
दं. २-२४. एवं जाव वेमाणियाणं। 
एवं वेउव्वियपोग्गलपरियट्टा वि। 
एवं जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टा वेमाणियाणं। 


एवं एए पोहत्तिया सत्त चउवीसइदंडगा भवंति। 
-विया. स. १२, उ. ४, सु. १८-२७ 


६९. चउवीसदडयाणं चउवीसदंडएसु पोग्गल परियद्राणं 


परूवणं- 
प. दं. १. एगमेगस्स णं भ॑ते ! णेरइयस्स नेरइयत्ते केवहया 
ओराछियपोग्गलपरियद्य अतीता ? 


उ. गोयमा ! नत्थि एक्को वि। 

प. केवइया पुरेक्डा ? 

उ. नव्थि एक्को वि। 

प. दं. २. एगमेगस्स णं भंते ! नेरदइयस्स असुरकुमारतते 
केवदया ओरालियपोग्गलपरियट्टा अतीता 


पुरेक्छडाय? 


६९. 


प्र 


उ. 
प्र. 


| 


. दं. 9. भंते । प्रत्येक नैरयिक के अतीत काल मेँ कितने 
ओदारिक पुद्गल परिवर्त हुए हैँ ? 
गौतम ! (वे) अनन्त हूए ै। 
प्रत्येक नैरयिक के (भविष्यकारीन) पुद्गछछ परिवर्त कितने 
होगे? 
. किसी (नैरयिक)के होगे, किसी के नहीं होगे] 
जिस (नैरयिक) के होगे, उसके जघन्य एक दो या तीन होगे 
ओर उत्कृष्ट संख्यात, असंख्यात या अनन्त हौगे। 


. दं. २. भते ! प्रत्येक असुरकुमार के अतीतकाल मेँ कितने. 


ओदारिक पुद्गल-परिवर्त हुए है ओर भविष्यकाल में कितने 
होगे? 


. गौतम ! इसी प्रकार पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 


दं. ३-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त पुद्गल परिवर्त का 
कथन करना चाहिए] 


. दं. १. भते ! प्रत्येक नारक के अतीतकार में कितने वैक्रिय 


पुद्गल परिवर्त हुए है ओर भविष्यकाल मे कितने हंग ? 


. गौतम ! जिस प्रकार ओदारिक पुद्गल-परिवर्ते के विर्णयं 


म कहा, उसी प्रकार वैक्रिय पुद्गल परिवर्त के विषय मे भी 
कहना चाहिए] 

दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यत आन-प्राण पुद्गल 
परिवर्तं तक कहना चाहिए। 

इसी प्रकार एक नैरयिक से वैमानिक पर्यन्त प्रत्येक जीव की 
अपेक्षा सात दण्डक होते है। 


. दं. १. भते ! अतीतकाल मेँ नैरयिकौं के कितने ओदारिक 


पुद्गल-परिवर्त हुए रैं ? 


. गौतम ! अनन्त हृए है। 
. भविष्यकाल में कितने पुद्गल परिवर्त होगे ? 
. गौतम ! वे भी) अनन्त होगे। 


दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त कहना चाहिए। 

इसी प्रकार यैक्रियपुद्गल परिवर्तो के विषय में कहना चाहिए। 
क वैमानिको पर्यन्त आनप्राण-पुदूगल परिवर्त कहना 
चाहिए] 


इस प्रकार ये बहुवचन की अपेक्षा चौवीस दंडकों के सात 
आलापकं कहने चाहिए्‌। 


चीवीस दंडकों का चौवीस दंडकों मे पुद्गल परिवर्ता का 
प्रख्पण- 
प्र. दं. १. भते ! नैरयिक अवस्था मेँ प्रत्येक नैरयिक जीव के 


५ € शवं € 


अतीतकाल मे कितने ओदारिक पुद्गर परिवर्त हुए ? 


- गौतम ! एक भी नहीं हआ है। 

- भविष्यकाल में कितने (ओदारिक पुदूगल-परिवर्त) होगे ? 

-- एक भी नहीं होगा। 

- दं. २. भ॑ते ! असुरकुमार अवस्था में प्रत्येक नैरयिक जीव के 


अतीतकाल में कितने ओदारिक पुद्गल-परिवर्तं हुए है ओर 
भविष्य में कितने होगे ? 
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पुद्गकछ अध्ययन 
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उ. 
पि 
उ. 


०9 


मणपोग्गलपरियट्टा सव्वेसु पंचिंदिएसु एगुत्तरिया। 


विगलिंदिएसु नत्थि। 
वद्पोग्गलपरियर्टा एवं चेव, 


णवरं-एगिंदिएसु नति भाणियव्वा, 


आणापाणुपोग्मलपरियट्टा सव्वत्थ एगुत्तरिया जाव 
वेमाणियस्स वेमाणियत्ते। 
नेरदयाणं भते ! नेरइयत्ते कैवइया 
ओरालियपोग्गल्परियट्टा अतीता ? 


. गोयमा ! नस्थि एको वि। 
. केवहया पुरेक्खडा ? 
. नत्थि एक्को वि। 


दं. २-११.एवं जाव थणियकुमारतते। 


. दं. १२. नेरइयाणं भते ! पुढविकाइयत्ते केवइया 


ओरलिय पोग्गलपरियदट्टा अतीता ? 


. गोयमा ! जणंता। 
. केवहया पुरेक्छडा ? 
. अणंता। 


दं. १३-२१ . एवं जाव मणुस्सतते। 
दं. २२-२४. वाणमंतर-जोईसिय-वेमाणियत्ते जहा 
नेरइयत्ते। 


एवं जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्त। 


एवं सत्त वि पोग्गलपरियट्टा भाणियव्वा। 

जत्थ अत्थि तत्थ अतीता वि पुरेक्छडा वि अणंतां 
भाणियव्वा। 

जत्थ नत्थि तत्थ दो वि नत्ि भाणियव्वा जाव- 


. वेमाणिया णं भंते ! वेमाणियत्ते केवइया आणापाणु 


पोग्गलपरियट्टा अतीता ? 
गोयमा ! अणंता। 
कवड्या पुरेक्ठडा ? 


अणंता। -विवा. स. १२, उ. ४ तु. २८-४६ 


७0. जओरालिय पोग्गलपरियदटूटाणं नामकरणस्सकारण परूवणं- 


प. सेकेणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


उ. 


"ओरालियपोग्गलपरियट्टे, ओरालियपोग्गरपरियट्टे ? 
गोयमा ! जं णं जीवेणं ओराल्यसरीरे वर्‌्टमाणेणं 
ओरालियसरीरपायोग्गाईं दव्वाइईं ओरालियस्रीरत्ताए 


७0. 


५ 


प्र. 


उ. 
प्र. 
उ. 


मनःपुद्गल परिवर्त समस्त पंचेन्धिय जीवों मेँ एक से लेकर 
उत्तरोत्तर अनन्त पर्यन्त कहने चाहिए। 

किन्तु विकलेन्धियों मे मनःपुद्गलपरिवर्त नहीं होता है। 

इसी प्रकार (मनःपुद्गलपरिवर्त के समान) वचन-पुद्गल- 
परिवर्त के सम्बन्ध में भी कहना चाहिष्‌। 

विशेष-वह (वचन पुद्गल-परिवर्त) एकन्धिय जीवो मैँ नहीं 
कहना चाहिपए्‌। 

आन-प्राण (श्वासोच्छवास) पुद्गल-परिवर्त सर्वत्र वैमानिक 
के 1 भव पर्यन्तं एके से लेकर अनन्त पर्यन्त जानना 
चाहिए। 


. दं. 9. मंते ! नैरयिक भव मे अनेक नैरयिकं जीवों के 


अतीतकाल मेँ कितने ओदारिक पुद्गल परिवर्त हुए है ? 


. गौतम ! एक भी नहीं हुजा है। 
. भविष्य में कितने होगे ? 
. एक भी नहीं होगा। 


दं. २-११. इसी प्रकार स्तनितकुमार भव पर्यन्त कहना 
चाहिए्‌। 


. दं. १२. भते ! पृथ्वीकायिक भव में अनेक नैरयिक जीवों के 


अतीतकाङ मे कितने ओदारिक पुद्गल परिवर्त हुए है ? 


. गौतम ! अनन्त हृए है। 
. भविष्य में कितने होगे ? 
. अनन्त होगे। 


दं. १३-२१. इसी प्रकार मनुष्य भव पर्यन्त कहना चाहिए। 
दं. २२-२४. अनेक नैरयिकों के नैरयिक भव के समान 
वाणव्यन्तर ज्योतिष्क ओर वैमानिक भव के सम्बन्धमें भी 
कहना चाहिए। 

इसी प्रकार अनेक वैमानिको के वैमानिक भव पर्यन्त का 
कथन करना चाहिए। 

इसी प्रकार सातं पुद्गल परिवर्तो का कथन करना चाटिए। 
जिसके जो पुद्गल परिवर्त हो उसके अतीत ओर भविष्यकाल 
के अनन्त कहने चाहिए। 

जिसके नहीं हो वह्यं अतीत ओर अनागत दोनों नहीं 
कहने चाहिए यावत्‌- 

भंते ! वैमानिक भव में अनेक वैमानिको के अतीतकाल मेँ 
कितने आन-प्राण पुदुगल परिवर्त हुए है ? 

गौतम ! जनन्त हूए है। 

भविष्य मेँ कितने होगे ? 

अनन्त होगे। 


ओदारिकादि पुटूगल परिवर्तो के नामकरण के कारणो का 


प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


भते ! किस कारण से ओदारिक पुटूगर-परिवर्त, ओदारिक 
पुद्गल-परिवर्त कहा जाता है ? 

गीतम ! ओदारिक शरीर मे रहते हुए जीव ने ओदारिक शरीर 
याग्व द्रव्यो को ओदारिक शरीर के छ्प मेँ ग्रहण किये, 


८९ द्रव्यानुयोग-(३) 


गहियाईं, बद्धां, पुद्वादं, कडाइ, पट्‌टवियाई, 
निव्विट्ठद्रुं अभिनिविटूढ्रइ, अभिसमन्नागयाई, 
परियाइयादु, परिणामियाईं, निज्जिण्णादं, निसिरियाई, 
निसिट्ठदं भवंति, 


से तेणट्टेणं गौयमा ! एवं वुच्चइ- 
““ओरालिय पोग्गल्परियर्‌टे, जओराल्िय 
पोग्गलपरियट्रे।'' 

एवं वेउव्वियपोग्गल परियट्टे वि, 


णवरं-वेरव्वियसरीरे वट्टमाणेणं 
वेरव्वियसरीरपायोग्गाइं दव्वाइं वेउव्विय सरीरत्ताए 
गहियादं जाव निसिट्‌ठदं भवंति। 

सेसं तं चेव। 

एवं जाव आणापाणुपोग्गलपरियट्टे। 
णवरं-आणापाणुपायोग्गादं सव्वदव्वाईं आणापाणुत्ताए 
सव्वं गहियादं जाव निसिद्ादं भवंति। 

सेसं तं चेव। -विया. स. १२, उ. ४, सु. ४७-४९ 


७१. ओरालियारईसत्तण्हं पोग्गलपरियटूटाणं जप्पाबहुयं- 


प. 


एएपि णं भते ! ओरालियपोग्गलपरियर्‌्राणं जाव 
आणापाणुपोग्गलपरियर्टाण य कयरे कयरेषहिंतो अप्पा 
वा जाव विसेसाहिया वा ? 


, गोयमा 1१. सव्वत्थोवा वेउव्वियपोग्गलपरियद्य, 


२. वड्‌ पोग्गल्परियद्धा जणंतगुणा, 
. मणपोग्गलपरियट्ा जणंतगुणा, 
. आणपाणुपोग्गरपरियट् अणंतगुणा, 
. ओराल्ियपोग्गलपरियद्भा अणंतगुणा, 
. तेयापोग्गलपरिय् अणंतगुणा, 
. कम्मगपोग्गल्परियद्ध अणंतगुणा। 
-विया. स. १२,३. ४, सु. ५४ 


ठ ल) ~ न ~ 


७२. ओरालियाई सत्तण्टं पोगगलपरियद्मणं निव्वत्तणाकाल 
परूवणं- 


1 


ह| 
(1 


पु 


उ. 


५३. 


ओरालियपोग्गट्परिय्डेणं भते । 
निवत्तिज्जद्‌ ? 
गोयमा ! जणंताहिं ओसपिणि- उस्सप्पिणीहिं 
एवईइकालस्स निव्वत्तिज्ज्‌। 


एवं वेउव्वियपोग्गलपरियद्े वि। 


केवइकाटस्स 


एवं जाव जाणापाणुपोग्गलपरियटे। 

-विया. स. १२.३८. ४, सु. ५०-५२ 
आरालियाइपोग्गलपरि यडसत्तगनिव्वत्तणाकालस्स 
अप्पावदुवं- 


प. पयम्य्णं भरते) 


¢ 
र 
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-गटिपपोग्गलपगियद्र निव्वत्तणाकालमस्स, 


७१ 


७२ 


वद्ध (एकमेक) किये, स्पृष्ट किये, कृत (रचित) किये, 
प्रस्थापित (स्थिर) किये, निविष्ट (स्थापित) किये, 
अभिनिविष्ट (सर्वथा संग्न) किये, अभिसमन्वागत किये, 
पर्याप्त कर लिये, परिणामिक किये, निर्जीर्णि किये, पृथक्‌ 
किये ओर निः्पृष्ट (परित्यक्त) किये है। 

ट्स कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“जओदारिक पुद्गल परिवर्त, ओदारिक पुद्गल परिवर्त है। 


इसी प्रकार वैक्रियपुद्गल-परिवर्त के विषय मे भी कहना 
चाहिए्‌। 

विशेष-जीव ने वैक्रिय शारीर मेँ रहते हूए वैक्रिय शरीर योग्य 
द्रव्यो को वैक्रिय शरीर के रूप मेँ ग्रहण किये हैँ यावत्‌ निःसृष्ट 
कियेहै। 

शेष सव कथन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। 

इसी प्रकार आन-प्राण पुद्गल-परिवर्त पर्यन्त कहना चाहिप्‌। 
विशेष-आनःप्राण योग्य समस्त द्रव्यो को आनप्राण खूप में 
ग्रहण किये है यावत्‌ निसृष्ट किये हैँ। 

शेष सव कथन भी पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 


. जदारिकादि सात पुद्गल परिवर्तो का अल्पवहुत्व- 


प्र. 


भते ! इन ओदारिक पुद्गल परिवर्तौ यावत्‌ आन-प्राण पुद्गल 
परिवर्तो मे कौन किससे अल्प यावत्‌ विेषाधिक हैं ? 


. गौतम ! १. सवसे थोडे वैक्रिय-पुद्गल परिवर्त है। 


. (उनसे) वचन-पुद्गल परिवर्त अनन्तगुणे हैँ । 

. (उनसे) मन पुद्गल परिवर्त अनन्तगुणे है। 

. (उनसे) आनप्राण-पुद्गल परिवर्त अनन्तगुणे है। 
. (उनसे) ओदारिक-पुद्गल परिवर्त अनन्तगुणे है। 
. (उनसे) तैजस्‌ पुद्गर परिवर्त अनन्तगुणे है। 

. (उनसे) कार्मण पुद्गल परिवर्त अनन्तगुणे है। 
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- ओदारिकादि सात पुद्गल परावर्तो के निर्वर्तना काल का 
प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


७३. 


प्र. 


भते ! ओदारिक-पुद्ग परिवर्ते कितने काल मेँ निर्वर्तित 
(निष्पत्र पूर्ण) होता है ? 

गौतम ! अनन्त उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणीकाल मेँ निष्पन 
होता हि। 

इसी प्रकार वैक्रिय-पुद्गल परिवर्त का निष्पत्ति काल जानना 
चाहिए। 

इसी प्रकार आन-प्राण पुद्गल परिवर्त पर्यन्त का निष्पत्ति 
काल जानना चाहिए। 

ओदारिकादि पुद्गल परिवर्त सप्तक के निर्वर्तना काल का 
अल्पवहुत्व- 

मंते ! इन 

१. ओदारिक पुद्गल-परिवर्त निर्वर्तना (निष्पत्ति) काल, 


पुद्गल अध्ययन 


. वेरउव्वियपोग्गलूपरियद्‌ निव्वत्तणाकालस्स, 

. तेयापोग्गलपरियड निव्वत्तणाकालस्स, 

. कम्मापोग्गरपरियट्‌ निव्वत्तणाकालस्स, 

. मणपोगगलपरियड्‌ निव्वत्तणाकालस्स, 

. वडइपोग्गल्परियड़ निव्वत्तणाकालस्स, 

. आणापाणुपोग्गरूपरियद्‌ निव्वत्तणाकारस्स य कयरे 
कयरेषहितो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 

उ. गोयमा । 

१. सव्वत्थोवे कम्मगपोग्गलपरियड्‌ निव्वत्तणाकाले, 
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२. तेयापोग्गलपरियट्‌ निव्वत्तणाकाले अणंतगुणे, 
३. ओरालियपोग्गरूपरियड्‌ निव्वत्तणाकाठे अणंतगुणे, 


४. आणापाणुपोग्गलपरियट् निव्वत्तणाकाले अणंतगुणे, 


५. मणपोग्गल्परियड्‌ निव्वत्तणाकाठे अणंतगुणे, 
६. वइपोग्गलपरियट निव्वत्तणाकाठे जणंतगुणे, 


७. वैउव्वियपोग्गलपरियड निव्वत्तणाकाले अणंतगुणे। 
-विया. स. १२, उ. २, सु. ५३ 


७४. परमाणु खंधाणं तिकालवत्तित्त परूवणं- 


प. एस णं भ॑ते ! पोग्गले, तीतमणंतं सासयं समयं भुवीति 
वत्तव्वं सिया ? 

उ. हंता, गोयमा ! (दव्वर्ठयाए) एस णं पोग्गले तीतमण॑तं 
सासयं समयं भुवीति वत्तव्वं सिया। 

प. एस णं भंते ! पोग्गठे पडुप्पत्नं सासयं समयं भवतीति 
वत्तव्वं सिया ? 

उ.. हंता, गोयमा ! एस णं पोग्गले पडुपपत्रं सासंयं समयं 
भवतीति वत्तव्वं सिया। 

प. एस णं भते ! पोग्गले अणागयमणंतं सासयं समयं 
भविस्सतीति वत्तव्वं सिया ? 

उ. हंता, गोयमा ! एस णं पोग्गले अणागयमणंतं सासयं 
समयं भविस्सतीति वत्तव्वं सिया। 


एवं खंधेण वि तिन्नि आलावगा भाणियव्वा। 
-विया. स. १,३. ४, पु. ७-90 


७५. परमाणुपोग्गलेसु खंधसु चउवीसर्दंडएसु य॒ अणुसेदिगरई 


परूवणं- 

प. परमाणुपोग्गलाणं भ॑ते ! किं अणुसेटि गई पवत्त, विसेटिं 
गई पवत्त्‌ ? 

उ. गोयमा ! अणुसेदिं गई पवत्तइ, नो विसे गई पवत्त्‌। 


प. दुपएसियाणं भेते ! खंधाणं किं अणुसेटि गई पवत्तद, 
विसेदिं गई पवत्तइ ? 


७४. 


७५. 


उ. 


उ. 


. वैक्रिय पुद्गल परिवर्त निर्वर्तना काल, 

. तैजस्‌ पुद्गल परिवर्त निर्वर्तना काल, 

. कार्मण पुद्गल परिवर्त निर्वर्तना काल, 

. मनःपुद्गल परिवर्त निर्वर्तना काल, 

. वचन पुद्गल परिवर्त निर्वर्तना काल, 

- आनःप्राण पुद्ग परिवर्त निर्वर्तना काल मेँ कौन किससे 

अल्प यावत्‌ विेषाधिक हैँ? 

गौतम ! 

१. सवसे थोड़ा कार्मण-पुद्गल परिवर्त निर्वर्तना (निष्पत्ति) 
काल हि, 

२. (उससे) तैजस्‌ पुद्गल परिवर्त निर्वर्तना काल अनन्तगुणा है, 

३. (उसमे) ओदारिक पुद्ग परिवर्त निर्वर्तना काठ 
अनन्तगुणा है, 

४. (उससे) आनःप्राण पुद्गल परिवर्त निर्व्तिना काल 
अनन्तगुणा ह, 

५. (उसमे) मन पुद्गल परिवर्त निर्वर्तना काल अनन्तगुणा है, 

६. (उससे) वचन-पुदगल परिवर्त ॒निर्वर्तना काल 
अनन्तगुणा दै, 

७. (उससे) वैक्रिय पुद्गल परिवर्त ॒निर्वर्तना काठ 

अनन्तगुणा है। 
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परमाणु जर स्कन्धो के त्रिकालवर्तित्व का प्रख्पण- 
प्र. 


भते ! क्या वह पुद्गल (परमाणु) अतीत, अनन्त शा्वत काल 
मे था-एेसा कहा जा सकता है ? 

हौ, गौतम ! (द्रव्य की अपक्षा) यह पुद्गल अतीत अनन्त 
शाश्वतकाल में था, एेसा कहा जा सकता है। 


. भते ! क्या यह पुद्गल वर्तमान शाङवत काल मे है, एेसा कहा 


जा सकताहै? 


. ह, गौतम ! यह पुद्गल वर्तमान शाश्वत काट मे है, एेसा कहा 


जा सकता है। 


- भते ! क्या यह पुद्गल अनन्त शाश्वत भविष्यकाल मेँ रहेगा, 


एेसा कहा जा सकता है ? 


- ह, गौतम ! यह पुद्गर अनन्ते रवत भविप्यकाल मेँ रहेगा, 


एेसा कहा जा सकता है। 


इसी प्रकार “स्कन्ध के साथ भी चिकाल सम्बन्धी तीन 
आलपिक कहने चाहिए। 


परमाणु पुदगलों स्कन्धो ओर चौवीसदंडकों में अनुश्रेणीगति 


का प्रह्पण-- 


प्र. 


भ॑ते ! परमाणु-पुद्गलों की अनुर्रेणी (आकाक्ञ-परदेशं की 
श्रेणी के अनुसार) गति होती हे या विश्ेणी (उनसे विपरीत) 
गति होती है? 


- गौतम ! परमाणु-पुद्गलो की अनुश्रेणी गति होती हे, विश्रेणी 


गति नहीं होती हे। 


- भते ! दिपरदेडिक स्कन्यो की जनुश्ेणी गति होती ह वा विघ्रेणी 


गति होती है? 
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७८. 


सत्तपएसिए जहा तिपएसिए, 

अटूठपएसिए जहा दुपएसिए, 

नवपएसिए जहा तिपएसिए, 

दसपएसिए जहा दुपएसिए, 
प. संचेज्नपएसिए णं भते ! खंधे किं से, अणड्टे ? 
उ. गोयमा ! सिय सड्ढे, सिय अणड्े, 

एवं असंखेज्जपएसिए वि, 


एवं अणंतपएसिए चि। 
प. परमाणुपोग्गला णं भ॑ते ! किं सड्ढा सणड्ढा ? 
उ. गोयमा ! संडूढा वा, अणड्ढा वा, 
एवं जाव अणंतपएसिया। 
-विया. स. २५, उ. ४, यु. १७२४१८८ 


परमाणुपोग्गलादसु खंधसु सिय जायाई्‌ रूव परूवणं- 
प. आया भते ! परमाणुपोग्गले, अन्ने परमाणु पोग्गले ? 


उ. १.*परमाणु पोग्गले सिय आया, 
२. सियनो आया, 
३. सिय अवत्तव्वं आयाई य, नो आयाई्‌ य, 
प. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ्‌- 
'"परमाणु पोग्गठे सिय आया, सिय नो आया 
सिय अवक्तव्वं आयाइ य, नो जआयाई य ?'" 
उ. गोयमा ! १.अप्पणो आइट्टे आया, 
२. परस्स आइट्ठे नो आया, 
३. तदुभयस्स आइट्ठे अवत्तव्वं आयाइ य, नो 
आयाद्‌ य, 
से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
"परमाणु पोग्गले सिय आया, सिय नो आया सिय 
अवत्तव्वं आयाई य, नो आयाई्‌ य," 
प. आया भते ! दुपएसिए खंधे अनने दुपएसिए खंधे ? 
उ. गोयमा ! दुपएसिए खंधे- 
१. सिय जाया, 
. सियनो जाया, 
. सिय अवत्तव्वं आया इ य,नो आया इ य, 
. सिय आयाय,नो आयाइय, 
. सिय आया य, अवत्तव्वं आया इय, नो आया इ य, 
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६. सिय नो आया य, अवत्तव्वं आया इय, नो 
आया इय, 
प. से केणट्ठेणं भते ! वुच्चइ~ 
“"दुपएसिए खंधे १. सिय जाया जाव ६. सिय नो आया 
य, अवत्तव्वं आया इ य,नो आया य?" 


७८. 


सप्तप्रदेशी स्कन्ध का कथन त्िप्रदेशी स्कन्ध के समान ६। 

अष्टप्रदेशी स्कन्ध का कथन द्विप्रदेशी स्कन्ध के समान है। 

नवप्रदेशी स्कन्ध का कथन त्निप्रदेशी स्कन्ध के समान £ 

दसप्रदेशी स्कन्ध का कथन द्विप्रदेशी स्कन्ध के ससान है] 
प्र. भ॑ते ! संल्यातप्रदेशी स्कन्ध सारद है या अनर है? 

उ. गौतम ! वे कदाचित्‌ सार्ध है ओर कदाचित्‌ अन्ध है। 
इसी प्रकार असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध के सम्बन्ध मे जानना 
चा्हिए। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध का कथन करना चाहिए। 

प्र. भंते ! (अनेक) परमाणु-पुद्गल सार्ध हँ या अनर हँ ? 

उ. गौतम ! वे सार्ध भी हँ ओर अन्द भी है। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्धा परयत जानना चाहिए। 


परमाणु पुद्गल ओर स्कन्धो में कथंचित्‌ आत्मादि रूप का 
प्रड्पण- 
प्र. भते ! परमाणु-पुद्गल आतमखूप (सद्रूप) है या अन्य 
(असदृरूप) है ? 
उ. गौतम ! १. परमाणु पुद्गल कथंचित्‌ सद्रूप है, 
२. कर्थचित्‌ असद्रूप है, 
३. कथंचित्‌ सद्‌-असदुखूप होने से अवक्तव्य है। 
प्र. भंते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 
“परमाणु पुद्गल कथंचित्‌ सदूखूप है, कथंचित्‌ असदूरूप है 
ओर कथंचित्‌ सद्‌-असद्‌ रूप होने से अवक्तव्य है?" 
उ. गौतम ! १. अपने स्वरूप की अपेक्षा सद्रूप है, 
२. पररूप की अपेक्षा जसदृरूप है, 


३. उभय (स्व-पर) की उपेक्षा सद्‌-असद्रूप होने से 
अवक्तव्य है। 


इस कारण ते गौतम ! एेसा कहा जाता है कि- 
“परमाणु पुद्गल कथंचित्‌ सद्रूप है, कथंचित्‌ असदूरूप है 
ओर कथंचित्‌ सद्‌-असदरूप होने से अवक्तव्य है।'' 
प्र. भते ! दिपरदेहिक स्कन्ध सदुरूप है या असदुरूप है ? 
उ. गौतम ! द्विप्रदेडी स्कन्ध- 
१. कथंचित्‌ सद्रूप है, 
. कथंचित्‌ असदूरूप है, 
- कथंचित्‌ सद्‌-असदृरूप होने से अवक्तव्य है, 
. कर्यंचित्‌ सद्रूप ओर कथंचित्‌ असदुरूप है, 
- कथंचित्‌ सद्रूप होते हए भी सद्‌-असद्‌ (उभयसूप) होने 
से अवक्तव्य है। 
६. कथंचित्‌ असदूरूप होते हुए भी सद्‌-असद्‌ (उभय खूप) 
होने से अवक्तव्य हे। 
प्र. भते ! किसर कारण से एेसा कहा जाता हे कि- 
“"दिप्रदेशी स्कन्य 9 . कर्यचित्‌ सद्रूप ह यावत्‌ ६. क्यंचित्‌ 


असद्‌रूप होते हृए भी सद्‌-असद्‌ (उभयल्प) होने से 
अवक्तव्य हे ?"" 
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पुद्गक अध्ययन 


उ. गोयमा ! तिपएसिए खंधे- 


१. 
२. 
३. 


१०. 


११ 


१२. 


१३. 


से 


. देसा आइद्ठा सब्मावपज्जवा, 


. देसा आइट्ठा सब्मावपज्जवा, 


अप्पणो आदट्ठे आया, 

परस्स आद्रट्ठे नो आया, 

तदुभयस्स अआइट्टे अवत्तव्वं-आया इ य, नौ 
आयाइय, 


. दैसे आइट्ठे सब्मावपज्जवे, देसे आईइट्ठे 


असव्पावपज्जवे, तिपएसिए खंधे आया य, नो 
आयाय 


, देसे आइट्ठे सब्भावपज्नवे, देसा आइट्टा 


असव्भावपनज्जवा, तिपएसिए खंधे आया य, नो 
आयाअओ य, 
देसे आदट्टे 
असब्भावपज्जवे, तिपएसिए खंधे जआयाओ य, नो 
आयाओ य, 


. देसे आइट्ठे सब्भावपज्जवे, देसे आदे 


तदुभयपज्जवे, अवत्तव्वं जआायाइ य, नो आयाइ य, 
तिपएसिए खंधे आया य, आयामो य, 


. देसे इट्ठे सव्भावपज्जवे, देसा आइट्ठा 


तदुभयपज्जवा, तिपएसिए खंधे जाया य, 
अवत्तव्वाईं आयाओ य, नो आयाओ य, 

देसे अआईइट्टे 
तदुभयपज्जवे, तिपएसिए खंधे आयाजो य, 
अवत्तव्वं-आया इ य नो जाया इ य, एए तिनि भंगा, 


देसे .आइट्टे असव्भावपज्जवे, देसे आइट्ठे 
तदुभयपज्जवे, तिपएसिए खंधे नो आया य 
अवत्तव्वं-आया इ य नो आया इ य, 

. देसे आइट्ठे असव्भावपज्जवे, देसा आहइरूठा 
तदुभयपज्जवा, तिपएसिए खंधे नौ आया य, 
अवत्तव्वादं-आयाञो य नो आयाजो य, 

देसा आइदट्टा असव्भावपज्जवा, देसे आइट्‌ठे 
तदुभयपज्जवे, तिपएसिए खंधे नो आयाओ य 
अवत्तव्वं-आया इ य नो आया इ य, एए तिति भंगा, 


देसे आदट्ठे सव्भावपज्जवे, देसे आदट्टे 
असव्मावपज्जवे, देसे अआइट्ठे तदुभयपज्जवे, 
तिपएसिए खंधे आया य, नो आया य, अवत्तव्वं 
आयाइयनोआयाइय, 

तेणर्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चद- 


"*तिपएसिए खंधे 9 . सिय आया जाव १३. सिय आया 
य, नो आया य, अवत्तव्यं आयाडयनोआयाडय। 


य 
प. आया भन्ते ! चउपपएसिए खंधे, अने चउपएसिए खये ? 


(५। 


~ गोमा ! चरउप्पएायए्‌ खध- 


उ. गौतम । त्रिप्रदेशी स्कन्ध- 


9. 
२. 
३. 


१0. 


११. 


१२. 


अपने स्वप की अपेक्षा सद्रूप है, 
पर रूप की अपेक्षा असदखूप है, 
उभय रूप की अपेक्षा सद्‌-असदूखप होने से अवक्तव्य है। 


. सद्भाव पर्याय वाटे एक दे की अपेक्षा ओर अन्नद्‌भाव 


पर्याय वाले एक देश की उपिक्षा त्रिप्रदेशी स्कन्ध 
सद्‌-असद्रूप है। 


. सद्भाव पर्याय वाले एक देश की अपेक्षा ओर असदूभाव 


पर्याय वाले अनेक देशों की अपेक्षा त्रिप्रदेशी स्कन्ध 
सद्रूप है ओर असदरूप नहीं है। 


- सद्भाव पर्याय वाले अनेक देशों की अपेक्षा ओर 


असद्‌भाव पर्याय वाले एक देक की अपेक्षा त्रिप्रदे्ी 
स्कन्ध सदूषूप है ओर असदूरूप नहीं है। 


. सदभाव पर्याय वाले एक देश की अपेक्षा ओर उभय 


(सद्भाव ओर असद्भाव) पर्यय वाले एक देश की 
अपेक्षा त्रिप्रदेशी स्कन्ध सद्रूप ओर सद्‌-असदूरूप होने 
से अवक्तव्य है। 


. सद्भाव पर्याय वले एक देह की अपेक्षा ओर 


उभयपर्याय वाले अनेक देशं की अपेक्षा त्िप्रदेशषी स्कन्ध 
सद्रूप ओर सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य है। 


. सदुभाव-पर्याय वाले अनेक देशों की अपेक्षा ओर ` 


उभयपर्याय वाले एक देश की अपेक्षा त्रिप्रदेडी स्कन्ध 
सद्रूप हैँ ओर सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य है। ये 
(अस्ति अवक्तव्य के) तीन भंग जानने चाहिए्‌। 
असद्‌भाव पर्याय वाठे एक देश की अपेक्षा ओर 
उभवपर्ययि वाले एक देश की अपेक्षा त्रप्रदेश्ी स्कन्ध 
असदूरूप है ओर सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य दै। 
असदुभाव पर्याय वाले एक दे की अपेक्षा ओर तदुभय- 
पर्याय वाले अनेक देशों की अपेक्षा त्रिप्रदेशी स्कन्य 
असद्रूप है ओर सद्‌-असदरूप होने से अवक्तव्य है। 
असदुभाव पर्याय वाले अनेक देशों की अपेक्षा ओर 
तदुभय पर्याय वाठे एक दे की अपेक्षा त्रिप्रदेशी स्कन्य 
असदृरूप हैं जर सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य है। ये 
(नास्ति अवक्तव्य के) तीन भंग जानने चाहिए 


- सद्भाव पर्याय वाले एक देश की अपेक्षा, असद्भाव 


पर्याय वाले एक देक की अपेक्षा ओर तदुभय पर्याय वाले 
एक देश्च की अपेक्षा त्िपरदेशी स्कन्ध सद्रूप है, असदूरूप 
आर सद्‌-असदुरूप होने से अवक्तव्य है। 


इस कारण से गीतम ! एसा कहा जाता ह कि- 


“त्रिप्रदेशी स्कन्य १. कथंचित्‌ सद्कर्प ह यावत्‌ १३. कयंचित्‌ 
सदर्प, अतट्रूप जीर तद्‌-अमद्‌ ल्प होन से अवक्तव्य ह? 


प्र. भते ! चतुष्पदी म्कन्य सदृल्प हि वा असदस्प ह? 
उ. गीतम ! चतुप्प्रेन्नी स्कन्य- 


१. सिय आया, 

२. सिय नो आया, 

३. सिय अवत्तव्वं-जायादइ यनो आयाइय, 
४-७. सिय आया य, नो आया य, चउभंगो, 


८-११ . सिय आया य, अवत्तव्वं, चउभंगो, 
१२-१५.सिय नो आया य, अवत्तव्वं , चउभंगो, 


१६.सिय आया य, नो आया य, अवत्तव्वं-आया इ य, 
नोआयाइय, 

१७. सिय आया य, नौ आया य, अवत्तव्वादं-आयाओ 
य, नो आयाओ य, 

१८. सिय आया य, नो आया य, अवत्तव्वं-आया इ 
य,नो आया इ य, 

१९.सिय आयाओ य, नो आया य, अवत्तव्वं-आया इ 
य,नो आया इय, 

. से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ- 

'"चरप्पएसिए खंधे, १. सिय जया य जाव १९. सिय 
आयाओ य, नो आया य, अवत्तव्वं-आया इ य नो आया 
इय? 

. गोयमा ! चरप्पएसिए खंधे- 

१. अप्पणो आइट्ठे आया, 

२. परस्स आइट्ठे नो आया, 

३. तदुभयस्स आइट्ठे अवत्तव्वं-आया इ य, नो 
आया इय, 

४-७. देसे आइट्ठे सब्भावपज्जवे, देसे आइट्ठे 
असब्भावपज्जवे चउभंगो, 


८-११ सब्भावपज्जवेणं तदुभएण य, चउभंगो, 
१२-१५.अपब्भावपज्जवेणं तदुभएण य, चउभंगो, 


१६. देसे आइट्ठे सब्भावपज्जवे, देसे आइट्ठे 
असव्मावपज्जवे, देसे आइट्ठे तदुभयपज्जवे, 
चरप्पएसिए खंधे आया य, नो आया य, अवत्तव्वं-आया 
इयनोआयाद्‌य, 

१७. देसे आइटूठे सब्भावपज्जवे, देसे आइट्ठे 
असब्भावपज्जवे, देसा आइटूठा तदुभयपज्जवा, 
चरप्पएसिए खंधे, आया य, नो आया य, 
अवत्तव्वादं-जआयाओ य नो आयाओ य, 

१८. देसे आईइट्ठे सब्मावपज्जवे, देसा आइट्टा 
असव्मावपन्जवा, देसे आइट्ठे तदुभयपज्जवे, 
चरप्पएसिए खंधे आया य, नो आयाओ य, अवत्तव्वं 
आयाइयनोआयाइय, 


9 द्रव्यानुयोग-(२) 


१. कथंचित्‌ सदरूप है, 

२. कथंचित्‌ असदरूप है, 

३. कर्थंचित्‌ सदुरूप असदृरूप होने से अवक्तव्य है, 
४-७.कथंचित्‌ सदृरूप आर असदृरूप है य्ह (एक वचन ओौर्‌ 
वहुवचन की अपेक्षा) चार भंग होते ह। 

८-११. कथंचित्‌ सदुरूप ओर अवक्तव्य है (य्ह एकवचन 
ओर वहुवचन की अपेक्षा) चार भंग होते है। 

१२-१५. कथंचित्‌ असदृरूप ओर अवक्तव्य है (यहा भी एक 
वचन ओर वहुवचन की अपेक्षा) चार भंग होते हं। 
१६.कथंचित्‌ सदूरूप-अतदरूप ओर सद्‌-अपदूरूप होने से 
अवक्तव्य है, 

१७.कथंचित्‌ एक सद्रूप है, अनेक असदरूप हैँ जर अनेक 
सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य है, 

१८. कथंचित्‌ एक सदृरूप है, अनेक असदृरूप ह ओर एक 
सद्‌-सद्रूप होने से अवक्तव्य है, 

१९. कथंचित्‌ अनेक सदुरूप है, एक असदरूप है ओर एक 
सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य है। 


. भते ! किस कारण से एेसा कहा जाता है कि- 


“"चतुष्प्रेशी स्कन्ध 9. कथंचित्‌ सदूरूप है यावत्‌ १९. 
कथंचित्‌ अनेक सद्रूप है, एक असदूरूप है ओर एक 
सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य है ?'" 


. गौतम ! चतुष्प्रदेडी स्कन्ध- 


१. अपने स्वरूप की अपेक्षा सद्रूप है, 

२. पर रूप की अपेक्षा असद्रूप है, 

३. उभय रूप की अपेक्षा सद्‌-असद्‌ रूप होने से 
अवक्तव्य है, 

४-७.सदुभाव-पर्याय वारे एक देश की अपेक्षा ओर 
असदूभाव पर्याय वारे एक देश की अपेक्षा (एक वचन ओर 
वहुवचन के क्रम से) चार भंग होते है, 

८.११. सद्भाव पर्याय वाले ओर तदुभय पर्याय वाठे की 
अपेक्षा (एक वचन-व्हुवचन के क्रम से) चार भंग होते ै। 
१२-१५. असदूभावपयग्र वारे ओर तदुभय पर्याय वाले की 
अपेक्षा (एकवचन-वहुवचन के क्रम से) चार भंग होते टै । 
१६.सद्‌भावपर्याय वाले एक दश॒ की अपेक्षा, 
असदुभावपर्याय वारे एक दै की अपेक्षा ओर तदुभय पर्याय 
वाठे एक देश की अपेक्षा चतुष्परदेडी स्कन्ध सदूरूप-असदूरूप 
ओर सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य है, | 
१७.सद्भाव पर्याय वारे एक देश की अपिक्षा, 
असदुभावपर्याय वाले एक देशा की अपेक्षा ओर तदुभय पर्याय 
वाले अनेक देशौ की अपेक्षा चतुष्पदी स्कन्ध सदुरूपः 
असदूरूप है ओर अनेक सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य टै, 
१८. सद्भाव पर्याय वाले एक देश की अपेक्षा असदूभात 
पर्याय वाले अनेक देशो की अपेक्षा ओर तदुभयपर्याय वाठे 
एक देशा की अपेक्षा चतुष्परेजञी स्कन्ध सद्रूप है असदूरूप है 
ओर सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य है, 


पुद्गल अध्ययन 


१९. देसा आइट्ठा सव्पावपज्जवा, देसे आइट्ठे 
असब्भावपज्जवे, देसे आइट्ठे तदुभयपज्जवे, 
चरप्पएसिए खंधे आयाओ य नो आया य, 
अवत्तव्वं-आयाइ यनो आया इ य, 


से तेणट्‌ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

““चरप्पएसिए खंधे, १. सिय आया जाव १९. सिय 
आया य, नो आया य, अवत्तव्वं-आया इ यनो 
आयाइय, 

. आया भन्ते ! पंचपएसिए खंधे, अने पंचपएसिए खंधे ? 

. गोयमा ! पफंचपएसिए खंधे- 

१. सिय आया, 

२. सियनो आया, 

३. सिय अवत्तव्वं-आया इ य, नो आया इ य, 

४-७. सिय आया य, नो आया य, चउभंगो 


८-११ . सिय आया य अवत्तव्वं, चउभंगो 
१२-१५.सिय नो आया य अवत्तव्येण य, चउभ॑गो 


१६.सिय आया य, नो आया य, अवत्तव्वं आयाइ य, नो 
आयाइय। 
१७.सिय आया य, नो आया य, अवत्तव्वादं आयाजओ य, 
नोआयाञोय। 
१८. सिय आया य, नो आया य, अवत्तव्वं आयादय, नो 
आयादय 
१९.सिय आया य, नो आया य, अवत्तव्वं आया य, 
नो आयाओ य। 
२0. सिय आया य, नो आया य, अवत्तव्वं आया इ 
य,नोआयाइय। 
२१.सिय आयाओ य, नो आया य, अवत्तव्वं आया 
य,नोजआयाओय। 
२२.सिय आया य, नो आयाओ य, अवत्तव्वं आया इ 
य,नोआयाद्‌य। 

. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
““पंचपएसिए खंधे १. सिय आया जाव २२. सिय 
आयाओ य नो जायाओ च, अवत्तव्वं, आयाइय,नो 
आयादय?" 


उ. गोयमा ! 


१. अप्पणो आइट्टे आया, 

२. परस्स जादर्ठे नो आया, 

३. तदुभयस्स आईट्ठे अवत्तव्वं, 

४-१५. देसे आइट्ठे सव्मावपन्नवे. देसे अआइट्रे 
अतसव्मावपन्जवे, 

एवे दुयगसंजोगे सव्वे पडंति. (दुवालस भंगा) 
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१९. स॒द्भाव-पर्याय वाले अनेक देशों की उपेक्षा, असद्भाव 
पर्याय वाले एक देश्ञ की अपेक्षा तथा तदुभयपर्याय वाठे एक 
देशा की अपेक्षा चतुष्पदे स्कन्ध सद्रूप है, असदूरूप हे ओर 
सद्‌-असदृरूप होने से अवक्तव्य है। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

“"चतुष्प्रदेज्ी स्कन्ध १. कथंचित्‌ सद्रूप है यावत्‌ १९. 
कथंचित्‌ अनेक सदूखूप है, एक असदूरूप है ओर एक 
सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य है। 


. भ॑ते ! पंचपदी स्कन्ध सदूषूप है या असदूरूप है? 
. गौतम ! पंचप्रदेशी स्कन्ध- 


१. कथंचित्‌ सद्रूप है, 

२. कथंचित्‌ असद्रूप है, 

३. कथंचित्‌ सद्‌-असदृरूप होने से अवक्तव्य है, 

४-७. कथंचित्‌ सद्रूप ओर असदूरूप है (यर्हौ भी एक वचन 
ओर वहुवचन की अपेक्षा) चार भंग होते ै। 

८.११. कथंचित्‌ सदूरूप ओर अवक्तव्य है (य्ह भी एक 
वचन ओर वहुवचन की अपेक्षा) चार भंग होति है। 

१२-१५. कथंचित्‌ असदृरूप ओर अवक्तव्य है। (यह भी 
एकवचन ओर वहुवचन की अपेक्षा) चार भंग होते है। 

१६. कथंचित्‌ सद्रूप-असद्रूप ओर सद्‌-असद्रूप होने से 
अवक्तव्य है। 

१७. कथंचित्‌ एक सद्रूप ओर एक असदरूप है ओर अनेक 
सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य रै। 

१८. कथंचित्‌ एक सदूखूप है, अनेक असदृरूप हैँ ओर एक 
सद्‌-असदृरूप होने से अवक्तव्य है। 

१९. कथंचित्‌ एक सद्रूप है, अनेक असदृरूप होने से 
अवक्तव्य है ओर सद्‌-असदूरूप होने से अवक्तव्य है। 

२0. कथंचित्‌ अनेक सद्रूप है, एक असदुरूप ओर एक 
सद्‌-असदृखूप होने से अवक्तव्य है। 

२१. कथंचित्‌ अनेक सद्रूप है, एक असदुरूप है ओर अनेक 

सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य'है। 

२२. कयंचित्‌ अनेक सद्रूप हँ जौर अनेक असदूरूप है ओर 

एक सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य है। 


. भते ! किम कारण से एसा कहा जाता है कि- 


““पंचप्रदेदी स्कन्य-१. कथंचित्‌ सदूरूप है यावत्‌ २२. 
कथंचित्‌ अनेक सदुरूप ओर अनेक असदृख्प ह ओर एक 
सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य है?" 


. गौतम ! पंचेप्रदेशी स्कन्य- 


9. सपने स्वरूप की अपेक्षा सदृरूप ह, 

२. पर खूप की उपेक्षा असदृरूप ह, 

३. उभवल्प ही उपेन्ना सद्‌-असद्रूप होने से अवक्तव्य हु, 
४.१५. सदूभाव-पर्यय वाट एक देश की अपेक्षा अस्तदभाव 
पर्याय चाहे एक देद्य की उपेल्षा त्तया । 
इती प्रकार दिकत्तयोनो में सी (वार) भंग वनते । 


१६-२२ . तियगसंजोगे एक्को ण पडडद्‌। (सत्त भंगा) 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

"“पेचपएसिए खंधे १. सिय आया जाव २२. सिय 
आयाओ य नो आयाओ य अवत्तव्वं आयाइयनो 
आया इ य।'' 

छप्पएसियस्स सव्वे पडंति, 


छप्पएसिए एवं जाव अणंतपएसिए। 
-विया. स. १२.२.१०, घु. २७-२३ 


७९. परमाणुपोग्गल-खंधाणं परोप्परं फुसणा परूवणं- 
प. परमाणुपोग्गठे णं भ॑ते ! परमाणुपोग्गलटं फुसमाणे किं 


. देसेणं देसं फस, 

. देसेणं देसे फुसद, 

. देसेणं सव्वं फुसई, 

. देसेहिं देसं फुसई, 

. देसेहिं देसे फुसइ, 

. देसे सव्वं फुसई, 

. सव्वेणं देसं फुसद, 

. सव्वणं देसे फुसइ, 

. सव्वेणं सव्वं फुसई ? 
गोयमा ! 

. णो देसेणं देसं फुसद, 
. णो देसेणं देसे फुसद, 
. णो देसेणं सव्वं फुसइ, 
. णो देसेहिं देसं फुसई, 
. णो देसेषहिं देसे फुसई, 
. णो देचेषहिं सव्वं फस, 
. णौ सव्वेणं देसं फुसद्‌, 
. णो सव्वेणं देसे फुसद, 
. सव्वेणं सव्वं फुसई। 
एवं परमाणु पोग्गल्ले दुपदेसियं फुसमाणे सत्तम- 
णवमेहि-फुसः। 
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परमाणुपोग्गले तिपएसियं फुसमाणे पच्छिमएहिं 
तिहिं फुसइ। 

जहा परमाणु पोग्गले तिपएसियं फुसाविओ एवं 
फुसावेयव्वो-जाव-अणंतपएसिओ) 


प. दुपएसिए णं भते ! खंधे परमाणु पोग्गलं फुसमाणे किं- 


१. देसेणं देसं फुसइ जाव 
९. सव्वेणं सव्वं फुसड ? 


२ 
३ 
र 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
. गौतम ! (परमाणु पुद्गल को) 
9 
२ 
३ 
र्ट 
५ 
६ 
७9 
८ 


० द्व्यानुयोग-(३) 


१६-२२ . व्रिकपसंयोगी आट भंगं मंते अंतिम भग घटितन 
होने से सात भंग होते ६। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता ह कि- 

“'पंच प्रदेज्ञी स्कन्ध-9. कथंचित्‌ सद्रुप ह यावत्‌ २२. 
कथंचित्‌ अनेक सद्रूप ओर अनेक असदृरुप ह ओर एक 
सद्‌-असदुरूप होने से अवक्तव्य है 1" 

पटुप्रदेशी स्कन्ध मेँ सभी २३ भंग होते हं । (अर्यात्‌ त्रिकसंयोगी 
आरट्वौ भंग भी वनता है) 

पट्‌प्रदेशी स्कन्ध की तरह अनन्त प्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त भंग 
जानने चाहिए। 


७९. परमाणु पुद्गल स्कन्धं का परस्पर स्पर्शना का प्रपण- 
प्र. भ॑ते ! परमाणु पुद्गल-परमाणुपुद्गल को स्पर्् करता हुजा- 


१. क्या एक देश से एक देश को स्पर्ध करता है ? 
. एक देशञ से वहुत देशों को स्परे कर्ता है ? 
. एकदेश से सर्व को स्पर्ञो करताहै? 
. वहत देशों से एक देक को स्पर्ञ करता ह ? 
. वहत देशों से बहुत देशों को सपर् करता है ? 
. वहुत देशों से सर्व को स्पर्श करता है? 
. सर्व से एक दा को स्पर्ा करता है? 
. सर्व से वहुत देशो को स्पश करता है ? 
. सर्व से सर्वकोस्पर्च करताहै? 


. एक दे्ञ सै एक दैश्ञ को स्पर् नहीं करता, 

. एकं देश से वहुत देशों को स्पर् नहीं करता, 

. एक देश से सर्व को स्पर्श नहीं करता, 

. वहत देशो से एक देश को स्पर्श नहीं करता, 

. वहुत देशों से वहत देशों को स्पर्श नहीं करता, 

. बहुत देशों से सभी को स्पा नहीं करता, 

. सर्व से एक देङञ को स्पर्ह नहीं करता है, 

. सर्व से वहत देशो को स्प नहीं करता है किन्तु 
९. सर्वसेसर्वको स्पर्श करताहै। 
इसी प्रकार दविप्रदेशी स्कन्ध को स्पर्श करता हुजा परमाणु 
पुद्गल सातवे (सर्व से एक देश का) ओर नौ (सर्व से सर्व 
का) इन दो विकल्पो से स्पर्श करता है। 
्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ परमाणुपुद्गल अन्तिम 
तीन विकल्पो (७-९) से स्पर्श करता है। 
निस प्रकार एक परमाणु-पुद्गल द्वारा त्रिप्रदेशीस्कन्ध 
के स्पर्श करने का आलापक कहा गया है उसी प्रकार अनन्तः 
परदेशी स्कन्ध पर्यत के स्पर्श का आलापक कहना चाहिषए। 


. भते ! द्िप्रदेज्ली स्कन्ध परमाणुं पुद्गल को स्पर्श करता 


हुआ क्या- 
१. एक देह्य से एक देश को स्पर्श करता है यावत्‌ 
९. सर्वसेसर्वकोस्पर्करताटै? 


पुद्गल अध्ययन 


उ. गोयमा ! तदय नवमेहिं फुस्‌, 


दुपएसिओ दुपदेसियं फुसमाणो पटम-तदय-सत्तम- 
णवमेहिं फुसई्‌, 
दुपदेसिओ तिपदेसियं फुसमाणो आदिल्लएहि य 
पच्छिल्लएहि य तिहि फुसइ, मज्डिमएिं तिहि वि 
पडिसेहेयव्वं] 


दुपदेिओ जहा तिपदेसियं फुसाविओ एवं फुसावेयव्वो 
जाव अणंतपएसियं फुसः्‌। 


, तिपएसिए णं भते ! खंधे परमाणुपोग्गलं फुसमाणे किं- 


१. देसेणं देसं फुसइ जाव 
९. सव्ेणं सव्वं फुसद्‌ ? 


. गोयमा ! तदय-छट्‌्टठ-णवमेहिं फुसद्‌। 


तिपएसिओ दुपएसियं फुसमाणो पठमएणं, तइएणं, 
चरत्थ-छट्‌ठ-सत्तम-णवमेहिं फुसः्‌। 


तिपएस्िओ तिपएसियं फुसमाणो सव्वेसु वि ठणेसु 
फुसद्‌। 

जहा-तिपएसिओ तिपदेसियं फुसाविओ एवं 
तिपदेसिओ-जाव-अणंतपएसिएणं संजोएयव्वो। 


जहा तिपएसिओ एवं जाव-अणंतपएसिओ भाणियव्यो। 
-विया. स. ५, उ. ७, यु. ११-१३ 


८0 . परमाणु पोग्गलाणं खंधाण य वाउकाएणं फुसणा परूवर्णं- 


प. 


उ, 


८ 


८ 


परमाणु पोग्गठे णं भ॑ते ! वाउकाएणं फुडे, वाउकाए वा 
परमाणुपोग्गटेणं फुडे ? 
गोयमा ! परमाणु पोग्गठे वाउकाएणं फंड, नो वाउकाए 
परमाणु पोग्गटेणं फुडे। 


. दुपएसिए णं भ॑ते ! खंधे वाउकाएणं फुडे, वाउकाए वा, 


दुपएत्िएणं खधेणं फुडे ? 


. गोयमा ! दुपएस्निए खंधे वाउकाएणं फंड, नो वाउकाए 


दुपएसिएणं खंधेणं फुडे। 
एवं जाव असंखेन्जपएसिषए्‌। 


. अणंत्पएसिए्‌ णं भते ! खे वाउकाएणं एड, वाउकाए 


चा. यणंतपएसिएणं खंघणं.फुडे ? 
. गौयमा ! अणंतपएनिप्‌ छंद वाउकाएणं फुट, 
योरफाए अणंतपपसिएणं खंधणं सि फुट. सियनो 


फ) स. न. ५८. उ. 50. 
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गौतम ! द्विप्रेञ्ी स्कन्ध परमाणु पुद्गल को) तीसरे ओर 
नौवें (एक देश से सर्व को तथा सर्व से सर्व को) विकल्प से 
स्परे करता है। 

दविप्रेशीस्कन्ध-दविप्रदेशीस्कन्ध को स्पर्श करता हुआ पहले, 
तीसरे, सातवें ओर नौवें विकल्प से स्पर् करता है। 
दिप्रदेशीस्कन्ध-त्रिप्रदेशीस्कन्ध को स्पर् करता हुआ आदि के 
तीन (१-३) तथा अन्तिम तीन (७-९) विकल्पों से स्पर्श करता 
है1 इसमें मध्य के तीन (चतुर्थ, पंचम ओर षष्ठ) विकल्पों को 
छोड देना चाहिए्‌। 

जिस प्रकार द्विप्रदेशीस्कन्य दारा तिप्रदेशी स्कन्ध के स्पर्श का 
आलापक कहा उसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त स्पर्श 
का आलापक कहना चाहिए। 


. भते ! त्रप्रदेश्षी स्कन्ध परमाणुपुद्गल को स्पर्श करता 


हुआ क्या- 
१. एक देश से एक देङा को स्पर्ञ करता है यावत्‌ 
९. सर्वसेसर्वकोप्पर्श करतार? 


. गौतम ! (त्रिप्रद्री स्कन्य परमाणु पुद्गल को) तीसरे, छठे 


ओर नौवें (एकदेश से सर्व को, वहुत देशों से सर्व को ओर 
सर्वं से सर्व को) विकल्प से स्पर्श करता है। 

्रिप्रदेशी स्कन्ध दविप्रदेश्षी स्कन्धं को स्पर्ञ करता हुआ पहले, 
तीसरे, चौथे, छठे, सातवे ओर नौवें विकल्प से स्प्हा 
करता है। 

्रिप्रदशीस्कन्ध त्िप्रदेशी स्कन्ध को स्पर् करता हुजा सभी 
(१-९) विकल्पों से स्पर्ञ करता है। 

जिस प्रकार त्िप्रदेशी स्कन्ध द्वारा त्िप्रदेशी स्कन्धके स्पर्श का 
आलापक कहा उसी प्रकार त्रिप्रदेशी स्कन्य द्वारा अनन्तप्रदेशी 
स्कन्ध पर्यन्त के स्पर्श आलापक कहने चाहिए। 

जित प्रकार ्रिप्रदेशी स्कन्ध के परमाणु पुद्गल आदिसे स्पर्शं 

के सम्बन्ध मँ कहा उसी प्रकार यावत्‌ अनन्तप्रदेशी स्कन्ध 
द्वारा परमाणु पुद्गल स्पर्श करने के लिए कहना चाहिए। 


८०. परमाणु पुद्गल ओर स्कन्धो का वायुकाय से स्पर्शना का 
प्रर्पण- 


प्र. 


[प 
५. 
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भ॑ते ! परमाणु-पुद्गल वायुकाय ते स्पृष्ट (व्याप्त) है या 
वावुकाय परमाणुपुद्गल से स्पष्ट है ? 

नौतम ! परमाणु-पुद्गल वायुकाय ते स्पृष्ट हे किन्तु वायुकाय 
परमाणु परमाणु-पुद्गल ते स्पृष्ट नहीं हे। 


- भते ! दिप्रदेदिक-स्कन्य वायुकाय से स्पृष्ट है या वायुकाय 


दिप्रदेश्िक स्कन्य ने स्पष्ट हे? 


- गौतम ! द्िप्रदेडिक स्कन्य वायुकाय से स्पृष्ट है किन्तु 


वाबुकाय द्िप्रदेशिक स्कन्य से स्पृष्ट नहीं हे। 
दसी प्रकार्‌ असंख्यातप्रदेशी म्कन्य पर्यन्त जानना याहिपए्‌। 


- भते ! जनन्तप्रदगी न्कन्य वायुकाय से स्पष्ट है चा वायुकाय 


अननप्रदेमी स्कन्धे स्पृष्टहः 


मतम = ~ म्दन्य चायुकाय = (= 
~ गतिम 1 अनन-ए्रदश्नी स्कन्ध चवुकाय स म्यष्ट्‌ द्र, 
पि छ न [न ध ने 
कन्तु दायुव्नय अनन्त-प्रेदी स्कन्य से कदाचित्‌ स्वष्ट है 


आर्‌ कदाखिन न्यध्य = 
सर्‌ कट ४ न्यृष्ट्‌ नष [गी 


द्रवयानुयोग-(३) 


८१. परमाणु पोग्गल खंधाणं असिधाराईइसु जओगाहणाई पषूवणं- 


प. परमाणु पोग्गले णं भते ! असिधारं वा, खुरधारं वा, 
ओगाहेज्जा ? 

उ. हंता, गोयमा ! ओगाहेज्जा। 

प. सेणं भंते ! तत्थ छिज्जेज्ज वा, भिज्जेज्ज वा ? 

उ. गोयमा ! नो इणट्टे समट्टे, 
नो खलु तत्य सत्थं कमई्‌। 
एवं जाव अरसंखेज्जपएसिओ। 


प. अणंतपएसिए णं भते । खंधे असिधारं वा, खुरधारं वा 
ओगाहेज्जा ? 

उ. हंता, गोयमा ! ओगाहेज्जा। 

प. से णं भते ! तत्थ छिन्जेज्न वा,भिज्जेज्जं वा। ` 

उ. गोयमा ! अल्थगइए छिज्जेज्न वा, भिज्जेज्न वा, 
अल्थेगइए नो छिज्जेज्ज वा, नो भिज्जेज्ज वा। 

प. परमाणु पोग्गले णं भ॑ते ! अगणिकायस्स मज्ड्मज्ख्येणं 
वीडवएज्जा ? 

उ. हंता, गोयमा ! वीडवएन्जा। 

प. सेणंभंते । तद ञ्जियाएज्जा ? 

उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्‌ठे, 
नो खलु तत्थ सत्थं कमई। 


प. से णं भते ! पुक्खलसंवट्टगस्स महामेहस्स मज्ंमज्ख्येणं 
वीइवएज्जा ? 

उ. हंता, गोयमा ! वीदवएज्जा। 

प. से णं भ॑ते ! तत्थ उल्टेसिया ? 

उ. गोयमा ! नो इणट्‌ठे समट्टे, 
नो खलु तत्थ सत्थं कमड्‌। 


प. से णं भते ! गंगाए महाणदीए पडिसोयं हव्वमागच्छेज्जा ? 


उ. हंता, गोयमा ! हव्वमागच्छेज्जा। 
प. सेणं भंते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 
उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्टे, 

नो खलु तत्थ सत्थं कमइ्‌। 


प. से णं भते ! उदगावत्तं वा, उदगविंदु वा ओगाहेज्जा ? 


उ. हंता, गोयमा । ओगाहेज्जा। 
प. सेणंभंते ! तदय परियावज्जेज्जा ? 
उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्‌े, 

नो खट तत्थ स्यं कमड्‌। 


८१. परमाणु-पुद्गल स्कन्धौ का असिधारादि पर अवगाहनादि का 


प्रूपण- 

प्र. भ॑ते ! क्या परमाणुं पुदुगट तट्वार की धार्‌ याष की धार 
पर्‌ अवगाहन करके रह सकता टै ? 

उ. र्हा, गौतम ! वह अवगाहना करक रह सकता £। 

प्र. भते । क्या वह एछेदा-मेदा जा सकता ह ? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। 
उस पर श्र का प्रयोग नहीं हो सकता है। 
दसी प्रकार असंछ्यातप्रदेशी स्कन्धो पर्यन्त (श्र प्रयोग न 
होने से) जानना चाहिए। 

प्र. भते ! क्या अनन्तप्रदेश्ी स्कन्य तलवार की धार वाष्ठुरेकी 
धार पर अवगाहन करके रह सकता ह ? 

उ. र्हा, गौतम ! वह अवगाहन करके रह सकता है। 

प्र. भते ! क्या वह छेदा-भेदा जा सकता है ? 

उ. गौतम ! कोई अनन्तप्रदेशी स्कन्ध छित-पित्र हो सकता हं 
कोई छिन्न-भित्न नहीं हो सकता है। 

प्र. भ॑ते ! क्या परमाणु पुद्गल अग्निकाय के वीच में प्रवेश कर्‌ 
सकता है? 

उ. हौ, गौतम ! वह प्रवेश कर सकता है। 

प्र. भंते ! क्या वह (अग्नि में) जल सकता है ? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 
उस पर शस्त्र का प्रयोग नहीं हो सकता है। (अर्थात्‌ अग्नि से 
नहीं जल सकता है|) 

प्र. भते ! क्या वह पुष्कर संवर्तक नामक महामेघ के वीच मे प्रवेश 
कर सकता है ? 

उ. रहौ, गौतम ! वह प्रवेश कर सकता है। 

प्र. भंते ! क्या वह (महामेघ मेँ) भीग सकता है? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थं नहीं है। 
क्योकि उस पर शस्त्र का प्रयोग नहीं हो सकता है (अर्थात्‌ वह 
भीग नहीं सकता है।) 

प्र. भ॑ते ! क्या वह गंगा महानदी के प्रतिप्नोत (विपरीत प्रवाह) मं 
गमन कर सकता है? 

उ. हँ, गोतम ! वह (विपरीत प्रवाह) मे गमन कर सकता है। 

प्र. भते ! क्या वह विनष्ट हो सकता है? 

उ. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं हे। 
उस पर शस का प्रयोग नही हो सकता है (अर्थात्‌ विनष्ट नही 
हो सकता है।) 

प्र. भते ! क्या वह उदकावर्त ओर उदक विन्ु मे अवगाहन करके 
रह जाता है? 

उ. रहौ, गौतम ! वह अवगाहन करके रह सकता है। 

. भ॑ते ! क्या वह रूपान्तर में परिणत हो सकता है ? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। 


उस पर श्र का प्रयोग नहीं हो सकता है। (अर्थात्‌ वह 
रूपान्तर मेँ परिणत नहीं हो सकता है।) 


५4 


८२. 


एवं जाव असंखेज्जपएसिओ। 

प. अणंतपएसिए णं भ॑ते ! खंधे जगणिकायस्स मच्छ मज्छेणं 
वीडुवएज्जा ? 

उ. हंता, गोयमा ! वीद्वएज्जा। 

प. सेणंभंते ! त्थ ञ्जियाएन्ना ? 

उ. गौोयमा ! अव्थेगदए ्ियाएन्जा, अव्थेगइए नो 
्ियाएज्जा। 

प. से णं भ॑ते ! पुक्खलसंवट्टगस्स महामेहस्स मज््॑मज्छेणं 

वीहुवएज्जा ? 

. हंता, गोयमा ! वीडइवएज्जा। 

. से णं भते ! तत्थ उल्लेतिया। 

, गोयमा ! अ्थेगदए उल्लेसिया, अव्थेगइए नो उल्टेसिया। 

. से णं भते ! गंगाए महाण्ईए पडिसोयं हव्वमागच्छेज्जा ? 
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. हंता, गोयमा ! हव्वमागच्छेज्जा। 

. से णं भते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! अव्येगइए विणिहायमावज्जेज्जा, अव्थेगदए नो 
विणिहायमावज्जेज्जा। 

प. से णं भंते ! उदगावत्तं वा, उदगविन्दु वा ओगाहेज्जा ? 
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उ. हंता, गोयमा ! ओगाहेज्जा। 

प. से णं भर॑ते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ? 

उ. गोयमा ! अ्थेगदए परियावज्जैज्जा, अत्थेगद्ए्‌ नो 
परियावन्जेज्जा ॥ -विवा. स. ५, उ. ७, सु. २-८ 

परमाणु-पोग्गल खंधाणं एयणाई पलूवणं- 

प. परमाणुपोग्गटे णं भंते ! एयइ, वेव, चल्इ, फंदइ, 
घट्‌रड्‌, खुव्भइ, उदीरइ , तं तं भावं परिणमई ? 


हंता, गोयमा ! १. सिय एयइ जाव उदीर्‌इ, तं तं भावं 
परिणमड, 

२. सिय नो एयइ जाव नो उदीरह. नोतं तं भावं 
परिणमड। 

प. दुपएसिए णं मंते ! खंध एयइ जाव उदीरईइ, तं तं भावं 
परिणमडइ ? - 
उ. गोयमा !1 १. सिय एयइ जाव उदीरइ, तं तं भावं 
परिणमट्‌, 

२. सिय नो एयडइ जाव नो उदीरइ, नोतं तं भावं 
परिणमट, 

3. सिय देस एय, देसे नो एय । 


| 


प. तिपपएदिए णं भते ! खघ एय . नो एयट। 
उ. गोमा !१.सिय एप, 


स 
३२. गोदः 
सय मो एय 
रय एवः, 


~} 
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इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशी स्कन्धो पर्यत जानना चाहिए] 
प्र. भर॑ते ! क्या अनन्त प्रदेश्नी स्कन्ध अग्निकाय के बीच मे प्रवेश 
कर सकता है ? 
उ. हौ, गौतम ! वह प्रवेश कर सकता है। 
प्र. भते ! क्या वह (अग्नि मेँ) जल सकता है? 
उ. गौतम ! कोई जल सकता है ओर्‌ कोई नहीं जल सकता है। 


प्र. भंते ! क्या वह पुष्कर संवर्तक नामक महामेघ के वीच में प्रवेश 
कर सकता है? 
. रहौ, गौतम ! वह प्रवेश कर सकता है। 
. भते ! वह (महामेघ मेँ) भीग सकता हि ? 
. गौतम ! कोई भीग सकता है ओर कोई नहीं भीग सकता है। 
. भते ! क्या वह गंगा महानदी के प्रतिप्नोत मे गमन कर 
सकता है? 
. रही, गौतम ! वह गमन कर सकता है। 
. भते ! क्या वह विनष्ट हो सकता है ? 
उ. गौतम ! कोई विनष्ट हो सकता है ओर कोई विनष्ट नहीं हो 
सकता है। 
प्र. भते { क्या वह उदकावर्त ओर उदकविन्दु मेँ अवगाहन करके 
रह सकता है ? 
उ. हौ, गौतम ! वह अवगाहन करके रह सकता है। 
. भ॑ते ! क्या वह रूपान्तर मेँ परिणत हो सकता है ? 
उ. गौतम ! कोई परिणत हो सकता है ओर कोई परिणत नहीं हो 
सकता ह। 
परमाणु पुद्गल स्कन्धो के कम्पन आदि का प्र्पण- 


प्र. भ॑ते ! क्या परमाणु पुद्गर कांपता हे, विशेष ख्प से कांपता 
है, चरता हे, फडकता है, मिलता है, क्षुभित होता है, उदीरित 
होता है जर उस-उस भाव मँ परिणत होता है ? 

उ. रहौ, गौतम ! 9. परमाणु पुद्गल कदाचित्‌ कापता है यावत्‌ 
उदीरित होता ह ओर उस-उसर भाव मेँ परिणत होता ह, 
२. परमाणु पुद्गल कदाचित्‌ नहीं कांपता है यावत्‌ उदीरित 
नहीं होता हे जर उस-उस भाव मेँ परिणत नहीं होता ६। 

पर. भते ! क्या दविप्रदशिक स्कन्य कांपता है यावत्‌ उदीरित होता 

ह आर्‌ उस-उस भाव में परिणत होता है ? 
~ गौतिम 1! १. कदाचित्‌ कांपता ह यावत्‌ उदीरित होता ह आर 


उस्-उस 


< 4 € 4 < 


भ्व 


५ 


[५। 


२. कदाचित्‌ नहीं कांपता ह यावत्‌ उदीरित नहीं होता ह ओर 
उस-उसर भाव में परिणत नहीं हेता ह। 
३. कदाचित्‌ एक अं मे कांपता है अर एक अं मे नहीं 
कोरता £ै। 
प्रः भते !क्यात्रिप्रटधिक म्कन्य कापताह अर नदीं कापता&? 
उ. गीतम 15. कदाचिन्‌ कारिता, 


----5 ~ सपना ‰ 
२. कटा्दन्‌ न सप्ताद, 


्वयानुयोग-(३) 


३. सिय देसे एय्‌, देसे नो एयइ, 
४. सिय देसे एयइ, नो देसा एयंति, 


५. सिय देसा एयंति, नो देसे एय्‌, 


प. चरप्पएसिए णं भते ! खंधे एयइ, नो एय्‌ ? 


उ, गोयमा 1 १.सिय एय, 


२. सिय नो एयद्‌, 
३. सिय देसे एय्‌, नो देसे एयड्‌, 


४. सिय देसे एयइ्‌, नो देसा एयंति, 
५. सिय देसा एयंति, नो देसे एय्‌, 
६. सिय देसा एयंति, नो देसा एयंति, 


जहा चरप्पदेसिओ तहा पंच पदेसिभो, एवं जाव 
अणंतपदेसिओ। -विया. स. ५, उ. ७, चु. १-२ 


८३. परमाणु पोग्गल-खंधसु जहाजोगं देसेयाई्‌ परूवणं- 


प. परमाणुपोग्गले णं भते ! किं देसेए, सव्वेए, निरेए ? 


. गोयमा ! नो देसेए, सिय सव्वेए, सिय निरेए, 
. दुपएसिए णं भ॑ते ! खंधे देसेए, सव्वेए,निरेए ? 
. गोयमा ! सिय देसेए, सिय सव्वेए, सिय निरेए, 


एवं - जाव - जणंतपएसिए। 


. परमाणुपोग्गला णं भ॑ते ! किं देसेया, सव्येया, निरेया ? 
. गोयमा ! नो देसेया, सव्वेया वि, निरेया वि, 
. दुपएसिया णं भते ! खंधा किं देसेया, सव्येया, निरेया ? 


. गोयमा ! देसेया वि, सव्येया वि, निरेया वि, 


एवं - जाव - अणंतपएसिया। 
-विया. स. २५, उ. ४ चु. २११-२१६ 


८३. 


३. कदाचित्‌ एक अंग ते कांपत & आर एक संग ते नदी 
कांपता ह, 

४. कदाचित्‌ एक अथि ने कापा £ अर्‌ वहुत अशो ते नही 
कांपता दै, 

८५. कदाचित्‌ वदत अशो म कांयताटै जीर एक अयने नीं 
कांपता है, 

प्र. भते ! क्या चतुरदैटिक रकन्य कांपता टै 
कापताद? 


ओर नीं 


. गौतम 19. कदाचित्‌ कापता टै 


२. कदाचित्‌ नहीं कांपता £, 

३. कदाचित्‌ एक अंडा से कांपता है ओर एक अंग ते नदी 
कांपता हे! 

४. कदाचित्‌ एक अंगा से कापता हे ओर्‌ वहुत अंशो मे नहीं 
कांपता हे, 

५. कदाचित्‌ वहुत अंशो से कांपता है ओर एक अंश से नही 
कांपता ह, 

६. कदाचित्‌ वहुत अंगों से कांपता है ओर वहुत अंशो ते 
नहीं कांपता है। 

जिस प्रकार चतु्प्रदेशी स्कन्ध के लिए कहा उसी प्रकार 
पेचप्रदेशी स्कन्धो से अनन्तप्रदेशी स्कन्धं पर्यन्त कहना 
चाहिए। 


परमाणु पुद्गल स्कन्धो मे यथायोग्य देशकम्पक आदि का 
प्ररूपण- 


प्र. 


भते ! परमाणु पुद्गल देशकम्पक (कुछ अंडा म कम्पित लेने 
वाला) है, सर्वकम्पक (पूर्णतया कम्पित हौने वाला) हं या 
निष्कम्पक है ? 


. गौतम ! परमाणु-पुद्गल देश कम्पक नहीं है, वह कदाचित्‌ 


सर्वकम्पक है, कदाचित्‌ निष्कम्पक है] 


. भंते ! द्विप्रदेडी स्कन्ध देशकम्पक है, सर्वकम्पक हैया 


निष्कम्पक है ? 


. गौतम ! वह कदाचित्‌ दैश्चकम्पक है, कदाचित्‌ सर्वकम्पक है 


ओर कदाचित्‌ निष्कम्पक है) | 
इसी प्रकार अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त जानना चादिए। 


. भ॑ते ! (बहुत) परमाणु-पुद्गल देशकम्पक है, सर्वकम्पक हैया 


निष्कम्पक हैँ ? 


. गौतम ! वे देशकम्पक नहीं है, किन्तु सर्वकम्पक हँ ओर. 


निष्कम्पक भी है। 


. भ॑ते ! (वहत) दिपरदेशी-स्कन्ध देश्कम्पक है, सर्वकम्पक है या 


निष्कम्पक हैँ ? 


. गौतम ! वे देक कम्पक भी हे, सर्वकम्पक भी है ओर निष्कम्पक 


भीहै। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्धो पर्यन्त जानना चािए। 


पुद्गल अध्ययन 


८४. विविह पगाराणं परमाणु पोग्गल-खंधाणं टिई परूवणं- 


८ 


> 


प. 


उ. 


परमाणु पोग्गठे णं भते ! कालम केवचिरं होड ? 

गौोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं 
काट, 

एवं जाव अणंतपएसिओ। 


. एगपदेसोगाठे णं भते ! पोग्गलटे सेए तम्मि वा लणे अन्नंमि 


वा ठाणे काटञओ केवचिरं हद्‌ ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए 
असंखेज्जद्भागं, 
एवं जाव असंचेन्जपदेसोगादे। 

प. एगपदेसोगाटे णं भते ! पोग्गटे निरेए काल्ओ केवचिरें 
होड ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोमेणं असंघेज्जें 
काट, 
एवं जाव असंचेज्जपदेसोगाढे। 

प. एगगुणकालए णं भते ! पोग्गलटे कालओ केवचिरं हद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोतेणं असंखेज्जं 


+ 


काट। 
एवं जाव अणंतगुणकालए, 
एवं वण्ण-गंध-रस-फास जाव अणंतगुणलुक्चे। 


एवं सुहुमपरिणए वायरपरिणए पोग्गले वि। 


. सद्दपरिणए णं भते ! पौग्गटे कालज केवचिरं होड ? 


, गोयमा ! जहण्णैणं एगं समयं, उक्कोसेणं जावलियाए 


असंघेज्जइभागं, 
असददपरिणए जहा एगगुणकालप्‌। 
-विया. स. ५, उ. ७, यु. १२२१ 


,: विविह पगाराणं परमाणुपीग्गलखंधाणं अंतरकाल पष्वणं- 


परमाणुपोग्गटम्स णं भते ! अंतरं काट ओ केवचिरं होइ ? 


, गौयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोयेणं असंखेज्जं 


काट. 


. दुपएसिए्‌ णं भते ! खंधन्स अंतरं काल ओ केवचिरं हेर ? 
. गोयमा ! जहण्णेणं एमं समयं, उक्कामेणं अणंतंकाट, 


एवं जाप अणंतपर्एसि जो) 


. एमपएरोयाटम्स णं भते ! पाम्गटम् सदमन अंतरं 


+ ~र {~+ 
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गयमा ! उपप्यणं एमं समयं, उन्ममेणं असंदन्यं 

यायम । सरण्यणं एनं सम्य. उक्मेनणं अग्रंदस्यं 
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८४. विविध प्रकारो से परमाणु पुद्गल स्कन्धं की स्थिति का 


८८. 


प्रर्पण- 
प्र. भते ! परमाणु पुद्गर काल की अपेक्षा कव तक रहता है ? 
उ. गौतम ! जघन्य एक समव ओर उक्कृष्ट असंल्यात काल तक 
रहता हे। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त कहना चाहिए। 
प्र. भंते ! एक प्रदेश्ावगाढ पुद्गल स्वस्थान मे या अन्य स्थान में 
काल की अपेक्षा कव तक सकम्प रहता है ? 
उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट आवकिका के 
असंख्यात भाग तक सकम्प रहता है। 
इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशावगाढ पर्यन्त कहना चाहिप्‌। 
प्र. भते ! एक प्रदेशावगाढ पुद्गल काल की अपेक्षा कव तक 
निष्कम्प रहता है ? 
. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट असंख्यात काठ तक 
निष्कम्प रहता है। 
इसी प्रकार असंछ्यात प्रदेशावगाढ पर्यन्त कहना चाहिए। 
प्र. भंते ! एक गुण काला पुद्गल काल की अपेक्षा कव तक एक 
गुण काल रहता है ? 
उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट असंघ्यात काल तक 
रहता है। 
इसी प्रकार अनन्तगुण काले पुद्गल पर्यन्त कहना चादिरए्‌। 
इसी प्रकार वर्ण-गंध-रस यावत्‌ अणंतगुणखक्ष स्पर्शं पुद्गल 
के लिए कहना चाहिए। 
इसी प्रकार सुक्ष्म परिणत एवं वादरपरिणत पुद्गल के 
सम्बन्ध में कहना चाहिष्‌। 
प्र. भते ! शव्दपरिणत पुद्गल काल की उपेक्षा कव तक शब्द 
परिणत रहता टै ? 
उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट जावलिका के 
असंख्यात भाग तक रहता ह। 
निप प्रकार एक गुण काले पुद्गल के विषय मेँ कहा उसी 
प्रकार सशब्दपरिणत पुद्गल कै विषय मेँ कहना चाहिए। 
विविध प्राते के परमाणु पुद्गल स्कन्धो के अंतर कालका 
प्ररूपण- 
प्र भते ! परमाणु-पुद्गट का अन्तर्‌ काट कितना होता ह? 
उ. गौतम { जघन्य एक समय ओर उककृष्ट असंख्यात काठ का 
अन्तर्‌ हाता दे] 
प्र भते ! द्वप्रदेिक ग्कन्य का अन्तर काट कितना होता £? 
उ. नीत्तम्‌ ! जयन्व एक समय आर उन्कृष्ट अनन्तकाट का अन्तर्‌ 
होता ‡। 
इरी प्रकार अनन्तप्रदेशिक स्कन्धा पर्यन्त सानना चादिए। 
प्र. भते ! एक प्रददावगाट सकम्य पुरग का यन्तर काट कितना 
दाता 


त 


[] 
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एवं जाव अपंखेज्जपएसोगाढे] 


प. एगपएसोगाष्टस्स णं भते ! पोग्गलस्सं निरेयस्स अंतरं 
कालओ केवचिरं होई ? 


उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं आवटलियाए 


अप्षंखेज्जड्‌ भागं, 
एवं जाव असंखेज्जपएसोगाढे। 


वण्ण-गंध-रस-फास-सुहुमपरिणय-बायरपरिणयाणं 
एएसिं जं चेव संचिट्‌टणा तं चेव अंतरं पि भाणियव्वं। 


प. सद्दपरिणयस्स णं भंते ! पोग्गलस्स अंतरं कालो 
केवचिरं होद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं 
काट। 

प. जसदूदपरिणयस्स णं भ॑ते ! पोग्गलस्स अंतरं कालो 
केवचिरं हौद्‌ ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए 
असंखेज्जइभागं। -विया. स. ५, उ. ७, तु. २२.२८ 

सव्येय-देसेय-निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं ठिई परूवणं- 


प. परमाणुपोग्गठे णं भते ! सव्वेए काल केवचिरं होइ ? 
उ. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए 


अपषंलेज्जडभागं। | 
प. परमाणुपौग्गहे णं पते ! निरेए कालओ केवचिरं होड ? 


५. 


. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं 
काट। 

प. दुपणमिए णं भते ! खंध देसेए काट ओ केवचिरं होड ? 

उ. गोमा ! जदण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए 
असंमस्जटमामं। 

प. दुपमिपुणंभंते ! खंध सव्वेए काटओं केवचिरं हौड ? 

उ. मौयरमा ! उहप्ठों एककं समयं, उक्कोमेणं आवल्ियाए 
अमपन्जटभामं। 

प. दुपपनिए्णंभ्रत ! फं निए काटी क्वचिग ड्‌? 

उ. मयम ! नरण्यों पक्रं समर्य, उक्कोमेणं जसंत्रज्जं 
ध 

पयं साउ अमंतपर्सिग) 
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इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशावगाढ पर्यन्त पुद्गलं का अन्तर्‌ 
काल कहना चाहिए। 

प्र. भंते ! एक प्रदेशावगाढ निष्कम्प पुद्गल का अन्तर काल 
कितना होता है? 


. उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट आविक के 


असंख्यात भाग का अन्तर होता है। 
इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशावगाढ पर्यन्त पुद्गले का अन्तर 
कहना चाहिप्‌। 
वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श सूक्ष्म परिणत एवं बादर परिणत पुद्गलों 
का जो संस्थितिकाल है वही उनका अन्तर काल जानना 
चाहिए। 

प्र. भते ! शब्दपरिणत पुद्गल का अन्तर कार कितना हौता है ? 


उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट अरंघ्यात कल का 
अन्तर होता है। 
प्र. भ॑ते ! अशञाव्दपरिणत पुद्गल का अन्तर काल कितना हता ? 


उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उल्कृष्ट आवलिका के 
असंख्यात भाग का अन्तर हौता है। 

सर्वं कम्पक-देश कम्पक निष्कम्पक परमाणु पुदूगल स्कन्धो 

की स्थिति का प्ररूपण- 

प्र. भंते ! (एक) परमाणु पुद्गल सर्वकम्पक कितने काल तक 
रहता है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य एक समय भौर उककृष्ट आवलिका के 
असंघ्यातवें भाग तक सर्वकतम्पक रहता है। 

प्र. भते ! (एक) परमाणु-पुः “छ निष्कम्पक कितने काल तक 
रहता है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य एक समय ओर उककृष्ट असंख्यात काट 
तक (निष्कम्पक) रहता है। 

प्र. भते ! दिपक स्कन्ध देडकम्पक कितने काठ तक रहता है? 


उ. गौतम ! जघन्य एक समय ओर उककृष्ट आवलिका के 


जसंल्यातवें भाग तक (देशकम्पक) रहता है। 

प्र. भ॑ते ! दवि-प्दे्ी स्कन्ध सर्वकम्पक कितने काल तक रहता ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट आवलिका फे 
असंल्यातवे भाग तक (सर्वकम्पक) रहता है। 

पर. भते ! दविपदी स्कन्ध निष्कम्पक कितने काठ तक रहता है ? 

उ. गौतम ! वह जघन्य एक समय ओर उक्ृष्ट असंघ्याते काट 
तक (निष्कम्पक) रहता है। 
इमी प्रकार अनन्तप्रदेशीस्कन्ध पर्यन्त जानना चादिषए। 

ग्र. भते ! (अनेक) परमाणु-पुदुगट सर्वकम्यक कितने काट तक 
रहते? 

उ. गीनम ! वे सदव मर्वकम्पक रदत है। 

प्र. भते { (अनेक) परमाणु-पुदगट निष्कष्यक कितने काट तक 
न्नै? 
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. गोयमा ! सव्वद्धं 
, दुपएसिया णं भ॑ते ! संधा देसेया कालो केवचिरं होति ? 
गोयमा ! सव्वद्धं 
. दुपएसिया णं भ॑ते ! खंधा सव्वेया काल केवचिरं 
होति? 
. गोयमा ! सव्वद्धं 
, दुपएसिया णं भते ! खंधा निरेया काट केवचिरं हति ? 
. गोयमा ! सव्वद्धं | 


एवं जाव अणंतपएसिया। 
-विया. स. २५, उ. ४ सु. २१७-२२८ 


सव्वेय देसे निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं अंतरकाल 
परवणं- 


प, 


परमाणु पौग्गलस्स णं भते ! सव्वेयस्स केवइयं कालं 
अंतरं होड ? 


उ. गोयमा ! सट्ठाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, 


उक्कोसेणं असंखेज्जं काल, 
परट्टाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेण 
असंखेज्जं काटं। 


प. परमाणु पोगलस्स णं भते ! निरेयस्स केवइयं कालं अंतरं 


होड? 


उ. गोयमा ! सट्टाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, 


उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइ भागं, 
परटूटाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं 
असंखेज्जं काट। 


प. दुपएसियस्स णं भते ! खंधस्स देसेयस्स केवडयं कालं 


अंतरं होड ? 


उ. मोयमा ! सटूखणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एव्कं समयं, 


उक्कोसेणं अरसंचेज्जं का, 
परदट्टाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोमेणं 
अणंतं काट। 


प. दुपएसियम्स णं भ॑ते ! खंधम्स सव्येयस्स केवइयं काट 


अंतरं होर ? 


उ. गोयमा ! जहा देसेयस्स। 


प. दुपएत्तियस्स णं भेते ! खंधस्स निरेवन्स केवइयं काटं 


उतर होर? 


उ. मोयमा ! सरटाणंतरं पडटच्छ जहण्णेपं एक्कं समयं 


नो मणं जाचटियाए अमंसेन्नटरभामं > 
उक्मोगेणं जयटियाए अमरंदेन्तटभागं, 
पर्ट्टोणंतरं पटुच् जष्रण्यणं एक्क 
सणंतं ट। 


एवे याद अणनपएसिपस्न। 


+ [क 
समच, उस्व्सातरणः 
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. गौतम ! वे सदैव निष्कम्पक रहते है। 
. भ॑ते ! द्िप्रेशी स्कन्ध देहा कम्पक कितने काल तक रहते है? 
- गौतम ! वे सदैव देशकुम्पक रहते है । 
. भते ! दिप्रदेशी स्कन्ध्‌ सर्वकम्पक कितने काल तक रहते है ? 


. गौतम ! वे सदैव सर्वकम्पकं रहते है} 
. भते ! द्विप्रदेशी स्कन्ध निष्कम्पक कितने काल तक रहते है ? 
. गौतम ! वे सदैव निष्कम्पक रहते है। 


इसी प्रकार अनन्तेप्रदेशी स्कन्धो पर्यन्त जानना चाहिए) 


सर्वकम्पक-देशकम्पक-निष्कम्पक परमाणु पुद्गल स्कन्धो के 
अन्तर काल का प्रखूपण- 


प्र. 


उ. 


८4 


८५ 


~ ~ 
. शमन ! (नफ) 


भ॑ते ! सर्वकम्पक परमाणु पुद्गल का अन्तर काल कितना है ? 


गौतम ! स्वस्थान की अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 
असंघ्यात काल का अन्तर है। 
परस्थान की अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 
असंख्यातकाल का अन्तर है। 


. भंते ! निष्कम्पक परमाणु-पुदगल का अन्तर काठ कितना है ? 


. गौतम ! स्वस्थान की अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट- 


आवलिका के असंख्यातवें भाग का अन्तर है। 


परस्यान की अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उककृष्ट असंघ्यात 
काल का अन्तर है। 


. भते ! देशकम्पक द्विप्रदेश्ी स्कन्ध का अन्तर काट कितना ई? 


- गौतम ! स्वस्यान की उपेक्षा जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 


असंख्यात काल का अन्तर है? 
परस्थान की अपेक्षा जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट अनन्त 
काट का अन्तर ह। 


. भते ! सर्वकम्पक द्िप्रदेशी स्कन्य का अन्तर काट कितना? 


. गीतम ! जिम प्रकार देशकम्पक का अन्तर काल कहा उसी 


प्रकार सर्वकम्पक का भी जानना चाहिए। 


- भते ! निष्कन्पक द्िप्रदेमी स्कन्य का अन्तर काट कित्तना हि? 


- गौतम ! म्वम्धान की अपेक्षा जघन्य एक समय अर्‌ उक्छृष्ट 


आदचलिच्छ ~ 


आदलिक्त ते अगव्यातवें भाग का अन्तर्‌ ट। 

पन्थान की उंपेह्ला जघन्य एक नमय अर उन्यष्ट अनन्त 
_ ० व ८ ध ट। # ^ 
रट क्छ सन्तर ६। 

दस प्रकार अनन-प्रदःी स्दन्य परवन्त अन्तर्‌ काल जानना 
दिप 
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गोयमा ! नति अंतर। 


. परमाणु पोग्गला णं भते ! निरेयाणं केवइयं काठं अंतरं 


होड ? 


. गोयमा ! नद्थि अंतरं। 
. दपएसियाणं भते ! खंधाणं देसेयाणं केवदयं काटं अंतरं 


होड ? 


. गोयमा ! नत्थि जंतरं। 
. दुपएसियाणं भ॑ते ! खंधाणं सव्येयाणं कव्यं कालं 


अंतरं होद्‌ ? 


. गोयमा ! नद्थि अंतरं। 
, दुपएसिया णं भते ! खंधाणं निरेयाणं केवदयं कालं 


अंतरं होड्‌ ? 


. गोयमा ! नवि अंतर्‌। 


एवं जाव अणंतपएसियाणं। 
-विया. त. २५, उ. ५, सु. २२९-२४९ 


सव्वेय-देसेय-निरेय-परमाणुपोग्गलखंधाणं अप्पावहूयं - 


प. 


एएसि णं भंते ! स सव्वेयाणं 
निरेयाण य कयरे तो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा परमाणुपोग्गला सव्वेया, 


२. निरेया असंखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! दुपएसियाणं खंधाणं देसेयाणं 


सव्वेयाणं निरेयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? । 


. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा दुपएसिया खंधा सव्वेया, 


२. देसेया असंखेज्जगुणा, 
३. निरेया असंखेज्जगुणा न 
एवं जाव असंखेज्जपएसियाणं खंधाणं। 


. एएसि णं भंते । अणंतपएसियाणं खंधाणं देसेयाणं 


सव्वेयाणं निरेयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! 9. सव्वल्योवा अणंतपएसिया खंधा 


सव्वयेया, 
२. निरेया अणंतगुणा, 
३. देसेया अणंतगुणा। 
-विया. स. २५, उ. ४, सु. २४१-२४४ 


८९. सव्वेय - देसेय - निरेय - परमाणुपोग्गलखंधाणं दव्वडयाई्‌ 


अष्पाबहुयं- 


प. एएसि णं भते ! परमाणुपोगगलाणं संखेज्जपएसियाणं, 


असंखेज्जपएकियाणं अणंतपएसियाण य॒ खंधाणां 
देसेयाणं, सव्येयाणं निरेयाणं दव्वट्ट्याए, पएसदट्ठयाए 
दव्वट्ठपएसद्ठयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 


^ ५ ८६ ह“ वा? 
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र. 
प्र. 


. गीतम ! उनका गनां काट नम ध 
प्र, 


भति ! निष्कम्यक्र परमापु-पुदगल्र का जनतर काट क्रितनाटै 


गीतम ! उनका भौ अन्तर्‌ फा नीं £| 
भति देयकरम्यक द्विप्र ग्कन्यौं का-अनतर क्राट क्रितनाट? 


. गीतम 1 उनका भी अनर काट नर्म £| 
. भते ! गर्वकम्पक दवप्रटेभी सकन्यौ का अन्तर्‌ काट क्रितनाहै? 


, गीतम ! उनका भी अनर काट नरं £। 
„ मंते ! निष्कम्पक द्विप्रदेजी स्कन्यो का अन्तर काल कितनाह? 


. गीतम ! उनका भी अन्तर काट नीं £। 


दसी प्रकार अनन्तप्रदैभी स्कन्धो परवन्त के अन्तर्‌ काल 
जानना चाहिए 


. सर्वकम्पक-देशकम्पक-निष्कम्पक परमाणु पुद्गल न्धो का 


अल्प-वहुत्व- 


प्र. 


भते ! एक सर्वकम्पक ओर निष्कम्पक परमाणु-पुद्गले म॑ 
कौन-किनसे अल्प यावत्‌ विङेपाधिकर? 


. गीतम ! १. सवसे अल्प सर्वकम्पक परमाणु-पुद्गल है, 


२. (उनसे) निप्कम्पक परमाणु-पुद्गल असं्यातगुणे ईह, 


. मंते ! देशकम्पक, सर्वकम्पक ओर निष्कम्पक द्विप्रदेशी 


स्कन्धों मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशोपाधिक है ? 


. गौतम ! १. सवसे अल्प सर्वकम्पक द्विप्रदेशी स्कन्य है, 


२. (उनसे) देशकम्पक असंव्यातगुणे ह, 

३. (उनसे) निष्कम्पक असंख्यातगुणे हं। 

इसी प्रकार असंघ्यात-प्रदेशी स्कन्धो पर्यन्त का अल्पवहुत्व 
जानना चाहिए। 


. भते ! देशकम्पक, सर्वकम्पक ओर निष्कम्पक अनन्तप्रदेशी 


स्कन्धो मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विोषाधिक है ? 


. गौतम ! १. सवसे अल्प सर्वकम्पक अनन्तप्रदेशी स्कन्ध हं 


२. (उनसे) निष्कम्पक अनन्तप्रदेशी स्कन्ध अनन्तगुणे है, 
३. (उनसे) देशकम्पक अनन्तप्रदेडी स्कन्ध अनन्तगुणे दै । 


सर्वकम्पक - देशकम्पक - निष्कम्पक परमाणु पुद्गल स्कन्धो 
का द्रव्यार्थादि की अपेक्षा अल्पवहुत्व- 


प्र. 


भते ! इन देशकम्पक, सर्वकम्पक ओर निष्कम्पक परमाणु 
पुद्गले, संख्यातप्रदेशी, असंख्यात-प्रदेशी ओर अनन्त-प्रदेशी 
स्कन्धों मे, द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेशा की अपेक्षा तथा द्रव्य प्रदेश 
की अपेक्षा कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक हैँ ? 


पुद्गल अध्ययन 


उ. गोयमा ! 
१. सव्वल्यौवा अणंतपएसिया खंधा स्व्वेया 
दव्वट्टयाए, 
२. अणंतपएसिया खंधा निरेया दव्वटूठयाए 
अणंतगुणा, 
३. अणंतपएसिया खंधा देसेया दव्वर्‌ठयाए जणंत्तगुणा, 


४. असंखेज्जपएसिया खंधा सव्वेया दव्वट्टयाए 
अणंतगुणा, 

५. संखेज्जपएसिया खंधा॒ सव्येया दव्वर्‌ठ्याए 
असंखेज्जगुणा, 

६. परमाणुपोग्गला सव्येया दव्वट्ठयाए असंखेज्जगुणा, 


७. संखेज्जपएसिया खंधा देसेया दव्वट्टयाए 
अपंेन्जगुणा, 

८. असंखेज्जपएसिया खंधा दैसेया दव्वट्‌ठयाए 
असंखेज्जगुणा, 

९. परमाणुपोग्गला निरेया दव्वर्‌ठ्याए असंखेज्जगुणा, 


१0. संलेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वर्टयाषए 
संखेज्जगुणा, 

११. असंघेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वट्टयाए 
असंखेज्जगुणा, 

पएसटूटाए-स॒व्वत्थोवा अणंतपएसिया। 

सेसं तं चेव। 

णवर्-परमाणुपोग्गटा अपएसदट्टयाए भाणिवव्वा, 

मंखेज्जपएस्िया धा निरेया पएप्नटूठयाए 


असंयेज्जगुणा। 

दव्वट्ट-पएसट्ययाए- 

१. सव्यत्थोवा अणंतपएसिया खंघा सव्येया 
दव्यरय्याए्‌, 


२. ते चव पएसटययाए अण॑त्तगुणा, 

३. जणंतपपएसिया खंधा नेया टव्यर्‌रयाए 
अणंत्गणा, 

८. तै येव पएमट्टयाए अणंत्तगुणा, 

५. अणंतपएसिया सरेधा देया दव्यर्व्याए जणंतगुणा, 


५. < 
ने खेव पाःसटददाण अणनगणः 
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उ. गौतम 1 
१. सर्वकम्पक अनन्त-प्रदेश्ी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा सवसे 
अल्प है, 
२. (उनसे) निष्कम्पक अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
अनन्तगुणे ह, 
३. (उनसे) देशकम्पक अनन्त-प्रदे्ञी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
अनन्तगुणे द, 
४. (उनसे) सर्वकम्पक असंघ्यात प्रदे्ी स्कन्ध द्रव्य की 
अपेक्षा अनन्तगुणे रह, 
५. (उनसे) सर्वकम्पक संख्यात-प्रदेश्षी स्कन्ध द्रव्य की 
अपेक्षा असंख्यातगुणे है, 
६. (उनसे) सर्वकम्पक परमाणु-पुदूगल द्रव्य की अपेक्षा 
असंख्यातगुणे है, 
७. (उनसे) देशकम्पक संत्यात-प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की 
अपेक्षा असंख्यातगुणे ईह, 
८. (उनसे) देश्कम्पक असंघ्यात-प्रदेशी स्कन्य द्रव्य की 
अपेक्षा असंल्यातगुणे है, 
९. (उनसे) निष्कम्पक परमाणु-पुद्गल द्रव्य की अपिक्षा 
असंख्यातगुणे है, 
१0. (उनसे) निष्कम्पक संघ्यात-प्रदेश्ी स्कन्य द्रव्य की 
अपेक्षा संख्यातगुणे ह, 
११. (उनसे) निष्कम्पक असंघ्यात्-प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की 
अपेक्षा असंख्यातगुणे है। 
प्रदेशो की अपक्षा-सवसे अत्य अनन्त-प्रदश्नी स्कन्य ह। 
शेप कथन पूर्ववत्‌ ६। 


विशेप-परमाणु पुद्गले के प्रदेश नहीं कहने चाहिए। 
प्रदेशों की अपेक्षा निप्कम्पक स॒ंघ्याते-प्रदेशी स्कन्य 


असंख्यातगुणे ६। 

द्रव्य प्रदेश की सपेक्षा- 

१. द्रव्य की उपेक्षा सवमे अल्प सर्वकम्पक सनन्त प्रेती 
ग्कन्यर्ह, 


२. वे ही प्रदेरों की अपेक्षा अनन्तगुणे ई, 

३. द्रव्य की अपेक्षा निष्कम्पक अनन्त प्रदे म्कन्य 
अनन्तगुणे ह, 

री प्रदो की अपेक्षा अनन्तगुणे ६, 


दी अ्यक्षा दैजकम्पफ अननन्द न्व 
दमा लयक्षा टदग्रकम्यफत अनन्दृ-प्रदयी न्न्य 
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२0. 


११. परमाणुपोग्गला सव्येया दव्वट्ट अपपएसट्ट्याए 
असंखेज्जगुणा, 

१२. संखेज्जपएसिया खंधा देसेया दव्वट्टयाए 
असंखेज्जगुणा, 

१३. ते चेव पएसट्‌ठ॑याए जसंघेज्जगुणा, 


१४. असंखेज्जपएसिया खंधा देसेया दव्वट्‌ट्याए 
असंखेज्जगुणा, 


१५. ते चेव पएसट्ठ्याए असंखेज्जगुणा, 


१६. परमाणुपोग्गला निरेया दव्वट्ठ अपएसट्ययाए 
असंखेज्जगुणा, 

१७. संखेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वट्टयाए 
संखेज्जगुणा, 

१८. ते चैव पएसट्‌खयाए संखेज्जगुणा, 


असंखेज्जपएसिया खंधा॒ निरैया दव्वट्ख्याए 
असंखेज्जगुणा, 
ते चेव पएस्षर्ठयाए असंखेज्जगुणा। 

-विया. स. २५,उ. ४, सु. २४५ 


१९. 


९0. एगत्त पुहत्त विवक्खछया परमाणुपोग्गल खंधाण य सेय-निरेय 
परूवणं- 


प. 


उ. 


प. 
उ. 


९१. 


परमाणुपोग्गके णं भते ! किं सेए,निरेए ? 


गोयमा ! सिय सेए, सिय निरेए। 
एवं जाव अणंतपएसिए। 
परमाणुपोग्गला णं भते ! किं सेया, निरेया ? 
गोयमा ! सेयावि, निरेया वि, 
एवं जाव जणंतपएसिया। 
-विया. त. २५, उ. २ सु. १८९-१९२ 


सेय-निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं ठिई परूवणं- 


. परमाणुपोग्गले णं भते ! सेए कालओ केवचिरं होड ? 

. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवल्ियाए 
असंखेज्जद्‌ भागं 

- परमाणुपीौग्गले णं भते ! निरेए काक्ओ केवचिरं होड ? 

. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोतेणं असंखेज्जं 
काल, 
एवं जाव अणंतपएसिए। 


प. परमाणुपोग्गला णं भ॑ते ! सेया कालओ केवचिरं होति ? 


उ. गोयमा ! सव्वद्धं | 
प. परमाणुपोग्गला णं भ॑ते ! निरेया कालञ केवचिरं होति ? 


उ. गोयमा ! सव्वद्धं, 


एवं जाव अणंतपएसिया। 
-विया. स. २५, उ. ४, सु. १९२-१९८ 


९0 


४ 


र्मी तथा अपरद की उक्षा स्वकमय परमाम 
पृदुगद अदयम £ 
~ ~ न ध ८६ ५ 
द्रव्यो की अपन्न दण कम्यकर ग्या प्रमी कन 
अगंघ्यातिगुण +, 
. वेद्वी्रदयौ की उता जतन्यतगुपे #. 

= ~ < 4 {ने ह्>- ~ † ०94 
दर्व्या की उपिद देथकरम्पक उमू्यात-्रदेमी स्वन 
अ्ग्घ्यातगुण +, 


भ 


४ 


१५. वैरी प्रदो की उपशा यक्रंप्यातमुणे £, 

१६. द्रव्यो की तया अग्रदेशों की अयशा निष्कम्यक्र परमाप 
पुदगट अगंव्यातगुणे ‰, 

१७. दर्व्या की उपना निषप्कप्यक संव्यात-प्रदेमी स्क 
गंघ्यातगुभ १, 

१८. वेदी प्रदेगो की अन्ना गंप्यानगुपे £, 

१९. द्रव्यो की अक्षा निष्कम्यक अस्ंव्यात-प्रदेभी स्कन्य 


अंव्यातगुणे $, 
२०. वे ही प्रदेशो की अपरैक्षा अम्गघ्यातगुणे ६ै। 


. एकत्व वहुत्व की विवक्षा से परमाणु पुट्गल ओर स्कन्धो के 
सकम्प-निष्कम्प का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


भ॑ते ! (एक) परमाणु-पुदगठ सज (स॒कम्य) है चा निरज 
(निष्कम्प) है? 

गौतम ! वह कदाचित्‌ सकम्प हे ओर कदाचित्‌ निष्कम्प ह। 
इसी प्रकार एक अनन्तप्रदेभी स्कन्ध पर्यन्त साना चाहिपए। 
भ॑ते ! (वहुत) परमाणु-पुद्गल सकम्प है या निष्कम्प हं ? 


. गौतम ! वे सकम्प भी है जौर निष्कम्प भीटहै। 


इसी प्रकार अनन्तप्रेदशी स्कन्धो पर्यन्त जानना चाहिए। 


सकम्प-निष्कम्प परमाणु पुद्गल स्कन्धो की स्थिति का 
प्र्पण- 


ध्र. 
उ. 


भ॑ते ! परमाणु-पुद्गर कितने काल तक सकम्प रहता है ? 
गोतम ! वह जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट आवलिका के 
असंघ्यातवे भाग तक (सकम्प) रहता है। 


. भंते ! परमाणु-पुद्गल कितने काल तक निष्कम्प रहता है ? 
. गौतम ! वह जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट असंख्यात का 


तक (निष्कम्प) रहता है। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त जानना चाहिए। 


. भते ५ (वहुत) परमाणु-पुद्गल कितने काल तक सकम्प 


रहते हैँ ? 


- गौतम } व सदैव सकम्प रहते है} 


भ॑ते ! (बहुत) परमाणु-पुद्गल कितने काल तक निष्कम्प 
रहते है? 


. गौतम ! वे सदैव निष्कम्प रहते है। 


इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्धो पर्यत जानना चाहिप्‌। 


सकम्प निष्कम्प परमाणु पुद्गल स्कन्धो के अन्तर काल का 


९२. सेय-निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं अंतरकाल पर्वणं- 


प. 


उ. 


परमाणुपोग्गलस्स णं भते ! सेयस्स केवइवं कालं अंतरं 
होड? 

गोयमा ! मद्राणंतरं पडुच्च-जहण्णेणं एक्कं समवं, 
उक्कोसेणं असंखेज्जं काट, 

परडाणंतरं पडुच्च-जदण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
असंखेज्जं कालं । 


. परमाणुपोग्गस्स णं भंत ! निरेयस्स केवइयं कालं अंतरं 


होड ? 


. गोयमा ! सटूठाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, 


उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जद्‌ भागं, 
परर्‌्टाणंतरं पडच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
असंखेज्जं काल) 


. दुपएसियस्स णं भ॑ते ! खंधस्स सेयस्स केवदयं काटं अंतरं 


होइ ? 


. गोयमा ! सट्खणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, 


उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, 
परट्कणंतरं पडटुच्च-जदृण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
अणंतं काटं। 


. दुपएसियस्स णं भ॑ते ! खंधस्स निरेयस्स केवइयं काट 


अंतरं होद्‌ ? 


. गोयमा ! सर्टाणंतरं पड्च्च जदण्णेणं एक्कं समयं, 


उक्कोसेणं आयलियाए असंखेज्जडभागं , 

परट्खाणंतरं पडुच्य-जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
अणंतं काट, 

एवं जाव अणंत्तपएसियस्स। 


. परमाणुपोग्गटा णं भते ! सेयाणं केवटयं काटं अंतरं 


छोड? 


. गोयमा ! नत्यि उंतरं। 
. परमाणुपोग्गला णं भते ! निरेयाणं कव्यं काट अंतरं 


एर्‌ 


, गोमा । नि जंतर. 


एवं लाव अणंतपण्सिपाणं खंधाणं। 


-् वि. म. २५.८.२२. ९९९-२०६ 


९३. गरेय-निरेय परमाणुपौष्गल खेधाणं सप्पादषटुयं- 


प्‌. 
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९२. 


प्रूपण- 


प्र. 


उ. 


८4 


म 


भते { (एक) सकम्प परमाणु-पुद्गल का अन्तर काल कितना 
होता हे? 

गौतम ! स्वस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट 
असंख्यातकराल का होता ह। 

परस्थान की उपक्षा-जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट असंघ्यात 
काल का होता टै! 


. भते ! निष्कम्प परमाणु-पुद्गल का अन्तरकाल कितेना 


होताहै? 


. गौतम ¦ स्वस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 


आवलिका के असंख्यात्तवे भाग का होता ६ै। 


परस्थान की अपेक्षा-जघन्य एके समय ओर उत्कृष्ट असंख्यात्त 
कार काहोता टै 


. भते ! सकम्प द्विप्रदेशी स्कन्य का अन्तर काल कितना 


होता है? 


. गौतम ! स्वस्यान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट 


असंख्यात काठ फा होता ६। 


परस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर्‌ उककृष्ट अनन्ते 
काल का होताहै। 


. भते ! निष्कम्प द्विप्रदेश्षी स्कन्ध का अन्तरकाल कितना 


होतार? 


- गौतम ! स्वस्थान की अपक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 


आवटिका के असंल्यातवे भाग का होता है, 

परस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उककृष्ट 
अनन्तकाट को होता ६। 

इसी प्रकार सकम्प-निष्कम्पय अनन्त-प्रदेणी स्कन्य पर्यन्त 
अन्तर काल जानना चािए। 


- भते ! सकम्प परमाणु पुद्गटों का अन्तर काट कितना 


होताहै? 


- गौतम ! उनमें अन्तर काट नहीं हेता £। 
- भते ! निष्कम्य परमापु-पुद्गर्टो का अन्तरकाटः 


फितना 
रोता? 


. मत्तम ! उनका भौ अन्तर काट नरह घेता ६। 


दमी प्रकार सकम्द-निष्कस्य अनन्त-प्रदपी सकन्यौ पर्पन्न 
जन्तर काल जानना दादिए्‌। 


- सकम्प-निप्कम्प पग्मायु पुद्गल म्कन्धा का अल्पयहुन्य- 
प्र. 


भन्‌ ! ने मङ्स्य आर निष्यम्प परेमापु पुटौ मँ कीन 
पुद्गल म॑ द 
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११. परमाणुपोग्गला सव्वेया दव्वट्‌ठ अपएपसट्व्याए 
असंखेज्जगुणा, 

१२. संखेज्जपएसिया खंधा देसेया दव्वट्ठ्याए 
असंखेज्जगुणा, 

१३. ते चेव पएसट्टयाए असंखेज्जगुणा, 

१४. असंखेज्जपएसिया खंधा॒ देसेया दव्वट्‌ल्याए 
असंखेज्जगुणा, 

१५. ते चेव पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणा, 

१६. परमाणुपोग्गला निरेया दव्वट्‌ठ अपएसदट्टयाए 
असंखेज्जगुणा, 

१७. संखेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वट्‌ठयाए 
संखेज्जगुणा, 

१८. ते चेव पएसट्ठ्याए संखेज्जगुणा, 

१९. असंखेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वर्खयाए 
असंखेज्जगुणा, 

२0. ते चेव पएसट्ठयाए असंखेज्जगुणा। 


-विया. स. २५, उ. >, सु. २४५ 


९0. एगत्त पुहत्त विवक्खया परमाणुपोग्गल खंधाण य सेय-निरेय 
परूवणं- 


९१. 


प. 


उ. 


प. 
उ. 


परमाणुपोग्गले णं भ॑ते !किं सेए, निरेए ? 


गोयमा ! सिय सेए, सिय निरेए। 
एवं जाव अणंतपएसिए। 
परमाणुपोग्गला णं भते किं सेया, निरेया ? 
गोयमा ! सेया वि, निरेया वि, 
एवं जाव अणंतपएसिया। 
-विया. स. २५, उ. ४ सु. १८९-१९२ 


सेय-निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं ठिई परूवणं- 


परमाणुपोग्गले णं भते ! सेए कालओ केवचिरं होई ? 


. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं आवलियाए 


असंखेज्जई्‌ भागं] 

. परमाणुपोग्गङे णं भते ! निरेए कालओ केवचिरं होद्‌ ? 

. गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं 
काल, 
एवं जाव अणंतपएसिषए। 

. परमाणुपोग्गला णं भते ! सेया कालओ केवचिरं होति ? 


उ. गोयमा ! सव्वद्ं 
प. परमाणुपोग्गला णं भ॑ते ! निरैया काल केवचिरं होति ? 


उ. गोयमा ! सव्वद्धं, 


एवं जाव अणंतपएसिया। 
-विया. स. २५, उ. ४ सु. १९३-१९८ 


९0. 


९१. 


6. 


१३. 
१४. 


१५. 


दरव्यानुयोग-(३) 


, द्रव्यो तया अप्रदेशों की उपेक्षा सर्वकम्यक परमाणु 


पुद्गल अरांल्यातगुणे ई, 

द्रव्यो की अपेक्षा देश कम्पक संघ्यात प्रदेन्नी न्य 
असंघ्यातगुणे ह, 

वे ही प्रदेशों की अपेक्षा अशंघ्यातगुणे ह, 

द्रव्यो की अपेक्षा दे्कम्पक असंघ्यातःप्रदश्नी सकन 
असंघ्यातगुणे ई, 

वे ही प्रदेशों की अपेक्षा असं्यातगुणे £, 


६५५८ 


द्रव्यो की तथा अप्रदेशों की अपेक्षा निष्कम्पक परमाणु 
पुद्गल असंघ्यातगुणे रै, 

द्रव्यो की अपिक्षा निप्कम्यक स्ंघ्यात-प्रटेश्जी स्कन्य 
संख्यातगुणे है, 

वे ही प्रदेगों की अपेक्षा संख्यातगुणे ह, 

द्रव्यो की अपेक्षा निष्कम्पक असंख्यात-प्रदेशी स्कन्य 
असंख्यातगुणे ह, 

वे ही प्रदेशों की अपेक्षा अस्ंल्यातगुणे ह। 


१६. 


१७. 


१८. 
१९: 


एकत्व वहुत्व की विवक्षा से परमाणु पुद्गल ओर स्कन्धो के 
सकम्प-निष्कम्प का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


भंते ! (एक) परमाणु-पुदगल सैज (सकम्प) है या निरेज 
(निष्कम्प) हि? 

गौतम ! वह कदाचित्‌ सकम्प हे ओर कदाचित्‌ निष्कम्प है। 
इसी प्रकार एक अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त जानना चाहिए्‌। 


. भंते ! (वहुत) परमाणु-पुद्गल सकम्प हँ या निष्कम्प हं ? 
. गौतम ! वे सकम्प भी है ओर निष्कम्प भीहै। 


इसी प्रकार अनन्तप्रेदशी स्कन्धो पर्यन्त जानना चाहिपए्‌। 


सकम्प-निष्कम्प परमाणु पुद्गल स्कन्धो की ष्थिति का 
प्रूपण- 


प्र. 
उ. 


भ॑ते ! परमाणु-पुद्गल कितने काल तक सकम्प रहता है? 
गौतम ! वह जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट आवकिका के 
असंख्यातवें भाग तक (सकम्प) रहता है। 


. भते ! परमाणु-पुद्गल कितने काल तक निष्कम्प रहता है? 
. गौतम ! वह जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट असंख्यात काल 


तक (निष्कम्प) रहता है। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त जानना चाहिए। 


. भते ! (बहुत) परमाणु-पुद्गल कितने काल तक सकम्प 
है? 


रहते है 


- गौतम ! वे सदैव सकम्प रहते है। 


भते ! (बहुत) परमाणु-पुद्गल कितने काल तक निष्कम्प 
रहते है ? 


. गौतम ! वे सदैव निष्कम्प रहते है। 


इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्धो पर्यत जानना चाहिए्‌। 


९२. सेय-निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं अंतरकाल परूवणं- 


प. परमाणुपोग्गलस्स णं भते ! सेयस्स केवइयं काल अंतरं 
होइ ? 

उ. गोयमा ! सहमणंतरं पडच्च-जहण्णेणं एक्कं समयं, 
उक्कोसेणं असंखेज्जं काल, 
परट्मणंतरं पडुच्च-जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
असंखेज्जं कालं। 

प. परमाणुपोग्गलस्स णं भते ! निरेयस्स केवदयं कारं अंतरं 
होइ? 

उ. गोयमा ! सट्ठाणंतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्कं समयं, 
उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जइ भागं, 
परट्टाणंतरं पड्च्च जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
असंखेज्जं कालं । 

प. दुपएसियस्स णं भते ! खंधस्स सेयस्स केवइ्यं कालं अंतरं 
होइ ? 

उ. गोयमा ! सट्ठाणंतरं पड्च्च जहण्णेणं एक्कं समयं, 
उक्कोसेणं असंखेज्जं काल, 
परट्ठाणंतरं पडच्च-जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
अण॑तं काल। 

प. दुपएसियस्स णं भते ! खंधस्स निरेयस्स केवइयं कालं 
अंतरं होड ? 

ठ. गोयमा ! सट्‌्ठाणंतरं पड्च्च जहण्णेणं एक्कं समयं, 
उक्कोसेणं आवलियाए असंखेज्जडभागं, 
परट्ठणंतरं पदुच्च-जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं 
अणंतं काल, 
एवं जाव अणंतपएसियस्स। 


प. परमाणुपोग्गला णं धते ! सेयाणं केवदयं कारं अंतरं 
होड? 
उ. गोयमा ! न्थ अंतरं. 
प. परमाणुपोग्गला णं भते ! निरेयाणं केवइयं कारं अंतरं 
होइ? 
उ. गोयमा ! नद्थि अंतरं, 
एवं जाव अणंत्तपएसियाणं खंधाणं| 
-विया. स. २५, उ. २ सु. १९९-२०६ 
९३. ` सेय-निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं अप्पावहुयं - 
प. एएसि णं भते ! परमाणुपोग्गलाणं सेयाणं निरेयाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्थोवा परमाणुपोग्गला सेया, 
२ .निरेया असंखेज्जगुणा। 
एवं जाव असंखेज्जपएसियाणं खंधाणं। 


९२. सकम्प निष्कम्प परमाणु पुद्गल स्कन्धो के अन्तर काल का 


प्रपण- 

प्र. भंते ! (एक) सकम्प परमाणु-पुद्गल का अन्तर काल कितनां 
होताहै? 

उ. गौतम ! स्वस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 
असंख्यातकाल का होता है। 
परस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट असंघ्यात 
काठ का होता है। 

प्र. भते ! निष्कम्प परमाणु-पुद्गल का अन्तरकार्‌ कितना 
होताहै? 

उ. गौतम ! स्वस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 
आवकिका के असंख्यातवें भाग का होता है। 
परस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट असंख्यात 
काल का होता है] 


प्र. भंते ! सकम्प द्विप्रदेश्ी स्कन्ध का अन्तर काल कितना 
होतार? 


उ. गौतम ¦ स्वस्थान की उपक्षा-जघन्य एक समय ओर उककृष्ट 
असंख्यात काल का होता है। 


परस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट अनन्त 
काल काहोताहै] 

प्र. भते ! निष्कम्प द्विप्रदेशी स्कन्ध का अन्तरकाल कितना 
होता है? 

उ. गौतम ! स्वस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 
आवलिका के असंख्यातवें भाग का होता है, 
परस्थान की अपेक्षा-जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट 
अनन्तकाल का होता है। 
इसी प्रकार सकम्प-निष्कम्प अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त 
अन्तर काल जानना चाहिए। 


प्र. भते ! सकम्प परमाणु पुद्गलं का अन्तर काल कितना 
होता है? 


उ. गौतम ! उनमें अन्तर काल नही होता है। 


प्र. भ॑ते ! निष्कम्प परमाणु-पुद्गलों का अन्तरकाल कितना 
होता है? 


उ. गौतम ! उनका भी अन्तर काल नहीं ह्येता है। 


इसी प्रकार सकम्प-निष्कम्प अनन्त-परदेशी स्कन्धं पर्यन्त 
अन्तर काल जानना चाहिए 


९३. सकम्प-निष्कम्प परमाणु पुद्गल स्कन्धो का अल्पवहुत्व- 


प्र. भते ! इन सकम्प ओर निष्कम्प परमाणु पुद्गल मे कौन 
किनसे अल्प यावत्‌ विशोषाधिक है? † 

उ. गौतम ! १. सवसे थोडे सकम्प परमाणु पुद्गल दै, 
२- (उनसे) निष्कम्प परमाणु-पुद्गल असंख्यातगुणे है। 


इसी प्रकार असंख्यात-प्रदेशी स्कन्धों पर्यन्त के अल्पवहुत्व के 
विषय मे जानना चाहिए। 


१८५६ 


द्रव्यानुयोग-(३) 


प. एएपि णं भते ! अणंतपएसिवयाणं खंधाणं सेयाणं निरेयाण प्र. भते ! सकम्प ओर निष्कम्य अनन्त-प्रदेशी स्कन्धो मे कौन 
य कयरं कयरेहिंतो अपा वा जाव विसेसाहिया वा ? किनसे अल्प यावत्‌ विरोषाधिक है ? 
उ. गोयमा ! 9 . सव्वत्धौवा अणंतपएसिया खंधा निरेया, उ. गौतम ! 9. सबसे अल्प निष्कम्प अनन्त-प्रदश्षी स्कन्ध है। 


२. पया अणंतगुणा। -विया. स. २५, उ. ४, सु. २०७-२०९ 
९४. सेय-निरेय परमाणुपोग्गल खंधाणं दव्वट्य्याईहिं अप्पाबहुयं- 


प. एएत्ि णं भति ! परमाणुपीग्गलाणं संखेज्जपएसियाणं 
असंघेज्जपएसियाणं अणंतपएसियाण य खंधाणं सेयाणं 


निरेयाण 


य दव्वट्‌ठयाएं पएस्तट्ल्याए दव्वट्ठ- 


(उनसे) सकम्प अनन्त प्रदेश स्कन्ध अनन्तगुणे है। 


९४, सकम्प-निष्कम्प परमाणु पुद्गल स्कन्धो का द्रव्यादि की 
अपेक्षा अल्पवहुत्व- 

प्र. भते ! सकम्प ओर निष्कम्य परमाणु-पुदगलों, संख्यातःप्रदेश्ी 

स्कन्धो, असंख्यात-प्रदेशी स्कन्धौ ओर अनन्तपरदेश्ी स्कन्धों 

मेँ द्रव्य, प्रदेहा ओर द्रव्य-प्रदे की अपेक्षा कौन किनसे अल्प 


पाएुसटूटयाए कयरे कयरे्ितो अपा वा जाव यावत्‌ विशेषाधिक हे ? 
विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा! उ. गौतम ! 
१. सव्वत्योवा अणंतपएसिया खंधा निरेया 9. निष्कम्प अनन्त-प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपक्ष सवसे 
दव्वर्ययाए, अल्प है। 
२. अणंतपएसिया खंधा सेया दव्वटूठ्याए अणंतगुणा, २. (उनसे) सकम्प अनन्त प्रदेश स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
अनन्तगुणे है। 
३. परमाणुपोग्गला सेया दव्वर्ठयाए अणंतगुणा, ३. (उनसे) सकम्प परमाणुपुद्गल द्रव्य की अपेक्षा 
अनन्तगुणे है। 
४. संखेज्जपएसिया खंधा रेया दव्वट्ठयाए ४. (उनसे) सकम्प संख्यात-प्रदेश्ी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
असंखेज्जगुणा, असंख्यातगुणे हैँ} 
५. असंचेज्जपएसिया खंधा सेया दव्वट्ठयाए ५. (उनसे) सकम्प असंख्यात-परदेश्ञी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
असंचेज्जगुणा, असंख्यातगुणे है। 
६. परमाणुपोग्गठा निरेया दव्वट्टयाए्‌ असंखेज्जगुणा, ६. (उनसे) निष्कम्प परमाणु पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा 
असंल्यात्तगुणे है! 
७. संखेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वटठ्याए ७. (उनसे) निष्कम्प संख्यात-प्रदेडी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
संखेज्जगुणा, संघ्यातगुणे रै। 
८. अस्रखेल्जपएसिया खंधा निरेया दव्वट्टयाए ८. (उनसे) निष्कम्प असंख्यात-्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की 
असंखेज्जगुणा, अपेक्षा असंख्यातगुणे दै। 
पएसट्टयाए एवं चव, पूर्वोक्त प्रकार से प्रदेश की अपेक्षा भी आट भंग जानने चदिए। 


णयरं-परमाणुपोग्गला अपएसट्टयाए भाणियव्वा, 


विशेप-परमाणुपुद्गलों के रिए अप्रदेश की अपेक्षा तथा 


गपरन्जपएश्चिया खंधा निरेया पएसट्खयाए निष्कम्प असंख्यात-प्रदेश्गी स्कन्ध प्रदेहा की अपेक्षा 
असं पज्जगुणा) असंल्यातगुणे कहने चाहिए 
मेमं तं चव। शेप कथन पूर्ववत्‌ है। 
दव्प्टृट-पएप्रटूययाए- दरव्य-प्रदेश की अपेक्षा- 
4. गव्वल्योता अणंतपएमिया खंधा निरैया १. निष्कम्प अनन्त-ग्रेशी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा सवते 


सत्नृदटरपप्‌, 


. ग चेवपपुमटदयाप्‌ अणतगुणा ( 


अल्पर्है। 


. (उनसे) निष्कम्प अनन्त परदेशी स्कन्ध प्रदेशा की अपेक्षा 


अनन्तगुणे है। 
३. एमा ग्ययामृयः दव्वदृरयपए्‌ अणंतगुणा, ३. सकम्य अनन्त परदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपक्ष 
ध अनन्तगुणे द| 
नु ४. (उने) एरकम्य अनन्त-परटेशनी स्कन्ध प्रदेश की अपभा 
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अनन्तगुणे ट। 


. (उनरे) मकम्य परमाणु-युदगट द्रव्य ओर्‌ अग्रदेदा की 


अपेक्षा अनन्तगुणं ईं। 


६. संखेज्जपएसिया खंधा सेया 
असंखेज्जगुणा, 


७. ते चेव पएसट्ययाए असंखेज्जगुणा, 


दव्वट्टयाए 


८. असंखेज्जपएसिया खंधा सेया दव्वट्ठ्याए 
असंखेज्जगुणा, 
९. ते चैव पएसट्ठ्याए असंखेज्जगुणा, 


90. परमाणुपोग्गला निरेया दव्वट्‌ठयाए अपएसट्ढाए 
असंखेज्जयुणा, 

११. संखेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वटूख्याए 
असंखेज्जगुणा, 

१२. ते चेव पएसट्ठ्याए असंखेज्जगुणा, 

१३. असंचेज्जपएसिया खंधा निरेया दव्वटूख्याए 


असंखेज्जगुणा, 
१४. ते चेव पएसट्व्याए असंखेज्जगुणा, 
-विया. स. २५. उ. ४, सु. २१० 


५. परमाणुपोग्गलाणं खंधाण य दव्वर्‌ठ-पएसदट्ठयाए बहुयत्त 
परूवणं- 


दव्वहयाए-- 


प. 


एएसि णं भते ! परमाणुपोग्गलाणं दुपएसियाण य खंधाणं 
दव्वट्टयाए कयरे कयरेहिंतो बहुया ? 


उ. मोयमा ! दुपएसिंएहिंतो खंधेहितो परमाणुपोग्गला 
दव्वर्ठ्याए बहूुया। 

प. एएसि णं भते ! दुपएसियाणं तिपएसियाण य खंधाणं 
दव्वट्टयाए कयरे कयरे्हितो बहुया ? 

उ. गोयमा ! तिपएसिएहिंतो खंध्हिंतो दुपएसिया खंधा 
दव्वट्टयाए बहुया। 
एवं एएणं गमएणं जाव दसपएसिणएहितो खेधेहितो 
नवपएसिया खेधा दव्वट्टयाए बहुया। | 

प. एएसि णं भते ! दसपएसियाणं खंधाणं 
संखेन्जपएसियाण य॒ खंधाणं दव्वट्खयाए कयर 
कयरेहिंतो बहुया ? 

उ. गोयमा ! दसपएसिएहिंतो खंधेहितो संखेज्जपएसिया 
खंधा दव्वटूठयाए बहुया। 

प. एएसिं णं भते ! संखेज्जपएसियाणं खंधाणं 
असंखेज्जपएसियाण य॒ खंधाणं दव्वर्‌्टयाए .कयरै 
कयरेहिंतो वहुया ? 

उ. गोयमा ! संखेज्जपएसिएहिंतो खंधेषितो असंखेज्ज 
पएसिया खंधा दव्वर्‌टयाए वहुया। 

प. एएसि णं भते ! असंखेज्जपएसियाणं खंधाणं 


अणंतपएसियाण य खंधाणं दव्वट्ख्याए कयरे कयरेहिंतो 
वेहुया ? 


९५. 


१0. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


६. (उनसे) सकम्प संघ्यात-प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
असंख्यातगुणे है। 

७. (उनसे) सकम्प संघ्यात-प्रदेशी स्कन्ध प्रदेश की अपक्षा 
असंख्यातगुणे है। 

८. (उनसे) सकम्प असंख्यात-प्रडी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 
असंख्यातगुणे है। 

९. (उनसे) सकम्प असंख्यात-प्रदेडी स्कन्ध प्रदेश की अपेक्षा 

असंख्यातगुणे है। 

(उनसे) निष्कम्प परमाणु-पुद्गल द्रव्य ओर अप्रदेश की 

अपेक्षा असंख्यातगुणे है । 

(उनसे) निष्कम्प संख्यातप्रदे्ञी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 

असंख्यातगुणे है} 

(उनसे) निष्कम्प संख्यातःप्रदेडी स्कन्ध प्रदेश की अपेक्षा 

असंल्यातगुणे है। | 

(उनसे) निष्कम्प असंख्यात-प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की 

उपेक्षा असंख्यातगुणे है। 

(उनसे) निष्कम्प असंख्यातःप्रदेशी स्कन्ध प्रदेश की 

अपेक्षा असंख्यातगुणे है। 


परमाणु पुद्गलों ओर स्कन्धों का द्रव्य जीर प्रदेश की अपेक्षा 
से बहुत्व का प्रर्पण- 


द्रव्य की अपेक्षा- 


प्र 


उ. 


भ॑ते ! इन परमाणु-पुद्गरु ओर द्विप्देशिक स्कन्धो मे द्रव्य 
विवक्षा से कौन किससे बहुत है ? 

गौतम ! दि-प्रदेशिक स्कन्धो से परमाणु-पुद्गल द्रव्य विवक्षा 
से बहुत है। 


. भते ! इन द्वि-प्रदेशिक स्कन्ध जर त्रिप्रदेशिक स्कन्धो मेँ द्रव्य 


की विवक्षा से कौन किससे बहुत है ? 


. गौतम ! तीन प्रदेशिक स्कन्धो से द्वि-प्रदेरिक स्कन्ध द्रव्य 


विवक्षा से बहुत है। 
इसी प्रकार इस अभिलाप के अनुसार दस प्रदेशी स्कन्धो सेनौ 
प्रदेशो स्कन्ध पर्यन्त द्रव्य विवक्षा से बहुत है। । 


- भंते ! इन दस प्रदेश स्कन्धो ओर संख्यात प्रदेश्ी स्कन्धो में 


द्रव्य विवक्षा से कौन-किस्से बहुत है ? 


- गौतम ! दस प्रदेश स्कन्धो से संख्यात प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य 


विवक्षा से बहुत है। 


- भ॑ते ! इन संल्यात प्रदेशी स्कन्धो ओर असंख्यात प्रदी 


स्कन्धों मे द्रव्य की विवक्षा से कौन किते वहुत ह ? 


. गौतम ! संख्यात प्रेक्षी स्कन्धों से असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध 


द्रव्य विवक्षा से वहत है। 


- भते ! इन असंख्यात प्रदेश्ी जोर अनन्तप्रदेसी स्कन्धो मेँ द्रव्य 


विवक्षा से कौन किसते वहत है ? 


दव्यानुयोग-(३) 


उ. गोयमा ! अणंतपएसिएहिंतो खंधेहिंतो असंखैन्ज- 
पएसिवा खंधा दव्वट्‌ठयाए वहुया। 

पएसट्ययाए- 

प. एएसि णं पते ! परमाणुपोग्गलाणं दुपएसियाण य खंधाणं 
पएसट्टयाए कयै कयरेषहिंतो वहुया ? 

उ. गौयमा ! परमाणुपोग्गलेषहितौ दुपएसिया खंधा 
पएसट्टयाए वहुया। 
एवं एएणं गमएणं जाव नवपएसिएहिंतो खंधहिंतो 
दसपएसिया खंधा पएसटर्‌ठ्याए वहुया। 
एवं सव्यत्थ पुच्छियव्वं, 
दसपएसिएहिंतो खंधेहिंतो संखेज्नपएसषिया खंधा 
पएसट्टयाए वहुया, 
संघेज्जपएसिएहिंतो खंधेहिंतो असंखेज्जपएसिया खंधा 
पएसट्खयाए वहुया। 

प. एएसि णं भते ! असंखेज्जपएसियाण य खंधाणं 
अणंतपएसियाण य खंधाणं पएसट्व्याए कयरे 
कयरेर्हितो वहुया ? 

उ. गोयमा ! अणंतपएसिएहिंतो खंधेषितो असंखेज्ज- 


पएसिया खंधा पएसट्टयाए वहुया। 
-विया. स. २५, उ. ४ सु. ९६-90५ 


९६. परमाणुपोग्गलाणं खंघाण य ओगाहणं दिदं च पड्च्च 
दव्यटूट-पएसर्‌ट्याए विसेसाहियत्ताद्‌ परूवणं- 


प. 


प्र. 


५ 


एएसि णं भते ! एगपएसोगाढाणं दुपएसोगाढाण य 
पोग्गलाणं दव्वट्टयाए कयरे कयरेहिंतो विसेसाहिया ? 


. गोयमा ! दुपएसोगदेहितो पोग्गलेषिंतो एगपएसोगाढा 


पोगगटा दव्वट्खयाए विपतेसाहिया। 

एवं एपणं गपएणं- 

िपएसोगदहिते पोग्गटेहितो दुपएसोगाढा पोग्गला 
रव्यटख्याए विमेसाहिया जाव दसपएसोगादेहिंतो 


पौग्गदष्टिती नयपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्खयाए 
विमेगदिया, 

दमयणमागादरितौ पौग्गटेहितो संखेन्नपएसोगाढा 
पःग्गरः दव्यटरटयाए वदुया। 

ग्नि -मपपमोमदितो पोगगटेहितो असंेज्न- 
पम पर्यया दव्यटुटयाप्‌ वदुया। 


चुरा पवत्य भायिपव्या। 


या द भने ' पमदपमोगादापं 


दुपएसीगाद्मण य 
पामनः कयर कयटितो वितेमाहिया? 
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९६. 


उ. 


गौतम ! अनन्त प्रदेशी स्कन्धो से असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध द्रव्य 
विवक्षा से बहुत है। 


प्रदेश की अपेक्षा- 


प्र. 


उ. 


भंते ! इन परमाणु-पुदगलों के ओर दविप्रदेशिक स्कन्ध मे प्रदेशा 
विवक्षा से कौन किससे बहुत है ? 

गौतम ! परमाणु-पुद्गों से दिप्रदेशिक स्कन्ध प्रदेश विवक्षा ¦ 
से बहुत है। 

इसी प्रकार इस पाठ के अनुसार नवप्रदेशिक स्कन्धो से दस 
परदेशिक स्कन्ध पर्यन्त प्रदेश विवक्षा से बहुत है। 

इस प्रकार सर्वत्र प्रश्न करना चाहिपए्‌। 

दस प्रदेशी स्कन्धो से संख्यात प्रदेशी स्कन्ध प्रदेश विवक्षा से 
वहुत है। 

संख्यात प्रदेशी स्कन्धो से असंख्यात प्रदेशी स्कन्ध प्रदेश 
विवक्षा से बहुत है। 


, भ॑ते ! इन असंख्यात प्रदी स्कन्धो ओर अनन्त प्रदशी स्कन्धों 


मे प्रदेश विवक्षा से कौन किससे बहुत हैँ ? 


. गौतम ! अनन्त प्रदेशी स्कन्धो से असंघ्यात परदेशी स्कन्ध 


प्रदेश विवक्षा से बहुत है। 


परमाणु पुद्गले ओर स्कन्धो की अवगाहना स्थिति दवारा द्रव्य 
व प्रदेश विवक्षा से विशेषाधिक आदि का प्रर्पण- 


प्र. 


उ. 


५८५ 


भ॑ते ! इन एक प्रदेश मेँ रहे हृए ओर दो प्रदेशो मे रहे हए 
पुद्गलं मे द्रव्य विवक्षा से कौन किससे विेषाधिक है ? 
गौतम ! दो प्रदेशों मे रहे हुए पुद्गल से एक प्रदेश मे रहे हए 
पुद्गल द्रव्य विवक्षा से विशेषाधिक है। 

इसी प्रकार इस अभिलापानुसार- 

तीन प्रदेश मे रहने वाले पुद्गलों से दो प्रदेशों मे रहने वाटे 
पुद्गल द्रव्य विवक्षा से विङेषाधिक है यावत्‌-दस प्रदेशों मे 
रहने वाले पुद्गलं से नव प्रदेशों मेँ रहने वाले पुद्गल द्रव्य 
विवक्षा से विक्गोपाधिक टै, 

दस प्रदेशों मेँ रहने वारे पुद्गलों से संख्यात प्रदेशो मेँ रहने 
वाटे पुद्गल द्रव्य विवक्षा से वहु है। 

संख्यात प्रदेशों मँ रहने वारे पुद्गलो से असंख्यात प्रदो मे 
रहने वाटे पुद्गल द्रव्य विवक्षा ते वहुत ै। 

सर्वत्र प्रश्न (स्वतः) कहने चाहिए। 


. भते ! इन एक प्रदेश मेँ जर दो प्रददा मे रहते हए पुद्गल मे 


प्रदेशा विवक्षा ते कौन-किससे विलेपाधिक ह? 


. गौतम ! एक प्रदेश मे रहते हए पुद्गल से दौ प्रदेश मे रट 


दए पुटगदट प्रदेश्ना विवक्षा सै विङ्ञोपायिक ई६। 

द्ग प्रकार यावत्‌- 

नी प्रदर्शो गदे हुए पुदगलें मे दस्र प्रदो म रहे हुए पदम 
प्रदेद्रा विवकषामे विठोपाधिक। 


दसपएसोगाडेहिंतो पोगगलेहिंतो संखैज्जपएसोगाढा 
पोग्गला पएसट्ख्याए बहुया, 
संखेज्जपएसोगाढेहितो पोग्गलेहिंतो असंखेज्ज- 
पएसोगाढा पोग्गला पएसट्ढ्याए बहुया। 
प. एएसि णं भ॑ते ! एगसमयटिठर्ईयाणं दुसमयटिईया य 
पोगगलाणं दव्वट्टयाए कयरे कयरेहिंतो विसेसाहिया ? 
उ. गोयमा ! जहा आओगाहणाए वत्तव्वया एवं टिईए वि) 
-विया. स. २५, उ. ४, सु. १०६-११० 


९७. परमाणुपोग्गलाणं खंधाण य वण्णाई पडुच्च दव्वटूट- 


पएसट्ठयाए बहुयत्त-परूवणं- 

प. एएसि णं भते ! एगगुणकाट्याणं दुगुणकाल्याण य 
पौग्गलाणं दव्वटूठयाए कयरे कयरेषिंतो विसेसाहिया ? 

उ. गोयमा ! एएसिं जहा परमाणुपोग्गलाईणं वत्तव्वया तहेव 
निरवसेसा भाणियव्वा। 
एवं सव्वेसिं वण्ण-गंध-रसाणं। 


प. एएसि णं भते ! एगगुणकक्खछडाणं दुगुणकक्खडाण य 
पोग्गलाणं दव्वट्टयाए कयरे कयरेहितो विसेसाहिया ? 
उ. गोयमा ! एगगुणकक्खडेर्हितो पोग्गलेषिंतो दुगुणकक्खडा 
पोग्गला दव्वट्‌ठयाए विसेस्ाहिया) 
एवं जाव- 
नवगुणकक्खडहिंतो पोग्गलेहिंतो 
पोग्गला दव्वट्खयाए विसेसाहिया। 
दसगुणकक्खडेहिंतो पोग्गलेहितौ संखेज्जगुणकक्खडा 
पोग्गला दव्वट्खयाए बहुया, 
संखेज्जगुणकक्खडेहिंतो पोग्गलहितौ असंखेज्जगुण- 
कक्खडा पोग्गला दव्वर्ठयाए बहुया, 
असंखेज्जगुणकक्खडहितो पोग्गल्हितौ अणंतगुण- 
कक्खडा पोग्गला दव्वर्‌ूठयाए वहुया। 
एवं पएसटूठ्याए चि) 
सव्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा] 
जहा कक्खडा एवं मउय-गरुय-ल्हुया वि, 


दसगुणक्रक्खडा 


सीय उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वण्णा। 
-विया. स. २५, उ. ४, सु. १११-११७ 
९८. परमाणुपोग्गलाणं खंघाण य दव्वटूखयाईहिं अप्पाब्हुयं- 


प. एएसि णं भ॑ते ! 
१. परमाणुपोग्गलाणं, 
२. संखेज्जपएसियाणं, 
३. असंखेज्जपएसियाणं, 
४. अणंतपएस्ियाण य खंधाणं दव्वद्‌खयाए 
पएसट्ठयाए दव्वट्ठपएसट्ठ्याए कयरे कयरैहितो 
अप्पा वाजाव विसेसाहिया वा? 


९७. 


९८ 


दप प्रदेशों में रहे हए पुद्गलं से संख्यात प्रदेशों मेँ रहे हुए 
पुद्गल प्रदेश विवक्षा से बहुत है। 
संख्यात प्रदेशो में रहे हुए पुद्गले से असंख्यात प्रदेशों मे रहै 
हुए पुद्गल प्रदेश विवक्षा से बहुत है। 
प्र. भते ! एक समय की स्थित्ति वाले ओर दो समय की स्थिति 
वाले पुद्गले मे द्रव्य विवक्षा ते कोन किससे विशेषाधिक है ? 
उ. गौतम ! जिस प्रकार प्रदेशों में रहे हृए अवगाहना के सम्बन्ध 
मे कहा उसी प्रकार स्थिति के विषय मे कहना चाहिप्‌। 


परमाणु पुद्गलों जीर स्कन्धो का वर्णादि की अपेक्षा द्रव्य 
प्रदेश दारा बहुत्व का प्ररूपण- 
प्र. भते ! इन एक गुण कारे ओर दो गुण कारे पुद्गलं मेँ द्रव्य 
विवक्षा से कौन-किससे विरोषाधिकहै? 
उ. गौतम ! पूर्व मे जैसे परमाणु-पुद्गल के लिए कहा उसी के 
अनुसार यहो भी सम्पूर्ण कथन करना चाहिए। 
इसी प्रकार सभी वर्ण, गंध, रस के सम्बन्ध में भी कहना 
चोहिए। 
प्र. भते ! एक गुण कर्कञ्ञ ओर द्विगुण कर्कड पुद्गल में द्रव्य 
विवक्षा से कौन किससे विशेषाधिक है ? 
उ. गौतम ! एक गुण कर्कञ्च पुद्गले से द्विगुण कर्कश पुद्गल द्रव्य 
विवक्षा से विहोषाधिक है! 
इसी प्रकार यावत्‌- 
नौ गुण कर्क पुद्गलं से दस्र गुण कर्क पुद्गल द्रव्य विवक्षा 
से विरेषाधिक है। 
दस गुण कर्करा पुटूगलों से संख्यातगुण कर्क पुद्गल द्रव्य 
विवक्षा से बहुत है । 
संख्यातगुण कर्क पुद्गलं से असंख्यात गुण कर्कश पुदुगल 
द्रव्य विवक्षा से वहूत है। 
असंख्यातगुण कर्कड पुद्गलं से अनन्तगुण कर्कश्च पुदुगरू 
द्रव्य विवक्षा से वहूत है। 
इसी प्रकार प्रदेश विवक्षा से भी समञ्नना चाहिए्‌। 
सर्वत्र प्रश्न करना चाहिष्‌। 
जेसे-कर्कश स्यश सम्बन्धी करन किया वैसा ही मृदु, गुर 
ओर लघु स्र्शो का वर्णन करना चाहिए! 
शीत, उष्ण, स्निग्ध ओर्‌ खक्ष स्र्शो का कथन वर्णो के समान 
करना चाहिए] 
* परमाणु पुद्गल ओर स्कन्धो का द्रव्यादि की अपेक्षा 
अल्पवहुत्व- 
प्र. भते !इन 
१. परमाणु-पुद्गली, 
२. संख्यातप्रदेश्ी, 
३. असंघ्यातप्रदेश्ी जर 
४. अनन्तप्रदेज्ी स्कन्यों में द्रव्य की अपेक्षा, प्रदेडा की 


अपेक्षा ओर द्रवयप्रदैश की अपेक्षा कौन-करिनसे अल्प 
यावत्‌ विद्ोपाधिकं है ? 


[ १८६० दव्यानुयोग-(३) 


उ. गोयमा ! १. सच्वत्योवा अणंतपएसिया खंधा उ. गौतम ! 9 द्रव्य की अपेक्षा सवसे अल्प अनन्तप्रदेशी 
दव्वट्खयाए, स्कन्ध है, 

२. परमाणु पोग्गटा दव्वट्ठ्याए अणंतगुणा, २. (उनसे) परमाणुपुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनन्तगुणे है, 

३ . संघेज्जपएसिया खंधा दव्वट्ठयाए संखेज्जगुणा, ३. (उनसे) संख्यातप्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 

संख्यातगुणे है, 

८. असखेज्जपएत्षिया खंघा दव्वट्‌ठ्याए असंखेज्जगुणा। ४. (उनसे) असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा 

असंख्यातगुणे है। 

पएमट्टयाए- प्रदेश की अपक्षा- 

9. सव्यत्थोवा अणंतपएसिया खंधा पएसर्‌व्याए, 9. अनन्तप्रदश्ी स्कन्ध प्रदेदा की अपेक्षा सवसे अल्प है। 

२. प्माणुपोगगला अपएसट्टयाए अणंतगुणा, २. (उनसे) परमाणु पुद्गल अप्रदशो की अपेक्षा अनन्तगुणे है। 

३. संज्जपएसिया खंधा पएसट्टयाए संखेज्जगुणा, ३. (उनसे) संख्यातप्रदेशी स्कन्ध प्रदेशों की अपेक्षा 

संख्यातगुणे है। 

४. अस्ंखेज्जपएत्िया खंधा पएसट्‌्ठ्याए ४. (उनसे) असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध प्रदेशों की अपेक्षा 
असंचेज्जगुणा, असंख्यातगुणे है। 

दव्वद्ट-पएसदर्टयाए- द्रव्य एवं प्रदेशों की अपेक्षा- 

9. मव्यत्थोवा अणंतपएसिया खंधा दव्वर्खयाए ते चेव १. सवसे अल्प द्रव्य की अपक्षा अनन्तप्रदेशी स्कन्ध है ओर 
पएसटूटयाए अजणंतगुणा, वे ही प्रदेशों की अपेक्षा अनन्तगुणे है । 

२. परमाणुपोग्गटा दव्वर्‌ूट अपएसट्‌ठ्याए अणंतगुणा, २. (उनसे) परमाणु पुदूगल द्रव्य एवं अप्रदेश की अपेक्ष 

अनन्तगुणे है। 

३. संखेज्जपएसिया खंधा दव्वट्टयाए संखेज्जगुणा, ३. (उनसे) संख्यातप्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्षा संघ्यात- 
ते चव पएसट्खयाए संखेज्जगुणा, गुणे है ओर वे ही प्रदेशों की अपेक्षा संख्यातुणे है। 

८. अस॒ंखन्जपएसिया खंधा दव्वट्‌ठयाए ४. (उनसे) असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध द्रव्य की अपेक्ष 
अगंसन्नगुणा, ते चेव पएसट्‌्टयाए असंल्यातगुणे ह ओर वै ही प्रदेशों की अपेक्षा 
अमरंेज्जगुणा। = -विया. स. २५, उ. ४ चु. ११८ असंल्यातगुणे है। 

५५. णगपए्माई पाग्गलाणं आगाहणाटिई पडच्च अप्पावहुयं- ९९. एक प्रदेशादि पुद्गला का अवगाहना ओर स्थिति की 
अपेक्षा जल्पवहुत्व- 
प. रमि णंभने 1१. एगपणसौगादमणं, प्र. भते! १. एक प्रदेशावगाढ, 
°" सदज्यवमोगह्रर्ण, २. संख्यातप्रदेशावगाढ ओर 
2. 2 जतपमोमाषछाण य पोगगलाणं दव्वट्‌टयाए ३. असंख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गल मे से द्रव्य की अपेक्षा, 
पाण दव्यटट्‌ प्रणसदटुटयाप्‌ कयरे कयरेरहितो परेश की अपेक्षा ओर द्वय प्रक की अपेक्षा से कौन किसे 
दः यकव विनमारियावा? अल्प यावत्‌ विहोपाधिक हैँ ? 
2. पव्या 1 ठ. स््यन्योवा एगपणमोगादरा प्रोग्गटा उ. गौतम ! 9, द्रव्य की अपेक्षा एक प्रदेदावगाढ पुद्गल एवे 
1 अल्पहि, 
व ५ मादर = पोमयया = दव्वटृटयाप २. (उनसे) संघ्यातप्रेशावगाढ पुद्गल द्रव्य की अप्षा 
(^ संघ्यातगुणे है 
4 ममता दव्वटटयाप्‌ ३. (उनसे) असरंघ्यातप्रदेज्ञावगाढ पुदृगट द्रव्य कौ अपेक्ष 
। अस्ंख्यातगुणे ईै। 
(+. प्रदेण की अपेक्ना- 
1. पग्र 9. एक प्रदेमावगाद पुदृगट एक प्रदे की अपेक्षा स॒वमे 


॥ 0, | अन्य ट। 
१ (क . (उने) मंख्यातप्रदेमावगाद पुग प्रेढा की अ्श्रा 


गव्यान्‌ग ध 
पस्यानगुणं £। 


.५। 


~~ -~ “~~~ ~~ ~-~-~ ~ - ~+, ~ 





पुद्गल अध्ययन 


३. असंखेज्जपएसोगाढय पोग्गला पएसट्खयाए 
असंखेज्जगुणा, 

दव्वदटूठपएसट्ठयाए- 

१. सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्ूठ 
अपएसट्‌्रयाए, 

२. संखेज्जपएसोगाढा पोग्गला॒ दव्वर्‌ठ्याए 


संखेज्जगुणा, ते चैव पएसट्‌ष्याए संखेज्जगुणा, 


३. असंखेज्जपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्‌टयाए 
असंखेज्जगुणा, ते चेव पएसटूटयाए 
असंखेज्जगुणा। 


. एएसि णं भते ! एगसमयटिर्ठ्दयाणं संखेज्जसमय- 
टिट्ईयाणं असंखेज्जसमयटि्ठईयाण य ॒पोग्गलाणं 
दव्वर्‌ूठ्याए पएसट्खयाए दव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे 
कयरेहिंतो अप्पावा जाव विसेसाचियावा? 
. गोयमा ! जहा आगाहणाए भणिया तहा टिर्ईए वि 
अग्पाबहूुयं भाणियव्वं। 

-विया. स. २५, उ. ४ सु. ११९-१२० 


१००. परमाणुपोग्गलाणं खंधाण य वण्णादं पड्च्च दव्वट्‌ठ्यारईहिं 


अप्पावहुयं- 


प. एएसि णं भ॑ते ! १. एगगुणकालगाणं, 


२. संखेज्जगुणकालगाणं, 

३. असंखेज्जगुणकाल्गाणं, 

४. अणंतगुणकालगाणय 

पोगगलाणं दव्वट्खयाए पएसटूखयाए दव्वटूट- 
पएसट्ठ्याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 

. गोयमा ! एएसिं जहा परमाणुपोग्गलाणं अप्पावहुयं 
तहा एएसिं पि अप्पावहुयं, 

एवं सेसाण वि वण्ण - गंध -रसाणं। 


. एएसि णं भ॑ते ! १ .एगगुणकक्खडाणं, 
२. संखेज्जगुणकक्खडाणं, 
३. असंखेज्जगुणकक्वडाणं, 
४. अणंतगुणकक्छडाण य पोग्गलाणं दव्वट्ठ्याए 
पएसट्‌ठ्याए दव्वर्ठ-पएसर्‌याए कयरे कयरेहितो 
अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा एगगुणकक्वडा पोग्गला 
दव्वदट्ठ्याए, 


२. संखेज्जगुणकक्छडा पोग्गला दव्वट्टयाए 
संखेज्जगुणा, 
३. असंखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दव्वद्खयाए 
असंखेज्जगुणा, 





१०0. 


३. (उनसे) असंख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गल प्रदेशा की 
उपेक्षा असंख्यातगुणे है। 

द्रव्य-प्रदेश की अपेक्षा- 

१. एक प्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य ओर अप्रदेश की अपेक्षा 
सवसे अल्प है। 

२. (उनसे) संख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा 
संख्यातगुणे है ओर वे ही प्रदेश की अपेक्षा 
संख्यातगुणे है। 

३. (उनसे) असंख्यातप्रदेशावगाढ पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा 
असंल्यातगुणे ह ओर वे ही प्रदेडा की अपेक्षा 
असंघ्यातगुणे है। 


. भर॑ते ! एक समय की स्थिति वाले, संख्यातसमय की स्थिति 


वाले ओर अस्तंल्यातसमय की स्थिति वाले पुद्गल मे द्रव्य 
की अपेक्षा, प्रदेशा की अपेक्षा ओर्‌ द्रव्य-प्रदेश की अपेक्षा 
कौन किससे अल्प यावतत्‌ विरोषाधिक है? 


. गौतम ! जैसे जवगाहना का अल्पवहुत्व कहा वैसे ही स्थिति 


का भी उल्पवहूत्व कहना चाहिए। 


परमाणु पुद्गल ओर स्कन्धं का वर्णादि की अपेक्षा द्रव्यादि 
विवक्षा दारा अल्पबहुत्व- 


प्र. 


भते ! इन १. एक गुण कृष्ण वर्ण वाले, 

२. संख्यातगुण कृष्ण वर्णं वाले, 

३. असंल्यातगुण कृष्ण वर्णं वाले जीर 

४. अनन्तगुण कृष्ण वर्ण वाले, 

पुद्गर मेँ द्रव्य विवक्षा, प्रदेश विवक्षा ओर द्रव्य-प्रदेश 
विवक्षा से कौन-किससे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


- गौतम्‌ {जिस प्रकार परमाणु-पुद्गलो का अल्प-वहुत्व कहा 


है उसी प्रकार इनका भी अल्प-वहुत्च कहना चाहिए। 


इसी प्रकार शेष वर्ण, गंध ओर रसो का अल्पवहुत्व कहना 
चाहिए। 


- भ॑ते ! इन १. एक गुण कर्क, 


२. संल्यात्तगुण कर्कश, 

३. असंल्यातगुण कर्कड ओर 

४. अनन्तगुण कर्कडा पुद्गले यें द्रव्य विवक्षा, प्रदेशा 
विवक्षा तथा द्रव्य-प्रदेश विवक्षा से कौन किसते अल्प यावत्‌. 
विशोषाधिक है ? 

गीतम ! १. एक गुण कर्क पुद्गल द्रव्य विवक्षा से सवसे 
अल्प रह, ॥ 
२. (उनते) संख्यातगुण कर्कश पुद्गल द्रव्य विवक्षा से 
संख्यातगुणे ह, 


३. अ असंख्यातगुण कर्कज्ञ पुद्गल द्रव्य विवक्षा से 
सख्यातगुणे ह, 


४ कणप बुर 11111111 ०. क 


द्रवयानुयोग-(३) 


४. अणंतगुणकक्खडा पोग्गला 

अणंतगुणा, 

पएसट्ठ्याए एवं चेव, 

णवरं-संखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला पएसदट्टयाए 

असंखेज्जगुणा, 

सेसं तं चेव। 

दव्वटूठ-पएसदट्ठयाए- 

१. सव्वत्थोवा एगगुणकक्वडा पोग्गला दव्वट्ट- 
पएसट्खयाए, 

२. संखेज्जगुणकक्छडा पोग्गला॒ दव्वट्ठयाए 
संखेज्जगुणा, ते चेव पएसट्रयाए संखेज्जगुणा, 


दव्वट्‌टयाए 


३. असंखेज्जगुणकक्खडा पोग्गला दव्वर्‌ूठ्याए 
असंखेज्जगुणा, ते चेव पएसट्ट्याए 
असंखेज्जगुणा, 

४. अणंतगुणकक्खडा पोग्गला दव्वट्ठयाष 


अणंतगुणा, ते चेव पएसट्ख्याए अणंतगुणा। 
एवं मउय-गुरु-लहुयाण वि अप्पाबहुयं। 


सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खाणं जहा वन्नाणं तहेव। 
-विया. स. २५, उ. ४, तु. १२१-१२५ 


१०१. परमाणुपोग्गलाणं खंधाण य॒ दव्वटूख-पएपसटूठ्याए 
कडजुम्माद्‌ परूवणं- 


प. 


उ. 


परमाणुपोग्गले णं भंते ! दव्वट्टयाए किं कडजुम्मे, 
तेओए, दावरजुम्मे, कलिओए ? 

गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तेओए, नो दावरजुम्मे, 
कलिजोए, 

एवं जाव अणंतपएसिए खंधे। 


. परमाणुपोग्गला णं भंते ! दव्वट्टयाए किं कडजुम्मा 


जाव कलिओगा? 


. गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय 


कटिओगा, 

विहाणादसेणं नो कडजुम्मा, नो तेओगा, नो 
दावरजुम्मा, कलिओगा, 

एवं जाव अणंतपएसिया खंधा। 


. पर्माणुपोग्गटे णं भते ! पएसट्ययाए किं कडजुम्मे 


जाव कलिओपए? 


. गौयमा ! नो कडजुम्पे, नो तेओए, नौ दावरजुम्मे, 


चश्निभमोए 
क॑टडए्‌) 


. दुपण्मिप्‌ णं भते ! खये पएसट्टयाए किं कडजुम्मे 


नावक्टिश्पर? 
! नः कडनुम्य, नो तेओषए, दावरजुम्ये, नो 


क 
~. ~ 
--- ~~ ~ = 
र च ॥ 
++ १५. 
* 


१०१. 


४. (उनसे) अनन्तगुण, कर्कश पुद्गल द्रव्य विवक्षा पे 

अनन्तगुणे है, 

प्रदेश विवक्षा से भी इसी प्रकार अल्पवहुत्व कहना चाहिपए्‌। 

विशेष-संख्यातगुण कर्क पुद्गल प्रदेश विवक्षा से 

असंख्यातगुणे र। 

शेष पूर्ववत्‌ कहना चाहिरए्‌। 

द्रव्य प्रदेशो की विवक्षा- 

9. एक गुण कर्कञ्ञ पुद्गल द्रव्य प्रदेश विवक्षा से सवते 

२. (उनसे) संल्यातगुण कर्कश पुद्गल द्रव्य विवक्षा से 
संख्यातगुणे है, वे ही प्रदेश विवक्षा से भी 
संख्यातगुणे दै, 

३. (उनसे) असंघ्यातगुण कर्क पुद्गल द्रव्य विवक्षा से 
असंख्यातगुणे है, वे ही प्रदेहा विवक्षा से असंघ्यात- 
गुणे है, 

४. (उनसे) अनन्तगुण कर्कडा पुद्गल द्रव्य विवक्षा से 
अनन्तगुणे है ओर वे ही प्रदेश विवक्षा से अनन्तगुणे है। 

इसी प्रकार मृदु, गुरु ओर लघु स्पर्शो का भी अल्पवहुत्व 

कहना चाहिए। 

शीत, उष्ण, स्निग्ध जर रुक्ष स्पर्शो का अल्प-बहुत्व 

वर्णो के अनुसार कहना चाहिए] 

परमाणु-पुद्गल ओर स्कन्धं का द्रव्य व प्रदेश की 

अपेक्षा से कृतयुग्मादि का प्ररूपण- 


. भ॑ते ! क्या द्रव्य की अपेक्षा (एक) परमाणु-पुद्गल कृतयुग 


है, त्योज हि, द्वापरयुग्म है या कल्योज है ? 


. गौतम ! वह कृतयुग्म, त्र्योज, द्वापरयुगमम नहीं है किन्तु 


कल्योज हे] 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त कहना चाहिए। 


. भ॑ते ! द्रव्य की अपेक्षा (वहुत) परमाणु-पुदूगल कृतयुग्म हं 


यावत्‌ कल्योज हैँ ? 


. गौतम ! सामान्य अदेश से कदाचित्‌ कृतयुग्म ह 


यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है। 

विषादे से-कृतयुग्म, त्योज ओर द्वापरयुग्म नहीं है किन्तु 
कल्योज हैँ। 

इसी प्रकार अनन्त प्रदेशी स्कन्धों पर्यन्त कहना चाहिए। 


. भ॑ते ! क्या एक परमाणु-पुद्गल प्रददा विवक्षा से कृतयुग 


यावत्‌ कल्योज है ? 


. गौतम ! वह कृतयुग्म, त्योज ओर द्वापरयुग्म नहीं हे, किन्तु 


कल्योज है] 


. भते ! द्विप्रदेशी स्कन्ध प्रदेश विवक्षा से कृतयुग्म 


यावत्‌ कल्योज हि ? 


. गौतम ! वह कृतयुग्म, त्योज या कल्योज नहीं है किन्तु दापर 


युग्म हे। 





प. 


उ. 


प. 


तिपएसिए णं भ॑ते ! खंधे पएसटूठयाए किं कडजुम्मे 
जाव कलिओए ? 

गोयमा ! नो कडजुम्पे, तेओए, नो दावरजुम्मे, नो 
कलिओप्‌। 

चरउप्पएसिए णं भ॑ते ! खंधे पएसट्ल्याए किं कडजुम्मे 
जाव कलिओए ? ' 


. गोयमा ! कडजुम्मे, नो तेओए, नौ दावरजुम्मे, नो 


4 


(५। 


कलिमोए। 

पंचपएसिए जहा परमाणुपोग्गले। 
छष्पएसिए जहा दुपएसिए। 
सत्तपएसिए जहा तिपएसिए। 


अट्टपएसिए जहा चउप्यएसिए। 
नवपएसिए जहा परमाणुपोग्गले। 
दसपएसिए जहा दुपएसिए) 


. संखेज्जपएसिए णं भते ! खंधे पएसट्वयाए किं 


कडजुम्मे जाव कलिओगे ? 


. गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिओगे। 


एवं असंखेज्जपएसिए वि, अणंतपएसिए वि। 


. परमाणुपोग्गला णं भते ! पएसट्ठ्याए किं कडजुम्मा 


जाव कल्िओगा? 


. गोयमा । ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय 


कलिओगा, 
विहाणदेसेणं नो कडमजुम्मा, नो तेओगा, नो 
दावरजुम्मा, कल्िओगा। 


, दुपएसिया णं भते ! खंधा पएसट्ठ्याए किं कडनजुम्मा 


जाव कलिओगा ? 


 गोयमा ! ओघदेसेणं सिय कडजुम्मा, नो तेओगा, सिय 


दावरजुम्मा,नो कलिजगा, 
विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, नो तेओगा, दावरजुम्मा, 
नो कश्जगा। 


, तिपएसिया णं भते ! खंधा पएसट्‌ठ्याए किं कडजुम्मा 


जाव कलिओगा? 


. गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय 


कलिओगा, 
विहाणादेसेणं नो कडजुम्मा, तेञओगा, नो दावरजुम्मा, 
नो कलिओगा, 


. चउष्पएसियाणं भते ! खंधा पएसट्खयाए किं कडजुम्मा 


जाव कलिओगा ? 


- गोयमा } ओघादेसेण वि, विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, 


नो तेगा, न दावरजुम्मा, नो कलिओगा। 
पंचपएसिया जहा परमाणुपोग्गला। 


प्र. 


उ. 


भ॑ते ! त्रिप्रदेसी स्कन्धः प्रदेहा विवक्षा से कृतयुग्म 
यावत्‌ कल्योज ह ? 

गौतम { वह कृतयुगम, दापरयुग्म या कल्योज नहीं है किन्तु 
त्यज है। 


. भते ! चतुष्प्रेशिक स्कन्ध प्रदेश विवक्षा से कृतयुगम यावत्‌ 


कल्योज है? 


. गौतम ! वह कृतयुग्म है किन्तु त्र्योज, द्वापरयुग्म या कल्योज 


नहीं है। 

परमाणु-पुद्गल के समान पांच प्रदेशी स्कन्ध का कथन है। 
दवि-प्रदेशिक स्कन्ध के समान षटूप्रदेशी स्कन्ध का कथन है। 
तीन-प्रदेशिक स्कन्ध के समान सप्तप्रदेशी स्कन्ध का 
कथन हे। 

चतुखप्रदेशी स्कन्ध के समान अष्टग्रदेशी स्कन्ध का कथन है। 
परमाणु-पुद्गल के समान नौ प्रदेशी स्कन्ध का कथन हे। 
दिप्रदेशी स्कन्ध के समान दस प्रदेशो स्कन्ध का कथन है। 


. भते ! संख्यातप्रदेशी स्कन्ध प्रदेशविवक्षा से कृतयुग्म 


यावत्‌ कल्योज है ? 

गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म है यावत्‌ कदाचित्‌ 
कल्योज है1 

इसी प्रकार असंख्यातप्रदेशी स्कन्ध ओर अनन्त प्रदेशी 
स्कन्ध के सम्बन्ध में भी कहना चादिए। 


. भते ! क्या (वहुत) परमाणु-पुद्गल प्रदेश विवक्षा से 


कृतयुग्म यावत्‌ कल्योज है ? 


- गौतम ! सामान्य अदेश से कदापित्‌ कृतयुग्म है 


यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है। 


विोषादेड से कृतयुग्म, त्योज या दापरयुग्म नही हँ किन्तु 
कल्योज है । 


- भते ! द्विप्रदेशी स्कन्ध प्रदेशा विवक्षा से कृतयुग्म यावत्‌ 


कल्योज है ? 


. गौतम ! सामान्यादेश से कदाचित्‌ कृतयुग्म हँ ओर कदाचित्‌ 


दवापरयुग्म हे किन्तु तर्योज ओर कल्योज नहीं हे । 


विङोषादेश से कृतयुग्म, व्योज या कल्योज नहीं ह किन्तु 
ापरयुग्न है। 


- भते ! तीन प्रदेकी स्कन्य प्रदेश विवक्षा से कृतयुग्म 


यावत्‌ कल्योज है ? 


- गौतम ! सामान्य आदेश से कदाचित्‌ कृतयुग्म 


यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज है। 


विषादे से कृत्तयुग्म, द्वापरयुग्म या कल्योज नहीं हं 
किन्तु व्योज हे। । 


- भते ! चतुष्पदेश्ी स्कन्य प्रदेश विवक्षा से कृतयुग्म 


यावत्‌ कल्योज है ? 


- गौतम ! सामान्य जीर विज्ञेष आदेश से कृतयुग्म ह किन्तु 


त्चोज, दापरयुग्म जीर कल्योज नही है। 
पांच परदेशी स्कन्धो का कथन परमाणु-पुटूगलों के समान है, 


हि) 
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उ. 


दुपएसिया णं भ॑ते ! खंधा किं कडजुम्मपएसोगाढा जाव 
कल्िओगपएसोगाढा ? 
गोयमा ! ओघादेसेणं कडजुम्मपएसोगादा, नो 
तेञओगपएसोगाढा, नो दावरजुम्मपएसोगाढा, नो 
कलिओगपएसौगाटा, 


विहाणदेसेणं नो कडजुम्मपएसोगाढा, नो 
तेञगपएसोगाढा, दावरजुम्मपएसोगादढा वि, 
कलिओगपएसोगाढा वि। 


. तिपएसिया णं भते ! खंधा किं कडजुम्मपएसौगाढा 


(१ 


जाव कलिओमपएसोगाढा ? 


. गोयमा ! ओघदेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा, नो 


तेओगपएसोगाढा, नो दावरजुम्मपएसोगाढा, नो 
कलिओगपएसोगाढा, 

विह्मणदेसेणं नो कडजुम्मपएसोगाढा, 
तेओगपएसोगाढा वि, दावरजुम्मपएसोगाढा वि, 
कलिओगपएसोगाढा वि, 


. चडष्पएसिया णं भते ! खंधा किं कडनुम्मपएसोगाढा 


जाव कलिओगपएसोगाढा ? 


. गोयमा ! ओघदेसेणं कडजुम्मपएसोमाढा, नो 


तेओगपएसोगाढा, नौ दावरजुम्मपएसोगाढा, नो 
कलिओगपएसौगाढा, 


विहाणदेसेणं कडजुम्मपएसोगाढा वि जाव 
कलिओगपएसोगाढा चि। 
एवं जाव अणंतपएसिया। 

. परमाणुपोग्गले णं भते ! किं कडजुम्मसमयटिटईए जाव 
कलिओगसमयदटिईए ? 

. गोयमा । सिय कडजुम्मस्षमयरिटईए जाव सिय 
कलिओगसमयरिठईए, 
एवं जाव अणंतपएसिए। 


. परमाणुपोग्गला णं भ॑ते ! किं कडनुम्मसमयरि्टईया 


जाव कलिओगसमयरिटईया ? 


. गोयमा } ओघादेसेणं-सिय कडजुम्मसमयटिररईया जाव 


सिय कलिओग्षमयरिरटईया, 
विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयटिटिरईया 
कलिओगसमयरिरईया वि, 

एवं जाव अणंतपएसिया। 


वि जाव 


. परमाणुपोग्गले णं भते ! काल्वननपज्जवेहिं किं 


कडजुम्मे, तेओगे, दावरजुम्मे, कलिओगे ? 


. गौयमा ! जहा ठिईए वत्तव्वया एवं वनेसु वि सव्वेसु, 


गंधपुवि। 
एवं रसेसु वि जाव महुरो रसोत्ति। 


. अणंतपएसिए्‌ णं भ॑ते 1 खेधे कस्डफामपन्जवेहिं कि 


करजुम्मे, तेने, दावरजुम्ये, कलिओगे ? 


प्र. 


उ. 
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भ॑ते ! क्या (वहत) दिप्रदेशञी स्कन्ध कृतयुग प्रदेशावगाढ है 
यावत्‌ कल्योज प्रदेशावगाद रहै ? 

गौतम ! सामान्यादेश से कृतयुग्म-प्रदेशावगाढ है किन्तु 
त्योज, द्वापरयुग्म ओर कल्योज प्रदेशावगाढ नहीं है। 


विरोषादेश से कृतयुग्म प्रदेशावगाढ ओर त्रयोज 
प्रदेशावगाढ नहीं है किन्तु द्वापरयुग्म प्रदेशावगाढ भी है 
ओर कल्योज प्रदेशावगाढ भी है। 


. भते ! क्या (बहुत) श्रिप्रदे्ी स्कन्ध कृतयुगम प्रदेशावगाढ हँ 


यावत्‌ कल्योज प्रदैशावगाट हँ ? 


. गौतम ! सामान्यादेडा से कृतयुग्म प्रदेशावगाढ है किन्तु 


त्योज, द्वापरयुग्म ओर कल्योज प्रदेशावगाढ नहीं है। 


विशेषादेक से कृतयुग्मप्रदेशावगाढ नहीं है किन्तु तर्योज, 
दवापरयुग्म ओर कल्योज प्रदेशावगाढ है। 


. भते ! क्या (व्हुत) चतुष्प्रदेशी स्कन्ध कृतयुग्म प्रदेशावगाढ 


है यावत्‌ कल्योज प्रदेशावगाढ है ? 


. गौतम ! सामान्यादेश्च से कृतयुग प्रदेशावगाढ है, किन्तु 


व्योज, द्वापरयुग्म या कल्योज प्रदेशावगाढ नहीं है। 


विह्ञेषदेशा से कृतयुग्म प्रदेशावगाढ भी ह यावत्‌ कल्योज- 
प्रदेशावगाढ भी है। 


इसी प्रकार अनन्त प्रदेशी स्कन्धो पर्यन्त कहना चाहिए। ` 


. भ॑ते {क्या (एक) परमाणु-पुद्गल कृतयुग समय की स्थिति 


वाला है यावत्‌ कल्योज समय की रिथिति वाला है? 


- गौतम ! कदाचित्‌ कृतयुग्म समय की स्थिति वाखा है यावत्‌ 


कदाचित्‌ कल्योज समय की स्थिति वाला है। 
इसी प्रकार अनन्तप्रदेशी स्कन्ध पर्यन्त कहना चाहिए। 


. भते ! क्या (वहत) परमाणु-पुद्गल कृतयुग्म समय की 


स्थिति वाले है यावत्‌ कल्यीज समय की स्थिति वाले है? ` 


- गौतम ! सामान्यादेडा से कदाचित्‌ कृतयुग्म समय की स्थिति 


वाले < यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज समय की स्थिति वाले 8। 
विरेपादेश से कृतयुग्म समय की स्थिति वाले भी है 
यावत्‌ कल्योज समय की स्थिति वले भीरहै। 


इसी प्रकार अनन्त प्रदेशी स्कन्धा पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 


भते ! (एक) परमाणु-पुद्गर कृष्णवर्ण पर्यायो की अपेक्षा 


क्या कृतयुग्म, ज्योज, दापरयुग्म ओर कल्योज है ? 


- गौतम ! जिस प्रकार स्थिति के सम्बन्ध मे कहा है उसी प्रकार 


सभी वर्णो ओर गंघो के लिए भी कहना चाहिए। 


इसी प्रकार मधुर रस पर्वन्त सभी रसो के लिए भी कहना 
चाहिए) - 


- भते ! (एक) अनन्तप्रटे्ी स्कन्य कर्कदा स्प पर्यायो की 


अपक्ता क्या कृतयुगम, व्योज, द्वापरयुग्म अर कल्योज ह ? 


५८१. द्रव्यानुयोग-(३) 


१०३. 


उ. गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कठल्िओगे। 


प. अणंतपएसिया णं भते ! खंधा कक्खडफासपज्जवेहिं 
किं कडजुम्मा, तेओगा, दावरजुम्मा, कलिजीगा ? 

उ. गोयमा ! ओघादेसेणं सिय कडजुम्मा जाव सिय 
कल्ओगा, 
विहाणादेसेणं कडजुम्मा वि जाव कलिओगा चि। 
एवं मउय-गरुय-लहूया वि भाणियव्वा, 


सीय-उसिण-निद्ध-लुक्खा जहा वन्ना। 

-विया. स. २५, उ. ४, सु. १५१७३ 
अण्णरत्धियाणं खंधस्स साहण्ण भेयस्स धारणा निराकरण 
पषूवणं- 
अण्णरद्िया णं भंते ! एवमाईक्खंति जाव एवं परूवेति- 


दो परमाणु पोग्गला एगयओ न साहण्णंति। 
प. कम्हा दो परमाणु पोग्गला एगयओ न साहण्णंति ? 
उ. दोण्हं परमाणुपोग्गलाणं नलिथ सिणेहकाए, 
तम्हा दो परमाणु पोग्गला एगयओ न साहण्णंति, 
तिण्णि परमाणु पोग्गला एगयज साहण्णंति। 
प. कम्हा तिण्णि परमाणु पोग्गला एगयञ साहण्णंति ? 
उ. तिण्हं परमाणुपोग्गलणं अवथ सिणेहकाए, 
तम्हा तिण्णि परमाणुपोग्गला एगयओ साहण्ण॑ति, 
ते भिज्जमाणा दुहा वि, तिहा वि कज्ज॑ति। 


दुहा कज्जमाणा एगयज दिवडढे परमाणु पोग्गले भवद्‌, 
एगयज वि दिवडूढे परमाणु पोग्गले भव्‌। 
तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणु पोगगला भवंति, 


एवं चत्तारि। 


पंच परमाणु पोग्गल्ा एगयओ साहण्णंति। 
एगय साहण्णित्ता दुक्त्ताए कज्जंति। 
दुक्खे वि य णं से सासए सया समियं उवचिज्जद्‌ य 
अवचिज्जइ य] 
प. से कहमेयं भ॑ते ! एवं ? 
उ. गोयमा ! जं णं ते अण्णउत्थिया एवमाइक्खंति जाव एवं 
परूवेति- 
दो परमाणु पोग्गला एगयओ न साहण्णंति जाव- 
द्क्खे वि य णं सासए सया समियं उवचिज्ज्‌ य 
अवचिज्जई य। 
जे ते एवमाहंसु मिच्छ ते एवमाहंसु, 
अहं पुण एवमाइक्खामि जाव एवं पर्वेमि- 
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उ. गौतम ! वह कदाचित्‌ कृतयुग्म है 
कल्योज है। 
प्र. भर॑ते ! (वहुत) अनन्तप्रदेशी स्कन्य कर्क्ञा स्पा पर्यायो की 
उपिक्षा क्या कृतयुग्म, व्योज, दवापरयुग्म जौर कल्योज ई? 
उ. गौतम ! सामान्ये से कदाचित्‌ कृतवुगम ह 
यावत्‌ कदाचित्‌ कल्योज ह, 
विङेपादेश से कृतयुग भी है यावत्‌ कल्योज भी ह। 
इसी प्रकार मृदु, गुरु जर लघु स्यर्श के सम्बन्ध मेँ कहना 
चादिए। 
शीत, उष्ण, ल्िग्ध अजर रुक्ष स्पर्शा का वर्णो के समान 
कथन करना चादिए। 
अन्यतीर्थिकों की स्कन्ध के संघात ओर भेद की धारणा 
निराकरण का प्रर्पण- 
भते ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते ह-यावत्‌ इस प्रकार 
प्ररूपणा करते हैं कि- 
“दो परमाणुपुदगल' एक साथ नहीं चिपकते ह। 
प्र. दो परमाणु पुद्गल एक साथ क्यों नहीं चिपकते हं ? 
उ. दो परमाणु पुद्गलं मे चिकनापन नहीं है। 
इसलिए दो परमाणुपुदगठ चिपकते नहीं है। 
तीन परमाणु पुद्गल एक साथ चिपकते ह| 
प्र. तीन परमाणु-पुद्गल एक साथ क्यों चिपकते है ? 
उ. तीन परमाणु-पुद्गल मे चिकनापनहै। ` 
इसकिए तीन परमाणु-पुद्गल एक साथ चिपकते है। 
तीन परमाणुपुद्गलँ के दो विभाग भी होते है ओर तीन 
विभाग भी होते है। 
दो विभाग किये जावे तो एक जर डेढ़ परमाणु होता है ओर 
दूसरी तरफ भी डेढ़ परमाणु होता है। 
तीन विभाग किये जावे तो अलग-अलग तीन परमाणु 
पुद्गल हो जाते है। 
इसी प्रकार चार परमाणु-पुद्गलो के संवंध में कहना 
चाहिए। 
पच परमाणु पुद्गल एक साथ चिपक जाते है, 
एक साथ चिपक कर वे दुःख खूप में परिणत हौ जते है। 


वह दुःख शरवत है ओर सदा सम्यक्‌ प्रकार से उपचय तथा 
अपचय को प्राप्त होता है। 
प्र. भते } जन्यतीर्थिकों का यह कथन कैसा है? 


यावत्‌ कदाचित्‌ 


उ. गौतम ! अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते है यावत्‌ इस 


प्रकार जो प्ररूपणा करते हैँ कि- 
दो परमाणु पुद्गर एक साथ नहीं चिपकते हैँ यावत्‌ 
वह दुःख शाङ्वत है, सदा सम्यक्‌ प्रकार से उपचय तथा 
अपचय को प्राप्त होता है। 
उन्टयँने जो इस प्रकार कहा है वह मिथ्या कहा है। 
गौतम ! मै इस प्रकार कहता ह यावत्‌ प्ररूपणा करता 


पुद्‌णक अध्ययन 
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प. 
उ. 
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"दो परमाणु पोग्गला एगयओ साहण्ण॑ति।' 


, कम्हा दो परमाणु पौग्गला एगयओ साहण्णंति ? 
. दोण्हं परमाणु पोग्गलाणं अत्थि सिणेहकाए, 


तम्हा दो परमाणु पोग्गला एगयओ साहण्ण॑ति, 
ते भिज्जमाणा दुहा कज्जंति, 

दुहा कज्जमाणा- 

एगयओ परमाणु पोग्गले, 

एगयओ परमाणु पोग्गरे भव। 

तिष्णि परमाणु पोग्गला एगयओ साहण्णंति। 


. कम्हा तिण्णि परमाणु पोग्गला एगयओ साहण्णंति ? 
. तिण्ं परमाणु पोग्गल्मणं अस्थि सिणेहकाए, 


तम्हा तिण्णि परमाणु पोग्गला एगयओ साहण्णंति। 
ते भिज्जमाणा दुहा वि, तिहा वि कज्जंति। 


दुहा कल्जमाणा एगयज परमाणु पोग्गले, 


एगयओ दुपएसिए खंधे भवः। 
तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणु पोग्गला भवंति, 
एवं चत्तारि। 


पंच परमाणु पोग्गला एगयओ साहण्णंति, 

एगयजओ साहण्णित्ता वंधत्ताए कज्जंति, 

खंधेवियणं ते असासए सया समियं उवचिज्जद्‌ य 
अवचिज्जई य। -विया, स. 9, उ. १0, सु. 9 


निक्येव विहिणा खंधस्स पर्वणं- 


सेकिंतंखंधे? 

खेधे चरच्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. नामखंधे, २. ठवणाखंधे, 
३. दव्वखंधे, ४. भावखंधे। 


. सेकिंतंनामखंधे? 
, नामखंधे जस्स णं जीवस्स वा अजीवस्स वा जाव खंधे 


ति णामं कज्जइ्‌, से तं णामखंधे। 


. सेकिंतं ठवणाखंधे ? 
. ठवणाखंधे जण्णं कटुकम्मे वा जाव वराडेदवाएगो वा 


अणेगा वा सव्भावटवणाए वा असव्भावटवणाए वा 
खंधे इ सवणा ठविज्मई, से तं ठवणाखंधे। 


. णाम-रवणाणं को पइविसेसो ? 
. नामं आवकहियं रवणा त्तरिया वा होज्जा 


आवकहिया वा। 


. सेकितंदव्यखंधे ? 
 देव्वखंधे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


„ जगममोय, 
. नौ जागमसोय। 
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“दो परमाणुपुद्गल एक साथ चिपक जते है! 


. दो परमाणु पुद्गल एक साय क्यों चिपक जाते हैँ ? 
. दोनों परमाणु पुद्गले मे चिकनापन है, 


इसलिए दो परमाणु पुदगर एक साथ चिपक जाते है। 
उन दो परमाणु पुद्गलं के दो भाग किये जा सकते है, 
उन दो परमाणु पुद्गलं के दो विभाग किये जावे तो- 
एक ओर एक परमाणु पुद्गल रहता है। 

एक ओर एक परमाणु पुदगर रहता है। 

तीन परमाणु पुद्गल एक साथ चिपकते है। 


. तीन परमाणु पुद्गल एक साथ क्यो चिपक जाते हैँ ? 
. तीन परमाणु पुद्गलं मे चिकनापन है, 


इसलिए तीन परमाणु पुद्गल एक साथ चिपक जाते है। 
तीन परमाणु पुद्गलों के विभाग किये जावे तो-दो विभाग 
भी होते हैँ ओर तीन विभाग भी होते है। 

दो विभाग किये जाने पर एक ओर एक परमाणु पुद्गल 
रहता है। 

एक ओर एक द्विप्रदेश्ी स्कन्ध होता है। 

तीन विभाग करने पर तीन परमाणु पुद्गल होते है। 

इसी प्रकार चारो परमाणु पुद्गलों के सम्बन्ध मेँ धी कहनी 
चाहिए। 

पच परमाणु पुद्गल एक साथ चिपक जाते है। 

एक साध चिपककर स्कन्ध वन जाते है। 

वह स्कन्ध अङ्ञाश्वत है ओर वह सदा सम्यकू प्रकार से 
उपचय तथा अपचय को प्राप्त होता है। 


निक्षेप विधि से स्कन्ध का प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


| 


स्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
स्कन्ध चार प्रकार के कटे गए है, यथा- 


१. नामस्कन्ध, २. स्थापना स्कन्य, 
३. द्रव्य स्कन्ध, ४. भावस्कन्ध। 


. नामस्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
. जिस किसी जीव या अजीव का यावत्‌ स्कन्ध" यह नाम 


रखा जाता है, उसे नामस्कन्ध कहते है। 


. स्थापनास्कन्य का क्या स्वख्प है? 
- काष्ठकर्म यावत्‌ वराटक में एक अथवा अनेक स्कन्ध की 


सद्भाव या असद्भाव खूप से स्यापना की जाती है वह 
स्थापनास्कन्य हे। 


. नाम ओर स्थापना में क्या अन्तर है? 
~ नाम यावत्कयिके (वस्तु के अस्तित्व रहने तक) होता है 


परन्तु स्यापना इत्वरिक (स्वल्पकालिक) ओर्‌ यावत्कथिक 
दोनीं प्रकार की होती हे। 

दरव्यस्कन्य का क्या.स्व्प ह? 

द्रव्यस्कन्य दो प्रकार का कहा गया ह, यथा- 

१. आगम से द्रव्य स्छन्व, 

२. नो जागम से द्रव्य स्कन्ध। 


द्रव्यानुयोग-(३) 


प. 
उ. 
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से किं तं आगमओं दव्वखंधे ? 

आगमओ दव्वलंधे जस्स णं खंधे इ पयं सिक्छियं, 
ठियं, जियं मियं जाव णेगमस्स एगे अणुवरत्तं 
आगम एगे दव्वखंधे, 

दो अणुवरत्ता आगम दोण्णि दव्वखंधाई, 

तिण्णि अणुवरत्ता आगमओ तिण्णि दव्वखंधाद्‌ 

एवं जावहया जणुवउत्ता तावइया ताईं दव्वखंधाई। 


एवमेव चवहारस्स वि। 


संगहस्स एगो वा अणेगा वा अणुवरत्तो वा, 

अणुवरत्ता वा दव्वखंधे वा दव्वखंधाणि वा से एगे 
दव्वखंधे। 

उन्जुसुयस्स एगो अणुवरत्तो आगमओ एगे दव्वखंधे, 
पुहत्तं णेच्छद्‌। 

तिण्हं सदणयाणं जाणए अणुवरत्ते अवद, 

कम्हा जइ जाणए कहं जणुवरत्ते भवई्‌। 

से त्तं आगम दव्वखंधे। 


, सेकिंतंणो आगम दव्वखंधे ? 
. णो आगमओ दव्वखंघे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जाणगसरीरदव्वखंधे, २. भवियसरीरदव्वखंधे, 
३. जाणगसरीरभवियसरीरवद्रिते दव्वखंधे। 


. सेकिंतं जाणगसरीरदव्वखंधे ? 
. जाणगसरीरदव्वखंधे खंघधे इ पयल्थाहिगार जाणगस्स 


जं सरीरयं ववगय चुयचावित चत्त देहं जीव विष्पजदं 
सेज्जागयं वा संथारगयं वा सिद्धसिलातलगयं वा 
पासित्ताणं कोद भणेज्जा-अहो! णं इमेणं सरीरं 
समुस्सएणं जिणदिद्वेणं भावेणं खंधे त्ति पयं आघवियं 
पण्णवियं परूचियं दसियं निदंसियं उवदंसियं। 


जहा को दिदंतो ? 
अयं महुकंभे आसी, अयं घयकुंभे आसी, से त्तं जाणग 
समीर दव्वखंधे। 


. सेकिंतं भविवस्गीरदव्वखंधे ? 
. भवियसरीरदव्वखंधे जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते 


इमेणं चव सरीरसमुस्सएणं आदत्तएणं जिणोवदट्ठेणं 
एध इ पयं स य काट सिक्खिस्सइ ण ताव सिक्द। 


जाको दिट्रतौ? 


. अवं मदुकुभे भविस्सउ, अयं घयकुम्भे भविस्सद, से त्तं 


भविदसरीर दच्वखेध। 


> {~~ ~ जापानममीरभवियसमीरवटरित्ते ~. <+ ------ ~ टव्यछंघे ८ 
. > {ठत ापयमरीरभवियपमीरवटरित्ते दव्यखंधे ? 


प्र. आगमद्रव्यस्कन्ध का क्या स्वख्प ह ? 

उ. जिसने स्कन्ध पद को सीखा है, स्थित किया है, जित, मित 
किया है यावत्‌ नैगमनय की अपेक्षा एक अनुपयुक्त आसा 
आगम से एक द्रव्यस्कन्ध है, 
दो अनुपयुक्त आये आगम से दो द्रव्य स्कन्ध, 
तीन अनुपयुक्त आत्माये तीन आगमद्रव्यस्कन्ध रै, 
इस प्रकार जितनी भी अनुपयुक्त आत्माय है, उतने दी 
आगमद्रव्यस्कन्ध जानना चाहिये। 
इसी प्रकार व्यवहारनय भी आगमद्रव्यस्कन्ध के भेद 
मानता है। 
संग्रहनय एक अनुपयुक्त आतमा एक द्रव्य स्कन्ध ओर अनेक 
अनुपयुक्त आलमायें अनेक द्रव्यस्कन्ध नहीं मानता है, किन्तु 
सभी को एक ही द्रव्यस्कन्ध मानता है। 
ऋजुसूत्रनय एक अनुपयुक्त आला एक आगमद्रव्यस्कन्ध 
मानता है। वह भेदो को स्वीकार नहीं करता ह। 
तीनों शव्दनय अनुपयुक्त ज्ञायक को अवस्तु मानते है। 
क्योकि जो ज्ञायक है वह अनुपयुक्त कैसे हो सकता है? 
यह आगम द्रव्यस्कन्ध का स्वशूप है। 


प्र. नो आगमद्रव्यस्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
उ. नो आगमद्रव्यस्कन्ध तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. ज्ञायकसरीरटद्रव्यस्कन्ध, २. भव्यरीरद्रव्यस्कन्ध, 
३. ज्ञायकशरीरभव्यहारीरव्यतिरिक्तद्रव्यस्कन्ध। 


प्र. ज्ञायकसरीर द्रव्यस्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
उ. स्कन्ध पद के अर्थाधिकार को जानने वाले के व्यवपगत 


(चैतन्यरहित) चित चावित (प्राणरहित) त्यक्त देह जीव 
विप्रमुक्त शरीर को रौय्यागत संस्तारकगत सिद्धसिलागत 
देखकर कोई करहे-अहो ! इस शरीरपिण्ड से 
(जिनोपदिष्टभाव से) स्कन्धपद का अध्ययन किया था, 
ज्ञापित, प्ररूपित, दर्शित, निदर्ित ओर उपददिति किया 
था, वह ज्ञायक शरीर द्रव्य स्कन्ध है ? 

इसका कोई दृष्टान्त है ? 

यह मधुकुभ था, यह पतकुभ था, यह ज्ञायकशरीर- 
द्रव्यस्कन्ध का स्वरूप है। 


प्र. भव्यङरीरद्रव्यस्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
उ. समय पूर्णं होने पर यथाकाल कोई योनिस्थान से वाहर्‌ 


निकला ओर वह इस प्राप्त शरीरसंघात से भविष्य मे 
जिनोपदिष्ट भावानुसार स्कन्ध पद को सीलेगा किन्तु अभी 
नहीं सीखता है। 


प्र. उसके लिए क्या दृष्टान्त है ? 
उ. यह मधुकं होगा या घृतकुम् होगा एेसा कहा जाता है, यह 


भव्यग्ारीरद्रव्यस्कन्ध है। 


प्र. ज्ायकरशरीर भव्यशारीर व्यतिरिक्त द्रव्यस्कन्ध का क्या 


स्वरूप है ? 


उ. 


१ 


ष 


जाणगसरीरभवियसरीरवद्रित्ते दव्वखंधे तिविहे 
पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सचित्ते, २ . अचित्ते, ३ . मीसए। 


से किं तं सचित्तदव्वखंधे ? 

. सचित्तदव्वखंधे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. हयखंधे, २. गयखंधे, 
३. किन्नरखंधे, ४. किंपुरिसखंध, 
५. महोरगखंधे, ६. उसभखंधे। 
से तं सचित्त दव्वखंधे। 
से किं तं अचित्तदव्वखंधे ? 


अचित्तदव्वखंधे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
दुपएसिए खंधे, तिपएसिए खंधे जाव दसपएसिए खंधे, 
संलेज्जपएसिए खंधे, असंखेज्जपएसिए खंधे, 
अणंतपएसिए खंधे, से त्तं अचित्तदव्वखंधे। 


. सेकिंत्तं मीसदव्वखंधे ? 
. मीसदव्वलंधे अणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


सेणाए अग्गिमिखंधे, सेणाए मज्छिमखंधे, सेणाए 
पष्छिमखंधे, से त्तं मीसदव्वखंधे। 

अहवा जाणगसरीरभवियसरीरवदरित्ते दव्वखंधे 
तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कसिणखंधे, 

३. अणेगदवियखंधे। 


२. अकसिणखंधे, 


. सैकितं कसिणखंधे ? 
. कसिणखंधे से चेव हयक्खंधे गयक्खंधे जाव 


उसभखंधे, से त्तं कसिणखंघे। 
सेकिंतंअकसिणखंधे ? 


. अकसिणखंधे से चेव दुपएसियाई खंधे जाव 


अणंतपएसिए खंधे। 
पेत्तंजकसिणखंघे। 


. सेकिंतं अणेगदवियखंधे ? 
. अणेगदविय खंधे तस्सेव देसे अवचिए तस्सेव देसे 


उवचिए से त्तं मणेगदवियखंधे। 

से त्तं जाणगसरीरभवियसरीरवदरिते दव्वखंधे। 
से त्तं नोआगम दव्वखंधे। 

सत्तं दव्यएंधे। 


. सेकिंतंभावखंये? 
. भाव खंधे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जगमजय, २. नोआगम य। 


. सैकितंञजागमसो भाव खंधै? 


सेत्तंजागमओो भारखंपे। 
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ज्ञायकरारीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तद्रव्यस्कन्ध तीन प्रकार 
काकहा गया है, यथा- 


१. सचित्त, २. अचित्त, ३. मिश्र। 


. सचित्तद्रव्यस्कन्य का क्या स्वरूप है ? 
. सचित्तद्रव्यस्कन्ध अनेक प्रकार के कहे गये है, यया- 


१. हय (अश्व) स्कन्ध, 
३. किञ्नरस्कन्ध, ४. किपुरुषस्कन्ध, 

५. महोरगस्कन्ध, ६. वृषभ (वैल) स्कन्ध 
यह सचिततद्रव्य स्कन्ध का स्वरूप है। 


२. गज (हाथी) स्कन्य, 


„ अचित्तद्रव्यस्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
. अचित्तद्रव्यस्कन्ध अनैक प्रकार का कहा गया है, यथा- 


दिप्रदेज्ञी स्कन्ध, त्िपरदेशी स्कन्ध यावत्‌ दसप्रदेशी स्कन्ध, 
संख्यातप्रदेडी स्कन्ध, जसंख्यातप्रदेशी स्कन्ध, उनन्तप्रदेशी 
स्कन्ध, यह अचिततद्रव्यस्कन्ध का स्वरूप है। 


. मिश्द्रव्यस्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
. मिश्दरव्यस्कन्ध अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा- 


सेना का अग्रिम स्कन्ध, सेना का मध्य स्कन्ध, सेना का 
अंतिम स्कन्ध, यह मिश्रद्रव्यस्कन्ध का स्वरूप है। 


अथवा ज्ञायकरारीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तद्रव्यस्कन्य के 
तीन प्रकार है, यथा- 


१. कृल्सतस्कन्ध, २. अकृल्छस्कन्ध, 
३. अनेकद्रव्यस्कन्ध। 
. कृतस्स्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 


. हयस्कन्ध, गजस्कन्ध यावत्‌ वृषभस्कन्ध जो पूर्व मेँ कटे है 


वही कृत्सतस्कन्ध है। यही कृल्छस्कन्ध का स्वरूप है। 


. अकृल्स्कन्ध का क्या स्वख्प है ? 
~ अकृत्सस्कन्ध पूर्व मेँ कहे गये द्विप्रदेशी स्कन्ध 


यावत्‌ अनन्तप्रदेडी स्कन्य है। 
यह अकृतस्नस्कन्ध का स्वरूप है। 


. अनेकद्रव्यस्कन्ध का क्या स्वरूप है ? 
. एक देश अपचित ओर एक देश उपचित भाग मिलकर 


उनका जो समुदाय वनता है, वह अनेकद्रव्यस्कन्ध है। यह 
अनेक द्रव्यस्कन्य का स्वरूप है। 

यह ज्ञायकशरीर-भव्यशरीर-व्यतिरिक्तद्रव्यस्कन्य का 
कथयन हजा। यह नोआगम द्रव्यस्कन्य का वर्णन पूर्ण हुञ। 
यह द्रव्य स्कन्य का वर्णन पूर्ण हुआ। 

भावस्कन्य का क्या स्वरूप है ? 


~ भावन्कन्य दो प्रकार का कहा गया ह, यथा- 


9. अगमाव म्कन्ध, २. नो आगमभाव स्कन्य। 


~ आगमभावस्कन्य का क्या स्वल्प हे ? 
- भ्कन्य पद के अर्यं का उपयोग युक्त ञाता आगमभाव- 


म्कन्ध ह। 
यह आागमन्कन्य का म्वस्प ह। 


द्व्यानुयोग-(२) 
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उ. नो आगम भावखंधे एएसिं चेव सामाइयमादयाणं 
छण्हं अन्ज्ञयणाणं समुदयसमिरसमागमेणं निष्फत 
आवस्सयसुयक्खंधे भाव खंधे त्ति लव्मड, सेत्तंनो 
आगमो भावखंधे] 
से तं भावखंधे। 
तस्स णं इमे एगह्धिया नाणाघोस्ा नाणावंजणा 
नामधेज्जा भवंति, तं जहा- 
गाहा-गण काय निकाय खंध वग्ग रासी पंजे य पिंड 
नियरे य। संधाय आकुल समूह भावखंधस्स पज्जाया] 
सेत्तं वंधे। -अणु. सु. ५२-७२ 

सहस्स भेयप्पभेया- 

दसविहे सहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. णीहारि, 

२. पिंडिमे, 

३. दक्ख, 

४. भिषण्णे, 

५. जज्जरिए इय, 

६. दीहे, 

७. रहस्से, 

८. पुहते य, 

९. काकणी, 

0. खिंखिणिस्सरे। 

दुविहे सदे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. भासासदे चेव, २. नोभासासहे चेव। 
भासासदे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. अक्खरसंबद्धे चैव, २. नो अक्खरसंबद्धे चेव। 
नो भासासद दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. आरनज्जसदै चेव, 

२. नो आरउज्जसद चेव। 

आरउज्जसदहै दुविहे पण्णत्ते , तं जहा- 


-ठणं. अ. १0, सु. ७0५ 


१. तते चेव, २. वितते चैव, 

तते दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. घणे चेव, २. युसिरे चेव, 

एवं वितते चि। 

नो आउन्जसदै दुचिहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. भूसणसदहै चेव, २. नो भूसणसदे चेव। 

नो भूसणसदे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. तालसहे चैव, २. लत्तियासदै चेव। 
-ठण-. म. २, उ. २, सु. ७२८१-८) 

सद्दुष्पत्ति निमित्ताणि- 


दोहं ठणेहि सद्दुष्पाए सिया, तं जहा- 
9. साहन्न॑ताणं चेव पुगलाणं सददुष्पाए सिया, 
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उ. परग्पररांवेधित सामायिक आदि छट अध्वयो के समुदाय 
के मिलने ते निपत्र जवद्यकश्रुतरकन्य कटटाता ह। वह 
नो जआगमभावश्कन्ये का र्वरूप द। 


यह भावरकन्य का अध्ययन हंओ। 
उस भावसकम्ध कै विविध घोपौं एवं व्यजनो वाटे एकार्यक 
(पर्यायवाची) नाम इस प्रकार है, यया- 
(गायार्थ) गण, काय, निकाय, स्कन्ध, वर्ग, राजि, पज, 
पिंड, निकर, संघात, आकुट ओर समृह ये सभी मावस्कन्य 
के पर्यय है । यह स्कन्ध का कथन पूर्ण हुजा। 

शब्दो के भेद-प्रभेद- 

शव्द दस प्रकार के कटे गये है, यया- 

निहरी-घोपवान्‌ शब्द जैसे-घंटे का, 

पिण्डिम-घोपवस्ति शब्द, जैसे-नगाडे का, 

रुक्ष कर्कशङ्गाव्द-जैसे कवे का, 

भित्र-वस्तु के टूटने से होने वाटा शव्द, 

जर्जरित-जसे-तार वाटे वाजे का शव्द, 

दीर्घ-जो दूर तक सुनाई दे सके, जैसे-मेध का शब्द, 

हस्व सुक्ष्म शव्द जैसे-वीणा का, 

पृथक्त्व -अनेक वाजो का संयुक्त शव्द, 

काकणी-सृक्ष्मकण्ठों की गीतध्वनि, 

किंकिणी स्वर-घूघरों की ध्वनि) 

शब्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. भाषा शव्द, २. नो भाषा शब्द। 

भाषा शव्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. अक्षर संवद्ध-वणत्िक, २. नो अक्षर संवद्ध। 

नो भाषा शव्द दो प्रकार का कहा गया हे, यथा- 

१. आतोद्य (वाद्य) शव्द, 

२. नो आतोद्य शब्द (वाद्यरहित)) 

आतोद्य शव्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
५७. 
८. 
९. 
0. 


१. तत, २. वितत्त। 
तत शब्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. घन, २. ञ्ुषिर्‌। 


इसी प्रकार वितत शब्द भी दो प्रकार का कहा गया है। 
नो आतोद्य शब्द दौ प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. भूषणशब्द, २. नो भूषणङाब्द। 
नो भूषणङब्द दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. ताटङाब्द, २. ठत्तिकशव्द। 


१०६. शब्दों की उत्पत्ति के निमित्त- 


दो कारणों से शव्द की उत्पत्ति होती है, यथा- 
१. पुद्गटीं का संघात (एकत्रित) होने पर शब्द की उत्ति 
हीतीहै 


॥ 
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२. भिज्जंताणं चैव पोग्गलाणं सद्दुप्पाए सिया। 

-दा्ण. ज. २,३. २, चु. ७३ (९) 
सदादिणं पोग्गल ख्वत्त परूवणं- 
सदंधयार उज्जोओ, पहा छाया तवे इ वा। 
वण्ण-रस-गंध-फासा, पोग्गलणं तु लक्वणं ॥ 
एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संखणमेव य। 
संजोगा य विभागा य, पज्जवाणं तु लक्खण 

-उत्त. अ. २८, गा. 9२-१२ 

सदहाईणं एगत्तं- 
एे सदे, एे सूवे,एगे गंधे, एगे रसे, एने फासे। 
एने सुव्मिसदे, एगे दुव्िसदै। 
एगे सुख्वे,एगे दुरूवे। 
एगे दीहे,एगे हस्से। 
एगे वदे, एगे तसे, एगे चररंसे, एगे पहले, एगे परिमंडले। 


एगे किण्हे, एगे नीले, एगे लोषहिए, एगे हार्दि, एगे 
सुविकिल्ले। 
एगे सुबिमिगंधे, एगे दुव्मिगंधे। 
एगे तित्ते, एगे कडुए, एगे कसाए, एगे अंविले, एगे महुरे। 
एगे कक्खडे जाव एगे टुक्खे। -टाण. अ. 9, सु. ३८ 
सदहाईणं विविहपयारेण भेय परूवणं- 
दुविहा सदा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अत्ता चेव, 
एवं इडा जाव मणामा। 
दुविहा रूवा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. उत्ता चेव, 
एवं इद्धा जाव मणामा। 
एवं गंधा, रसा, फासा, 
एवमिविकिव्के छ-छ आलावगा भाणियव्वा। 
-टाण. भ.२,३. २, चु. ७५ 

पयोगवध-वीससावेधनाम वंधभेयजुगं- 
प. कड्विहे णं भते ! वंधे पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! दुविहे वंधे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. पयोगवंधे य, 

२ वीससावंधेय। 


२. अणत्ता चेव। 


२. अणत्ता चेव। 


-विया. स.८,उ३. ९. सु.9 


. वीससावेधस्स वित्र पष्वणं- 


प. वीससायंघे णं भंते ! कटविहे पण्णत्ति ? 
उ. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. साईय्वीससादंपे य, 
२. अणारईयदीससा दंपेय। 
ोससादधे णं भेते ! कटदिटे पण्णे ? 


, गोमा ! तिदिरे पप्यततै, तं जषा 


१५ 
1 
4 
7 १, 
[५। 

1 
[| 


< ; 


२. पुद्गलं का भेद होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है। 


१0७. शब्दादि का पुद्गल ख्पत्व प्रख्पण- 


१०८. 


१०९. 


११0०. 


१११. 


शव्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा, छाया जौर आतप तथा वर्ण रस, 
गन्ध, ओर प्प ये पुद्गल के लक्षण है। 

एकत्व, पृथक्व, (भित्र) संल्या, संस्थान (आकार) संयोग 
ओर विभाग-(पुद्गल) ये पर्यायौ के लक्षण है। 


शब्दादि का एकत्व- 

एक शब्द, एक खूप, एक गंध, एक रस, एक स्पर्श। 
एक शुभ शब्द, एक अश्गुभशब्द। 
एक सुरूप, एक कुरूप! 

एक दीर्घ, एक द्रस्व। 

एक वृत्त, एक त्यप्न, एक चतुरस्र, एक पृथुल (चौडा), एक 
परिमण्डल। 

एक कृष्ण, एक नील, एक रक्त, एक पीत, एक शुक्ल। 


एक सुगंध, एक दुरगन्धि। 
एक तिक्त, एक कटुक, एक कषाय, एक अम्ल, एक मधुर। 
एक कर्कश-यावत्‌ एक रुक्ष 


शब्दादि पुद्गलों के विविध प्रकार से भेदो का प्र्पण- 
शब्द दो प्रकार के कहे गये है, यथा- 

9. आत्त (ग्रहण किये हुए), २.अनात्त (अग्रहीत) 

इसी प्रकार इष्ट यावत्‌ मनाम दो दो प्रकार के कहने चाहिए। 
रूप दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा- 

१. आत्त, २. अनात्त, 

इसी प्रकार इष्ट यावत्‌ मनाम दो-दो प्रकार के कहने चाहिए। 
इसी प्रकार गंध, रस ओर स्पर्श के भेद कहने चाहिए। 

इस प्रकार प्रत्येक के छह-छह आलापक कहने चाहिए। 


प्रयोगवन्ध विश्रसावन्ध नामक दो वंध भेद- 
प्र. भंते ! वन्य कितने प्रकार का कहा गया है? 
उ. गौतम ! वन्ध दो प्रकार का कहा गया है, वधा- 
१. प्रयोगवन्य (प्रयोग से होने वाला वंघ), 
२. विश्रसरावंघ (स्वामाविक रूप से होने वाटा वन्य)। 
विश्रसावंध का विस्तार ते प्ररूपण- 
प्र. भते ! विन्रतादेय कितने प्रकार का कहा गवा ह? 
उ. गौतम ! वह दौ प्रकार का कहा गया ह, वथा- 
१. सादिक विघ्रत्रादन्य, 
२. अनादिक विश्चस्रादन्य] 
प्र. भते !अनादिक दिश्चततावन्य किनने प्रकार का कटा गवाष्ट? 


ॐ. [न 
उ. मात्रम्‌ ! वह तीन प्रकार कोकहा गया है, यया- 


्रवयानुयोग-(३) 


१, धम्मलिकायअन्नमन्रजणार्ईयवीससाबंधे, 
२. अधम्मत्थिकायञ्रमन्रजणारईयवीससाबधे, 
३. आगासत्थिकायजन्नमन्नजणार्दयवीस्तसावंधे। 


, धम्मदधिकायअन्नमत्रजणारईयवीससावधे णं भते । किं 


देसवंधे ? सव्वबंधे ? 


. गोयमा ! देसबंधे, नो सव्वबंधे। 


एवं जधम्मत्थिकायञअन्नमन्नअणार्ईदयवीससावंधे वि, 


एवं आगासत्थिकायत्रमन्रजणाईयवीससावंधे वि। 


. धम्मद्िकायअन्नमत्रजणाईयवीससाबंधे णं भते ! 


काट केवचिरं होड ? 


. गौोयमा ! सव्वद्धं। 


एवं अधम्मत्थिकाए, एवं भआगासत्थिकाए्‌। 


. साईयवीससावंधे णं भते । कडूविहे पण्णत्ते ? 
. गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. बंधणपच्चदए, २२ . भायणपच्चदए, 
३. परिणामपच्चद्‌ए। 


. से किं तं बंधणपच्चदए ? 
. बंधणपच्वदए, जं णं परमाणुपुग्गला दुपएसिय- 


तिपएसिय जाव दसपएसिए संखेज्जपएसिय- 
असंखेज्जपएसिय-अणंतपएसियाणं खंधाणं-वेमाय- 


निद्धयाए वेमायलुक्वयाए वेमायनिद्ध-लुक्छयाए 
बंधणपच्चइएणं बंधे समुप्पजड्‌, 
से जहश्रेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं असंखेज्जं कालं, 


से त्तं बंधणपच्चदए। 


. से किं तं भायणपच्वदए ? 
. भरायणपच्चदए, जं णं 


जुण्णसुरा-जुण्णगु- 
जुण्णतंदुलाणं भायणपच्चइएणं बंधे समुप्पज्जड्‌, 


से जहत्रैणं जंतोमुहुततं, उक्कोसेणं संखेज्जं काल, 


से त्तं भायणपच्वदए। 


. से किं तं परिणामपच्चइए ? 
. परिणामपच्चदए, जं णं अव्माणं अव्मरुक्खाणं जाव 


अमोहाणं परिणामपच्चइएणं बंधे समुप्पज्जद, 
से जहत्रेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा। 
से त्तं परिणामपच्चइए। 
से त्तं सारईदयवीससावंधे। 
सेत्तं वीससावंधे। 


-विया. स. ८, उ. ९, सु. २-११ 


११२. पयोगवंघस्स भेय-ष्पभेय पर्वणं- 
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॥ 


प. येकिंतंपयोगवंधे? 
उ. पयोगवंघे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


1 


992. 
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१, धर्मारितिकाय का अन्योन्य-अनादिक विश्रसावन्ध, 
२. अधर्मारितिकाय का अन्योन्य-अनादिक विश्रय्यावन्ध, 
३. आकाश्नास्तिकाय का अन्यौन्य-अनादिक विश्रसरावन्य। 


, भते ! धर्मारितकाय का अन्योन्य-अनादिक-विश्रसावन्ध क्या 


देडवन्ध है या सर्ववन्ध रै? 


. गौतम ! वह देग्रावन्ध टै, सर्ववन्य नहीं हं। 


इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के अन्योन्य- अनादि 
विश्रसावन्ध के लिए कहना चाहिए। 

इसी प्रकार आकाशास्तिकाय कै अन्योन्य- अनादि- 
विश्रसावन्ध के लिए भौ कहना चाहिए। 


. भते ! धर्मास्तिकाय का अन्योन्य-अनादि-विश्रसावन्ध 


कितने काल तक रहता है ? 

गौतम ! सर्वकाल रहता है। 
इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय एवं आकाशास्तिकाय के 
(अन्योन्य-अनादि-विश्रसावन्ध) के लिए भी कहना चाहिए। 
भ॑ते ! सादिक-विश्रसावन्ध कितने प्रकार का गया है? 
गौतम ! वह तीन प्रकार का कहा गया हे, यथा- 

१. वन्धन प्रत्ययिक, २. भाजन प्रत्ययिक, 

३. परिणाम प्रत्ययिक। 
भ॑ते ! वन्धन-प्रत्ययिक (सादिविश्रसावन्ध) किसे कहते है ? 
गौतम ! परमाणु पुद्गल द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक यावत्‌ 
दरप्रदेशिक, संख्यातप्रदेशिक, असं्यातप्रदेशिक ओर 
अनन्तप्रदेशिक पुद्गल-स्कन्धों का विषम सिनग्धता, विषम 
छक्षता ओर विषम स्निग्ध रूक्षता से जो वन्ध होता है उते 
वन्धन प्रत्ययिक वंध कहते हैं। । 
वह जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट असंघ्यातकाल तक 
रहता है । 
यह वन्धन:प्रत्ययिक (सादि-विश्रसावन्ध) का स्वरूप है। 


. भते ! भाजन-प्रत्ययिक-(सादि-विश्रसावन्ध) किसे कहते है ? 
. गौतम ! पुरानी मदिरा, पुराने गुड ओर पुराने चावल का 


पातके निमित्त से जो वंध होता है उसे भाजन-प्र्यिक वंध 
कहते हैँ। 

वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त ओर उक्कृष्ट संल्यातकाल तक 
रहता है। 

यह भाजनःप्र्ययिक (सादि-विश्रसावन्ध) का स्वरूप है। 
भ॑ते ! परिणामप्रत्ययिक-सादि-विश्रसावन्ध किसे कहते है? 
गौतम ! वादल अभ्रवृक्षों यावत्‌ अमोघो आदि का 
परिणाम-प्रत्ययिक वंध होता है। 

वह जघन्य एक समय ओर उककृष्ट छह मास तक रहता है। 
यह प्रिणाम-प्रत्ययिक विश्रसावन्ध का स्वरूप है। 

यह सादि-विश्वसावन्ध का स्वरूप है। 

यह विश्रसावन्ध का कथन हुआ। 


प्रयोगवन्ध के भेद-प्रभेदों का प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


भते | प्रयोगवन्ध कितने प्रकार काहै? 
गौतम ! प्रयोगवन्ध तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. अणार्दए वा अप्पज्जवसिए, 

२. साईए वा अपज्जवसिए, 

३. साईए वा सपज्जवसिए। 

१, तत्य णं जे से अणारईए अपज्जवसिए से णं उद्ण्टं 
जीवमज्पएसा्णं। 
तद्य वि णं तिण्हं-तिण्हं अणाईए अपज्जवसिए, 
सेसाणं सारदृए। 

२. तद्य णं जे सै साईए अपज्जवसिए से णं सिद्धाणं, 


३. तत्य णं जे से साईए सपज्जवसिए से णं चउव्विहे 
पण्णत्ते, तं जहा- 

१, आलावणवंधे, 

३. सरीस्वंधे, 

. सैकिंतंआलावणवंधे ? 

. जालावणवंधे, जं णं तणभाराण वा, कट्ठभाराण वा, 

पत्तभाराण वा, पलारुभाराण वा, वेल्लभाराण वा 

वेत्तलया-वाग-वरत्त-रज्ज-वल्लि-कु स-दव्भमादिएहिं 

आलावणवंधे समुप्पज्जड्‌, 

से जहत्नेणं अंतोमुहृततं, उक्कोसेणं संखेज्जं कालं। 


२. अल्लियावणवंधे, 
४. स्रीरप्पयोगवंधे। 


से त्तं आलावणवंधे। 

. से किं तं अल्लियावणवंधे ? 

. जल्टियावणवंधे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. ठेसणावंधे, २. उच्चयवेंधे, 
३. समुच्चयवंधे, ४. साहण्णवंधे। 

. सैकिंतंटेसणवेधे ? 


. टेसणावंधे, जं णं कुडूडाणं कुटटिमाणं खंधाणं पासायाणं 
कट्ाणं चम्माणं घडाणं पडाणं कडाणं एुहा-चिक्खल्ल- 
सिटेस लक्ख -महुसित्थमादएहिं टेसणएहिं वेधे 
समुप्पज्जड, 

र जहत्नेणः अंतोमुहुत्तं , उक्कोसेणं संखेज्जं कालं, 


सै तं टेसणावंघे। 

, सैकित्तंउच्वयदेधे ? 

, उच्ययदधे, जै णं तणरासीण वा, कटररसीण वा, 
पत्तगमीण चा, तुसरास्मीण चा, भु्रासीण वा, 


= 


गौमयरासीण या, अवगररासीण चा उच्यएणं द॑धे 


धि णं सतं १ स 
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१. अनादि-अपर्यवसित, 

२. सादि-अपर्यवसित, 

३. सादि-सपर्यवसित, 

9. इनमें से जो अनादि-अपर्यवसिते हे, वह जीव के आठ 
मध्यप्रदेशों का होता है। 
उनमें भी तीन-तीन प्रदेशों का अनादि-अपर्यवतित 
वन्ध हे, शेष का सादि (अपर्यवसित) बन्ध है। 

२. इन तीनों मे जौ सादि-अपर्यवसित वन्ध है वह सिद्धो 
काहोताहै। 


३. सादि-सपर्यवसित वन्ध है, वह चार प्रकार का कहा 
गया है, यथा- 


१. आलापन वन्ध, 
३. शरीर वन्ध, 


२. अल्लिकापन वन्ध, 
४. शरीर प्रयोग वन्ध। 


. १. भते { आलापनवन्ध किसे कहते है ? 
. गौतम ! तृण (घास), काष्ठ, पत्तो, पलाल ओर वेल कै भाते 


को, वेत की लता, छाल, वस्त्रा (चमडे की वनी मोटी रस्सी) 
रज्जु (रस्सी), वेल, कुडा ओर डाभ (नारियल की जटा) 
आदि से वधन को आलापनवन्ध कहते है। 

यह वन्य जघन्य अन्तरमुहूर्् ओर उक्कृष्ट संघ्यातकाल तक 
रहता हे। 

यह आलापनवन्ध का स्वरूप है। 


. २. अल्लिकापन वन्ध किसे कहते है ? 
. गौतम ! अल्लिकापन वन्ध चार प्रकार का कहा गया 


है, यथा- 
१. उरेपणावन्ध, २. उच्वयवन्य, 
३. समुच्चयवन्य, ४. संहननवन्ध। 


~ 9. भते {इठेपणावन्य किसे कहते है ? 
- गीतम ! कुड्य (भित्तियों), कुटटियों (आंगन के फर), 


स्तम्भो, प्रासादौ, काष्ट, चमौ (चड़), ड़ं, वस्नो ओर 
चराईयों (कों) को, चूना कीचड़ इटेप (लेप) लाल, मोम 
आदि द्रव्यो से चिपकाने को श्टेपणावन्य कहते ह। 

वह वन्य जघन्य जनत ओर उककृष्ट संल्यातकाले तकत 
रहता ह। 

यह श्टेपणावन्ध का स्वरूप है। 


~ २.भंते { उच्वयवन्य किसे कते ई ? 
~ भीतम ! वृणराशि (देर), काप्टरादि, पररा, तुपराशि, 


भुसराकि, गोमयराद्नि सौर उकरे के ऊवे देर टगाने कौ 


उच्ययदन्ध टन्यदन्ते = 
उच्ययदन्ध्‌ कदत ई। 


यह दन्य नयन्य अन्तर्यहर्न उर उन प्य य 
चह दन्य नयन खन्तमुहतं जर्‌ उन्छप्ट ख्याततः त्क्छ 


८. 

य 
£. 

ज 

रृद्तु द्‌) 


श्न 1 १ ~~ {~ €~ 
4 न्न १4 ज 


क 5 ~> 
= ५६०८ त्न 


पगा विलपतिवाणं देवकुल-समा-पवा- 
धम गयं फणि पागारद्मलग-चरिय- 
मग ग्ययं पामाय-रर-मरण-टेण-आवणाणं 


7 नप (य य 2 -चच्यर-चरउम्मुह-महापहमादीणं 
3 ५ २; रचन वंध गामुप्पज्जड 
77 र (नि मगुच्चएुमं वव गमुप्पज्जद, 


3 ~^ =, 4 (1 ` ~+ गमणं मैस्जं काट ट 
ना दा स नामु्ुन्‌, उन्न सरह्तर्न काट, 


५ १ = न+ 
५4 ५) 1 १.44 4९4 ॥ 


414 प्र. 
म युः पतते. ने जग उ 
५ 
7सनपप्ाद्नयय, २. गव्यसराहणणार्यधे य। 


ग 1). दनमपपा्म? 


मवम, त मद-ग्र-नाण-जुम-गिल्लि- उ. 


८; भ | = ‡१,न ५ += १ ९ अ -र- श; कण्टः 
म पमया-न्यत-लोरफडाः-कडचयुज- 
~ 
त आप सप मन-उत्रमरणमाईणं 


दमः दप ममृय 


[ह 


॥ 


५. ५३ 


£ ; द्रवयानुयोग-(३) 


¡ अमडु-तडाग-नदी-दह- वावी- उ. 
कय मुंराचिखिणं सरागं सरपंतियाणं 


गौतम ! कुआ, तालाव, नदी, द्रह, वापी, पुष्करिणी, 
दीर्धिका, गुंजाछिका, सरोवर, सरोवरों की पंक्ति, वड 
सरोवरं की पक्ति, विलो, विलो की पंक्ति, देवकुल (मन्दिर) 
सभा, प्रपा (प्याऊ), स्तूप, खाई, परिखा, प्राकार (कोय), 
अद्रालक (वुर्ज), चरिका (गढ़ ओर नगर के मध्य का मार्ग), 
दवार, गोपुर, तोरण, प्रासाद (महल), घर, शरणस्थान, लयन 
(गृहविशेष) आपण (दुकान), शूंगारक (सिंघाडे के आकार 
का मार्ग) त्रिक (तिराहा) चतुष्क (चौराहा) चौक, चतुर्ष 
मार्ग ओर राजमार्ग आदि को चूना, मिट, कीचड़ एवं शेप 
(ठेप) आदि के द्वारा चिपकाने को समुच्चयवन्ध कहते ६। 
यह वन्ध जघन्य अन्तर्मुूर्त ओर उककृष्ट संघ्यातकाठ 
रहता दै। 

यह समुच्चय वन्ध का स्वरूप टै। 

४. भंते ! संहननवन्ध किसे कहते है ? 


, गौतम ! संहननवन्ध दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. देशसंहननवन्ध, २. सर्वस्ंहननवन्ध। 


प्र. 9. भते । देशसंहननवन्ध किसे कहते है ? 


गीतम ! शकट (गाड़ी), रथ, यान, युग्य, गिल्ठि, (अम्यारी) 
धिल्टि (पलाण), शिविका (पाठी), स्यन्दमानिका (पुरुप 
प्रमाण वाहनविशेप), लोदी, छोहे की कड़ाही, कुड, 
आसन, शयन, स्तम्भ, भाण्ड (ग्द के वर्तन), पात्र, नाना 
उपकरण आदि पदार्थो के साथ जो सम्बन्ध होता, वष 
देशसंहननवन्य है। 

यह वंध जघन्य अन्तर्महूर्त ओर उक्कृष्ट संघ्यातकाल क 
गता टे। 

यट देशसंहननवन्ध का म्वरूप टै। 


!. २. गर्वसंहननवन्ध किमे काते? 
:. मौतम ! दृध ओर्‌ पानी आदि की तरद एकक ष्टौ जाना 


रार्वहननवन्ध कटटाता टै। 

यद रर्वगरंणननवन्य का स्वरुप £। 

यद गँटनन का ग्यरुपषै। 

यर अन्टिकापनयंद्काकथनद्ुजआ। 

भत ! श्गर्वन्य क्रिमे कतै £? 

मौलम्‌ ! दामीगयन्यदो प्रकार काकणागया ई, यथा 
५. पुर्यद्रयोग-प्रत्यथिक, 


२. प्रन्ुयद्र प्रयीग-प्रययिक। 


प <-> दक <+ 
इ~ (८... प्यः 18. 2 
भत पु ्रयोनं प्रयि (य्मग्यन्य) किमि क ^ 
> ५ =, न | 
न ~ क "4 ~ = ~ + {2 240 र ॥# 
दम्‌ । द त निनि कारो मै ममुद्ा + 
= 3; उ+ ४1 1 ~ †। = ^ {~ ॥। | ए (8 
१ शद मो ममान 4 क 1144 
- ई = ~ क ~ 5 + > 
दन्द, यदवु प्रन वद यन्य कद 
ठव द्म ज व यु. त ग्न्य | 
# ५ +4 ० 4 ^ < ई, 4 ११.१८ 
ट -: £ 
न 71111111. 
ठ ध 
> ् # <^ र 
न 14111 
८ > ~ ^“ =+ ४2 
ज २.१ = त} ल द (प, 
है ५ 
ध प 
ग“ स ग ~ र द >, + | ५ । 
~ व 8 न 6 न 
१ > ५ { 1 ् च ४1 + 


~ ~> > 


पुदृगक अध्ययन 


प. 


ख 


११३. 
प. 
उ. 


११४. 
प, 


उ. 


८ 


किंकारणं? 


, ताहे से पएसा एगत्तीगया भवंती्ि, 


सत्तं पदुष्पत्रषपयोगपच्चदए, 
सेत्तंसरीरवंधे। विया. स. ८, उ. ९, सु. १२-२३ 


सरीरप्पयोगर्वधस्स भया- 


सेकिंतं सरीरप्पयोगवंधे ? 
सरीरप्पयोगवंधे पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. ओरालियसरीरप्पयोगवंधे, 

२. वेरव्वियसरीरप्पयोगवंधे, 

३. आहारगसीरप्पयोगवंधे, 

४६. तेयगसरीरप्पयोगवंधे, 

५. कम्मगसरीरप्पयोमवंधे। -विया. स. ८, उ. ९, सु. २४ 


आओरालियसयीरषयोगवंधस्स वित्र पल्वणं- 


आरालियसीरष्पयोगवंधे णं भते ! कटविहे पण्णत्ते ? 


गौयमा ! पंचविहे पण्णत्तै, तं जहा- 

१. एमिंदियओरालियसरीरप्पयोगवंधे, 
. वेदंदियओरालियसरीरप्पयोगवंधे, 
३. तेदंदियओरालिय सरीरष्पयोग वधे, 
४. चरउरिंदियओरालियसरीरप्पयोग वंधे, 
,. पंचिदियओराटियसरीरप्पयोगवंधे। 


९2 
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. एगिंदियरालियसरीरष्पयोगवंधे णं भते ! कडविहे 


पण्णत्ते 


. गौोयमा । पंचयिहे पण्णतते, तं जहा- 


पुढविक्कादयएगिंदियओपलियसरीरप्पयोगवंधे, एवं 


एएणं अभिलावेणं भेदा जहा ओगाहणसेखाणे 
ओरालियसरीरस्स तहा भाणिवव्वा जाव 


पज्जत्तगव्भवक्क तियमणुस्सपेचिदियओरालिय- 
सरगीरष्पयोगवधे य, अपज्जत्तगव्म वक्कंतियमणुष्स- 
पंचिदिय-ओरालियसरीरप्पयोगवंधे य। 


, ओराटियसगीरष्पयोगदधे णं भते ! कस्स कम्मम्म 


उदषएणं ? 


„ मौयमा ! कीरियससोगस्दहव्ययाए पमादपच्यया कम्मं च 


जोगं घ भयं च जायं च पटुच्य ओराटिय- 


श ै 4 

म रृप्पयोगनामरम्मस्यः ददएण आगादटय- 
व ग + 

नदन रप्वयगर्प्‌) 

4 गस्य णं भते ~य 

परयारयसारपदवयररस्यवायदध ध धते 1 ऊस्य 





प्रेऽरन्न उटघ्यः 
६ (रषयः 
1 


न 


~ रपम ।षदेदय। 


{दस्नरय्पनदियस्यमतियदगाग्यरोमसः 
पुदेःदक्काट्यपमादय रोगददपमदगारेप्परामदय 
1 


४1 


५८ 


4 


प्र. (तैजस्‌ ओर कर्मण शरीरके वन्य होने का) क्या 


.कारणरहै? 


उ. क्योकि उस समय वे प्रदेश एकत्रित हुए रहते है। 


यह प्रतयुत्न्नप्रयोगप्रत्ययिक वन्ध का स्वरूप है। 
यह शरीर वन्ध का कथन है। 


११३. शरीरप्रयोगवन्ध के भेद- 
प्र. भते ! शरीरप्रयोगवन्ध कितने प्रकार का कहा गया है? 


उ. गौतम 


११४. 


उ. 


८५ 


| 


} शरीरप्रयोगवन्धय पोच प्रकार का कहा 
गया है, यधा- 

१. ओदारिकशरीरप्रयोगवन्ध, 

२. वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध, 

३. आहारकशरीरप्रयोगवन्य, 

४. तैजसूशरीरप्रयोगवन्य, 

५. कार्मणडरीरम्रयोगवन्ध) 


ओदारिक शरीरप्रयोगवन्ध का विस्तार से प्र्पण- 
प्र. 


भते ! ओदारिक शरीरप्रयोगवन्य कितने प्रकार का कहा 
गयाहै? 

गौतम ! वह पोच प्रकार का कहा गया है, वधा- 

१. एकैद्धिय-ओदारिकशरीर प्रयोग वन्ध, 

२. दीन्द्िय-जीदारिकशरीर प्रयोग वन्ध, 

३. ब्रीद्धिय-ओीदारिक शरीर प्रयोग वन्ध, 

४. चतुरिन्िय-ओदारिकड़ारीर प्रयोग वन्य, 

५. पंचेन्िय-ओदारिकशरीर प्रयोग वन्ध। 


. भते ! एकेद्धिय ओदारिक-शरीरप्रयोग वन्य कितने प्रकार 


काकहागयाहि? 


. गीतम ! वह (एकेद्धिव-आदारिकशरीर प्रयोगवन्ध) ्पौच 


प्रकार काकहां गया ह, यथा- 

्रज्ञापनासूत्र के इक्कीस पद मे अवगाहना संस्थान की 
अपेक्षा आदारिक शरीरकेजोभेदकटेगएद्, सेद्ध 
यहो पृध्वीकायिक-एकेद्धिय-आदारिकशरीर-प्रयोगवन्ध से 
पर्यप्त-गर्भज-मनुप्य-प॑चेन्दरिये-अदारिकशरीरप्रयोगवन्ध 


आर अपर्याप्त गर्भन-मनुप्य-पंचेन्धिव-आदारिकशगीर 
प्रयोगदन्य पर्यन्ते कहना चाहिए। 


. भते 1 ओदारिकदारीर-प्रयोगवन्य किस कर्म के उदव मै 


होता? 


नौतम == सवीर्वता म॒योग्णता <~ मरटद्रव्यना = 
~ गत्तिम ! म॒वी्वता, सयोग्यता आर्‌ मदुद्रव्यना ते, प्रमादक्र 


कारण, कम, योग, भव ओर आयु आटि हैतुंओं फी अपेता 


रै गादारिक नक सरीर प्रोयु नामकर्म ~ न~ ~ 
ञदारिक रीर प्रयोगं नामकर्म के उव्य मे दारि 


सरप्रयोग यन्य रोता 
गररप्रपाग खन्यदूताषए। 


२. कथ 
[ति पुवः -सग्ननरः  ‰ सानन 
` "वन - पदाक्तक्नानुररारं यदो भो रानना दादिप्‌। 


र< प्रस्नः नमर क 9 क [4 
र्न प्रसार एष्दारिक-पवकद्िद-ादारिमि आर. 
परत्नदन्य क्त लिए्कषना चिर) 


८ दव्यानुयोग-(३) 


४४ 


प. 


छ; 


एवं जाव वणस्सइकाड्या! एवं वेदंदिया। एवं तेदंदिया। 
एवं चउरिंदिया) 


. तिरिक्छजोणियपंचिदियओरालियसरीरष्पयोगवंधे णं 


भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 


. गोयमा ! एवं चेव। 
. मणुस्सपंचिंदियओरालिवसरीरषयोगबधे णं भते ! 


कस्स कम्मस्स उदएणं ? 


. गोयमा ! वीरियसजोगसददव्वयाए पमादपच्चया कम्मं 


च जोगं च भवं च आयं च पडुच्चव मणुस्स- 
पंचिदियओराल्यसरीरप्पयौगनामाए कम्मस्स उदएणं 
मणुस्सपंचिंदिय-ओरालिय सरीरप्पयोगवंधे। 


. ओरालियसरीरष्पयोगवधे णं भते ! किं देसबधे 


मसव्ववंधे ? 


. गोयमा ! देसवंधे वि, सव्ववंधे वि। 
. एगिंदियओरालियसरीरष्पयोगवंधे णं भते ! किं देसबंधे 


सव्ववंधे ? 


. गोयमा ! देसवंधे वि, सव्ववंधे वि। 


एवं पुढविकाडया। 


एवं जाव- 
मणुस्पंचिंदियओरालियसरीरष्पयोगवबंधे णं भ॑ते ! किं 
देसवंधे सव्ववंघे 
गोयमा ! देसवंधे वि, सव्ववंधे चि। 
-विया. स. ८, उ. ९, सु. २५-२६ 


ओगरानिय सरीरष्पयोग वंधस्स टिरई परूवणं- 


प. 


५८५ 


प. 


ओरालियसरीरप्पयोगवंधे णं भ॑ते ! कालज केवचिरं 
होड? 


. गोयमा ! सव्यवंधे एक्कं समयं, देसवंधे जह््रेणं एक्कं 


गमयं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाहं समयूणाई। 


11 


गोगटलियसरीरष्पयीगवंधे णं भते ! कालओ 
होट? 

1 मव्वर्वये एक्क समयं, देसे जहत्रेणं एकं 
मम, उक्कामोणं वार्वीमं वाससहम्साडं समयूणाई्‌। 


प्रियं 
वै-दिगं 


1} 4 प्रा ॥ 


ट दमपिदिय जगाद सरीरप्पययोगवंधे णं 


१८ १{ द्र 
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११५. 


उ. 


इसी प्रकार वनस्पतिकायिक-एकेच्िय-ओदारिक शरीर 
प्रयोगवन्ध पर्यन्त तथा दीन्िय-बीन्दिय-चतुरिन्द्िय- 
ओदारिकशरीर प्रयोगवन्ध के लिए कहना चाहिए! 


. भते ! तिर्यञ्च-पंचेन्धिय-ओदारिकशरीरःप्रयोगबन्ध किस 


कर्म के उदय से होता है? 


. गौतम ! पूर्वोक्त कथनानुसार यहो भी जानना चाहिपए्‌। 


भेते ! मनुष्य-पंचेद्धिय-ओौदारिक शरीर प्रयोगबन्ध किप 
कर्मके उदय से होता है? 


. गौतम ! सवीर्यता, सयोग्यता ओर सदुद्रव्यता से, प्रमाद के 


कारण, कर्म, योग, भव ओर आयु की अपेक्षा मनुष्य- 
पंचेद्धिय-ओदारिकशरीर-नामकर्म के उदय से मनुष्य- 
पंचेद्धिय-ओदारिकशरीर प्रयोगबन्ध होता है। 

भते ! ओदारिकशरीरप्रयोगवन्ध क्या देडवन्ध है या 
सर्वबन्धैः 


. गौतम ! वह दैङवन्ध भी है ओर सर्ववन्ध भी है। 
. भ॑ते ! एकेद्धिय-ओौदारिक शरीर प्रयोगबन्ध क्या देशवन्ध 


हेया सर्वबन्ध है? 


. गौतम ! वह दे वंध भी है ओर सर्ववन्ध भी है। 


इसी प्रकार पृथ्वीकायिक (एकेन्धिय ओदारिकं शरीर 
प्रयोगवन्ध) के लिए भी कहना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार यावत्‌- 

भते ! मनुष्य-पंचेद्धिय-ओदारिकङरीरप्रयोगवन्ध क्या 
देडावन्ध है या सर्ववन्ध है ? 

गौतम ! वह देशवन्ध भी है ओर सर्ववन्ध भी है। 


ओदारिक-शरीरप्रयोगवंध की स्थिति का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


८५ 


भते ! ओदारिकशरीर-प्रयोगवन्ध काल की अपेक्षा कितने 
काट तक होताहै? 

गौतम ¦ सर्ववन्ध एक समय ओर दैशवन्ध जघन्य एक समय 
ओर उत्कृष्ट एक समय कम तीन पल्योपम तक होता 
रहता है। 


. भ॑ते ! एकैन्दिय-ओदारिकशरीर-प्रयोगवन्ध काल की 


अपेक्षा कितने काल तक होता है? 

गीतम । सर्ववन्ध एक समय मौर देश्ञवन्ध जघन्य एक स्मय 
ओर उक्कृष्ट एक समय कम वावीसं हजार वर्प तक हता 
रहता है। 

भंते ! पृथ्वीकायिक-एकेद्धिय-ओदारिकशरीरप्रयोगवन्ध 
काट की अपेक्षा कितने काट तक होता टै? 


. गीतम ! सर्ववन्य एक समय ओर देशवन्ध जघन्य तीन 


समय कम क्षुल्लक भव-ग्रहण परवन्त तया उक्कृष्ट एक मय 

कम वावी हजार वर्प तक होता रता €। 

इषी प्रकारे सभी जीवां का सर्ववन्य एक समय तक हाता ट| 

जिनके वक्रियीर नगरं है उनका देमवन्ध जघन्य तीन 
समय कम धुन्द्कभवग्ररण-पर्यन्त अर उक्करष्ट तिमकी 

रिननी उन्करष्ट स्थिति £, उसमें एक ममय कम दाता 


जैसिं पुण अवथ वेउव्वियसरीरं तेसिं देस्ब॑धो जह्रेणं 
एकं समयं, उक्छोमेणं जा जस्स ठिई सा समयूणा 
कायव्वा। 

एवं जाव मणुस्साणं देसवंधे जहन्नेणं एकं समयं, 
उक्कोसेणं तिण्णिपलिओवमादं समयूणाई। 


-विया. स. ८, उ. ९, सु. २७-४0 


११६. ओरालियस्रीरष्पयोग बंधंतर काल परूवणं- 


प. 


उ. 


ओरालियसरीरवधंतरं णं भते ! कालओं केवचिरं 
होड ? 

गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहघ्नेणं खुड्डागं भवग्गहणं 
तिसमयूणं . उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं पुव्वकोडि 
समयाहियाई्‌ | 


देसवंधंतरं जहण्णेणं एकं समयं, उक्ोसेणं तेत्तीसं ` 


सागरोवमाईं तिसमयाहियाई्‌। 


. एमिंदियओरालियसरीरबंधंतरं णं भंते ! काल्ओ 


केवचिरं होइ ? 


. गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहत्रेणं खुड्डागं भवग्गहणं 


तिस्मयूणं, उच्छसेणं वावीसं वाससहस्सादं 


समयाहिया। 
देस्वंधेतरं जहव्रेणं एकं समयं, उक्सेणं अंतोमुहतत। 


. पृटविक्काइयएगिंदिय ओरालियसरीरवबंधंतरं णं भ॑ते ! 


कालओ केवचिरं होड ? 


. गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहेव एगिंदियस्स ॒तहेव 


भाणियव्यं। 
देसबंधंतरं जहन्नेणं एकं समयं, उक्षोसेणं तिण्णि समया। 


जहा पुढविक्काइयाणं एवं जाव चरउरिदियाणं 
वाउक्काइयवज्जाण। 


णवरं-सव्ववंधंतरं उक्छोसेणं जा जस्स टद सा 
समयाहिया कायव्वा। 

वारक्ताइयाणं सव्यवंधंतरं जहन्रेणं खुड्डागभवग्गहणं 
तिप्तमयूणं,उक्तोसेणं तिण्णि वाससहस्साईं समयाडियाई। 


देसवधंतर्‌ं जहन्नेणं एकं समयं, उक्ोसेणं अंतोमुहुतत। 


पंचिंदियतिरिक्छजोणियओरालियसरीरवंधंतरं णं 
भते! कालओ फेवचिरं होड ? 

गोयमा ! सव्यवंधंतरं जह्रेणं खुड्डागभवग्गहणं 
तिसमयूणं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी समयाहिया। 


देसवेघधंतरं जहा एगिंदिवाणं तहा पंचिदियतिरिक्ख 
जोणियाणे। 


जिनके वैक्रियशरीर है, उनके देरबन्ध जघन्य एक समय 
ओर उत्कृष्ट जिसकी जितंनी स्थिति है, उसमें से एक समय 
कम तक होता है, 

इसी प्रकार यावत्‌ मनुष्यों का देशबन्ध जघन्य एक समय 


ओर उत्कृष्ट एके समय कम तीन पल्योपम तक जानना 
चाहिए्‌। 


११६. ओदारिक शरीरबन्ध के अन्तर काल का प्ररूपण- 


प्र. 


उ 


उ 
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भते ! ओदारिक शरीर कै बन्ध का अन्तर काठ कितना? 


गौतम ! इसके सर्वबन्ध का अन्तर जघन्य तीन समय कम 
षुल्छकभव-ग्रहण है ओर उककृष्ट समयाधिक पूर्वकोटि 
सहित तेतीस सागरोपम है] 


देरवन्ध का अन्तर जघन्य एक समय ओर उक्करृष्ट तीन 
समय अधिक तेत्तीस सगारोपम है। 


भते ! एकेन्दरिय-ओदारिक-ररीरवन्ध का अन्तर काल 
कितना है? 

गौतम ! इसके सर्ववन्ध का अन्तर जघन्य तीन समय कम 
्षुल्लक भव-ग्रहण हे ओर उक्कृष्ट एक समय अधिक वाईस 
हजार वर्ष है। 

देशवन्ध का अन्तर काले जघन्य एक समय ओर उककृष्ट 
अन्तरमुहूर्त का है। 

भते ! पृथ्वीकायिक-एकेन्दिय-ओदारिकडारीरबन्ध का 
अन्तर काठ कितना है ? 

गौतम ! इसके सर्ववन्ध काल का अन्तर जिस प्रकारे 
एकेन्रिय का कहा गया है उसी प्रकार कहना चाहिए। 
देशवन्ध का अन्तर जघन्य एक समय ओर उत्कृष्ट तीन 
समयकाहै। 

जिन प्रकार पृथ्वीकायिक जीवों के शरीर वन्ध का अन्तर 
कहा गया है, उसी प्रकार वायुकायिक जीवों को छोडकर 
चतुरिन्िय पर्यन्त सभी जीवों के शरीरवन्ध का अन्तर्‌ 
कहना चाहिए्‌। 

विशेप-उककृष्ट सर्ववन्ध का अन्तर जिस जीव की जितनी 
स्थिति है, उससे एक समय अधिक कहनी चाहिए। 
वायुकायिक जीवो के सर्ववन्य का जन्तर जघन्य तीन समय 
कम्‌ श्रुल्लकभव ग्रहण ओर उक्कृष्ट समयाश्यक तीन हजार 
वर्प है। 

देशवन्ध का अन्तर जघन्य 


एक समय जर उक्कृष्ट 
अन्तरमुहूर्त का है। 


- भते { पचेन्िय-तिर्वञ्वयोनिक-ओदारिकञ्ञरीरदन्ध का 


कितने काटे का अन्तर कहा गया है? 


- गीतम ! सर्ववन्य का अन्तर जघन्य तीन समय कमं 


सषुल्ठकमव-ग्रहण हे ओर उक्कृष्ट समयाधिक पूर्वकोटि 
काह। 
देशवन्य का अन्तर जिस प्रकार एकेन्िय जीवों का कटा 
गया उसी प्रकार सभी पंचेन्दरियतिर्वज्चयोनिको का कहना 
चाहिए्‌। 


[१। 
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दरव्यानुयोग-(३) 


एवं मणुस्साण वि निरवसेसं भाणियव्वं जाव उक्छोसेणं 
अंतोमुहुततं। 
जीवस्स णं भंते ! एगिंदियत्ते णो एगिंदियत्ते पुणरवि 


एगिंदियत्ते एगिंदियओराल्ियस्षरीरपओगवबंधंतरं 
काट केवचिरं होड ? 


गोवमा ! सव्ववंधंतरं जह्रेणं दो खुड्डागभवग्गहणाईं 
तिसमवृणाइई, उछेसेणं दो सागरोवमसहस्सां 
संखेज्जवासमव्महियाईु, 

दसवंधंतरं जह्रेणं खुदूडागभवग्गहणं समयाहियं, 
उक्रोमेणं दो स्रागरोवमसहस्सादं संखेज्ज- 
वासमदमहियादं। 

जीवस्स णं भंते ! पुटविकाइयत्ते नो पुढविकादयत्ते 
पुणरवि पुटविकाइयत्ते पुटविकादयएगिंदियओरालिय- 
सीरष्पयोगवंधंतरं कालओ केवचिरं होद्‌ ? 


. गोयमा ! सव्ववंधंतरं जहघ्नेणं दो खुडूडादं भवग्गहणाईं 


तिसमयृणाई, उक्छोसेणं अण॑तं कालं, अणंता 
उस्सपिणी-ओसपिणीअ काल, 

सेत्तओ अणंता लोगा, असंखेज्जा पोगगलपरियद्य, ते 
णं पोगटपरियद्र आवलियाए असंखेज्जडभागो। 


देमवंधंतगं जहव्रेणं सुडूडागभवग्गहणं समयाहियं, 
उकोसेणं अग्रतंकालं जाव आवलियाए 
अमखन्मडभागो। 

ज्र पुढविकादवयाणं एवं वणस्सइकादयवज्जाणं जाव 
मणुम्माणं। 


यणम्मडकाटयाणं दोण्णि छुडडाईं एवं चेव, 


र, [| 


अमंगन्नं काटं, अप्ंंखेज्जाओ 


प -भौमरपिणी ओ कालज, सेत्तजो असंखेज्ना 





य दमयन्तं पि उक्ोमणं पुठर्वाकाली। 
तिया. स. ८, उ. ९, सु. ८१-४६ 


इसी प्रकार मनुष्यों के शरीरवन्धान्तर के विषय भे भी 
पूर्ववत्‌ उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त कहना चाहिषए। 


. भते ! एकैद्धियावस्थागत जीव नो-एकेद्धियावस्था (किप 


दूसरी-जाति) गत होकर पुनः एकेन्दिय मे हो तो एकेद्िय- 
ओदारिक-शरीर-प्रयोगवन्ध का कितने काट का अन्तर 
होताहि? 


. गौतम ! (एसे जीव का) सर्ववन्धान्तर जघन्य तीन समय 


कम क्षुल्लक भव-ग्रहण काल ओर उक्कृष्ट संख्यात 
वर्ष-अधिक दो हजार सागरोपम का होता है। 

देशवन्ध का अन्तर जघन्य समयाधिक क्षुल्ठ्क भवग्रहण 
ओर उत्कृष्ट संख्यात वर्ष अधिक दो हजार सागरोपम का 
होता है। 


. भते ! पृध्वीकायिक-अवस्थागत जीव नो पृथ्वीकायिक- 


अवस्था मे उलत्न हो ओर पुनः पृथ्वीकायिक रूप मे आए 
तो पृथ्वीकायिक-एकेद्धिय- ओदारिकडरीरप्रयोगवन्ध का 
कितने काल का अन्तर होता है ? 


. गौतम ! (एसे जीव का) सर्ववन्धान्तर जघन्य तीन समय 


कम दो कुल्लकभव-ग्रहण काल ओर उ्कृष्ट अनन्तकाल है, 
जो काल से अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण है, 

क्षेत्र से अनन्त लोक प्रमाण ओर अस्रख्यात पुद्गल 
परावर्तन ह। व पुद्गरु-परावर्तन आवलिका के अरसंस्यातवे 
भाग-प्रमाण है। (अर्थात्‌-आवकिका के असंस्यातवैं भाग पे 
जितने समय है, उतने पुद्गल परावर्तन है ।) 

देदवन्ध का अन्तर जघन्य समयाधिक क्षुल्लकभव ग्रहण 
ओर उक्कृष्ट अनन्तकाल यावत्‌ आवलिका के असंख्यातं 
भाग-प्रमाण है, 

जिस प्रकार पृथ्यीकायिक जीवों का ओदारिकशगर 
प्रयोग वन्धान्तर कहा गया है उसी प्रकार वनस्पतिकायिक 

जीवों को छोडकर मनुष्यो पर्यन्त जानना चाहिए। 
वनस्पतिकायिक जीवों के सर्ववन्ध का अन्तर जघन्य दौ 
्ुल्लकभव-ग्रहण आदि पूर्ववत्‌ जानना चादिए। 

उत्कृष्ट असंल्यातकाल प्रमाण है जो काल से असं्यात 
उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी ओर क्षेत्र से असंख्यात लोक 
प्रमाण है। 

इसी प्रकार देशवन्ध का अन्तर भी जघन्य समयायिक 
्ुललकमवग्रहण है आर उत्कृष्ट पृथ्वीकाय के द्थितिकाल 
के वरावरटै। 


पुद््‌गकत अध्ययन 


११८. वेउच्वियसरीरप्पयोगवेधस्स वित्र परूवणं- 


प. वेउव्चियसरीरप्पयोगवंधे णं भंते ! कडविहे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! दुविहे पण्णतते, तं जहा- 
१. एगिंदियवेरव्वियसरीरप्पयोगबंधे य, 
२. पंचिंदियवेरव्वियसरीरप्पयोगवंधे य। 


प. भ॑ते ! जइ एगिंदियवेरव्वियसरीरप्पयोगबंधे किं 


वारक्कादयएगिंदियवेरव्वियस्रीरप्पयोगवंधे 


अवाउक्कादइयएमिंदियवेरउव्वियसरीरष्पयोगवंधे ? 
उ. गोयमा ! वारक्काइय एगिंदिय वेरव्विय सरीरप्पयोग 
वंधे, णे अवारक्कादय एगिंदिय वेरव्विय सरीरप्पयोग 


वंधे। 
एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंखाणे 


वेरव्वियसरीरभेदो तहा भाणियव्वो जाव पज्जत्त- 
सव्वट्ठसिद्धजणुत्तरोववादइयकप्पाचतीयवेमाणिय- 


देवपंचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवबेधे य, 


अपन्जत्तसव्वट्ठसिद्धअणत्तरोववाइयकण्पातीय 
वेमाणिय देव पंचिंदिय वेउच्वियसरीरप्पयोग वधे य। 


प. वेरउव्वियसरीरष्पयोग वंधे णं भते ! कस्स कम्मस्स 


उदएणं ? 


उ. गौयमा ! वीरिय-सजौग-सददव्वयाए जाव आयं वा 
लद्धं वा पडुच्च वेउचव्वियस्षरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स 


उदएणं वेउव्वियसरीरष्पयोगवंधे। 


प. वाउक्कादयएगिदियवेउव्वियसरीरष्पयोगवंधे णं भते ! 


कस्स कम्मस्स उदएणं ? 


उ. गोयमा ! वीरिय-सजोग-सदूदव्वयाए्‌ जाव आयं वा 
लद्धं वा पडुच्च वाउक्कादय एगिंदियवेउव्विय- 
सरीरप्पयोग नामाए कम्मस्स उदएणं वाउक्काइय 


एगिंदिय वेरव्विय सरीरष्पयोगवंधे। 
प. रयणप्पभापुटविनेरइयपंचिंदियवेडव्विय- 


सरीरप्पयोगवंधे णं भ॑ते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

उ. गोयमा ! वीरिय-सजोग-सददव्वयाए जाव आख्यं वा 
पडच्च रयणप्पभापुढवि पंचिंदिय ` वेउव्विय 
सरीरष्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं रयणष्पभापुटवि 


११८. वैक्रिय शरीरप्रयोग बंध का विस्तार से प्रर्पण- 


प्र. भते ! वैक्रियशरीरःप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा 


गया है? 

. गौतम ! दो प्रकार कहा गया हे, यथा- 
१. एकेद्िय-वैक्रियडरीरप्रयोगवन्ध, 
२. पंचेन्धिय-यैक्रियङरीरप्रयोगवबन्ध। 
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प्र. भते ! यदि एकैन्दिय-वैक्रिय शरीर प्रयोगबन्ध है, तो क्या 
वायुकायिक एकेद्धिय-वैक्रियशरीर प्रयोगबन्ध है या 
अवायुकायिक एकेन्दरिय-वैक्रिय शरीर प्रयोगवन्ध है ? 

उ. गौतम { वायुकायिक एकेद्धिय चैक्रिय शरीर प्रयोग वंध है 
ओर अवायुकायिक एकैन्दिय वैक्रिय शरीर प्रयोग वंध 


नहीं है। 


इस प्रकार के अभिलाप द्वारा (प्रज्ञापना सूत के इक्कीस) 
अवगाहना संस्थानपद मे वैक्रियशरीर के जिस प्रकार भेद 
कहे गए है, उसी प्रकार यहां भौ ““पर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध 
अनुत्तरोपपाततिक-कल्पातीत-वै मानिकदे व-पंचेन्द्रिय- 
वैक्रियशरीर प्रयोगवन्ध, अपर्याप्त-सर्वर्धसिद्ध- अनुत्तरोप- 
पातिक-कल्पातीत-वैमानिक देव-पंचेन्दरिय-यैक्रियशरीर 


प्रयोग वन्ध पर्यन्त कहना चाहिए। 


>| 


होतार? 


उ. गौतम ! सवीर्यता, सयोगता, सदुद्रव्यता यावत्‌ आयुष्य 
ओर लव्ि से तथा वैक्रियशरीरप्रयोग नामकर्म के उदय से 


वैक्रियशरीरप्रयोग वन्ध होता है। 


प्र. भते ! वायुकायिक-एकेन्धिय-वैक्रियङ्रीरप्रयोगवन्ध किस 


कर्मके उदय से होता रै? 


उ. गौतम ! सवीर्यता, सयोगता, सदुद्रव्यता यावत्‌ आयुष्य 
ओर लव्ध से तथा वायुकायिक-एकेद्धिय-यैक्रियशरीर- 
प्रयोग नामकर्म के उदय से वायुकायिक एकेन्दिय क्रिय 


शरीरप्रयोग वन्ध होता है। 


प्र. भते ! रलप्रभापृथ्वीनेरयिक-पंचेन्धिय-वैक्रियश्ञरीर- 
प्रयोगवन्य किस कर्मके रदय से होता है? 


उ. गौतम ! सवीर्यता, सयोगता, सदद्रव्यता यावत्‌ आयुष्य सै 
तथा रलप्रभापृथ्वी नैरयिक-पंचन्दिय-वैक्रियजरीर प्रयोग 
नामकर्म के उदय से रलप्रभापृथ्वी-नैरयिक पंचेद्धिय- 


. भते ! वैक्रियशरीर.प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से 


पंचिंदिय चेउव्वियसरीरष्पयोग वंघे। वैक्रियशरीर प्रयोगवन्य होता हे] 
एवं जाव अहेसत्तमाए। इसी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त कहना चाहिए) 

प. त्िरिक्छजोणियपंचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवंधे णं पर भते !तिर्यज्चयोनिक पंचेन्धिय वैक्रियदरीरप्रयोगवन्व किस. 
भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? कर्मकरे उदयते होताहै? 


उ. गोयमा ! चीरिय-सजोग-सद्दव्वयाए्‌ जाव आउयं वा 


[८ 


- गीतम ! सवीर्यता, सयोगता, सदुद्रव्यता यावत्‌ आयुप्य 


लद्धं वा पडुच्च तिरिक्वजोणिव पंचिदिय वेउव्विव ओर रव्य पे तवा तिर्यञ्वयोनिक पंचेन्धिय धक्रियदरर- 
सरीरप्पयोग नामाए कम्मस्स उदएणं तिरिक्छजोणिय प्रयोग नामकर्म के उदय सै तिर्वज्वयोनिक पंचेद्धिय 


पचिदिय वेउव्वियसशीरप्पयोग द्धे। वक्रियशरीर प्रयोगवन्व होता ह। 


दरवयानुयोग-(३) 


११९. 


प. 


८ 


प. 


उ, 


५ 


मणुस्सपंचिंदियवेरव्वियसरीरप्पयोग बंधे णं भते! कस्स 
कम्मस्स उदएणं ? 


. गोयमा ! एवं चेव। 
. असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेरव्विय- 


सरीरण्पयोग बंधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 


. गोयमा ! जहा रयणप्यभापुढवि नेरइया। 


एवं जाव धणियकुमारा। 

एवं वाणमंतरा। 

एवं जोइसिया। 

एवं सोहम्मकप्पोवगया वेमाणिया एवं जाव अच्चुय 
कप्पोवगया वेमाणिया। 

गेवेज्जकप्पाईया वेमाणिया एवं चेव 


अणुत्तरोववाइयकप्पाईया वेमाणिया एवं चेव 


. वेरउव्वियसरीरप्पयोगबंधे णं भंते ! किं देसबन्धे, 


सव्ववन्धे ? 


, गोयमा ! देसबंधे वि, सव्वबंधे वि। 
. वाउक्काइयएगिंदिय वेरव्वियसरीरष्पयोगबंधे णं 


भते ! किं देसबंधे, सव्ववंधे ? 


. गोयमा ! एवं चेव। 
. रयणप्पभापुढविनेरइयवेउव्वियसरीरषपयोगवंधे णं 


भते किं देसबधे सव्ववंधे ? 


. गोयमा ! एवं चेव। 


एवं जाव अणुत्तरोववाइया। 
-विया, स. ८, उ, ९, तु. ५१-६५ 


वेउचव्विय सरीरष्पयोग वंधस्स ठिई परूवणं- 


वेरव्वियसरीरप्पयोगबंधे णं भंत ! काल्ओ केवचिरं 
होड ? 

गोयमा ! सव्ववंधे जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं दो 
समया। 

देसवंधे जहण्णेणं एक्कं समयं, उकव्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाईं समयूणादू। 


. वारक्काइयएगिंदियवेरव्विय सीरप्पयोग वंधे णं भ॑ते) 


काट कैवचिरं होई ? 


. गोयमा ! सव्ववंधे एक्कं समयं, 


देस्वये जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्तं। 


- यणप्पभापुटविनेरइय वेउव्विय सरीरष्पयोगवंधे णं 


भते ! काट केवचिरं होड ? 


. गोयमा ! सव्ववंधे एक्कं समयं, 


दम्भय जदृण्णेणं दम्वाससरहस्साईं तिसमयूणाई, 
उक्कान्रणं सागमवमं ममयूणं। 
गयं नाव अमत्तमा। 


११९. 


प्र. 


उ. 
प्र. 


भते ! मनुष्य-पंचेद्धिय-यैक्रियशरीर प्रयोगवन्ध किप्त कर्म 
के उदय से होताहि? 

गौतम ! पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए। 

भते ! असुरकुमार-भवनवासीदेव-पंचेद्धिय-वैक्रियकशरीर 
प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


. गौतम ! जिस प्रकारे रलप्रभापृथ्वी के नैरयिक का कथन 


किया है उसी प्रकार कहना चाहिए। 

इसी प्रकार स्तनितकुमार पर्यन्त कहना चाहिए। 

इसी प्रकार वाणव्यन्तर देवों के लिए भी कहना चाहिए्‌। 
इसी प्रकार ज्योतिष्कदेवो के विषय में भी जानना चाहिए्‌। 
इसी प्रकार सौधर्मकल्पोपपननक वैमानिक देवो से अच्युतः 
कल्पोपपन्नक वैमानिक देवँ पव॑त के लिए जानना चाहिषए। 
मरवेयक-कल्पातीत वैमानिक देवो के विषय मेँ भी इसी 
प्रकार कहना चादिए। | 
अनुत्तरोपपात्तिक-कल्पातीत-वैमानिक देवों के विषये भी 
पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए। 


. भरते । वैक्रिय शरीरप्रयोगवन्ध क्या देश वन्धहि या 


सर्वबन्ध हि? 


. गौतम ! वह देश वन्ध भी है ओर सर्वबन्ध भी हे। 
. भते ! वायुकायिक एकैद्धिय-वैक्रियश्रीर प्रयोगवन्ध क्या 


देशवन्ध हे या सर्वबन्ध है? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
. भ॑ते ! रलप्रभापृथ्वी-नैरयिक-वैक्रियश्ञरीर प्रयोगबन्ध क्या 


देशवन्ध है या सर्वबन्ध है ? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना चाहिए 


इसी प्रकार अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवों 
पर्यन्त जानना चाहिए। 


वैक्रिय शरीर प्रयोग बन्ध की स्थिति का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 


भ॑ते ! वैक्रियडरीरप्रयोगवन्ध काठ कितने काल तक 
होताह? 

गौतम ! इसका सर्वबन्ध जघन्य एक समय ओर उकृष्ट दौ 
समय तक होता है। 

देशवन्ध जघन्य एक समय ओर उक्कृष्ट एक समय कम 
तेतीस सागरोपम तक होता है। 


. भते ! वायुकायिक-एकेन्दिय-वैक्रियङ़ारीर प्रयोगवन्ध करटं 


कितने काठ तक होता है? 


. गौतम ! इसका सर्ववन्ध एक समय तक होता है, देशवन्ध 


जघन्य एक समय ओर उककृष्ट अन्त्मुूर्त तक होता है। 


. भते ! रलप्रभापृथ्वी नैरयिकः-वैक्रियज्ञरीरःप्रयोगवन्ध काट 


कितने काल तक होता है? 


. गौतम ! इसका सर्ववन्ध एक समय तक होता है, 


देडवन्य जघन्य तीन समय कम दस हजार वर्प तथा उक्कृष्ट 
एक समय कम एक सागरोपम तक होता है। 
इसी प्रकार अधःसप्तम नरकपृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 


णवर्-देसर्वंधे जस्स जा जहन्निया टिई सा तिसमयूणा 
कायव्वा, 
जाच उक्कोसिया सा समवूणा। 


पंचिंदियतिरिक्छजोणियाणं 
वाउक्काइयाणं। 
असुरकुमार-नागकुमार जाव जणुत्तरोववाइयाणं जहा 
नेरइयाणं, 

णवरं-जस्स जा टिईि सा भाणियव्वा 
अणुत्तरोववाइयाणं सव्ववंधे एक्कं समयं, 


मणुस्साण य जहा 


जाव 


देसवंधे एक्कतीसं सागरोवमादं तिसमयूणाईु, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागतेवमादं समयूणाईं। 
-विया. स. ८, उ. ९, घु. ६६-७0 


१२०. वेउव्वियसरीरप्पयोग वंधंतर कालन परूवणं- 


प. 


उ. 


वेरव्वियसरीरषयोगवंधंतरं णं भते ! कालओ केवचिरं 
होद्‌? 
गोयमा । सव्ववंधंतरं जहण्णेणं एक्क समयं, 


उक्कोसेणं अणंतंकालं, अणंताओ ओसपिणी 
एस्सपिणीओ जाव आवलियाए असंखेज्जडभागो। 
एवं देसवंधंतरं पि। 

. वाउक्काइय-वेरव्वियसरीरप्पयोगवंधंतरं णं भते । 
कालज केवचिरं होड ? 

. गोयमा ! सव्ववंधंतरं जहण्णेणं अंतोमृहुत्तं, उक्कोसेणं 
पकलिओवमस्स असंखेज्जडभागं | 
एवं देसवंधंतरंपि। 


. तिरिक्छजोणिय-पंचिदिय-वेउव्वियसरीर- 


प्पयोगवंधंतरं णं भते ! काल केवचिरं होड ? 


. गोयमा ! सव्ववंधंतरं जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं 
पुव्वकोडीपुहत्त। 
एवं दे्वधंतरं पि। 
एवं मणूसस्स वि। -विया. त. ८, उ. ९, चु. ७१-७४ 


१२१. पुणरयि वेउचव्वियस्ररीरपावगाणं वेउच्वियसरीरप्पयोग 


वंधंतरं कालत परूवणं- 
. जीवस्स णं भते ! वाउकाइयते नो वाउकाइयते पुणरवि 


वा वाउकाइयत्ते वारकाइय-एगिंदिय-वेउव्वियसरीर- 
प्पयोगदधंतरं कालओ केवचिरं होइ 2 


उ. गोयमा ! सव्यवंध॑तरं जषण्णेणं अंतोमुहृततं. उक्कोसेणं 


अणतंकार वणस्सटराटो। 
पदं देसदेधतरं पि। 


१२0०. 


१२१. 


विशेष-जिप्की जितनी जघन्य (आयु) स्थिति हो, उसमें 
तीन समय कम जघन्य देशवन्ध तथा जिसकी जितनी 
उककृष्ट (जायु) स्थिति हो, उसमें एक समय कम उक्कृष्ट 
देावन्ध जानना चादिए। 

पंचेच्धिय तिर्यञ्च ओर मनुष्यों का कथन वायुकायिक के 
समान जानना चाहिए। 

अमुरकुमार नागकुमारो से अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त का 
कथन नैरयिक के समान जानना चादिए। 

विशेष-जिसकी जितनी स्थिति हो उतनी कहनी चाहिए, 
अनुत्तरोपपातिक देवों पर्यन्त का सर्ववन्ध एक समय तक 
होता है। 

देशवन्ध जघन्य तीन समय कम इकतीस सागरोपम ओर 
उक्कृष्ट एक समय कम तेतीस सागरोपम तक का होता है। 


वैक्रियशरीर प्रयोग बन्ध के अन्तर काल का प्रख्पण- 


प्र. 


उ. 


भंते ! वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर काल कितने काल 
काहोताहै? 

गौतम ! इसके सर्ववन्ध का अन्तर जघन्य एक समय ओर 
उक्छरष्ट अनन्तकाल है। अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी 
यावत्‌ जआवकिका के असंख्यातवें भाग के समयों के बरावर 
जानना चाहिए। 

इसी प्रकार देश बन्ध का अन्तर भी जान लेना चादिए। 


. भंते ! वायुकायिक वैक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध का अन्तर 


(स्वकाय की अपेक्षा) काल कितने काल का होताहिः 


. गौतम ! इसके सर्ववन्ध का अन्तर (स्वकाय की अपिक्षा) 


जघन्य अन्तर्मुहूर्तं ओर उत्कृष्ट पल्योपम का असंख्यातव 
भाग होता है। 


इसी प्रकार देशवन्ध का अन्तर भी जान लेना चाहिए। 


. भते ! तिर्यञ्वयोनिक-पंचेद्धिय-वैक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध का 


अन्तर काल कितने काल का होता है? 


- गौतम ! इसके सर्ववन्ध का अन्तर जघन्य अन्तर्मुहूरत ओर 


उक्कृष्ट पूर्वकोरि पृथक्त्व का होता है। 
इसी प्रकार देशवन्य का अन्तर भी जान लेना चाहिए। 


इसी प्रकार मनुष्य के विपय मे भो (पूर्ववत्‌) जान लेना 
चाहिपए्‌। 


पुनः वैक्रिय शरीर प्राप्त करने वालों के क्रिय 
शरारप्रयोगवंध के अन्तर काल का प्रषूपण- 


प्र. 


८4 


भ॑ते ! वायुकायिक अवस्थागत जीव (वर्ह से मर्‌ कर्‌) 
वायुक्रायिक के सिवाय अन्यकाय.में उल्यत्न हौकर्‌ रहे र 
फिर वह वरह से मर कर पुनः वादुकाचिक जीवों मेँ उस्र 
हो तो उसके वायुकाविक-एकेद्धिय-वक्रियशरीर- प्रवोग- 
वन्य का अन्तर काल कितने काट का होता ह ? 


- यतम { उत्क सर्ववन्ध का अन्त्‌ जघन्य उन्तमुहूर्त ओर 


उच्ृष्टत- अनन्तकाठ (वनम्पतिकाट) तक होता ह। 
इसा प्रकार दशदन्य का अन्तर भी जान तेना चादिए। 


दरव्यानुयोग-(३) 


प्र. भ॑ते ! रलप्रभापृथ्वी के नैरयिक रूप र्मे गा हुआ जीव (वह 


प, जीवस्स णं भते ! रयणप्पभापुढविनेरदयत्ते णौ 


रयणप्पभापुढविनेरदइयत्ते पुणरवि रयणप्पभा- 
पुढवीनेरदयत्ते रयणप्पभापुटवीनेरदय वेउव्विय- 
सरीरप्पयोग बंधंतरं काल केवचिरं होइ 


. गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं दस वाससहस्सादं 
अंतोमुहृत्तमव्महियाईं, उव्कीसेणं वणस्सकालो। 


देसबंधंतरं जदण्णेणं अंतोमृहृत्तं, उक्कोसेणं अणंतं 
कालं वणस्सदकालो। 

एवं जाव अहेसत्तमाए, 

णवरं-जा जस्स टि जहण्णिया सा सव्ववंधंतरं 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तमव्महिया कायव्वा, 


सेसं तं चेव। 

पंचिंदियतिरिक्छजोणिय-मणुस्साणं जहा 
वाउक्काइयाणं। 

असुर-नागकुमार जाव सहस्सारदेवाणं एएसिं जहा 
रयणप्पभायाणं, 


णवरं-सव्वबंधंतरं जस्स जा ठिई जहण्णिया सा 
अंतोमुहुत्तमव्महिया कायव्वा, 

सेसं तं चेव। 

जीवस्स णं भते ! आणयदेवत्ते नो आणयदेवत्ते पुणरवि 
आणयदेवत्ते आणयदेव वेखव्विय सरीरप्पयोग बधंतरं 
कालज केवचिरं होड ? 


. गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अट्ठारससागरोवमाईं 
वासपुहत्तमब्पहियाई, उक्कोसेणं अणंतं कालं, 
वणस्सदकालो। 

देसबंधंतरं जहण्णेणं वासपुहत्ं, उक्कोसेणं अणंतंकालं 
वणस्सइकालो। 

एवं जाव अच्चुए, 


णवरं-जस्स जा टिई सा सव्ववंधंतरं जहण्णेणं 
वासपुहनत्तमव्महिया कायव्वा, 
सेसं तं चेव। 

. जीवस्स णं भते ! गेवेज्जकप्पातीयत्ते नो 
गेवेज्जकप्पातीयत्ते पुणरवि गेवेज्जकप्पातीयत्ते , 
गेवेज्जकमप्पातीय-वेउव्विय-सरीरप्पयोगवंधंतरं 
कालओ केवचिरं होई ? 


. गोयमा ! सव्ववंधंतरं जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाटं 
वासपुहत्तमव्महियाईं, उक्कोसेणं अण॑तं कालं 
वणस्सइकालो। 


सेमर कर) रलप्रभापृथ्यी के सिवाय जन्य स्थानो म उतर 
हो ओर वर्ह से मरकर पुनः रलप्रमापूृथ्वी के नैरविक्रके 
रूप में उदत्रहो तो उरक क्रिय गीरप्रयोग वन्यका 
अन्तर काट कितने काट का होताः? 


, गीतम ! उरके र॒र्ववन्य का अन्तर्‌ जघन्य अन्तर्म 


अधिक दस हजार्‌ वर्प का ओर उक्कृष्ट अनन्तक 
(वनस्पतिकाट) का होता ६। 

देशवन्य का अन्तर जघन्य अन्तर्मर्तं ओर उक्तृष्ट 
अनन्तकाट (वनग्पतिकाट) का होता टे। 

इसी प्रकार अधःसप्तम नरकपृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 
विशेप-जिस भैरयिक की जो जघन्य द्थिति द, उसे 
अन्तर्मुहूर्त अधिक सर्ववन्य का जघन्य अन्तर जानना 
चाहिरए्‌। 

शेप कथन पूर्ववत्‌ ह। । 
पंचेन्ियतिर्यञ्चयोनिक जीवों आर मनुष्यों के वन्ध का 
अन्तर वायुकायिक के समान जानना चाहिरए्‌। 

इसी प्रकार असुरकुमार, नागकुमासें से सहप्नार देवो पर्यन्त 
के वैक्रियशरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर रलप्रभापृथ्यी- 
नैरयिकों के समान जानना चाहिए। 

विशेष-जिसकी जो जघन्य स्थिति हो, उसके सर्ववन्ध का 
अन्तर उससे अन्तरमुहूर्त अधिक जानना चाहिए। 

शेष सारा कथन पूर्ववत्‌ समन्न तेना चाहिए। 


, भते ! आनत देवलोक में देवरूप से उद्त्न कोई देव (वर्ह 


से च्यव कर) आनतदेवलोक के सिवाय दूसरे जीवो मे 
उसन्न हो जाए, फिर वँ से मर कर पुनः आनत देव लोक 
मेँ देवरूप से उद्न्न हो तो उस आनतदैव के वैक्रिय शरीर 
प्रयोगवन्ध का अन्तर काल कितने काल का होता है ? 


. गौतम ! उसके सर्ववन्ध का अन्तर जघन्य वर्ष-पृथक्व 


अधिक अठारह सागरोपम का ओर उत्कृष्ट अनन्तकाट्‌ 
(वनस्पतिकाल) का होता है। 
देशवन्ध का अन्तर काल जघन्य वर्ष-पृथक्तव ओर उकृष्ट 
अनन्तकाल (वनस्पतिकाल) का होता है। 

इसी प्रकार अच्युत देवलोक पर्यन्त के देवों का अन्तर 
जानना चाहिए। ॥ 
विशेष-जिसकी जितनी जघन्य स्थिति हो, सर्वबन्धान्तर मे 
उससे वर्ष-पृथक्त अधिक समञ्ञना चाहिषए। 

शेष सारा कथन पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिप्‌। 


. भ॑ते ! ग्रैवेयककल्पातीत रूप मेँ उसनत्र कोई देव (वर्ह से 


च्यव कर) ग्रवेयक कल्पातीतदेवलोक के सिवाय दूसरे 
जीवों मे उत्पन्न हो जाए फिर वर्ह से मरकर पुनः 
गरेवेयककल्पातीतदेवलोक में दैवरूप से उदत्न हो तो उस 
गरवेयककल्पातीत वैक्रिय-शरीरःप्रयोगवन्ध का अन्तर काट 
कितने कालकाहोताह? । 


. गौतम ! सर्ववन्ध का अन्तर जघन्यतः वर्ष-पृथक्तव अधिक 


वावीस सागरोपम का ओर उक्करृष्ट अनन्तकाट 
(वनस्पतिकाट) का होता है! 


पुद्णल ॐध्ययन 


देसवंधंतरं जहण्णेणं वासपुषहत्तं, उक्कौसेणं 
वणस्सइकालो। 
. जीवस्स णं भते! अणुत्तरोववाइयत्ते नो 


अणुत्तरोववाइयत्ते पृणरवि अणुत्तरोववाइयत्ते 
अणुत्तरोववाइय-वेउव्वियसरीरप्पयोगवंधंतरं कालओ 
केवचिरं हो ? 


, गौयमा ! सव्ववंधंतरं जहण्णेणं एक्कतीसं सागरोवमाद्‌ं 


टासपुहत्तमव्महियादुं, उक्कोसेणं संखेज्जाईं 
सागरोवमाद्‌। 
देसवंधंतरं जहण्णेणं वासपुहत्तं, उक्कोसेणं संखेज्जाईं 


सागरोवमाः्‌। -विया. स. ८, उ. ९, सु. ७५-८१ 


१२२. वेउच्वियसरीरवेधगावंधगाणं अप्पावहुयं- 


प्‌. 


उ, 


एएसि णं भते ! जीवाणं वेउव्वियसरीरस्स देसवंधगाणं 
सव्ववंधगाणं, अवंधगाण य कयरे कयरेहितो अणा वा 
जाव विसेसाहिया वा? 

गोयमा ! 9. सव्वल्थोवा जीवा वेरव्वियसरीरस्स 
सव्ववंधगा, 

२. देसवंधगा असंखेज्जगुणा, 

३. अवंधगा अणंतगुणा। -विवा. स. ८, उ. ९, सु.८२ 


१२३. आहारगसरीरष्पयोगवंधस्स वित्थरञओ परूवणं- 


प. 


उ. 


(| 


. गौयमा । 
. अमणुस्साहारगसरीरष्पयोगवंधे। 


आहारगसरीरप्पयोगवंधे णं भते ! कद्विहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते। 


. भते ! जइ एगागारे पण्णतते किं मणुस्साहारगसगीर- 


प्पयोगवंधे, किं अमणुस्साहारगसरीरष्पयोगवंधे ? 
मणुस्साहारगसरीरप्पयोगवंधे, नो 


एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंटाणे जाव 
इडििपत्तपमत्तसंजयसम्मदिदटिट - पज्जत्त - संखेज्न - 
वासराउय-कम्मभूमिग-गव्भवक्कंतिय-मणुस्साहारग- 
सरोरप्पयोगवंधे, 


णो अणिडिटपत्तपमत्त - संजय मम्मदिददिट पज्जत्त 
संखेज्ज वाप्राउय कम्मभृमिग॒ गव्भवक्कंतिव- 
मणुस्साहारगसगीरष्पयोगवेध] 


. आारगस्ररीरप्पयोगवंध णं भते ! कस्स कम्मस्स 


उदएणं? 


, गौयमा ! वीरिय-सलोग-रुद्दव्ययाए जाव खद पड्च्च 


उारयसरीरप्पयोगणामाए कम्यम्य उदएणं जाहारेग- 


~ 1रप्पयौ + 
ग ररप्पसामसध। 


- अहारगमरीरपयाग र्ये यं भने ! किं देसदंव, 


गच्म्पः 


१२२. 


१२३. 


उ. 


५५ 


देशवन्ध का अन्तर जचन्य वर्षपृथक्त ओर उ्कृष्ट 
वनस्पतिकार का होता है। 


. भते ! अनुत्तरोपपातिकदेवखूप मेँ उत्पन्न जीव (वर्ह से च्यव 


कर) अनुत्तरोपपातिकदेवों के सिवाय दूसरे जीवं मे उन्न 
हो जाए फिर वहाँ से मरकर पुनःअनुत्तरोपपात्िक दैवरूप 
मे उसत्र हो तो अनुत्तरोपपातिक देव के वैक्रियशरीरप्रयोग 
वंध का अन्तर कितने काल का होता है ? 


. गौतम ! उसके सर्ववन्ध का अन्तर जघन्य वर्पपृथक्ल- 


अधिक इकतीस सागरोपम का ओर उक्कृष्ट संख्यात- 
सागरोपम का होता है] 

उसके देशवन्ध का अन्तर जघन्य वर्षपृथक् का ओर 
उककृष्ट संख्यात सागरोपम का होता है] 


वैक्रिय शरीर के वन्धक-अवन्धकों का अल्पवहुत्व- 
प्र. 


भन्ते ! वैक्रिय शरीर के इन देशवन्धक, सर्ववन्धक 
ओर अवन्धक जीवों मेँ कौन किनसे अल्प यावत्‌ 
वि्ञेषाधिक है ? 


. गौतम ! 9. इनमें सवसे थोडे यैक्रिय शारीर के सर्ववन्धक 


जीव है, 
२. (उनसे) देशवन्धक जीव असंख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) अवन्धक जीव अनन्तगुणे है। ` 


आहारक शरीरप्रयोग बन्ध का विस्तार ते प्र्पण- 
प्र. 


भन्ते ! आहारकशरीरप्रयोगवन्ध कितने प्रकार का कहा 
गयाहै? 
गौतम ! (आहारकदारीर-प्रयोगवन्ध) एक प्रकार का कहा 
गया है। 


. भन्ते ! यदि (आहारकडरीरःप्रयोगवन्ध) एक प्रकार का 


कहा गया है तो वह मनुष्यों के होता हे या मनुष्यो के सिवाय 
(अन्य जीवों के) होता है? 


- गौतम ! मनुष्यो के आहारकशरीरप्रयोगवन्ध होता हे 


मनुष्यों के सिवाय अन्य जीवों को नहीं होता है? 

इस प्रकार इसी अभिलाप से (प्रज्ञापना सूत्र के इक्छीसवे) 
` जवगाहना-संस्यानपद"' मेँ कहे अनुसार यावत्‌ ऋद्धि 
्ाप्त-प्रमत्तसंयत-सम्यण्दृष्टि-पर्याप्ति संख्यात ॒वर्पायुष्क 
कर्मभूमिजन गर्भज-मनुप्य के आहारकशरीरप्रयोगवन्ध 
होता, 

परन्तु ऋद्धि रहित प्रमत्त-संयत-सम्यग्दूष्टि-पर्याप्त-संख्यात- 
वर्पवुप्क-कर्मभूमिज-गर्भज-मनुप्य के .आहारक-शरीर 
प्रयोग वन्य नहीं होता ६। 


- भन्ते ! आहारकशरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से 


होताह? 


(आहारक-टव्य) के निमित्त मे आहारकशरीरप्रयोग 
नामकम क उदव स आद्ारकडारीरप्रयोगवन्य होता हे। 


- गौतम ! सवीर्यता, सवोगता ओर सदृद्रवयता यावत्‌ 


~ भनौ ! जादारकशगीरप्रयोगदन्य क्या देटादन्य होता या 


< 


तत्खन्यदहातादटै? 


उ. 
प. 


उ. 


गोयमा ! देसबंधे वि, सव्वबंधे वि। 
आहारगसरीरष्पयोगवबंधे णं भंते ! कालओ केवचिरं 
होद्‌ ? 

गोयमा ! सव्वबंधे एक्कं समयं, देसबंधे जहण्णेणं 
अंतोमुहूततं, उक्कोसेण वि अंतोमुहतत। 


. आहारगसरीरष्पयोगबंधंतरं णं भते ! काल्ओ केवचिरं 


होद्‌ ? 


. गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहण्णेणं अंतोमृहृततं, उक्कोसेणं 


अ्णतं कालं, अणंताओ ओसपिणिरस्सप्पिणीओ 
कालो, सेत्तओ अणंता लोगा, अवड्ढपोग्गठ- 
परियट्टं देसूणं। 
एवं देसबधंतरं पि। 


. एएसि णं भंते ! जीवाणं आहारगसरीरस्स देसबंधगाणं, 


सव्वबंधगाणं, अबंधगाण य कयरे कयरेहिंत अपा वा 
जाव विसेसाहिया वा ? 


, गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा आषहारगसरीरस्स 


सव्वबंधगा, 
२. देसबंधगा संखेज्जगुणा, 
३. अवंधगा अणंतगुणा। 
-विया. स. ८, उ. ९, सु.८२-८९ 


१२४. तेयासरीरप्पयोगबंधस्स वित्थरओ परूवणं- 


प. 


छ. 


प. 


उ. 


तेयासरीरप्पयोगबंधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्तै 


गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. एगिंदियतेयासरीरप्पयोगबंधे जाव- 
५. पंचिंदियतेयासरीरप्पयोगबंधे। 
एगिंदियतेयासरीरष्पयोगवंधे णं भंते 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. पुटविक्काइय-एगिंदिय तेयासरीरप्पयोगवंधे जाव 
५. वणप्फडकादय-एगिंदिय तेयासरीरप्पयोगवंधे। 
एवं एएणं अभिलावेणं भेदो जहा ओगाहणसंटाणे 
जाव-पज्जत्तसव्वट्ठसिद्धअणुत्तरोववाइय कप्पारईय- 
वेमाणिय देव-पंचिंदियतेयासरीरप्पयोगवेधे य, 
अपनज्जत्त-सव्वटूठसिद्धअणुत्तरोववाइय कप्पाईय 
वेमाणियदेव पंचिंदिय तेयासरीरप्पयोग वंधे य। 


॥ ¡ कड्विहे 


. तेयगसरीरप्पयोगवंधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 


. गौयमा ! वीरिय-सजोग-सददव्वयाए जाव आरयं वा 


पड्च्य तेयासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं 
तवासरीरप्पयोगक्य। 


द्रव्यानुयोग-(३) 


, गौतम ! वह देशवन्ध भी होता है, पर्ववन्ध भी होता है। 
, भन्ते ! आहारकदारीर-प्रयोगवन्ध काट कितने काठ तक 


होतादि? 


. गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगवन्य का सर्ववन्ध एक समय 


तक होता ह, देशवन्ध जघन्य अन्रमहर्तं ओर उक्छृष्ट भी 
अन्तर्मुहूर्तं तक होता है। 


भन्ते ! जहारक-शरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर काल कितने 


कालकाहोताहै? 


. गौतम ! इसके सर्ववन्ध का अन्तर जघन्य अन्त्मह्त ओर 


उत्कृष्ट अनन्तकाल, काल से अनन्त-उतसर्पिणी- 
अवसर्पिणीकाल होता है, क्षेत्र ते अनन्तलोक, देशोन (कुए 
कम) उपार्धं पुद्गल्परावर्तन प्रमाण है। 


इसी प्रकार देशवन्ध का अन्तर भी जानना चाहिए 


. भन्ते ! आहारकशरीर के इन देडवन्धक, . सर्ववन्धक 


ओर अवन्धक जीवों मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ 
विरोषाधिक हैँ ? 


, गौतम ! 9. सवसे अल्प आहारकङ़ारीर के सर्ववन्धक 


जीव है, 
२. (उनसे) देश-वन्धक संख्यातगुणे है, 
३. (उनसे) अवन्धक जीव अनन्तगुणे है । 


१२४. तेजस्‌ शरीरप्रयोग बन्ध का विस्तार से प्ररूपण- ` 


प्र. 


उ. 


ख. 


भन्ते ! तैजसूशरीर-प्रयोगवन्ध कितने प्रकार का कहा 
गयाहै? 

गौतम ! वह पच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. एकेन्िय-तैजस्‌शरीर-प्रयोगवन्ध यावत्‌- 

५. पंचेन्धिय-तैजस्‌शरीरःप्रयोगवन्ध। 


. भन्ते ! एकेद्धिय-तैजसूशरीरप्रयोगवन्ध कितने प्रकार का 


कहा गया है? 


. गौतम ! पोच प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. पृथ्वीकायिक-एकेन्दिय तैजस्‌ शरीर प्रयोगवन्ध यावत्‌ 
५. वनस्पतिक-एकैन्दिय तैजस्‌ शरीरप्रयोग वन्ध। 


इस प्रकार इसी अभिलाप द्वारा जैसे-प्रज्ञापनासूत्र के 
इक्कीस) अवगाहना संस्थानपद मं भेद करे ह वैते टी 
यहो भी पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरोपपातिक-कल्यातीत 
वैमानिकदेव-पंचेन्िय-तैजसूशरीर प्रयोगवन्ध 
अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरोपपातिक-कल्पातीत- 
यैमानिकदेव-पंचद्धिय-तैजसृशरीर-प्रयोगवन्ध पर्यन्त 
कहना चाहिए। 


. भन्ते ! तैजसृशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से 


होताहै? 

गौतम ! सवीर्यता, सयोगता ओर सद्रव्यता यावत्‌ आयुष्य 
के निमित्त ते तथा तैजसूक्ारीरप्रयोगनामकर्म के उदय सै 
तैजसृङ्ारीर-प्रयोगवन्ध होता है। 


पुद्गल अध्ययनं 


१२५. 


प. तेयासगीरप्पयोगवंधे णं भ॑ते !किं देसवंधे, सव्ववधे ? 


उ. गोयमा ! देसवंधे, नो सव्ववंधे। 
प. तेयासरीरषपयोगवंधे णं भते ! कालञ केवचिरं होड ? 


उ. गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. अणाईए वा अपज्जवसिए, 
२. अणाईए वा सपज्जवसिए। 

प, तेयासरीरष्पयोगवंधंतरं णं भंते ! काल्ओ केवचिरं 
होइ ? 

उ. गोयमा ! अणार्ईयस्स अपन्जवसियस्स नत्ि अंतरं, 


अणारईहयस्स सपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं। 


प. एएसि णं भंते ! जीवाणं तेयासरीरस्स देसवंधगाणं 
अवंधगाण य कयरे कयरेषहिंतो अप्पा वा जाव 
विसेसाहिया वा ? 

उ. गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा तेयासरीरस्स अवंधगा, 
२. देसवंधगा अणंतगुणा। 

-विया. स. ८, उ. ९, चु. ९०-९६ 
अटूटविह कम्मासरीरष्पयोगवंधस्स वित्यरओ परूवणं- 


प. कम्मासरीरष्पयोगवंधे णं भंते ! कइविहे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा } अट्‌टविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. नाणावरणिज्ज-कम्मासरीरप्पयोगवंधे जाव- 
८. अंतपदइय-कम्मासरीरप्पयोगववंधे। 

प. १. णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवेधे णं भते ! 
कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

उ. गोयमा ! नाणपडिणीययाए, णाणणिण्हवणयाए, 
णाणंतराएणं, णाणष्पदोसेणं, णाणच्चास्रायणाए, 
णाणविसंवादणाजोगेणं णाणावरणिन्जकम्मासरीर- 
प्पयोगनामाए कम्मस्स॒ उदएणं णाणावरणिज्ज- 
कम्पासगीरष्पयोग वंधे। 


प. २. दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरषपयोगवेधे णं भते ! 
कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

. गोयमा ! दंस्णपदिणीययाए, द॑स्रणणिण्डवणयाए, 
दंसणंतराएणं, देसणप्पदोसेणं. दंसणच्यासावणाए, 
दंसणविस्मंवादणाजोगेणं, दरिस्णावरणिज्ल- 
कम्माररीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं 
दरिरणादरणिन्नरुन्पासरीरपञगदंपे। 


५ 


३. सापादयदणिन्जफम्मासयरेययोगद्ये णं भते ! 
पः फम्यम््‌ इदप) 


१२५. 


भन्ते ! तैजसुशरीरःप्रयोगवन्ध क्या देशवन्ध होता है या 
सर्ववन्ध होता है? 


, गौतम ! देशवन्ध होता है, सर्ववन्ध नहीं होता है] 


भन्ते ! तैजसशरीरप्रयोगवन्धं काल से कितने काल तक 
होताहै 


. गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. अनादि-अपर्यवसित 
२. अनादि-सपर्यवसित। 


. भन्ते ! तेजस्‌शरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर काल कितने काल 


काहोताहै? 


. गौतम ! अनादि-अपर्यवसित तैजसुड्ारीरप्रयोगबन्ध का 


अन्तर नहीं है, 

अनादि-सपर्यवसित तैजसुहारीर प्रयोगवन्ध का भी अन्तर 
नहीं है। 

भन्ते ! इन तैजसूशरीर के देशवन्धक ओर अवन्यक जीवों 
मे कौन किससे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


गौतम ! १. तैजस्‌-शरीर के अवन्धक जीव सवसे अल्प है, 
२. (उने) देशवन्धक जीव अनन्तगुणे रै। 


आट प्रकार के कार्मण शरीरप्रयोग वन्ध का विस्तार से 
प्रर्पण- 


प्र. 


उ. 


1 


भन्ते ! कार्मणङारीरप्रयोगवन्धय कितने प्रकार का कहा 
गया है? 


गौतम ! वह आट प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. ज्ञानावरणीय कार्मणडरीरःप्रयोगवन्य यावत्‌- 
८. अन्तराय कार्मणडरीर-प्रयोग वन्ध। 


. १. भन्ते ! ज्ञानावरणीय कार्मण-डरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म 


के उदयसेहोताहै? 


. गौतम ! ज्ञान की प्रत्यनीकता (विपरीतता) करने से, ज्ञान 


का निहव (अपलाप) करने से, ज्ञान मेँ अन्तराय देने से, 
ज्ञान से प्रदेष करने से, ज्ञान की अल्यन्त आशातना करमे 
से, ज्ञान के विसंवादन-योग (उपघात) से तथा 
ज्ञानावरणीय-कार्मणङ्रीर-प्रयोग नामकर्म के उदय सै 
ज्ञानावरणीय-प्रयोगवन्य होता ६। 


~ २. भन्ते ! दरघनावरणीय कार्मण शरीर प्रयोगदन्य किस 


कर्म के उदय से होता है? 


गीतम ! दनि की प्रत्यनीकता करने से, दनि का निहव 
करने से, र्दन मे अन्तराय देने से, दर्शन ते प्रदेप करने से 
दान वम अत्यन्त साश्नात्तना करने से, दर्धनि-विप्त॑वादन 
योग से तया दरनिावरणीय कार्यणरीर-प्रयोग-नामकर्म के 
उदय त दर्शनावरपीय कार्मणशरीर प्रयोगदन्य होता £। 
माताचदनायकामणश्ररीद-प्रयोगदवन्य किमि कर्म 
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गोयमा ! पाणाणुकंपाए, भूयाणुकंपाए, जीवाणुकंपाए, 


ग॒न्नाणुकंफए, वहूणं पाणाणं जाव सत्ताणं 
मदुकछगकाए, असोयणयाए, अजूरणयाए, 
अतिष्पप्रयार्‌, भपिट्टणयाए, जपरियावणयाए 


सायाधर्वणिनज्ज-कम्मासरीरप्पयोगनामाए 
उदपएुणं मावावैयणिज्ज-कम्मासरीरप्पयोगवंधे। 


कम्म 


असम्पायावेयणिस्न-कम्पासरीरप्पयोग वंधे णं भते ) 
कम्म कम्मस्स उदएणं ? 


- गौयमा ! परदुक्वणयाए, परसोयणयाए, 
परजूरणयाए, परतिप्पणयाए, परपिटूरणयाए, 


पररपरितावणयाए्‌ वहूणं पाणाणं जाव सत्ताणं 
दुक्छणयाए जाव परियावणयाए अस्साया वैयणिज्ज- 
कम्मासरीरष्पयोग नामाए कम्मस्स उदएणं अस्साया 
वेयणिनज्नकम्मासरीरप्पयोगवंधे। 


. ४. मोहणिज्ज-कम्मासरीरष्पयोग वंधे णं भते ! कस्स 


कम्मम्स उदएणं ? 
गोयमा ! तिव्यकोहयाए, तिव्वमाणयाए, तिव्वमायाए, 
तिव्व्ोभाए्‌, त्िव्वदंप्रणमोहणिज्जयाएं तिव्वचरित्त- 
हणिन्जयाए, मोहणिज्जकम्मासररीरप्पयोग नामाए 
कम्मम्म उदपएणं मोर्णज्ज-कम्मासरीरष्पयोगवंधे। 
. नेगटयाउय-कम्पासगीरप्पयोग वधे णं भंते ! कस्स 


कम्मम्म्‌ उदएणं ? 


गौयमा ! महारभवाए, महापरिग्गहयाए, 
पवटियकणं,  कृणिमाहारेणं, नेरहयाउय 
मामरीग्ष्पयौगनामापए कम्मस्स उदेए्णं 


ने रया दयक्रम्मागागीरप्पयोगवंधे। 
ददत्रीणियाउयकम्मासरीरप्पयोग वंधे णं भते! 
ग फम्यम्म उदम? 

। मान्या, नियदिन्नयापए, अदलियवयणेणं- 

पाणं तिग्क्विजीपियाउय कम्मा- 

तिरिक्य- 
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उ. गौतम ! प्राणियों पर अनुकम्पा करने से, भूतो पर अनु 


करने से, जीवो पर अनुकम्पा करने से, स्वौ पर अनुः 
करने से, वहत प्राणी यावत्‌ सलो को दुःख न देने षे, 
न कराने से, खेद-खित्न न कराने से, पीडा न पचाने 
पीटने से, परित्ताप उदयन न कराने से 
सातावेदनीय-कार्मण शरीर प्रयोग नामकर्म के उदः 
सातावेदनीय कार्मण शरीर प्रयोगबन्ध होता है। 


प्र. भन्ते ! अस्ातावेदनीय-कार्मणङरीरप्रयोगवन्ध किस 


के उदयसे होतादहै? 


उ. गौतम दूस जवौ को दुः पचाने ते,उन्दै शोक 


कराने से, चिन्तित करने से, पीड़ा देने से, पीटने सै, परि 
उत्पन्न कराने से, वहत से प्राणी यावत्‌ सत्वो को दुःख 
से यावत्‌ उन्ै परिताप उत्पनं करने से 
असातावेदनीय-कार्मण शरीरप्रयोग वन्ध नामकर्मकेर 
से असातावेदनीय कार्मण शरीर प्रयोग वन्ध होता है। 


प्र. ४. भन्ते ! मोहनीय-कार्मण-शरीरःप्रयोगवन्ध किस कम॑ 


उदय से होताहै? 


उ. गौतम ! तीव्र क्रोध से, तीव्र मान से, तीव्र माया से, ठ 


लोभ से, तीव्र दश्निमोहनीय से ओर तीव्र चारित्रमोहनीय 
तथा मोहनीय-कार्मणङ्षरीरप्रयोग नामकर्म के उदर्य 
मोहनीय कार्मण-शरीर प्रयोग वन्ध होता है। 


प्र. ५. भन्ते ! नैरयिकायुष्य-कार्मणञ्ञसीरप्रयोगवन्ध कि व 


के उदयसे होतार? 


उ. गौतम } महारम्भ करने से, महापरिग्रह से, प॑चेन्द्िय जी 


का वध करने से ओर मौसाहार करने सै तथा नैरयिकयु 
कार्मणञ्ञरीरप्रयोग-नामकर्म के उदय से नैरयिकायु 
कार्मणश्रीरप्रयोगवन्ध होता है। 


प्र. भन्ते ! तिर्यञ्चयोनिक-आयुप्य-कार्मणङ्ासीरप्रयोगव- 


किस कर्मके उदयसेहेतादै? 


उ. गौतम ! माया करने से, निकृति (कपट) कटने ते, मिथ 


वोटने से, एटा त्तौठ ओर खोटा माप कटने पते त 
तिर्यञ्चयोनिक-ञआयुप्य-कार्मणक्षरीरप्रयौय नामकर्म 
उदय से, तिर्यज्ययोनिक-आयुप्य-कार्मण शारीरं प्रयोगवन 
होता र। 


प्र. मन्त } मनुप्यायुप्य कार्मणदारीरप्रयोगवन्ध किस कर्म प 


उदयतरेटोतार? 

गीतम ! प्रकृति की भद्रता से, प्रकृति की विर्नीततता (नम्रता, 
त, दयादुता मे, अमलरभाव मै तथा मनुष्यायुष्य 
कार्मणरारीरप्रयोग-नामकर्म करे उदय ते मनुघ्यायुष्यः 
कार्मण-दारीर प्रयोग वन्य होता £ 


प्र. भने ! दवावुष्य-कार्मणदाीरप्रयोगवन्य किरा कर्म फ उदय 


मनोता? 

गतप [मरग-सयम मे, ंयमार्मयम (देधविरतिमे, वद 
(गदानपूर्व) तदस्या कटने रो तथा अकरामनिर्जराने 
दवय -व्लर्मपमर्मरप्रयीण-नामकर्म फ टय म्‌ दवाय 


वममर प्रयोगवन्य माना 2" 


प 


प. 
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६. सुभनामकम्मासरीरप्पयोग वधे णं भ॑ते ! कस्स 
कम्मस्स उदएणं 

गोयमा ! कायउज्जुययाए, भावुज्जुययाए, 
भासुज्जुययाए, अविसंवादणजोगेणं सुभनामकम्मा- 
सरीरषपयोग नामाए कम्मस्स उदएणं सुभनाम- 
कम्मासरीरप्पयोगवंधे] 
असुभनामकम्मासरीरप्पयोगवंधे णं भते ! कस्स 
कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा ! कायअणुज्जुययाए, भावअणुज्जुययाए, 
भासअणुज्जुययाए, विसरंवायणाजोगेणं असुभनाम- 
कम्मासरीरप्पयोग नामाए कम्मस्स उदएणं असुभनाम- 
कम्मासरीरष्पयोग वंधे] 


, ७. उच्वागोयकम्मासरीरष्पयोग वंधे णं भते ! कस्स 


कम्मस्स उदएणं 


. गोयमा ! जातिअमदेणं, कुल्अमदेणं, वलअमदेणं, 


रूवञअमदेणं, तवअमदेणं, सुयअमदेणं, लाभजमदेणं, 
इस्सरियअमदेणं, उच्चागोयकम्मासरीरष्पयोग नामाए 
कम्मस्स उदएणं उच्वागोयकम्पासरीरप्पयोगवंधे। 


, नीयागौयकम्मासरीरप्पयोग वंधे णं भते ! कस्स कम्मस्स 


उदएणं 


. गोयमा ! जातिमदैणं, कुलमदेणं , वलमदेणं, ख्वमदेणं, 


तवमदेणं, सुयमदेणं, लाभमदेणं, इस्सरियमदेणं, 
नीयागौय- कम्मासरीरप्पयोग नामाए कम्मस्स उदएणं 
नीयागौयकम्मासरीरष्पयोगवंधे। 


, ८. अंतराइयकम्मासरीरष्पयोग वधे णं भर॑ते ! कस्स 


कम्मस्स उदएणं ? 

. गोयमा ! दाणंतराएणं, लाभंतराएणं, भोगंतराएणं, 
उवभोगंतराएणं, वीरियंतराएणं, अंतराइय- 
कम्मासरीरष्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं 


अंतराईइयकम्पासरीरप्पयोगवंधे। 


. णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवंधे णं भते ! किं 


देसवंधे, सव्ववंधे ? 


„ गोयमा } देसवंधे, णो सव्यवेधे) 


एवं जाय अंतराट्यकम्मासगीरष्पयोगवंधे। 


„ णाणावरणिन्लकम्मासरीरपपयोगदपे णं भते । काटजो 


केठरिरे हर्‌? 


. गौयमा ! णाणावरणिन्जंकम्मासरीरष्पयोगदेधे दुविहे 


पण्णत्ते. तं जहा- 
५. उणारए्‌ सपन्जपभ्िए. 
२. अणर्टए्‌ सपन्लयरिरं 


[स ५, 
एवं जह ॐनतराश्पङम्पम्म। 


प्र. 


उ. 


9, 


६. भन्ते ! शुभनाम-कार्मणश्रीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के 
उदय से होता है? 

गौतम ! काया की ्रजुता (सरलता) से, भावों की ऋजुता 
से, भाषा की ऋजुता से धा अविसंवादनयोग से एवं 
शुभनाम-कार्मणडारीरःप्रयोग नामकर्म के उदय से 
शुभनाम-कार्मण ञरीर-प्रयोग वन्ध होता है। 


. भन्ते ! अञ्चुमनाम-कार्मणडरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के 


उदय ते होताहै? 


. गौतम ! काया की वक्रता से, भावी की वक्रता से, भाषाकी 


वक्रता से तया विस्ंवादन-योग से एवं अञ्ुभनाम- 
कार्मणशरीरःप्रयोग-नामकर्म॒के उदय से अञ्ुभनाम- 
कार्मण-शरीर-प्रयोगवन्ध होता है। 


. ७. भन्ते } उच्वगोत्र-कार्मण शरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के. 


उदय से होता हि ? 


. गौतम ! जातिमद न करने से, कुलमद न करने से, वलमद 


न करने से, खपमद न करने से, तपोमद न करने से, श्रुतमद 
न करने से, लाभमद न करने से ओर पेश्वर्यमद न करने से 
तथा उच्वगोत्र-कार्मण-शरीर-प्रयोग-नामकर्म के उदय से 
उच्वगोत्रकार्मणङारीर प्रयोगवन्ध होता है। 


. भन्ते ! नीचगोत्र-कार्मण-शरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्मके 


उदयसेहोताहै? 


. गौतम ! जाति मद करने से, कुलमद करने से, वलमद करने 


से, रूपमद करने से, तपोमद करने से, श्रुतमद करने से, 
लाभमद करने से ओर एश्वर्यमद करने से तथा नीचगोत्र 
कार्मण-शरीर प्रयोग नामकर्म कै उदय ते नीचगोत्र 
कार्मणरीर प्रयोग वन्य होता है। 


. ८. भन्ते ! अन्तराय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्मके 


उदय से होताहै? 


. गौतम ! दानान्तराय से, लभान्तराय से, भोगान्तराय से, 


उपभोगान्तराय से ओर वीर्यन्तिराय से तथा अन्तराय- 
कार्मणडरीर-प्रयोगनामकर्म॒के उदय से अन्तराय- 
कार्मणङरीर प्रयोगवन्य होता है। 


. भन्ते ! ज्ञानावरणीय-कार्मणङ्ारीर प्रयोगवन्य क्या देशवन्य 


हैया सर्ववन्यहै? 


. गीतम ! वह देशवन्य ह, सर्ववन्य नहीं ह। 


इसी प्रकार अन्तराय कर्म पर्यन्त-कार्मणशरीर प्रयोगदन्ध 
जानना चादिए। 


~ भन्ते ! ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर्रयोगवन्य काल से 


कितने काट तक रहता हे ? 


गौतम ! ज्ानावरणीय-कार्मणयरीर्‌प्रयोगदन्य दौ प्रकार 


(२। करटा गवा न्क % 
प्नक्ट्य गवा द, चधा- 
१. अनादि-रपर्ववसित, 
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दत्व प्रकारे अन्तराच कर्म पर्यन्त के कर्मण शरीर प्रयोग 
न स्थिति क्न ५ सामना ई 
दन्द कू न्यिति कान को जानना दाटिए। 


१२६. 


प. 


उ. 


णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवंधंतरं णं भंते ! 
कालओ केवचिरं हद्‌ ? 

गोयमा ! जणारईयस्स अप्पज्जवसियस्स नति अंतरं, 
अणाईयस्स सपज्जवसियस्स नत्थि अंतरं। 

एवं जाव अंतराइयकम्मासरीरण्पयोगवंधंतर्‌। 


एएसि णं भते ! जीवाणं नाणावरणिज्जस्स 
देसबंधगाणं, अबंधगाण य कयरे कयरेहितो अप्पा वा 
जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा नाणावरणिज्जस्स 
कम्मस्स अबंधगा, 

२. देसबंधगा अणंतगुणा, 

एवं आउयवज्जं जाव अंतराइयस्स 


. एएसि णं भंते ! जीवाणं आउय कम्मस्स देसबंधगाणं 


अबेधगाण य कयरे कयरैहिंतो अप्पा वा जाव 
वित्ेसाहिया वा ? 


. गोयमा ! 9. सव्वत्थोवा जीवा आउयस्स कम्मस्स 


देसबंधगा, 
२. अवंधगा संखेज्जगुणा। 
-विया. स. ८, उ. ९, सु. ९७-११९ 


पंच सरीराणं परोप्परं बंधगाबंधगस्स परूवणं- 


प. 


उ. 
प, 


जस्स णं भ॑ते ! जओरालियसरीरस्स सव्वबंधे से णं भते! 
वेरव्वियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ? 

गोयमा ! नो बंधए, अबंधए। 

जस्स णं भंते ! ओराल्िय सरीरस्स सव्ववंधे से णं भते ! 
आहारगसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ? 

गोयमा ! नो वंधए, अवंधर। 

जस्स णं भ॑ते ! ओरालिय सरीरस्स सव्वबंधे से णं भते! 
तेयासरीरस्स किं बंधए,अवंधए ? 


. गोयमा ! वंधए, नो अबंधए। 
- जइ णं भ॑ते ! तेयासरीरस्स बंधए किं देसवंधए, 


सव्ववंधए ? 


. गोयमा ! देसवंधए, नो सव्ववंधए। 
. जस्स णं भंते ! ओरालियसरीरस्स सव्ववंधे से णं भते ! 


कम्मासरीरस्स किं वंधए, अवंधए ? 


. गोयमा ! जहेव तेयगस्स जाव देसवंधए, नो सव्ववंधप्‌। 


. जस्स णं भते ! ओरालियसरीरस्स देसवंधे से णं भंते ! 


वैरव्वियसरीरस्स --- 


वेउव्वियसरीरस्स किं वंधए, अवंधपए ? 


. गोयमा ! नौ वंधए, सवंधए। 


एवं जेव सव्ववंधेणं भणियं तहेव देसवंधेण वि 
भाणियव्वं जाव कम्मगस्म। 


द्व्यानुयोग-(३) 


प्र. ज्ञानावरणीय-कार्मणङरीर प्रयोग वन्ध का अन्तर कार 


कितने काट का होता है? 


. गौतम ! अनादि-अपर्यवतित का अन्तर नहीं है, 


अनादि-सपर्यवसित का भी अन्तर नदीं है। 


इसी प्रकार अन्तराय कर्म पर्यन्त कार्मणशरीर प्रयोगवन्ध 
के अन्तर के लिए समद्यना चाहिए। 


. भन्ते ! ज्ञानावरणीय-कार्मणङारीर के इन देडवन्धक 


ओर अवन्धक जीवों में कौन किससे अल्प यावत्‌ 
विरोषाधिक है? 


. गौतम ! 9. ज्ञानावरणीय कर्म के अवन्धक सवे अल्प ह। 


२. (उने) देावन्धक जीव अनन्तगुणे है। 

इसी प्रकार आयुष्य को छोडकर अन्तराय-कार्मणशगीर 
प्रयोगवन्ध पर्यन्त के देशवन्धक ओर अवन्धकों का 
अल्पवहूत्व कहना चाहिए्‌। 

भन्ते ! आयुष्यकार्मणङारीर के देशवन्धक ओर अवन्धक 
जीवों मे कौन किससे अल्प यावत्‌ विरोषाधिक हँ ? 


. गौतम ! १. आयुष्यकर्म के देशवन्धक जीव सवते अल्प है, 


२. (उनसे) अवन्धक जीव संख्यातगुणे है। 


१२६.र्पोच शरीरो के परस्पर बन्धक अबन्धक का प्ररूपण- 


प्र. 


उ. 
प्र. 


भन्ते ! जिस जीव के ओदारिक शरीर का सर्ववन्ध है तो 
भन्ते ! क्या वह क्रिय शरीर का वन्धक है या अवन्धक है ? 
गौतम ! वह बन्धक नहीं है, अवन्धक है। 

भन्ते ! जिस जीव के ओदारिक का सर्ववन्ध है तो भन्ते ! 
क्या वह आहारकशरीर का वन्धक है या अबन्धक है ? 


. गौतम ! वह बन्धक नहीं है, अबन्धक है। 
. भन्ते ! जिस जीव के ओदारिक शरीर का सर्वबन्ध है तो 


भन्ते { क्या वह तैजसू्ारीर का वन्धक है या अवन्धक है ? 


. गौतम ! वह वन्धक है, अवन्धक नहीं है। 
. यदि वह तैजसूषारीर का वन्धक है तो भन्ते ! क्या वह 


देशवन्धक है या सर्ववन्धक है ? 


. गौतम ! वह देशवन्धक है, सर्ववन्धक नहीं है। 
. भन्ते ! जिस जीव के ओदारिक शरीर का सर्ववन्ध है तौ 


भन्ते ! क्या वह कार्मणद्ारीर का वन्धक है या अवन्धक है ? 


. गौतम! जैसे तैजसुशरीर के विषय में कहा है, वैसे ही य्ह 


भी देशवन्धक टै, सर्ववन्धक नहीं है पर्यन्त कहना चाहिए। 


. भन्ते ! जिस जीव के जीदारिक शरीर का देश वन्धहैतो 


भन्ते ! क्या वह वैक्रिय शरीर का वन्धक है या अवन्धक हि ? 


. गौतम ! वह वन्धक नहीं है, अवन्धक है। 


जिस प्रकार सर्ववन्ध के विपय मेँ कथन किया उसी प्रकार 
देशवन्ध के विषय मँ भी कार्मणशीर पर्यन्त कहना चादिए। 


प. 


उ. 


(५। 


८५ 


८ 


८ 


८५4 


जस्स णं मंते ! वैरव्वियसगीरस्स सव्ववंधे से णं भ॑ते | 


ओरालियसयीरस्स किं व॑धए, अवंधए ? 

गोयमा ! नो वंधए, अवंधए। 

आहारगसगीरस्स एवं चेव। 

तेयगस्स कम्मगस्स य जहेव ओराललिएणे समं भणियं 
तदेव भाणियव्वं जाव देसवंधए, नो सव्ववंधरए्‌। 


. जस्स णं भ॑ते । वेउव्वियसरीरस्स देसवंधे से णं भते ! 


आओरालियखगीरम्स किं वंधरए, अवंधए ? 


, गोयमा ! नो वंधए, अवंधए्‌। 


एवं जहा सव्ववंधेणं भणियं तहेव देसवंधेण वि 
भाणियव्वं जाव कम्मगस्स। 


, जस्स णं भते ! आहारगसरीरस्स सव्ववंधे से णं भंते ! 


ओरालियसरीरस्स किं वंधए, अवंधए ? 


. गोयमा ! नो वंधए, अवंधपए्‌। 


एवं वेउव्वियस्स वि। 
तेया-कम्माणं जहेव आओराल्िएणं समं भणियं तहेव 
भाणियव्वं। 


. जस्स णं भते ! आहारगसरीरस्स देसवंधे से णं भ॑ते। 


जओगालियसरीरस्स किं वंधए, अवंधए ? 


. गोयमा ! नौ व॑धए, अवंधए, 


एवं जहा जहारगसरीरस्स सव्ववंधेणं भणियं तहा 
देसवंधेण वि भाणियव्वं जाव कम्मगस्स। 


. जम्स णं भते ! तयासरीरस्स देसवंधे से णं भते! 


ओराटियसगीरस्स किं वंधए, अवंधए ? 


. गोयमा ! वंधए्‌ वा, अवंधए वा। 
. जड भेते ! जराय्ियसरीरम्म वंधए्‌ किं देसवंधए, 


गरुव्ययधप्‌ 


. गमौयमा } दसवेधए वा, सव्यवंधपए वा। 
प. जम्यणं भते! 


यासगीरस्म देखदंधे सेणं भते । 
दरव्विपसरग्रम्मकि वधर, अदंघण? 


. गोप्रमा ! वे चव। 


पये आहारगसगरस्रयि। 


ट्य ठ ह । रत्र 2) > = ~ 
„ म्न णे भते ! यासमरग्य देमर्टधै मेयं भन ) 


यम्मगन्ररीरम्य जि दपण, उदघए्‌ 
॥ ~ 
(म्र वत्‌. ना सदप्त। 
~ पण " उऊम्न्गरममम्य्‌ देए = देयं 
१९... ५६ य 
= ३ स्र" इष्ट 
1) अ 


८५५ 


प्र. 


उ. 


%4 ५ ८५ 


८५ 
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भन्ते ! जित्त जीव के वैक्रियशरीर का सर्ववन्ध है तो भन्ते! 
क्या वह ओदारिके शरीर का वन्धक है या अवन्धक है ? 
गौतम ! वह वन्धक नहीं है अवन्धक है। 

इसी प्रकार आहारकशरीर के विषय में भी कहना चाहिए] 
तैजत्‌ ओर कार्मण शरीर के विषयमे जीसे ओदारिक शरीर 


के साथ कथन किया है, वैसा ही देशवन्धक हे, सर्ववन्धक 
नहीं है पर्यन्त यहो भी कहना चाहिए। 


. भन्ते } जिस जीव के वैक्रियरारीर का देशवन्ध है तो भन्ते! 


क्या वह ओदारिकरारीर का वन्धक है या अवन्धकटै? 


. गौतम ! वह वन्धक महीं है, अवन्धक है। 


इसी प्रकार जैसे वैक्रियशरीर के सर्ववन्ध के विषय मे कहा 
गया वैसे ही यह भी देशवन्ध के विषयमे भौ कार्मणशरीर 
पर्यन्त कहना चाहिए 


. भन्ते ! जिस._जीव के आहारकडशरीर का सर्ववन्ध है 


तो भन्ते! क्या वह ओदारिक शरीर का वन्धक हैया 
अवन्धकहै? 


. गौतम ! वह वन्धक नहीं है, अवन्धक है। 


इसी प्रकार वैक्रियशरीर के लिए भी कहना चाहिए। 


तैनस्‌ जर कार्मणशरीर के विपय मे जसे जदारिकशरीर 
के साथ कथन किया वैसे ही इनके लिए भी यर्हौ कहना 
चाहिए। 


. भन्ते 1 जिस जीव के आहारकशरीर का देशवन्य है 


तो भन्ते! क्या वह ओदारिक शरीर का वन्धक हैया 
अवन्धक है ? 


. गौतम ! वह वन्धक नहीं है, अवन्धक ६ै। 


जिस प्रकार आहारकशर के सर्ववन्ध के विषय मेँ कटा, 
उसी प्रकार देणवन्ध के विपय मेँ भी कार्मण शरीर पर्यन्त 
कहना चाहिए। 


. भन्ते ! लिसन जीव के तैजन्ूशारीर का देशवन्ध है तो भन्ते ! 


क्या वह ओदारिक शरीर का वन्यक है या अवन्धक है? 


~ गतम ! वह वन्धक भी ह जर्‌ अवन्धक भरी रै। 
. यदि वह अदारिकशरीर का वन्धक हे तो भन्ते ! क्या वह 


देहदन्यक टै वा सर्ववन्यक टे? 


. गीतम ! वह देशवन्यक भी ह जर्‌ सर्वचन्धक धी ह। 
~ भन्ते ! जिम जीव कै तैजसुघ्रीरे का दे दन्य तो भने! 


क्याठहवोक्रिय शरीर का चन्धक टया अवन्यकदटै? 
गोतम ! पृववत॒ कडना चाहिए 

इन्त प्रकार्‌ आदारकशरीर्‌ क विव ये धौ जानना चाद्विर] 

भन्ते !जिसरजीवक्े त्यमु ग्र कादेगदन्य है तौ भन्ते! 

क्यावट कामपमारीर्‌ जादन्कटैयः अद्न्यकषट्? 


गतम्‌ ! वह दन्यफ र, अन्यद नम्‌ द) 
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न. ठ्न दद्द र, रदटन्यम रई 


१२९. चउवीसदंडएसु आहारियाई पोग्गलाणं 


प. जस्स णं भंते ! कम्मगसरीरस्स देसबंधए से णं भ॑ते। 


ओराखियसरीरस्स किं बंधए, अबंधए ? 


उ. गोयमा ! जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा 


कम्मगस्स वि भाणियव्वा जाव तेयासरीरस्स जाव 
-देसबंधए, नो सव्वबंधपए्‌। 
-विया. स. ८, ए. ९, वु. १२०-१२८ 


१२७. पंच सरीराणं बंधगाबंधगाणं अप्पाबहुयं- 
प. एएसि णं भते ! जीवाणं ओरालिय-वेरव्विय-आहारग- 


तेया-कम्मासरीरगाणं देसबंधगाणं सव्वबंधगाणं 
अबंधगाण य कयरे कयरहिंतो अप्पा वा जाव 
विेसाहिया वा ? 
. गोयमा 1 १. 

सव्वबंधगा, | 
२. तस्स चेव देसबंधगा संखैज्जगुणा, 


सव्वत्थोवा जीवा आहारगसरीरस्स 


३. वेउव्वियसरीरस्स सव्वबंधगा असंखेज्जगुणा, 
४. तस्स चेव देसबंधगा असंखेज्जगुणा, 


५. तेया-कम्माणं दुण्ह वि तुल्ला अबंधगा अणंतगुणा, 


६. ओराल्ियसरीरस्स सव्वबंधगा अणंतगुणा, 


७. तस्स चेव अबेधगा विसेसाहिया, 


(^ 


. तस्स चेव देसबंधगा असंखेज्जगुणा, 


9 


. तेया-कम्मगाणं देसबंधगा विसेसाहिया, 


१0. वेउव्वियसरीरस्स अवंधगा विसेसाहिया, 


११. आहारगसरीरस्स अबंधगा विसेसाहिया। 
-विया. स. ८, उ. ९, तु. १२९ 


१२८. घाणसहगयपोगगलाणं घाणवहण परूवणं- 


प. अह भते ! कोट्रघुडाण वा जाव केय्ईपुडाण वा 
अणुवायंसि उव्मिज्जमाणाणं वा जाव ठाणाओ वा ठाणं 
संकामिज्जमाणाणं किं कोट्टेवाइ जाव केयईवाद्‌ ? 


उ. गौयमा ! नो कोट्टेवाइ्‌ जाव नो केयईवाई्‌, 
घाणसहगया पोग्गला वहंति। -विवा. स. £, उ. ६, सु. २६ 


क| 


पर्वर्णं- 
प. नेगृडयाणं भ॑ते 1 १ . पुव्याहारिया पोग्गला परिणया ? 


२. आहारिया आहारिन्जमाणा पोग्गला परिणया ? 


परिणयाई . 


द्रव्यानुयोग-(३) 


प्र. भन्ते | जिस जीव कै कार्मणङ्रीर का देशवन्ध है तो भने! 


क्या वह ओदारिक-शरीर का वन्धक है या अवन्धक है? 


उ. गौतम ! जिस प्रकार तैजस्‌ शयीर का कथन किया ह, उपरी 


प्रकार कार्मणशरीर का भी सैजस्‌ शरीर पर्यन्त देशवन्धक 
है, सर्ववन्धक नहीं है कहना चाहिए। 


१२७. पोच शरीरो के वन्धक अवन्धकों का अल्पवहुत्व- 


प्र, भन्ते ! इन ओदारिक, दैक्रिय, आहारक, तैजत्‌ भर 


कार्मण डरी के देङञवन्धक, सर्ववन्धक ओर अवन्धक 
जीवों मेँ कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक ह? 


. गौतम ! १. सवसे अल्प आहारक्ञरीर क सर्ववन्धक 


जीवै, 

२. (उनसे) उसी (आहारक्चरीर) के दैदवन्धक जीव 
संख्यातगुणे है, | 

३. (उनतत) वैक्रिय शरीर के सर्ववन्धक असंल्यातगुणे ह, 

४, (उनसे) उसी (वैक्रियरीर) के देशवन्धक जीव 
असंल्यातगुणे है, 

५. (उनसे) तैजस्‌ ओर कार्मण, इन दोनों शरीरें के 
अवन्धक जीव अनन्तगुणे है ओर ये दोनों परखर 
तुल्य है, 

६. # ) ओदारिकडरीर के सर्वबन्धक जीव अनन्तः 
गुणे हं, 

७. (उनसे) उसी (ओदारिकडारीर) के अबन्धक जीव 
विशोषाधिक है, 

८. (उनसे) उसी (ओदारिकशरीर) के देशवन्धक 
असंल्यातगुणे है, 

९. (उनसे) तैजस्‌ ओर कार्मणदारीर के देशवन्धक जीव 
विदोषाधिक हैँ, ॥ 

१०. (उने) वैक्रियङ्ञारीर के अबन्धक जीव विहोषाधिक £, 
११. (उनते) आहारकशरीर के अबन्धक जीव 
,विशेषाधिक है। 


. प्राणेद्धिय से संलग्न पुदूगलों के प्राणग्राहयत्व का प्ररूपणः- 
प्र. भन्ते ! कोई व्यक्ति यदि खुले हुए कोष्टपुरों (सुगन्धित रन 


के पुडे) यावत्‌ केतकी (पुष्प) पुटो को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर छे जाए तव क्या कोष्टपुट यावत्‌ केतकी पुट वहते 

हैं या गन्ध वहता है? 

गीतम ! कोष्ट पुट यावत्‌ केतकी पुट नहीं वहता, 

गंधक जो पुद्गल हैँ वे वहते है। 


१२९. चौवीसदण्डकों मे आहारिक पुद्गलं के परिणतादि का 
प्ररूपण- 
प्र. भन्ते ! 9. नैरियकों द्वारा पहले आहार किये हृए पुद्गट 


परिणत हुए ? \ 
२. आहार किये हुए तथा आहार किये जाते हए पुद्गट 
परिणत हूए ? 


उ. 


ध्य 


| 


३. अणाहारिया आहारिज्जरसमाणा पोग्गटा 
परिणया ? 
८. अणाहारिया अणाहारिज्जस्समाणा पोग्गला 
परिणया ? 


गोयमा । नेरढयाणं 9. पुव्वाहारिया पौग्गदय परिणया, 


२. आहार्य आहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया 
परिणमति य, 

३. अगराहारिया आहारिज्जस्समाणा पोग्गला नो 
परिणया परिणमिस्संति, 


४. जअणाहारिया अणाहारिज्जम्समाणा पोग्गटा नो 
परिणया नौ परिणमिस्संति। 


जहा परिणया तहा चिया, उवचिवा, उदीरिवा, वेडया, 
निज्जिण्णा। 


गाहा-परिणय-चिया-उवचिया-उदीरिया-वेदया य 
निज्जिण्णा। 
एक्केक्कम्मि पदम्पौ चरव्विहा पोग्गटा होति} 


. नेगेडया णं भते ! कडविहा पोगगया भिज्जंति ? 


. गौयमा ! कम्मदव्ववग्गणं अहिकिच्च दुविहा पोग्गटा 


भिस्जंति, तं जहा- 


१. अणुचेव २. वायरा चेव। 


, नैर्टया णं भ॑ते ! कडविहा पोग्गटा चिज्जंति ? 


. गोयमा ! आारदव्वयग्गणं अरिकिच्च दिहा पोग्गदा 
चिर्जति, तं जमा- 
णुचय २. यायरा चेव। 


एवं उर्वायर्संति। 
सेगट्याणं भंत । करवै पागगदध उदीरे 


. मीया ! कम्बद्यदम्गणं जिङच्य दवि भोग्ये 


व] 
् ए ॥ र 11. च्व र अ 


५. पयपसत, =. वरस्य, 
एव ददाति, निर्सरनि। 


जा्यररमु. लापटरेति, जपटिरनम्यंति 


दाप्‌. गयम, मरग्न्डान्‌। 
1 

मासे (पन्‌. रदान्‌। 
निसयम्‌, निराषति.{ त 


[ऋ 
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३. अथवा जो पुद्गल अनाहारित र, जो पुद्गल आहार के 
रूप में ग्रहण किये जगे वे परिणत हुए ? 

४. जो पुद्गल अनाहारित है ओर भविष्यमें भी 
अनाहारित होगे वे परिणत हुए ? 


. गौतम ! १. नारकं दारा पहले आहार किये हुए पुद्गल 


परिणत हुए, 

२. आहार किये हुए ओर आहार किये जते हए पुद्गल 
परिणत हुए ओर परिणत होते है, 

३. अनाहारित पुद्गल परिणत नहीं हुए तथा भविष्यमे जो 
पुद्गल आहार खूप में ग्रहण किये जर्पगे वे परिणत 
होगे। 

४. जिन पुदगल् का आहार नहीं किया गया ओर आहार 
नहीं किया जाएगा वे परिणत भी नहीं हुए ओर परिणत 
भी नहीं हगे। 

जिस प्रकार परिणत के लिए कहा उसी प्रकार चय, उपचय, 

उदीरणा, वेदन तथा निर्जरा को प्रप्त हुए के लिए भी कहना 

चाहिए। 

गाथार्ध-परिणत, चित, उपचित, उदीरित, वेदित ओर 

निर्जर्णि इन प्रत्येक पद में चार-चार्‌ प्रकार के पुद्गल 

सम्बन्धी प्रश्नोत्तर जानने चाहिए 

भन्ते ! नारक जीवों दारा कितने प्रकार के पुद्गल भेदे 

जतेहै? 


. गौतम ! कर्मद्रव्यवर्गणा की अपेशा दो प्रकार के पुद्गल भेदे 


जाते ई, यथा- 


१. अणु (सुक्ष) २. वादर (स्यू) 


भन्ते ! नारक जीवों दवारा कितने प्रकार के पुद्गट चय किये 


जाते? 


. गीतम ! आहार्‌ द्रव्यवर्मणा की अपेक्षावेदो प्रकार के 


पुद्गले का चय काते है, यया- 
. अणु आर २. यादर्‌। 
इसी प्रकार उपचव भी समदना चादिए्‌। 


. भन्ते नारक जीव कितने प्रकार के पदगो की उदीरणा 


करते र 


~ सातम ! कर्मदरव्यवर्मपा कौ अक्षा दो प्रकार के पृदृ की 


दारणा करत», चधा 
5. अपुञीर २. दादर्‌। 
र्मी प्रकारे ददते £. निर्जये] 

अपवर्नन क्ल प्राष्य, अपवर्ननकोप्रानमे र ञ्‌ 
पद्मन का प्रास करा 
स्मय द्या. संक्मण करने ऊर सकमय कमे। 
नियत दरः, नियत एने ह ग निपतमन। 


(न्क) 


{निनयन 

द्व दि न्‌ हः {नद हानि र सयग दिद्यिन पैन नन [ 

टन्‌ र्ट्‌ ष्टा यश्य अमलद टच्यदमाद -३। २ ( ध दधु 
4 ~ 


[मन ॥] एकर २। सश्र दर > १) ॥ 


गाहा-भेदिया चिया उवचिया उदीरिया वेदिया य 
निज्जिण्णा। 
ओयट्टण-संकामण-निहत्तण-निकायणे तिविहे कालो ॥ 


. नैरइया णं भते ! जे पोग्गरे तेयाकम्मत्ताए गेण्हंति ते किं 


तीयकालसमए गेण्ंति, पडुप्पनकालसमए गेण्हंति, 
अणागय काटसमए गेण्हंति ? 


. गौयमा ! नौ तीयकालसमए गेण्हंति, पदुप्पन्न- 


कालसमए गेण्हंति, नो अणागयकालसमए गेण्हंति। 


, नेरइयाणं भते ! जे पोग्गठे तेयाकम्मत्ताए गहिए 


उदीरेति, ते किं तीयकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेति, 
पड्प्पनकालसमयघेप्पमाणे पोग्गले उदीरति, 
गहणसमयपुरेक्वडे पोग्गले उदीरेति ? 


. गोयमा ! तीयकालसमयगहिए पोग्गले उदीरेति, नो 


पडुप्पनकालसमयघेष्पमाणे पोग्गले उदीरेति, नो 
गहणसमयपुरेक्डे पोग्गरे उदीरेति। 


एवं वेदेति, निज्जरेति। 


एवं जाव वेमाणिया। -विया. स. 9,उ. 9, सु. 6 


१३0. निरयपुढवीमु सव्व पोग्गलाणं पविट्टपुव्वाइ परूवणं- 


प. 


उ. 


इमीसे णं भ॑ते ! रयणप्पभाए पुटवीए सव्वपोग्गला 
पविर्‌टपुव्वा, सव्वपोग्गला पविट्ठ ? 

गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए सव्वपोग्गला 
पविदट्‌ठपुव्वा, नौ चेव णं सव्वपोग्गला पविदट्ठा। 


एवं जाव जहेसत्तमाए पुढवीए। 


. इमा णं भते ! रयणप्पभाए पुटढवीए सव्वपोग्गलेहिं 


विजदपुव्वा, सव्वपोग्गला विजढा ? 


- गोयमा ! इमा णं रयणप्पभापुटढवी सव्वपोग्गलेहिं 


विजदपुव्वा, न चेव णं सव्वपोग्गलेहिं विजटा। 


एवं जाव जहेसत्तमा। -जीवा. पडि. २, सु. ७७ 


[) 


दरव्यानुयोग-(३) 


गाधार्ध-भेदे गए, चय को प्राप्त हुए, उपचव को प्राप्त हुए, 
उदीर्णं हए, वेदे गए ओर निर्जरणं हुए (इसी प्रकार) 
अपवर्तन, संक्रमण, निधत्तन ओर निकाचन (इन पिष्टे 
चार) पदों मेँ तीनों प्रकार का काल कहना चाहिषए। 


. भन्ते ! नारक जीव जिन पुद्गलं को तैजस जीर कार्मणल्प 


मेँ ग्रहण करते है उन्हे क्या अतीत काल मेँ ग्रहण कते धै, 
वर्तमान काल मेँ ग्रहण करते ह या भविष्य काल में ग्रहण 
करेगे ? 


, गौतम ! अतीत काल में ग्रहण नहीं करते थे, वर्तमान काल 


में ग्रहण करते है, भविष्य काल में ग्रहण नहीं कठ 


. भन्ते ! नारक जीव तैजस्‌ ओर कार्मणरूप मेँ ग्रहण किवे हए 


जिन पुदुगलों की उदीरणा करते है, तो क्या अतीत काल म॑ 
गृहीत पुद्गलं की उदीरणा करते धे, वर्तमान काल मेँ ग्रहण 
किये जाते हए पुद्गलों की उदीरणा करते ह या भविष्य 
काल ये ग्रहण किये जाते हुए पुद्गलों की उदीरणा करगे? 


. गौतम ! वे अतीत काल में गृहीत पुद्गलं की उदीरणा कपे 


थे, किन्तु वर्तमान काल मेँ ग्रहण किये जाते हुए पुद्गलं की 
ओर भविष्य में ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों की उदीरण 
नहीं करेगे। 

इसी प्रकार अतीत काल में गृहीत पुद्गलं को वेदते ह ओर 
उनकी निर्जरा भ करते है। 

इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए। 


१३0. नरक पृथ्वियों मे स्थित सर्वपुद्गलों मे पूर्व प्रवेश आदि का 
प्रपण- 


प्र. 


उ. 


भन्ते ! क्या इस रलप्रभापृथ्वी मे कालक्रम से सव पुद्ूगठ 
पहले प्रविष्ट हुए है या एक साथ सव पुद्गल प्रविष्ट हुए € ! 
गौतम ! इस रलप्रभापृथ्वी मेँ कालक्रम से सव पुद्गल पहले 
प्रविष्ट हुए है परन्तु एक साथ सव पुद्गल प्रविष्ट नहीं 
हुए है। 

इसी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 


गे के 
. भन्ते ! क्या यह रलप्रभापृथ्वी कालक्रम से सव पुद्गल! ¢ 


दारा पूर्व मे परित्यक्त हैँ या सव पुद्गलं ने एक ताथ 
परित्यक्त किया हि ? 


. गौतम ! यह रलप्रभापृथ्वी कालक्रम से सव पुद्गल दारा 


पूर्व मे परित्यक्त है परन्तु सव पुद्गलों ने एक साध 
परित्यक्त नहीं किया है। 
इसी प्रकार अधःसप्तम पृथ्वी पर्यन्त जानना चाहिए। 

[} 


प्रकीर्णक : आमुख 


प्रकीर्णक (पदण्णर्) शव्द का प्रयोग चुरण, आतुरप्त्याख्यान, महाप्रत्याख्यान आदि जआगमतुल्य ग्रन्यो के टिवे भी किया जाता है, किन्तु यहो 
पर प्रकीणकि शव्द का प्रयोग आगम की उस्र सामग्री के टिए किया गया ह जिसका विभाजन द्रव्यानुयोग के अन्य अध्ययनो मेँ नहीं किया जा सकाहै। 
इत प्रकीर्णक अध्ययन मेँ वह विविध सामग्री संकटित ह जिसका अन्यत्र वर्गकिरण नही किया जा सका है। 


इस अध्ययन मेँ मुख्यतः स्थानांग सूत्र मँ वर्णित विवि भेदौ का संकलन है। अनुयोग, व्याल्याप्रज्पि एवं प्रज्ञापना सूरो से भी कु सामग्री संग्रहीत 
है। अटारह प्रकार कै णप एवं उनतते विरमण, आङ्रीविप के प्रकार ओर उनके प्रभावक्षेत्र, ऋद्धि के तीने प्रकारै, विकथा के भेदीपमेदो, वल्य केह 
प्रका, घट प्रकार की दिगाओ, प्रपविध भयो, आयुर्वेद के आठ अग, रौगोत्यत्ति के नौ कारणे, नवविष पुण्यो, नौ तत्व, दान के दत भेदौ, दुःषम 
एवं ्ुपम काठ के टक्षणो, दशाविष अनन्तक, दस प्रकार के स्रौ, दस प्रकार के वलो, एजना के चार प्रकारौ, चलना के भेदो जादि का कनि इस 
अध्ययन का प्रमुख प्रतिफय ई। 


आश्चीविप क दौ प्रकार कहे गए ई-9. जाति आश्गीविष जीर २. कर्म आश्चीविप। जाति आश्चीविव के अन्तर्गत विच्छ, मैढक, सर्पे एवं मनुष्य 
आगीविप कौ टिया गया तथा कर्म आद्यीविप कै अन्तर्गत पयत्ति सव्यातवपयुष्क गर्भज तिर्यञ्च पएचेद्धिय, गर्भज मनुष्य एवं देवो को लिया गया। 
नरक मेँ इम आीविप का एल्ठेत्व नहीं है। इसी प्रकार एकैद्धिय एवं विकटेद्धिय-्मे भी यह आश्चीविप नही है। इसका तात्य है कि जो जीव अधिक 
विकरित हिं उनम ही यह आशीविष रहता है। 


कर्धि के तीन प्रकातैं में देवौ की दधि, राजाओं की ऋद्धि एवं आचार्यो की ऋद्धि को उल्टेव है। ये-पभी ऋद्धिं भी सचित्त, अचित्त एवं मिध 
कै भेदप्र तीन-तीन प्रकार की होती ह। इनके अन्य विश्रिष्ट भरद भरी होते ह। देवो की ऋद्धि विमान, वैकरियरूपषएवं परिचारणकेल्पमे राजाजओकी 
कदि अतियान, नियणि एवं पेना-वाहन-कोप आदि के रूप मेँ तथा आचार्य की ऋद्धि ज्ञान, द्धन एवं चारित्र के छप मे %ी प्रतिपादित की गई है। 


जैन ददि मै प्रायः धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की चर्चा तरो मिलती ह, किन्तु इन्दं परुपार्थ चतुष्टय नहीं कटा गया है। यँ विनिश्चय (जानने योग्य 
का अर्थ) कै तीन भेद वताएु गए है-9. अर्थ, २. धर्म ओर ३. काम। शूरौ के चार प्रकार होते है-9. क्षमाशरूर, २. तप-शूर, ३. दानभ्रूर जीर 
४. युद्धश्रूर। चार कारणो से विद्यमान गुणो का नाकच होना माना गया है। वै चार कारण है-9 क्रोध, २. ईषया, २. जक्रतज्नता एवं ४. दुराग्रह। व्याधि 
कै वात, पित्त, कफ एव इनके सतिपाते (मिश्रण) से चार भैद होते ह। 


सत्य के चार श्रकार होते है-9. नाम, २. स्थापना, ३. द्रव्य ओर ४. भाव। विकथा के चार्‌ प्रकार प्रधिद्ध है-9. स्रीकया, २. भक्तकथा, 
३. देशकथा मौर ४. राजकथा। इनके चार-चार उपभेदो का कथन प्रस्तुत अध्ययन मे हुआ है। दण्ड के रफँच प्रकार होते है-9. अर्य दण्ड, २. अनर्घ 
दण्ड, 3. हिसा दण्ड, ४. अकस्मात्‌ दण्ड एवं ५. दृष्टिविपयसि दण्ड। 


तिधिकाभर्धमात्न धन ष्टी नष होता। निधि के पच प्रकार है-9. एव निधि, २. भित्र तिधि, २. चित्य निधि, ४ धन निधि एवं ५. धान्य नियि। 
गुप्त मनुष्य फरंच कारणो से जाप्रत लेता है-9. राव्द सै, २. स्या से, ३. भूख से, ४ वद्राक्षय ते एवं ५. स्वण-दरनि पे। तुल्य का इस अध्ययन मेँ 
विन्तरार गँ निरूपण टुजा है ॥दन्य छट प्रकार का कहा गया है-9 द्रव्य दत्व, २. कषतर ुल्य, २. काट तुल्य, 2. भव तुल्य, ५. भाव तुल्य एव ६. सस्थान 
वेल्य। पः वरल्यता आपेक्षिक होती है! यथा एक परमाणु पद्य दूसरे परमाणु पुद्गल से द्रव्यतः तुल्य शेता ह। एक प्रदेलावगार पृदगल दूसरे एक 
एदयापपाद एग के साध केत्रतेः तुल्य ९ । 


वचन कै सति विकल्प के गए £-१. आप, २. अनालाप, ३. उन्द्याप, ४. अनुल्प. ५. साप, €. प्रटाप एव ७. विप्रटाप। मव क सातं 
ग्यान य" भ्‌ 29. एदटौक, २. परलोक, ३. आदाने भव, ४. सङन्मात्‌ भय, ५. आजीव छव, ६. मरण भय ओर ७. अरोक भव। 

पानके पसंपएरा्ये का उन्टेत जा रै-१. अनुकम्ग दान, २. गह वाने, 3. भय दान, ४. कारुण्य दान, ५. टन्जा दान, ६. गौरव दान 
<, अपम यम, ८. धर्म यान, ५. करिष्यति दान (भविष्य मे ट देगा, इनरिए देना) एवं 50. कृतमिति दान (उसने पटे दिवा इतटिए देना) 
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9. अव्वोच्छित्तिनय दिया अत्थिकायादीणं एगत्त परूवणं- 


एे धम्मे, 

एगे अधम्मे, 

एगे मोक्े, 

एगे पुण्णे, एगे पावे, 


एगे आसवे, एगे संवरे। ग्ण. म. 9, सु. ६-९ 


. वियच्चादीणं एगत्त परूवणं- 
एगा वियच्चा -ठाण. भ. १, वु. १6 
एगा तक्का -ठाण) ज. १, तु. १९ 
एगामण्णा -टाण. अ. १, सु. २9 
एगा विष्णू, -ठण. ज. १, पु. ररे 
एमे छेयणे 
एगे भेयणे -टाण. ज. 9, चु. २४-२५ 
एगे संसुदे अहाभूए पत्ते, 
एगे दुक्वे जीवाणं एगभूए, 


एगा अहम्मपडिमा, जं से आया परिकिलेसद्‌। 
एगा धम्मपडिमा जं से आया पज्जवजाए। 

-ठाण. ज. 9, चु. २५-२० 
एगे उद्मण-कम्म-वल-वीरिय-पुरिसकार परक्मे, 
देवासुर-मणुयाणं तंसि-तंसि समयंसि। = -गण अ. 9, सु. २४ 
एगे णाणे, एगे दंस्णे, एगे चरित, ण ज. 9, सु. २५ 
एगे समए, एगे पएसे, -ठण अ. 9, सु. ३६ 
एगे दंड, एगे अदंडे, -सम. सम. 9, सु. ६-७ 
एगा सिद्धी, एगे सिद्धे, 
एगे परिणिव्वाणे, एगे परिणिव्ुए्‌। 

. अव्वोच्छित्ति नयदिदया पावद्ाण णामाणि- 


-टाण. ज. 9, चु. २७ 


१. एमे पाणाइवाए, २. एगे मुसावाए, 

३. एगे अदिण्णादाणे, ४. एे मेहुणे, 

५. एगे परिग्गहे, ६. एगे कहे, 

७. एगे माणे, ८. एगे माया, 

९. एगेलोपे, 90. एमे पेज्जे, 
११. एमे दोसे, १२. एगे कलै 
१३. ए अव्मक्खाणे, १८४. एगे पेसुण्णे, 
१५. एमे परपरिवाए, १६. एगा अरडरई, 

१८. पमे मायामोसे, १८. एने मिच्छादंस्णसल्ठे। 


-टा्ण. अ. 9, यु. २९८१) 


दरव्यानुयोग-(३) 
प्रकीर्णक 





9. द्रव्यार्थिक नय दृष्टि से अस्तिकाय आदि के एकत्व का 


प्ररूपण- 

धर्म (धर्मस्तिकाय) एक है, 
अधर्म (अधर्मास्तिकाय) एक है, 
मोक्ष एकरहै, 

पुण्य एक है, पाप एकह, 
आश्रव एक है, संवर एक ह। 


. चित्तवृत्यादि के एकत्व का प्रूपण- 


विशिष्ट चित्तवृत्ति एक है, 

तर्क एकह, 

मनन एक है, 

विद्वत्ता एक है, 

छेदन एक है, 

भेदन एक है! 

जो संशुद्ध यथाभूत ओर पात्र है, वह एक है। 

प्रत्येक जीव का दुःख एक है ओर एकभूत है। । 
अधर्मप्रतिमा एक है, जिससे आला परिक्टेड को प्राप्त होता ह। 
धर्मप्रतिमा एक है, जिससे आत्मा पर्यवजात को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
ज्ञान आदि की विशेष शुद्धि को प्राप्त होता है। 

देव-असुर ओर मनुष्यो के एक समय मेँ एक ही उत्थान, कर्म, वल, 
वीर्य, पुरुषकार अथवा पराक्रम होता है। 

ज्ञान एक ठै, दनि एक है, चारित्र एक है, 

समय एक है, प्रदेश एक है, 

दण्ड एक हे, अदण्ड एक है, 

सिद्धि एक है, सिद्ध एक है, 

परिनिर्वाण एक है, परिनिर्वृत्त एक है। 


- द्रव्यार्थिक नय दृष्टि से मटारह पापस्थानं के नाम- 


१. प्राणातिपात एक है, २. मृषावाद एक है, 

३. अदत्तादान एक है, ४. मैथुन एक हे, 

५. परिग्रह एक है, ६. क्रोध एक है, 

७. मान एक है, ८. मायाएक है, 

९. लोभ एक हे, १0. प्रेय (प्रेम राग) एक है, 
११. देप एकह, १२. कलह एक है, 
१३. अभ्याल्यान एक है, १४. पैशुन्य एक है, 
१५. परपरिवाद एक है, १६. अरति-रति एक है, 
१७. मायामृपा एक है, १८. मिथ्यादर्नङाल्य एक है। 


४. द्रव्यार्धिक नय दृष्टि से अठारह पापस्थान विरमण के नाम- 


अव्वाच्छित्ति नयदिट्या पावहण विरमण णामाणि- 
एन पाणाडवाय-वेरमणे, 
एनं मुसावाय-वेरमणे, 
एे अटिण्णादाण-वेरमणे, 
एग मेहुण-वेरमण, 
एग परिग्गह-वेरमणे, 
पगे कोड-विवेगे, 
एग माण-विवेगे, 
एमे माया-विवेगे, 
एने टोप-विवेमे, 
एणे पज्ज-विचेमे, 
एमे दौत्र-विवेे, 
एम कटह-चिवेम, 

एग अव्पक्छाण-विवेगे, 

१४. एगै पेसुण्ण-विवेगे, 

१५. एग परपरियाय-विवेगे, 

१६. एग अर्‌डररई-विवेगे, 

१७. एमे मायामोस-विवेगे, 

१८. एमे मिच्छादंमणस्ल्ट-विवेगे। 
. गुणप्पमाणग्य दुविहत्तं- 

प. सैकितंगुणप्पमाणे? 
उ, गुणपमाणे दुचिदे पण्णत्त, तं जहा- 


१. जीवगुणषपमाणे, २. अजीवगुणणपमाणे य। 
क अयु. यु. ४२८ 


५९ ९ „< 6 


-<) 6 


~ 
= 


व 
<> ~© 


~> <> ~ 
१५४ ६) ~ 


-टाण. अ. 9, सु. ३९८२) 


. भाव संया मस्व परूवणं- 
प. भकितंभावग्खा? 
उ. सरटम्‌ तीया मंग्वगटमाममीौत्ताटं कम्मारं वेदेति। 


मेतं भावमरयया। णु. मु. ५२० 
पटर्वामटंटणम्‌ सहिण टेडसंगया प्यणं- 
1 ५८] पण्लसा, ते लम 
५, भद्रय्य २. अणटदट्य) 
ट.१.१५२गयस दस पण्णा, तं त- 
४ २. अणद्रददय। 
६.८.२दपप्‌ दटदापटषस्य (यद दरमणणयाम्‌। 
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प्राणातिपात-विरमण एक है, 
मृषावाद-विरमण एक है, 
अदत्तादान-विरमण एक ह, 
मैयुन-विरमण एक है, 
. परिग्रह-विरमण एक है, 
क्रोप-विवैक एक है, 
मान-विवेक एक ह, 
माया-विवैक एक है, 
लोम-विवेक एक हे, 
प्रेय (प्रेम-राग) विवेक एक है, 
देप-विवेक एक है 
करह-विवेक एक है, 
. अभ्याष्यान-विवेक एक है, 
१४. वशुन्य-विवेक एक हे, 
१५. परपरिवाद-विवेक एक ह, 
१६. अरति-रति-विवेक एक है, 
१७. मायामृपा-विवेक एक हे, 
१८. मिध्यादर्शनशल्य-विवैक एक है। 
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. गुणप्रमाणके दी प्रकार 


प्र. गुणप्रमाण क्या? 
उ. गुणप्रमाण दो प्रकार काकटहा गया है, यथा- 
१. जीवगुणप्रमाण, २. अजीवगुणप्रमाण। 


. भाव शंख के स्वरूप का प्ररूपण- 


प्र. भावशंखकफास्याम्वन्पहिः 
उ. इम सोरम जो जीव शंखगतिनाम-गोच कर्मादिको का चैदन 
कर रैव भावशंठर। 


यः भावर्शघछ। 

ची्वीसदंटको यं सामान्य मे ठंड संख्या का प्रस्पण- 
दण्डदोप्रकार्‌ ठक ययेह, यथा- 
१. अर्घटष्ट, २. अनर्धदण्ड। 
द. १. गरग्मिमयोएमरमरण्डटठः गए, पया- 


५४. ^ 


२-२८. दम प्रकार दमानिक्ौ पर्दन चीदीर्‌ दण्ट्को (ऊय 
}यटाटादटष्ड जानने दाटिण। 


॥ 


4 


# 

सगः एद भटा को दस्नाग मु श्रम्व्पयः 

श्र . [+ ~ पमो {लनम्‌ द्र त कुट रल [२ 

2. गन्म " स्थ ष्दौ दकया द फक तए पश. 
9 > कर्म दपा 
स्र धर उल प {टन २ न्लधु =-= ठर 
2. 


। स) 
र शीः = -= = ~ ५२ 








. अव्वोच्छित्तिनय दिया अत्थिकायादीणं एगत्त परूवणं- 


एगे धम्मे, 

एगे अधम्मे, 

एगे मोक्े, 

एगे पुण्णे, एमे पावे, 

एगे आसवे, एगे संवरे। 

. वियच्चवादीणं एगत्त परूवणं- 
एगा वियच्चा 

एगा तक्का 

एगा मण्णा 

एगा विष्णू, 

एगे छेयणे 

एगे भेयणे 

एने संसुद्धे अहाभूए पत्ते, 

एगे दुक्खे जीवाणं एगभूए, 
एगा अहम्मपडिमा, जं से आया परिकिलेसई्‌। 


एगा धम्मपडिमा जं से आया पज्जवजापए। 
-ठाण. अ. 9, चु. २७-२० 


एगे उद्ण-कम्म-वल-वीरिय-पुरिसकार परक्छमे, 


लर्ण. म. 9, सु. ६-९ 


-ठाण. अ. 9, चु. १६ 
-ठण. ज. 9, सु. १९ 
-ठाण. भ. 9, चु. २१ 
-टाण. अ. १,चु.२२ 


-ठाण. अ. १, पु. २४.२५ 


देवासुर-मणुयाणं तंसि-त॑सि समयंसि। = -गण. ज. 9, घु. २४ 
एगे णाणे, एगे दंसणे, एगे चरितते, -टाण. अ. 9, तु. २५ 
एगे समए, एगे पएसे, -टाण. अ. 9, सु. २६ 


एगे दंड, एगे अदंडे, 

एगा सिद्धी, एगे सिद्धे, 

एे परिणिव्वाणे, एगे परिणिव्वुए। 
. अव्वोच्छित्ति नयदिदरया पावडाण णामाणि- 


-सम. सम. १, सु. ६-७ 


-ठाण. अ. 9, सु. ३२७ 


१. एगे पाणाइवाए, २. एगे मुसावाए, 

३. एगे अदिण्णादाणे, ४. एगे मेहुणे, 

५. एगे परिग्गहे, ६. एगे कोहे, 

७. एमे माणे, ८. एगे माया, 

९. एगे लोभे, १०. एगे पेज्जे, 
११. एगे दोपे, १२. एगे कलहे, 
१३. एगे अव्भक्खाणे, १४. एगे पेसुण्णे, 

१५. एगे परपरिवाए, १६. एगा अरदररई, 

१७. एमे मायामये, १८. एगे मिच्छादंसणसल्टे। 


-टाण-. अ. 9, सु. २९८१.) 


द्व्यानुयोग-(३) 


प्रकीर्णक 





. द्रव्यार्थिक नय दृष्टि से अस्तिकाय आदि के एकत्व का 


प्ररूपण- 

धर्म (धर्मस्तिकाय) एक है, 
अधर्म (अधर्मास्तिकाय) एक है, 
मोक्ष एक है, 

पुण्य एक है, पाप एक है, 
आश्रव एक है, संवर एक है। 


. चित्तवृत्यादि के एकत्व का प्ररूपण- 


विरिष्ट चित्तवृत्ति एक है, 

तर्क एक है, 

मनन एक है, 

विदत्ता एक है, 

छेदन एक है, 

भेदन एक है। 

जो संशुद्ध यथाभूत ओर पात्र है, वह एक है। 

प्रत्येक जीव का दुःख एक है ओर एकभूत है। 

अधर्मप्रतिमा एक है, जिससे आत्मा परिक्लेद को प्राप्त होता है। 
धर्मप्रतिमा एक है, जिससे आला पर्यवजात को प्रप्त होता है अर्थात्‌ 
ज्ञान आदि की विरोष शुद्धि को प्राप्त होता है। 

देव-असुर ओर मनुष्यों के एक समय मे एक ही उत्थान, कर्म, वल, 
वीर्य, पुरुषकार अथवा पराक्रम होता है। 

ज्ञान एक है, दर्शन एक है, चारित्र एक है, 

समय एक है, प्रदेश एक है, 

दण्ड एक है, अदण्ड एक है, 

सिद्धि एक है, सिद्ध एक है, 

परिनिर्वाण एक है, परिनिर्वृत्त एक है। 


. द्रव्यार्थिक नय दृष्टि से जठारह पापस्थानों के नाम- 


१. प्राणातिपात एक है, २. मृषावाद एक है, 

३. अदत्तादान एक है, ४. मैथुन एक है, 

५. परिग्रह एक है, ६. क्रोध एक है, 

७. मान एक है, ८. माया एक है, 

९. लोभ एक है, 90. प्रेय (प्रेम राग) एक हि, 
११. देष एक हे, १२. कलह एक है, 

१३. अभ्याख्यान एक है, १४. पैशुन्य एक है, 

१५. परपरिवाद एक हे, १६. अरति-रति एक है, 
१७. मायामृपा एक है, १८. मिथ्यादर्शनङ्ल्य एक है। 





1. भ. ९, मु. ६4 





४. अव्वोच्छित्ति नयदिडया पावद्ाण विरमण णामाणि- ४. द्रव्यार्थिक नय दृष्टि से अठारह पापस्थान विरमण के नाम- 
१. एगे पाणाइवाय-वैरमणे, 9. प्राणात्िपात-विरमण एक है, 
२. एगे मुसावाय-वेरमणे, २. मृषावाद-विरमण एक है, 
३. एगे अदिण्णादाण-वेरमणे, ३. अदत्तादान-विरमण एक है, 
४. ए मेहुण-वेरमणे, ४. मैथुन-विरमण एक है, 
५. एगे परिग्गह-वेरमणे, ५. परिग्रह-विरमण एक है, 
६. एगे कोह-विवेगे, ६. क्रोध-विवेक एक है, 
७. एगे माण-विवेगे, ७. मान-विवेक एक है, 
८. एगे माया-विवेगे, ८. माया-विवेक एक है, 
९. एगे लोभ-विवेगे, ९. लोभ-विवैक एक हे, 
१0. एगे पेज्ज-विवेगे, 90. प्रेय (प्रेम-राग) विवेक एक है, 
११. एगे दोस-विवेगे, ११. देष-विवेक एक है, 
१२. एगे कलह-विवेगे, १२. कलह-विवेक एक हि, 
१३. एगे अब्क्छाण-विवेगे, १३. अभ्याख्यान-विवेक एक है, 
१४. एगे पेसुण्ण-विवेगे, १४. पैशुन्य-विवेक एक है, 
१५. एगे परपरिवाय-विवेगे, १५. परपरिवाद-विवेक एक है, 
१६. एगे अरदरई-विवेगे, १६. अरति-रति-विवेक एक है, 
१७. एगे मायामोस-विवेगे, १७. मायामृषा-विवेक एक है, 
१८. एगे मिच्छादंसणसल्ल-विवेगे। -गणं. भ. 9, सु. २९ (२) १८. मिथ्यादरनशल्य-विवेक एक है। 
५. गुणप्पमाणस्स दुविहत्तं- ५. गुणग्रमाण के दी प्रकार- 
प. सेकिंतं गुणप्पमाणे ? प्र. गुणप्रमाणक्याहै? 
उ. गुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- उ. गुणप्रमाण दो प्रकार का कहा गयां है, यथा- 
१, जीवगुणप्पमाणे, ४ व य्‌] 9 9. जीवगुणप्रमाण, २. अजीवगुणप्रमाण। 
६. भाव संखा ससूव परूव्णं- = ६. भाव शंख के स्वरूप का प्ररूपण- 
प. सेकिंतं भावसंखा ? प्र. भाव शंख का क्या स्वरूपहै ? 
उ. जे दमे जीवा संखगईडनामगोत्ताइं कम्माई वेदेति। . उ. इस लोक में जो जीव शंखगतिनाम-गोत्र कर्मादिकों का वेदन 
कर रहर वे भाव शंखहै। 
से तं भावसंखा। अणु, सु. ५२० यह भाव शंख है। 
७. चउवीसदंडएसु हेण दंडसंखा पर्वणं- ७. चौवीसदंडकों में सामान्य से दंड संख्या का प्ररूपण- 
दो दंडा पण्णत्ता, तं जहा- दण्ड दौ प्रकार के कटे गये है, यथा- 
१. अद्रादंडे य, २. अणड्मदंड य| 9. अर्थदण्ड, २. अनर्थदण्ड। 
दं. १ .णेरदयाणं दो दंडा पण्णत्ता, तं जहा- दं. १. नैरयिको मे दो प्रकार के दण्ड कहे गए है, यथा- 
१. अढादंड यं, २. अणडादंड य] १. अर्थदण्ड, अनर्थदण्ड। 
दं. २-२४ एवं चउवीसदंड जाव वेमाणियाणं। दं. २-२४. इसी प्रकार वैमानिक पर्यन्त चौवीस दण्डको (जीव 
यण. ज. २, घ. २, चु. ५८ भेदो) में दो दो दण्ड जानने चादिए। 
८. आसीविसभेयाणं वित्थरओ परूवणं- ८. आशीविष भेदो का विस्तार से प्ररूपण- 
प. कडविहा णं भते ! आसीविसता पण्णत्ता ? प्र भते ! आशीविष कितने प्रकार के कहे गए है? 
उ. गोयमा ! दुविहा आसीविसा पत्रत्ता, तं जहा- उ. गौतम ! आशीविष दो प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. जातिआसीविसा य, २. कम्मआसीविसाय। १. जाति आश्नीविष, २ कर्म आ्ञीविप। 
चत्तारि जातिआसीविसा पण्णत्ता, तं जहा- ` चार्‌ प्रकार के जाति-आशीपिष (दा मे विष वाले) कटे गए 


है, यथा- 


9. .विच्छुय जातिआसीविसे, 9. जाति-आश्ञीविष वृद्िचिक (विच्छ), 


२. मंडुक्कजातिआसीविसे, 

३. उरगजातिआसीविसे, 

४. मणुस्सजातिआसीविसे। 

. विच्छुयजातिआसीविसस्स णं भते ! केवइए विसरए 
पण्णत्ते ? 


. गौयमा ! पभू णं विच्छुयजातिआसीविसे 
अद्धभरहष्पमाणमेत्तं बोदि विसेणं विसपरिणतं 
विसटमाणिं करित्तए। 


विसए से विसटृताए, णौ चेव णं संपत्तीए करस वा, 
करेति वा, करिस्संति वा। 


. मंडुकजातिआसीविसस्स णं भंते ! केवइए विस 
पण्णत्ते ? 

. गौयमा ! (व णं मडुक्रजातिआसीविसे भरहप्पमाणमेत्तं 
बौंदिं विसेणं विसमाणिं करित्तए। 


विसए से विसहृताए, णो चेव णं संपत्तीए करेसु वा, 
करति वा, करिस्संति वा। 


. ३. उरगजातिआसीविसस्स णं भंते ! केवइए विसए 
पण्णत्ते ? ` 

. गोयमा ! पभू णं उरगजातिआसीविसे जंबुदीवपमाणमेत्तं 

बोदि विसेणं विसपरिणतं विसडमाणिं करित्तए। 


विसए से विसदटताए, णो चेव णं संपत्तीए कररैसु वा, 
करेति वा, करिस्संति वा। 


. ४. मणुस्सजातिञासीविसस्स णं भते ! केवदए विसए 
पण्णत्ते ? 


. गौयमा ! पभू णं मणुस्सजातिआसीविते 
समयखेत्तपमाणमेत्तं बोदि विसेणं विसपरिणतं 
विसट्माणिं करेत्तए। 


विसए से विसहृताए, णो चेव णं संपत्तीए करेसु वा, 
करेति वा, करिस्संति वा॥ । 


. भते ! जइ कम्मआओसीविसे किं- 

१. नेरइयकम्मआसीविसे, 

२. तिरिक्वजोणियकम्मआसीविसे, 

३. मणुस्सकम्मआसीविमे, 

४. देवकम्मआसीविसे। 

. गौयमा 1 १. नो नैरइयकम्मासीविसे, २. तिरिक्छ- 
जोणियकम्मासीविसे वि, ३. मणुस्सकम्मासीविसे वि, 
६. देवकम्मासीविसे वि। 

. भते ! जइ तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे किं एगिंदिय- 


तिरिक्छजोणियकम्मासीविसे जाव पंचिंदियतिरिक्छ- 


जोणियकम्पासीविसै ? 


प्र. 


२. जाति-आशीविप टक, 

३. जाति-आज्ञीविष पर्प, 

४. जाति-आश्नीविप मनुष्य। 

१. भते ! वृह्चिक जाति आश्नीविपकै विप काप्रमाव 
कितने कत्र मेँ कहा गवा ह ? 


. गौतम ! वृतिचिक जाति आशीविष अपने विप के प्रभाव सं 


अर्धभरत प्रमाण शरीर को (लगमग दौ सौ तिरेप्तट योजन) 
विपपरिणत ओर विपा कर्‌ सकता ह 

यह उसकी विपासक क्षमता है, परन्तु इतने कषतर मेँ उसने 
अपनी क्षमताकानतो कभी उपयोग किया ह, न करता ह 
ओरन कभी करैगा। 


. २. भते ! मंडुक जाति आद्नीविप के विप का प्रभाव फितने 


शत्र मेँ कहा गया है ? 


. गौतम ! जाति आश्नीविप मंडुक अपने विप के प्रभाव 


से भरतप्रमाण शरीर को विपपरिणत ओर विपैला कर 
सकता है। 

यह उसकी विपालक क्षमता है, परन्तु इतने क्षेत्र मेँ उसने 
अपनी क्षमताकान तो कभी उपयोग कियाहै, न करताह 
ओर न कभी करेगा। 


. ३. भते ! उरगजाति आश्जीविप के विप का प्रभाव कितने 


क्षेत्र मे कहा गया है? 


, गौतम ! उरगजाति आश्ीयिप अपने विप के प्रभाव ते 


जम्बूदीप प्रमाण (लख योजन) शरीर को विषपरिणत ओर 
विषैला कर सकता है। 

यह उसकी विषातक क्षमता है, परन्तु इतने क्षेत्र मे उतम्‌ 
अपनी क्षमता कान तो कभी उपयोग किया है, न करता है 
ओरन कभी करेगा। 


. ४. भ॑ते ! मनुष्यजाति आशीविष के विषय का प्रभाव कितने 


क्षेत्र मेँ कहा गया है ? 


. गौतम ! मनुष्यजाति आञ्गीविष के विप का प्रभाव मनुष्य 


्षत्रप्रमाण (पैतालीस लाख योजन) शरीर को विषपरिणत 
ओर विषैला कर सकता है। 

यह उसकी विषालक क्षमता है, परन्तु इतने क्षेत्र मे उसने 
अपनी क्षमता का न तो कभी उपयोग किया है, न करता ह 
ओरन कभी करेगा। 


. भते ! यदि कर्म आशीविष है तो क्या वह- 


१. नैरयिक कर्म आङ्ञीविष है, 
२. तिर्यञ्वयोनिक कर्म आश्गीविष है, 


३. मनुष्य कर्म आश्ीविषहिया 
४. देव कर्म आशीविष है? 


. गौतम ! १. नैरयिक कर्म आश्नीविष नहीं है, किन्तु २. 


तिर्यञ्वयोनिक कर्म आश्ञीविष है, ३. मनुष्य कर्म 

हे ओर ४.देव कर्मआश्ीविष है। 

भते ! यदि तिर्यञ्वयोनिक कर्म आश्ञीविप है तौ क्या एकेन्धिय 
तिर्यञ्चवयोनिक कर्म आज्ञीविष है यावत्‌ पंचेन्ियतिर्यञ्च 
योनिक कर्म आशीविष है? 


उ. 


ख. 


. गोयमा ! णौ 


. गोयमा 


गोयमा ! नो एगिंदिय-वेदंदिय-तेदुंदिय-चररिंदिय 
तिरिक्डजोणियकम्मासीविसे, पंचिदिय तिरिक्छजोणिय- 
कम्पासीचिसे। 

भंते ! जई पंचिंदियतिरिक्वजोणियकम्मासीविसे किं 
सम्मुच्छिम पंचेदियतिरिक्छजोणियकम्मासीविसे 
गव्भवक्ंतियपंचिंदियतिरिक्छजोणियकम्मासीविसे ? 


. मोयमा ! एवं जहा वेरच्वियसरीरस्स भेओ जाव 


पज्जत्तसंखेज्जवासाउयगवब्मवक्कंतिय पंचिंदिय 
तिरिक्छजोणियकम्पासीविसे नो अपन्जत्ता- 
संखेज्जवासाउय गव्भवक्कंतिय पंचिंदियतिरिक्व- 
जोणिय कम्मासीविसे। 


, जइ भंते ! मणुस्सकम्मासीविसे किं सम्मुच्छिममणुस्स- 


कम्मासीवितै गब्मवक्कंतियमणुस्स कम्मासीविसे ? 
सम्मुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे, 
गव्मवक्कंतियमणुस्सकम्मासीविसे, 

एवं जहा वैउच्वियसरीरं जाव पज्जत्तसंखेज्जवासाउय- 
कम्मभूमगगव्मवक्ंतियमणुस्सकम्मासीविसे, 

अपज्जत संखेज्ज वासाउयं कम्मभूमग गब्भवक्कंतिय 
मणुस्स कम्मासीविसे) 


, भते ! जइ देवकम्मासीविसे किं भवणवासी- 


देवकम्मासीविसे जाव वेमाणियदेव कम्मासीविसे ? 


, गोयमा ! भवणवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव वेमाणिय- 


देवकम्मासीविसे वि। 

. भते ! जइ भवणवासिदेवकम्मासीविसे किं असुरकुमार- 
भवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव थणियकुमार- 
भवणवासिदेवकम्मासीविसे ? 


. गोयमा । असुरकुमार भवणवासिदेवकम्मासीविसे वि 


जाव थणियकुमार्‌ भवणवासिदेव कम्मासीविसे वि। 


. भते ! जई असुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे किं 


पन्जत्तअयुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे, 
अपज्जत्तअसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे ? 

! नो पज्जत्तअसुरकुमार भवणवासिदेव 
कम्मासीविसे, अपज्जत्तअसुरकुमार भवणवासिदेव- 
कम्मासीविसे। 


एवं जाव धथणियकुमाराणं। 

. भते ! जह वाणमंतरदेवकम्मासीविसे किं पिसाय- 
वाणमंतरदेवकम्मासीविपे जाव गंघव्ववाण- 
मंतरदेवकम्मासीविसे। 


गोयमा ! एवं सव्वेसिं पि अपन्जत्तगाणं। 


उ. 


गौतम ! एकेद्धिय-दीन्दिय-तीद्धिय ओर चतुरिन्धि 
तिर्यञ्चयोनिक कर्म आक्षीविष नहीं है, किन्तु पचेद्र 
तिर्यञ्चयोनिक कर्म आशीविष हे। 


. भंते ! यदि पंचेद्धियतिर्यञ्वयोनिक कर्म आशीविष है तो क्र 


सम्मू्छिम पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक कर्म आश्ञीविष है र 
गर्भज पंचेन्धिय तिर्यञ्चयोनिक कर्म आशीविष है? 


. गौतम ! प्ज्ञापनासूत्र के इकीसवें शरीरपद में वैक्रिय शरीर पे 


सम्बन्ध में जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार कहना चाहि 
यावत्‌ पर्याप्त संख्यातवर्ष की आयुष्य वाला गर्भज कर्मभूमिः 
पंचेन्दरिय तिर्यञ्वयोनिक कर्मं आशीविष होता है, परन 
अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयुष्य वाला गर्भज कर्मभूमिः 
पंचेन्धिय तिर्यज्वयोनिक कर्म आशीविष नहीं होता है। - 


. भ॑ते ! यदि मनुष्य कर्म आश्ञीविष है, तो क्या सम्मूर््छिम मनुष 


कर्म आङ्लीविष है या गर्भज मनुष्य कर्म आशीविष है ? 


. गौतम ! सम्ूरछिम मनुष्य कर्म आङीविष नहीं हेता है, किन्‌ 


गर्भज मनुष्य कर्म आशीविष होता है] 


इसी प्रकार जैसे प्रज्ञापनासूत्र के इक्वीसवे शरीरपद में यैक्रिय 
शरीर के सम्बन्ध में जीव भेद कहे गए है उसी प्रकार यह भ 
कहना चाहिए यावत्‌ पर्याप्त संख्यात वर्ष फे आयुष्य वाहं 
कर्मभूमिज गर्भज मनुष्य कर्षआङीविष होता है, परन्‌ 
अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयुष्य वाले कर्मभूमिज गर्भञ 
मनुष्य कर्म आक्षीविष नही होता है। 


. भते ! यदि देव कर्म आङ्षीविष होता है तो क्या भवनवासी देठ 


कर्म आशीविष होत्ता है यावत्‌ वैमानिक देव कर्म आश्षीविए 
होता है? 


. गौतम ! भवनवासी देव भी क्र्म आक्षीविष होत्ता है 


यावत्‌ वैमानिक देव भी कर्म आङ्गीविष होता है। 


. भंते ! यदि भवनवासी देव कर्म आक्षीविष होता है तो क्या 


असुरकुमार्‌ भवनवासी देव कर्म आङ्षीविष होता है यावत्‌ 
स्तनितकुमार भवनवासी देव कर्म आश्नीविष होता रै ? 


. गौतम ! असुरकुमार भवनवासी दैव भी कर्म आज्ीविष होता 


है यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी दैव भी कर्म आश्ञीविष 
होता है] 


+ भते ! यदि अमुरकुमार भवनवासी देव कर्म आक्षीविष है तो 


क्या पर्याप्त असुरकुमार भवनवासी देव कर्म आशीविषहे या 
अपर्यप्ति असुरकुमार भयनवासीदेव कर्म आङ्गीविष है ? 


- गौतम्‌ ! पर्यप्ति असुरकुमार भवनवासी देव कर्म आक्षीविष 


नहीं है, परन्तु अपर्याप्त असुरकुमार भवनवासी देव कर्म 
आश्ञीविष है। 


इसी प्रकार स्तनितकुमारो पर्यन्त जानना चाहिए। 


- भते ! यदि वाणव्यन्तरदेव कर्म आग्ीविष है तौ क्या पिक्ञाच 


वाणव्यन्तरदेव कर्म आभ्षीविप है यावत्‌ गन्धर्व 
वाणव्यन्तरदेव कर्म आक्षीविप है ? 


~ गौतम ! चै पिज्ाचादि सर्व चाणव्यन्तरदेव अपर्याप्तावस्था मेँ 


कर्म आश्ीविप है। 


१. (वण्ण.प२१सु.१५१८शरीरजव्यवनमद्वे। ` 11-1114111ाा-- 


~ (पण्ण.प.२१, सु. १५१८) शरीर अध्ययन मेँ देखे। 


जोइसियाणं सव्वेसिं अपन्जत्तगाणं। 


प. भते ! जड वेमाणियदेवकम्मासीविसे किं कप्पोवग- 
वेमाणियदेवकम्मासीविसे, कप्पातीयवेमाणिय देवकम्मा- 
सीविसे ? 

उ. गोयमा ! कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, नो 
कप्पातीयवेमाणियदेवकम्मासीविसे। 

प. भते ! जई कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे किं सोहम्म- 
कप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे जाव अच्चुयकप्पोवग 
वेमाणियदेव कम्मासीविसे ? 


उ. गोयमा ! सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे वि 
जाव सहस्सारकमप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे वि। 


नो आणयकप्पोवग वेमाणियदेव कम्मासीविसे जाव नी 
अच्चुयकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविे। 

प. भते ! जई सोहम्मकप्पोवग वेमाणियदेव कम्मासीविसे किं 
पज्जत्तसोहम्मकप्योवगवेमाणिय देव कम्मासीविसे, 
अपज्जत्तसोहम्म कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे ? 


उ. गोयमा ! नो पज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणिय देव 
कम्मासीविसे, अपज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणिय देव- 
कम्मासीविसे। 
एवं जाव नो पज्जत्तसहस्सारकप्पोवगवेमाणिय देव 
कम्मासीविसे, अपज्जत्तसहस्सार कमप्पोवग वेमाणियदेव 


कम्मासीविते। -विया. स. ८, उ, २, स. १-१९ 
. तिविहय इड्ढी भेयप्पभेय परूवणं- 
तिविहा इड्ही पण्णत्ता, तं जहा- 
9. देविइूढी, २. राइइ्टी, 
३. गणिडूढी। 


(१) देविडूटी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. विमाणिड्ढी, २. विगुव्वणिड्ढी, ३ . परियारणिडढी। 
अहवा देविइढी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सचित्ता, २. अचित्ता, ३. मीसिया। 

(२) एइडढी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१.रण्ण, अइयाणिड्टी, २. रण्णो णिज्जाणिड्ढी, 
३. रण्णो वलवाहणकोस कोट्ठागारिडटी। 

अहवा राइट तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सचित्ता, २. अचित्ता, 
(३) गणिडटी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
9. णाणिड्टी, २. दं्णिड्ढी, ३. चरित्तड्ढी। 
अहवा गणिडटी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सचित्ता, २. अचित्ता, ३. मीसिया। 

। -रण- अ. २,उ. ४ घु. २१४ 


३. मीसिया। 


दव्यानुयोग-(३) 


दसी प्रकार सभी ज्योतिप्कदेव भी अपर्याप्तावध्या मँ कर्म 
आशीविप होतें ६। 

प्र. भते ! यदि वैमानिकदेव कर्मं आक्नीविप हतो क्या 
कल्पोपपद्रक वैमानिक देव कर्मं आश्रीविप ह या कत्यातीत 
वैमानिक देव कर्म आनीविप टै? 

उ. गौतम ! कल्पोपपत्रक वैमानिक दैव कर्म आश्नीविप हता 
किन्तु कल्पातीत वैमानिक देव कर्म आक्षीविप नहीं होता €। 

प्र. भते } यदि कल्पोपपतव्रक वैमानिक देव कर्म आश्ीविप होता 
है तो क्या सौधर्म कल्योपपन्रक वैमानिक दैव कर्म आशीविष 
होता है यावत्‌ अच्युत कल्पोपपत्रक वैमानिक दैव कर्म 
आशीविप होता है। 

उ. गौतम ! सौधर्म कल्पोपपद्रक वैमानिक देव भी कर्म आश्ीविप 
होता है यावत्‌ सहघ्रार कल्पोपपत्रक वैमानिक देव भी करम 
आश्ीविप होता है। 
परन्तु आनत यावत्‌ अच्युत कल्पोपपत्रक वैमानिक देव कर्म 
आक्षीविप नहीं होता है। 

प्र. भते } यदि सौधर्मकल्पोपपत्रक वैमानिक देव कर्म आश्ीविप 
हे तो क्या पर्याप्त सौधर्मकल्पोपपव्रक वैमानिक देव कर्म 
आञ्जीविष होता है या अपर्याप्त सौधर्मकल्पोपपत्नक वैमानिक 
देव कर्म आङ्गीविष होता है? 

उ. गोतम ! पर्याप्त सौधर्म कल्पोपपत्रक वैमानिक देव कर्म 
आज्ञीविष नहीं होता है, परन्तु अपर्याप्त सौधर्म कल्पोपपत्नक 
वैमानिक देव कर्म आशीविष होता है) 
इसी प्रकार यावत्‌ पर्याप्त सहघ्नार कल्पोपपन्नक वैमानिक देव 
कर्म आशीविष नहीं होता है किन्तु अपर्याप्त सहक्ना 
कल्पोपपत्नक वैमानिक देव कर्म आशीविष होता है। 


. तीन प्रकार की ऋद्धि के भेद-प्रभेदो का प्ररूपण- 


ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. देवताओं की ऋद्धि, २. राजाओं की ऋद्धि, 

३. आचार्यो की ऋद्धि) 

(१) देवताओं की ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

9. विमान ऋद्धि, २ . चैक्रिय ऋद्धि, ३. परिचारणा ऋद्धि। 
अथवा देवताओं की ऋद्धि तीन प्रकार की की गई है, यथा- 

१. सचित्त, २. अचित्त, ३. मिश्च] 

(२) राजाओं की ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा-~ ` 

१. अतियान ऋद्धि, २. निर्याण ऋद्धि, 

३. सेना, वाहन, कोष ओर कोष्ठागार की ऋद्धि, 

अथवा राजाओं की ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. सचित्त, २. अचित्त, ३. मिश्र। 

(३) गणी की ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई हे, यथा- 

१. ज्ञान की ऋद्धि २. दनि की ऋद्धि, ३. चारित्र की क्द्धि। 
अथवा गणी की ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. सचित्त, २. अत्त, ३. मिश्र। 


१0 . अत्थोप्पायणस्स हेउ तिविहत्तं- -१0. अर्थोपार्जन हेतु के तीन प्रकार- 
तिविहा अत्थजोणी पण्णत्ता, तं जहा- 1 (राज्य वैभव प्रापि के उपाय) तीन प्रकार की कही गर्ह 
, यथा- 
१. सामे, ङ. दथः ३. भेए। १. साम, २. दण्ड, ३. भेद। 
-रोण. भ. ३, उ. २, चु. १९१११.) 
११. विवक्खया दंदाणं तिविहत्तं- ११. विवक्षा से इन्द्रौ के तीन प्रकार- 
तज हृदा पण्णत्ता, तं जहा- दन््र तीन प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 
१. णामिंदे, १. नामइद्र-केवर नाम के इद्र, 
२. टवणिदे, २. स्थापनाईन्द्र-किसी वस्तु मैँ इन्द्र का आरोपण, 
३. दच्विदे। ३. द्रव्यडन्द्र-भूत या भावी इन्ध। 
तज द्ंदा पण्णत्ता, तं जहा- इन्द्र तीन प्रकार के कहे गए है, यथा- 
१. णाणिदे, २. दंखणिदे, ३. चरित्तिदे। १. ज्ञानेन्द्र, २. ददनिनद्ध, ३. चारित्द्ध। 
तओ ददा पण्णत्ता, तं जहा- इनदर तीन प्रकार्‌ के कहे गए हैँ, यथा- 
१. देविदे, २. असुरिदे, ३. मणुस्सिदे। १. देवेद्ध, २. असुरेद्र, ३. मनुष्येद्ध। 
-ठाण. भ. २,७. 9, चु. १२७४ 
१२. विणिच्छियस्स तिविहत्तं- १२. विनिश्चय के तीन प्रकार- 
तिविहे विणिच्छिए पत्नते, तं जहा- विनिर्चय (अर्थदि के स्वरूप का परिज्ञान) तीन प्रकार का कहा 
गया है, यथा- 
१. अत्थविणिच्छिए, २. धम्मविणिच्छिए, १. अर्थ-विनिश्चय, २. धर्म-विनिश्चय, 
३. कामविणिच्छिए, -टाणः. अ. ३, ०. ३, तु. १९२९ ३. काम-विनिङचय। 
१३. समणमाहणाणं जभिसमागमस् तिविहत्तं १३. श्रमण माहनों के अभिसमागम के तीन प्रकार- 
तिविहे अभिसमागमे पद्नते, तं जहा- अभिसमागम (जानना) तीन प्रकार का कहा गया हे, यथा- 
१. उड्टं, २. अहं, ३. तिरियं। 9. ऊर्ध्व, २. अधः, ३. तिर्यक्‌। 
जया णं तहारूवस्स समणस्स वा, माहणस्स वा अइसेसे तथारूप-्रमण-माहन को जव अतिशय ज्ञान-दर्शन प्राप्त होता है 
नाण-दंसणे समुष्पज्जइ, से णं तप्पटमयाए उड्ढमभिसमेद़, तव वह पहले ऊर्ध्वं लोक को जानता है फिर तिर्यक्‌ लीक को 
तञ तिरियं तओ पच्छा अहे। जानता है ओर उसके वाद अधोलोक को जानता है। हे आयुष्मन्‌ 
जहोलोगे णं दुरभिगमे पण्णतते, समणाउसो! श्रमणो { अधोलोक सवसे अधिक दुरभिगम कहा गया है। 
-ठाण. भ. ३, उ. ४ सु. २१३ 
१४. सूराणं चउव्विहत्त परूवणं- १४. शूरो के चार प्रकार- 
चत्तारि सूरा पण्णत्ता, तं जहा- शूर चार प्रकार के कहे गए हैँ, यथा- 
१. खंतिसूरे, २. तवसूरे, १. क्षमा श्र, २. तपःशूर, 
३. दाणसूरे, ४. जुद्धसूरे। ३. दान शूर, ४. युद्ध शूर। 
१ खंतिसूरा अरहंता, १. अर्ह्त क्षमा शूर है, । 
२. तवसूरा अणगारा, २. अनगार तपःशूर है, 
३. दाणसूरे वेसमणे, ३. वैश्रमण (कुवेर) दान शूर है, 
४. जुद्धसूरे वासुदेवे। -टाण. अ. ४, उ. ३, सु. २१७ ४. वासुदेव युद्ध शर है। 
१५. संत गुणाणं विनास-विकास चउ हेऊ- १५. विद्यमान गुणों का विनाश-विकाशके चार हेतु- 
चउरहि ठणेहि संते गुणे नासेज्ना, तं जहा- व चार स्थानों (कारणो) से विद्यमान गुण नष्ट होते हे, यथा- 
१. कषठेणं, २. । 9. क्रोध पे, २. प्रतिनिवेशादर्ष्या से 
३. अकयण्णुयाए, ४. मिच्छत्ताभिनिवेसेणं। ३. अकृतन्नता से, ४. मिध्यामिनिवे-दराग्रह से। 
चउषटिं ठाणेहिं संते गुणे दीवेज्जा, तं जहा- सित) हो 


चार स्थानों (कारणों) सै विद्यमान गुण उद्ीम्त (प्रकाशित) होते ह 
यवा- । 
१. अव्भासवत्तियं, 


७ 9. अभ्याप्त कटने की वृत्ति होने से, 
२. परच्छंदाणुवत्तियं, 


२- दूसरों के गुणो का अनुसरण करने से, 


| द्रव्यानुयोग-(३) 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२0०. 


२१. 


४ 


३. कज्जहेर, 

४. कयपडिकडेद्‌ वा। 

संसारस्स चउविहत्तं- 

चउव्विहे संसारे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. दव्वसंसारे, 

२. खेत्तसंसारे, 

२. कालसंसारे, 


राणः अ, ४ उ. ४ यु. २ 90 


४. भावसंसारे। -ठणं अ. 2, ठ. 9, सु, २६१ 
गद्विवक्खया संसारस्स चउविहत्तं- 
चरव्विहे संसारे पण्णत्ते, तं जहा- 
१, णेरइय संसारे, २. तिरिक्छजोणिय संसारे, 
३. मणुस्स संसारे, ४. देव संसारे। 

-ठाण. अ. ४, उ. २, सु. २९ 
णिक्खेव-विवक्वया सच्चस्स चरप्पगारा- 
चरच्विहे सच्चे पण्णत्ते, तं जहा- 
१ .णामसच्चे, 
२. दव्वसच्चे, 


२. ठवणासच्चे, 

३. भावसच्चे। 

-टाणं. भ. ४, उ. 9, सु. २०८ 
हासुप्पत्ति चड कारणाणि- 
चउहि ठणेषि हासुष्पत्ती सिया, तं जहा- 

१. पासेत्ता, 

२. भासेत्ता। 

३. सुणेत्ता, 

४. संभरेत्ता। 
वाही-चरप्पगारा- 

चरच्विहे वाही पण्णत्ते, तं जहा- 
१. वादए, 

२. पित्तिए, 

३. सिंभिए, 

४. सत्रिवाइए। 

तिगिच्छया चउ अंगो- 
चउव्विहा तिगिच्छा पण्णत्ता, तं जहा 

१. वेज्जो, २, ओसहादं 

3. आरे, ४. परिचारए)। 
-टाण. भ. ४,उ. >, सु. २४२ 


-ठाण. भ. 2 उ. १, सु. २६९ 


-ठणं. भ. ४. उ. ४ सु. २४२ 


तिगिच्छगस्स चरउप्पगारा- 
रत्तारि तिगिच्छगा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. आयतिगिच्छे णाममेगे, णौ परतिगिच्छए, 


२. प्ररतिगिच्छे णाममेगे, णो आवयतिगिच्छए, 


३. कार्य सिद्धि के टिए अनुकूट प्रयल करने से, 
४. उपकारी के प्रति उपकार करने से। 


१६. चार प्रकार का संसार- 


संसार चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. द्रव्यसंसार-जीव ओर पुद्गलं का परिप्रमण, 

२. क्षत्र संसार-जीव ओर पुद्गलं के परिप्रमण काक्र, 

३. काल संसार-काट का परिवर्तन या काट मर्यादा क अनूपा 
होने वाला जीव ओर पुदूगठों का परिवर्तन, 

४. भाव संसार-जीव ओर पुदुगो के परिभ्रमण की क्रिा। 


१७. गति की अपेक्षा संसार के चार प्रकार- 


संसार (जन्म मरण रूप) चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. नैरयिकसंसार, २. तिर्यकूयोनिकसंसार, 
३. मनुष्यसंसार, ४. देवसंसार्‌। 


१८. निक्षेप-विवक्षा से सत्य के चार प्रकार- 


सत्य चार प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. नामस्य, २. स्थापनासत्य, 
२. द्रव्यस्त्य, ४. भावस्य) 


१९. हास्योत्पत्ति के चार कारण- 


चार कारणो सै हसी आती है, यथा- 

9. देखकर-विदूषक आदि की चेष्टाओं को देखकर, 

२. वोलकर-किसी के वौलने की नकल कर, 

३. सुनकर-उस प्रकार की चेष्टओं ओर वाणी को सुनकर, 
४. स्मरण-पूर्वदृष्ट ओर सुनी हुई वातौ को यादकर। 


२0. व्याधि के चार्‌ प्रकार- 


व्याधि चार प्रकार की कही गई है, यथा- 

9. वातिक-वायुविकार से होने वाटी, 

२. पैत्तिक-पित्तविकार से होने वाली, 

३. इरैष्पिक-कफविकार्‌ से होने वारी, 

४. सान्निपातिक-तीनों के मिश्रण से होने वाठी। 


२१. चिकित्सा के चार अंग- 


चिकित्सा के चार अंगं कहे गए है, यथा- 
१. वैद, ‡ २. ओषध, 
३. रोगी, ४. परिचारक। 


२२. चिकित्सक के चार प्रकार- 


चिकित्सक चार प्रकार के कहे गए है, यथा- त 

9. कुठ चिकित्सक अपनी चिकित्सा करते ह परन्तु दूसरों की नही 
करते, क 

२. कुछ चिकित्सक दूसरों की चिकित्सा करते हँ परन्तु अपनी नरी 
करते, 


२३. 


र्ठ, 


२५. 


३. एगे आयतिगिच्छए वि, परतिगिच्छए वि, 


४. एगे णो आयतिगिच्छए, णो परतिगिच्छप्‌। 
-ठण. अ. ४,उ. ४, सु. ३४२ 


विकहाओ भेयप्पभेय परूवणं- 

चत्तारि विकहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 

१. इतिक, २. भत्तकहा, 
२. देसकहा, ४. राय कहा। 


(१) इलिथिकहा चरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. इत्थीणं जादकहा, 

२. इल्शीणं कुलक, 

३. इत्थीणं र्वकहा, 

४. इत्थीणं णेवलथकहा। 

(२) भत्तकहा चरच्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. भत्तस्स आवावकहा, 

२. भत्तस्स णिव्वावकहा, 

३. भत्तस्स आरंभकहा, 

४. भरत्तस्स णिदाणकहा, 

(३) देसकहा चरउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. देसविहिकहा, 


२. देसविकप्पकहा, 
३. देसच्छंदकहा, 


४. देसणेवत्थकहा। 

(४) रायकहा चरउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. रण्णो अत्ियाणकहा, 

२. रण्णो णिज्जाणकहा, 

३. रण्णो बल-वाहणकहा, 

४. रण्णो कोस-कोट्वागारकहा। -गणं. अ. ४,उ.२, सु. २८२ 
दंडस्स पच पगारा- 

पच दंडा पत्नत्ता, तं जहा- 

१. अद्वादंडे, 


२. अणडादडे, 
३. हिंसादेडे, 


४. अकम्मादंडे, 


५. दिद्धीविपरियासिया टंडे। 
णिहिस्स पच पगारा- 


पंच णिही पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पुत्तणिही, 


-ठाणं. अ. ५,३. २, सु. ४१८ 


२. मित्तणिहो, 


३. कुछ चिकिसक अपनी चिकित्सा भी करते हैँ ओर दूसरों की 
भी चिकितसा करते है, 

४. कुछ चिकित्सक न अपनी चिकित्सा करते हैँ ओर न दूसरों की 

चिकित्सा करते है। 


२३. विकथा के भेद-प्रभेदों का प्र्पण- 


२४. 


२५. 


विकथा चार प्रकार की की गई हे, यथा- 

१. स्रीकथा, २. भक्त कथा, 

३. देश कथा, ४. राजकथा, 

(१) स्री कथा चार प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. सियो की जाति की कथा, 

२. स्त्रियों के कुल की कथा, 

३. स्वयो के रूप की कथा, 

४. स्त्रियों के वेशभूषा की कघ्रा। 

(२) भक्तकथा चार प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. आवापकथा-रसोई घृतादि की कच्ची सामग्री की चर्चा करना, 
२. निर्वपिकथा-वनी हुई सामग्री की चर्चा करना, 

३. आरंभकथा-भोज्य सामग्री की लागत आदि की चर्चा करना, 
४. निष्ठनकथा-भोज्य सामग्री मे व्यय होने आदि की चर्चा करना। 
(३) देशकथा चार प्रकार की कही गई है, यथा- 


१. देशविधिकथा-विभिन्न देशों के शासन व्यवस्था की चर्चा 
करना, 


२. देविकल्प कथा-विभित्न देशो मेँ उत्पन्न होने वाली वस्तुओं 
की चर्चा करना, 

३. देङशच्छदकथा-विभितन्न देशों के सामाजिक रीति रिवाजों की 
चर्चा करना, 

४. देरनेपथ्यकथा-विभिन्न देशों के पहनावे की चर्चा करना। 

(४) राजकथा चार प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. राजा के अत्तियान-नगर आदि के प्रवेश की कथा करना, 

२. राजा के निर्याण-निष्करमण की कथा करना, 

३. राजा की सेना ओर वाहनों की कथा करना, 


४. राजा के कोश ओर कोष्ठगार-अनाज के कोठो की कथा 
करना। 


दण्डके पोच प्रकार- 
दण्ड पोच प्रकार के कहे गए है, यथा- 


9. अर्थदण्ड-प्रयोजनवङ त्रस या स्थावर प्राणियों की हिसा 
करना, 


२- अनर्थदण्ड- निष्प्रयोजन हिंसा करना, 


३. हिंसादण्ड-यह मुञ्चे मार रहा है, मारेगा या मारा था इसछिए 
हिंसा करना, 


४. अकस्मातुदण्ड-एक के वथ के हि प्रहार कटने पर दूसरे का 
वध हो जाना, 


५. दृष्टि विपर्यास दण्ड-मिन्र को अमित्र जानकर दण्डित करना। 
निधि केर्पोच प्रकार- 

निचि पोच प्रकार की कटी गई है, यया- 

१. पुत्रनिधि, २. मित्रनिधि, 


९५) 


॥ 


३. सिपणिही, 
५. धत्तणिही। 


४. धणणिही, 


२६. इवियविसएसु रज्जाइ पंच हेऊ- 


पंचहिं ठणेहिं जीवा सज्जति, तं जहा- 

१. सदहि, २. सूवेहि, 

३. गंधि, ४. रसेहिं 

५. फासेहि। 

एवमेव रज्जंति, मृच्छति, गिज्छंति, अज्ट्मोववज्जंति 
विणिघायमावज्जति। -गणं. अ. ५, उ. 9, सु. २९0 
. पडिहाणं पंच पगारा- 

पंचविहा पडिहा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. गड्पडिहा, 


२. ठिडइपडिहा, 
३ . बंधणपडिहा, 


४. भोगपडिहा, 
५. वल-वीरिय-पुरिसक्तार-परकमपडिहा। 
-ठण. अ. ५,उ. 9, चु. ४06 
. आजीवगाणं पंच पगारा- 
पंचविहे आजीव पण्णत्त, तं जहा- 
१. जाईआजीवे, 
. कुलाजीवे, 
३. कम्माजीवे, 
४. सिप्पाजीवे, 
५. लिगाजीवे। -टाण. ज. ५,उ. 9, चु. ४0७ 
. सुत्तस्स विवुज्ण पंच हेऊ- 
पंचहि ठणेहिं सुतते विवुज्ज्ेज्जा, तं जहा- 
१. सददेणं, २. फासेणं, 
३. भोयणपरिणामेणं, ४. णिदक्खएणं, 
५. सुविणदंसणेणं। गण, अ. ५,८.२, सु. ४२६ 
. सोयस्स पंच पगारा- 
पंचविहे सोए पण्णत्ते, तं जहा- 
१. पुटविपोए, 
२. आउसोए, 
. तेउसोए, 
५. मेतमोरए, 
५. चंभरौए। 


९) 


++ 


-ठाणअ. ५, उ. ३, तु. ४४९ 
„ उकुःनाण पच पगाय- 


पच उका पप्यता. तं जना 


-ठण- अ. ९, उ. २, वु. ४८ 
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द्रव्यानुयोग-(३) 


३. शिल्पनिधि, ४. धननिधि, 


५. धान्यनिधि। 


२६. इन्िय विषयों मे अनुरक्ति के पोच हेतु- 


जीव पौच स्थानों से रिप्त होते है, यथा- 


१. शव्द से, २. स्पमे, 
३. गंधसे, ४. रससे, 
५. स्पा से] 


इसी प्रकार इन पच कारणों से अनुरक्त, मूर्च्छित, गृद्ध, आसक्त 
ओर विनष्ट होते है। 


. प्रतिघातो के पच प्रकार- 


प्रतिघात (स्वलन) पच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. गति-प्रतिधात-अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा प्रहस्त गति का 
अवरोध, 

२. स्थिति-प्रतिघात-उदीरणा के द्वारा कर्म-स्थिति का 
अल्पीकरण, 

३. वन्धन-प्रतिघात-प्रशस्त ओदारिक शरीर आदि की प्रापिका 
अवरोध, 

४. भोग-प्रतिघात-सामग्री के अभाव में भोग की अप्राप्ति, 

५. वल, वीर्य, पुरुषकार ओर पराक्रम का प्रतिघात। 


. आजीवकों के पोच प्रकार- 


आजीवक पच प्रकार के कहे गए है, यथा- 

. जात्याजीव-जाति से आजीविका करने वाला, 

. कुलजीव-कुल से आजीविका करने वाला, 

. कर्माजीव -कृषि आदि से आजीविका करने वाला, 
. शिल्पाजीव-कला से आजीविका करने वाला, 

. लिगाजीव-वेष आदि से आजीविका करने वाल! 


. सुप्त के जागृत्त होने के पोच हेतु- 


पौच कारणों से सोया हुवा मनुष्य जागृत हो जाता हे, यधा- 
१. शव्द से, , २. स्पे, 

३. भोजन परिणाम, (भूमे) ४. निद्राक्षय से, 

५. स्वप्नदरन से। 


. शोच के पोच प्रकार- 


शोच (शुद्धि) पौच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. पृथ्वी शौच-मिद्धी द्वारा शुद्धि करना, 

२. जलशौच-जल द्वारा शुद्धि करना, 

३. तेज-शौच-अग्नि दारा शुद्धि करना, 

४. मन््रशौच-मनर दारा शुद्धि करना, 

५. ब्रह्मशौच-त्रह्मचर्य आदि कै आचरण द्वारा शुद्धि करना। 


. उत्कल के पौच प्रकार- 


उक्त अथवा उत्कट (प्रवल, प्रचंड) पचि प्रकार का कल्म गया €, 
यथा- 


३२. 


२३. 


२४. 


प्रकीर्णक 


१. दंडुक्ले, 

२. रज्जुक्ले, 

३. तेणुक्ले, 

४. देसुक्ले, 

५. सव्वुक्कले। 

छेयणस्स पंच पगारा- 

पंचविहे छेयणे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. उष्पाछठेयणे, 

२. वियच्छेयणे, 
३. बंधच्छेयणे, 
र्ठ 
५ 


ण. अ. ५, उ. ३, चु. ४५६ 


. पएसच्छेयणे, 

. दोधारच्छेयणे। 
आणंतरियस्स पंच पगारा- 
पंचविहे आणंतरिए पण्णत्ते, तं जहा- 
१. उप्पायणंतरिए, 
२. वियाणंतरिए, 

३. पएसाणंतरिए, 
४. समयाणंतरिए, 
५. सामण्णाणंतरिए। 
तुल्लस्स छ भेया तेसां सखव पलूवणं- 

प. कड्विहे णं भते ! तुल्लए पन्नत्ते ? 

उ. गोयमा ! छव्विहे तुल्लए पत्नततै, तं जहा- 


-ठण. अ. ५, उ. २, चु. ४६२ (9) 


-टाण. अ. ५, उ. ३, वु. ५६२८२) 


१. दव्वतुल्लए, २. खेत्ततुल्लए, 
३. कालतुल्टए, ४. भवतुल्लप्‌। 
५. भावतुल्लए, ६. संठाणतुल्टए। 


प. १. से केणट्ठेणं भन्ते } एवं वुच्चइ- 
"दव्वतुल्लए, दव्वतुल्टए ?' 

उ. गोयमा ! परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वओ तुल्ले, 
परमाणुपोग्गले परमाणुपोगगलवइरित्तस्स दव्वओ णो 
तुल्ले। 
दुपएसिए खंधे दुपएसियस्स खंधस्स दव्वजो तुल्ले, 
दुपएसिए खंधे दुपएसियवइरित्तस्स खंधस्स दव्वओ णो 
तुल्टे। 


एवं जाव दसपएसिए। 
तुल्टसंखेज्जपएसिए खंधे तुल्छसंयैज्जपएसियस्स 


ंधट्स॒दव्वजो तुल्ले, तुल्लसंखेन्जपएसिए खंधे- 
तुल्टसंखेज्जपएत्ियवइरित्तस्स खंधस्स दव्वओ णो तुक्छे। 


एवं तुल्लअसंखन्जपएसिए वि। 


३२. 


३३. 


३४. 


१. दण्डोत्तल-जिसके पास प्रबल दण्ड शक्ति हो, 

२. राज्योक्तल-जिसके पास प्रबल राज्य शक्ति हो, 

३. स्तेनो्कल-जिसके पास चोरों का प्रबल संग्रह हो, 

४. देगोक्ल-जिसके पास प्रवल जनमत हो, 

५. सर्वो्तल-जिसके पास पूर्वोक्त सभी दण्ड प्रवलतम हो। 


छेदनके पोच प्रकार ~ . 

छेदन (विभाग) पौच प्रकार का कहा गया है, यथा- 

१. उत्पादषछठेदन-उत्माद की अपेक्षा से विभागं करना, 

२. व्ययषछठेदन-विनाश की अपक्षा से विभाग करना, 

३. वंधष्ठेदन-सम्बन्ध विच्छेद होना, 

४. प्रदेशछेदन-वुद्धि की कल्पना से स्कन्धो का छेदन करना, 
५. दिधारषेदन-अलण्ड वस्तु के दो टुकड़े करना। 
आनन्तर्य के पच प्रकार- 

आनन्तर्य (निरन्तरता) पोच प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. उत्पाद-आनन्तर्य-उत्पाद का अविरह, 

२. व्यय-भानन्तर्य-विनाड का अविरह, 

३. प्रदेश-आनन्तर्य-प्रदेशों की संलग्नता, 

४. समय-आनन्तर्य-समय की संलग्नता, 

५. सामान्य-आनन्तर्य-जिसमे विोष की विवक्षा न हो] 
तुल्य के छः भेद ओर उनके स्वरूप का प्रख्पण- 

प. भन्ते ! तुल्य कितने प्रकार का कहा गया है ? 

उ. गौतम ! तुल्य छह प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. द्रव्यतुल्य, २. क्षेत्रतुल्य, 
३. कालतुल्य, ४. भवतुल्य, 
५. भावतुल्य, ६. संस्थानतुल्य। 


प्र १. भन्ते ! कित कारण से ्रव्यतुल्य-द्रव्यतुल्य' कहा 
जात्ताहै? 


उ. गौतम ! एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु पुद्गल ते द्रव्यतः 
तुल्य है किन्तु परमाणु पुद्गल से व्यतिरिक्त (भित्र) दूसरे 
पदार्थो के साथ द्रव्य से तुल्य नहीं है। 
एक दिप्रदेडिक स्कन्य दूसरे द्िप्रदेशिक स्कन्य ते द्रव्य की 
अपेक्षा से तुल्य है, किन्तु द्िप्रदेशिक स्कन्ध से व्यतिरिक्त दूसरे 
स्कन्ध के साय द्विप्रदेक्िक कन्ध द्रव्य से तुल्य नहीं ह। 
इसी प्रकार दशप्रदेशिक स्कन्ध पर्यन्त कहना चाहिए 
एक तुल्य संख्यात प्रदेश्िक स्कन्य दूसरे तुल्य संघ्यात 
देशिक स्कन्य के साय द्रव्य सै तुल्य है, किन्तु तुल्य संख्यात 
्र्िक स्कन्ध से व्यतिरिक्त दूसरे स्कन्य के साय वह द्रव्य सै 
तुल्य नहीं है। 
इसी प्रकार तुल्यअसंख्यात प्रदेशिक स्कन्य के विपयमें भी 
कहना चाहिए। 


एवं तुल्लअणंतपएसिए वि। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-"दव्वतुल्लए 
दव्वतुल्लए।' 


प. २. से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चड- खेत्ततुल्लए 


खेत्ततुल्लए ?" 


उ. गोयमा ! एगपएसोगाढे पोग्गठे एगपएसोगाढस्स 


पोग्गलस्स॒खेत्तओ तुल्ले, एगपएसोगाढे पोग्गे 
एगपएसोगाढवइरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तओ णो तुल्ले, 


एवं जाव दसपएसोगाढे, 

तुल्लसंखेज्जपएसोगाढे पोग्गले, तुल्लसंखेज्जपएसि- 
यवद्रित्तस्सखंधस्स खेत्तओ णो. तुल्ले। 

एवं तुल्लअसंखेज्जपएसोगदढे वि। 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ-'खेत्ततुल्लए, 
लेत्ततुल्टए।' 


प. ३. से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ-'कालतुल्लए ` 


कालतुल्लए ?' 

उ. गोयमा ! एगसमयटिरईए पोग्गठे एगसमयटिर्दयस्स 
.पोग्गटस्स॒कालओ तुल्ले, एगसमयठिर्दए पोग्गले 
एगसमयटिर्ईयवदरित्तस्स पोग्गलस्स कालओ णो तुल्ले। 


एवं जाव दससमयटिरईए। 
तुल्लसंखेज्जसमयद्विईए एवं चेव। 
एवं तुल्लअसंखेज्जसमयटि्र्ईदए वि। 


से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

"कालतुल्लए कालतुल्लए्‌।' 

प. ४.से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ- 

"भवतुल्लए भवतुल्लए ?' 

उ. गोयमा ! नेरइए नेरहयस्स भवट्ठयाए तुल्ले, नेरइए 
नेरइयवइरित्तस्स भवदट्टयाए नो तुल्ले। 


तिरिक्खजोणिए एवं चेव] 
एवं मणुस्स, एवं देवे वि] 


से तेणद्टेणं गौयमा ! एवं 
भवतुल्टए।' 

प. ५. से केणट्टेणं भन्तं ! एवं वुच्च्‌- 
भावनुन्टए, भावतुल्टए 2" 


वुच्चइ-'भवतुल्लए 


प्र. 


दरन्यानुयोग-(३) 


दसी प्रकार तुल्य अनन्त प्रदेशिक स्कन्ध के विपयर्मेभी 
जानना चाहिए। 
इस कारण सै गौतम ! ्रव्यतुल्य-द्रव्यतुल्य' कहा जाता है। 


. २.भन्ते ! किस कारण से श्षे्रतुल्य-क्षेत्रतुल्य' कटा जाता? 


. गौतम ! एकप्रदेशावगाढ पुदग दूसरे एकप्रदश्ावगाढ 


पुद्गल के साथ क्षेत्र से तुल्य है किन्तु एकप्रदेशावगाढ 
व्यतिरिक्त पुद्गल से एकप्रदेशावगाढ पुद्गल क्षेत्र से तुल्य 
नहीं है। 

इसी प्रकार दस प्रदेशावगाढ पुद्गल के विषय मेँ भी कहना 
चाहिए। 

एक तुल्य संख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गल दूसरे तुल्य संघ्यात- 
प्रदेशावगाढ पुद्गल के साथ क्षेत्र सै तुल्य हे, किन्तु एक तुल्य 
संख्यातप्रदेशावगाढ व्यतिरिक्त पुद्गल से तुल्य संघ्यात- 
्देशावगाढ पुद्गल क्षेत्र की अपेक्षा तुल्य नहीं है। 

इसी प्रकार तुल्य असंख्यात प्रदेशावगाढ पुद्गल के विषय 
मे भी कहना चाहिए। 

इस कारण से गौतम ! शषतरतुल्य ्तरतुल्य' कहा जाता है। 


. ३. भन्ते ! किस कारण से 'कालतुल्य-कालतुल्य' कहा जाता 


है? 


. गौतम ! एक समय की स्थिति वाला पुद्गल अन्य एक समय 


की स्थिति वाले पुद्गल के साथ काल सै तुल्य है किन्तु एक 
समय की स्थिति वाले पुद्गल से व्यतिरिक्त दूसरे पुद्गल के 
साथ एक समय की स्थिति वाला पुद्गल काल से तुल्य नही है] 
इसी प्रकार दस समय की स्थिति वाले पुद्गल पर्यन्त के विषय 
मे कहना चाहिए। 

तुल्य संख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल के विषय मे भ 
इसी प्रकार कहना चाहिए। 

तुल्य असंख्यात समय की स्थिति वाले पुद्गल के विषय मे भी 
इसी प्रकार कहना चाहिए। 

इस कारण सै गौतम्र ! "कालतुल्य-कालतुल्य' कहा 
जाता है। 


. भन्ते ! किस कारण से "भवतुल्य-भवतुल्य' कहा जाता है ! 


. गौतम ! एक नैरयिक दूसरे नैरयिक के साथ भव की अपेक्षा 


तुल्य है, किन्तु एक नैरयिक दूसरे नैरयिक से व्यतिरिक्त 
(तिर्यञ्च मनुष्यादि के साथ) भव से तुल्य नहीं है। 

इसी प्रकार तिर्यञ्चयोनिक भव तुल्य क लिए समञ्ना चाहिए। 
मनुष्य तथा देव भव तुल्य के लिए भी इसी प्रकार समञ्लना 
चाहिए 

इस कारण से गौतम ! भवतुल्य-भवतुल्य' कहा जाता है। . 


५. भन्ते ! किस कारण से “भावतुल्य-भावतुल्य' कला 
जाताहै? 


उ. गोयमा ! .एगगुणकालए पोग्गङे एगगुणकालगस्स 
पोग्गलस्स॒भावओ तुल्छे, एगगुणकारुए पोग्गले 
एगगुणकालगवइरित्तस्स पोग्गलस्स भाव नो तुल्ले, 


एवं जाव दसगुणकालषए। 
तुल्लसंखेज्जगुणकालणए पोग्गले वि एवं चेव। 


एवं तुल्लअसंखेज्जगुणकालए वि। 

एवं तुल्लअणंतगुणकालए वि। 

जहा कालए एवं नीलए, लोहियण्‌ , हालिद्दए, सुक्षिल्लए। 
एवं सुव्भिगंधे दुष्मिगधे। 


एवं तित्ते जाव महुरे। 
एवं कक्छडे जाव लुक्े। 


उदईइए भावे उदइयस्स भावस्स भावओं तुल्ले, उदइए भावे 
उदडयभाववद्रित्तस्स भावस्स भावओ नो तुल्ले। 


एवं उवसमिए, खडइए, खयोवसमिए, पारिणामिए। 


सन्निवाइए भावे सन्निवाइयस्स भावस्स भाव तुल्ले, 
सच्रिवादए भावे सन्निवाइय भाववद्रित्तस्स भावस्स 
भाव नो तुल्ले। 

से तेणर्‌ठेणं गोयमा } एवं वुच्चइ- 

“भावतुल्लए भावतुल्लए।' ~ 

. ६. से केणट्टेणं भन्ते ! एवं वुच्वइ- 
` संठाणतुल्लए, संठाणतुल्टए ?' । 

. गोयमा ! परिमंडले संठाणे परिमंडलस्स ` संगणस्स 
संखसणजओ तुल्ले, परिमडले संठाणे परिमंडल- 
संखणवडइित्तस्स संखणस्त संखणओ नो तुल्टे। \ 
एवं वट्टे, तसे, चउर्से, आयए। । 


समचरउरंससंठणे समचररंसस्स संटाणस्स संटाणजओ 
` तुल्टे. समचडरंसे संटणे स॒मचउरंससंटाणवडइरित्तस्स 
संठणस्स संठाणञो नो तुल्टे। 
एवं जाव हूंडे 
से तेणट्ठेणं गोमा ! एवं वुच्च- 
` संसणतुल्टए सरंखाणतुल्टए।' 
-दिवा. स. १४, उ. ७, दु. ४-90 


उ. गौतम ! एक गुण काटे वर्णं वाला पुद्गल दूसरे एक गुण कारे 


वर्णं वाले पुद्गल के साथ भाव से तुल्य है, किन्तु एक गुण 
काले वर्णं वाला पुद्गल एक गुण काले वर्णं से व्यतिरिक्त दूसरे 
पुद्गलों के साथ भाव से तुल्य नहीं है। 

इसी प्रकार दस गुण काले पुद्गल पर्यन्त कहना चाहिए। 

इसी प्रकार तुल्य संख्यात गुण कृष्ण वर्णं वाले पुद्गल के लिए 
भी जानना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार असंख्यातगुण कृष्ण वर्ण वाले पुद्गल के लिए 
जानना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार तुल्य अनन्तगुण कृष्ण वर्ण वाले पुद्गल के लिए 
भी जानना चाहिप्‌। 

जिस प्रकार काले वर्ण क लिए कहा उसी प्रकार नीले, लाल, 
पीले ओर श्वेत वर्णं के विषय मेँ भौ कहना चाहिए्‌। 

इसी प्रकार सुरभिगन्ध ओर दुरभिगन्ध के लिए कहना 
चाहिए। 

इसी प्रकार तिक्त यावत्‌ मधुर रस के लिए कहना चाहिए्‌। 
कर्कश यावत्‌ रुक्ष स्पर्श वाले पुद्गल के लिए भी इसी प्रकार 
कहना चाहिए। 

ओदयिक भाव ओदयिक भाव की अपेक्षा भाव से तुल्य है 
किन्तु ओदयिक भाव ओदयिक भाव से व्यतिरिक्त भावसे 
भाव की अपेक्षा तुल्य नहीं है। 

इसी प्रकार ओपशंमिक, क्षायिक क्षायोपशमिक तथा 
पारिणामिक भाव के विषय मेँ भी कहना चाहिए] 
सान्निपातिक भाव, सान्निपातिक भाव के साथ भाव से तुल्य है, 
किन्तु सान्निपातिक भाव सान्निपातिक भाव से व्यतिरिक्त भाव 
से तुल्य नहीं है। 


इस कारण से गौतम } "भावतुल्य-भावतुल्य' कहा जाता है। 


~ ६. भन्ते ! किस कारण से “संस्यानतुल्य-संस्थानतुल्य' कहा 


जाताहै? 


. गौतम ! परिमण्डल संस्थान, अन्य परिमण्डल संस्थान के साथ 


संस्यानतुल्य हे किन्तु परिमण्डल संस्थान परिमण्डल संस्थान 
से व्यतिरिक्त संस्थान से तुल्य नहीं ह। 

इसी प्रकार वृत्त संस्थान, व्यप्र संस्थान, चतुरस्रसंस्यान एवं 
आयतसंस्यान के विषय में भी कहना चाहिए। 

एक समचतुर म्रसंस्थान अन्य समचतुरघ्रसंस्यान के साय 
संस्यान से तुल्य ह, किन्तु समचतुरघ्न संस्थान समचतुरघ्न- 
स्यान से व्यतिरिक्त संस्यान से तुल्व नहीं है] 

इसी प्रकार्‌ हुण्डकसंस्थान परवन्त कहना चाहिए। 

इस कारण से गौतम ! “संस्यान तुल्य संस्यान वल्य कहा 
जाता हे। 


३५. छहिं दिसाहिं जीवाणं गई-भागई पवत्ति परूवणं- 


90. 
१५ 
१२. 
१३. 
१४. 


छदिसाजो पण्णत्ताओ, तं जहा- 


१. पार्दणा, २. पड़ीणा, 
३. दाहिणा, ४. उदीणा, 
५. उड्ढा, ६. अहा। 


एहिं दिसाहिं जीवाणं गड्‌ पवत्तइ्‌, तं जहा- 


१. पादणाए जाव ६.अहापए। 
छहिं दिसाहिं जीवाणं- 

२. अआगई 

२. वक्छैती, 

. आहारे, 


न्< 


. वडूढी, 

. णिवडूढी, 

. विगुव्वणा, 
. गदूपरियाए, 


^ © ^ ~< 


९. समुग्धाए, 


कालसंजोगे, 

दंसणाभिगमे, 

णाणाभिगमे 

जीवाभिगमे, 

अजीवाभिगमे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. पाईणाए जाव ६. अहाए 
एवं पंचेदिय तिरिक्छजोणियाण वि मणुस्साण वि। 


-ठण. अ. 6, चु. ४९९ 


३६. विस परिणामस्स छएव्विहत्तं- 


१६५ 


८2 


छव्विहे विसपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. उक, 

. भूत्ते, 

. निवइए, 


९५ ~~ 


४. मंसाणुसारी, 
५. सोणियाणुस्रारी, 


६. रिरिमिंजाणुसारी। -टाण- भ. £, सु. ५२३ 


. मत्तवयण पञाग पगारा- 


मरत्रावः ववर्णावकप्व पण्णत्त, तं जहा- 


दरव्याबुयोग-(२) 


३५. छो दिशां में जीवों की गति-आगति आदि प्रवृत्तियो का 


२६ 


२७. 


प्ररूपण- 

दिगा छह प्रकार की कटी गई है, यथा- 

१. पूर्व, २. पञ्िम, 
३. दक्षिण, ४. उत्तर, 
५. ऊर्ध्व, ६. अधः) 


छएहों ही दिशाओं मेँ जीवों की गति (वर्तमान भव से अग्निम भवे 
जाने प गति) होती है, यथा- 
9. पूर्वं यावत्‌ ६. अधो दिशा। 


~ 


. आगति-पूर्व भव से प्रस्तुत भव मेँ आना, 

. अवक्रान्ति-उत्पत्ति स्थान मे जाकर उत्पन्न होना, 

. आहार-प्रथम समय मेँ जीवनोपयोगी पुद्गलं का संचय 
करना, 

. वृद्धि-शरीर की वृद्धि, 

. हानि-शरीर की हानि 

. विक्रिया-विकुर्वणा करना, 

. गति-पर्यय-गमन करना (यौ इसका अर्थ परलेकगमन 
नहीं है) 

. समुदूघात-वेदना आदि मँ तन्मय होकर आलमप्रदेशो का 

इधर-उधर प्रक्षेप करना, 

का संयोग-ूर्य आदि द्वारा कृत काल विभाग, 

दर्शनाभिगम-अवधि आदि दर्नके द्वारा वस्तु का परिजन, 

ज्ञानाभिगम-अवधि आदि ज्ञान के द्वारा वस्तु का परिज्ञान, 

जीवाभिगम-अवधि आदि ज्ञान के दवारा जीव का परिज्ञान, 

अजीवाभिगम-अवधि आदि ज्ञान के द्वारा पुद्गल का 

परिज्ञान, ये छौं दिशाओं मेँ जीवों के होते है, यथा- 

9. पूर्व यावत्‌ ६. अधो दिशा 


इसी प्रकार पचेन तिर्यञ्च ओर मनुष्यो की गति आगति 
आदि छो दिशाओं मे होती हे। 
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. विष परिणाम के छह प्रकार- 


विष का परिणाम छह प्रकार का कहा गया है,यथा- 

१. दष्ट-विषैे प्राणी द्वारा काट जाने पर प्रभाव डालने वाल, 

२. भुक्त-खाए जाने पर प्रभाव डाटने वाला, - 

३. निपतित-शरीर के वाहरी भाग से स्पृष्ट होकर प्रभाव डालने 
वाला, 

४. मांसानुसारी-मांस तक की धातुओं को प्रभावित करने वाल, 

५. शोणितानुसारी-रक्त तक की धातुओं को प्रभावित करन 
वाला, 

६. अस्थिमज्जानुसारी-अस्थि मज्जा तक की धातुओं कौ 
प्रभावित करने वाला। 

वचन प्रयोग के सात प्रकार- 

वचन के सात विकल्प कहे गए दँ, यथा- 


३८. 


३९. 


४0. 


४१. 


१. आङवे, 

२. अणाछवे, 

३. उल्लवे, 

४. अणुल्छवे, 

५. संलावे, 

६. पलावे, 

७. विषप्पटावे। 

विका सत्त पगारा- 

सत्त विकहाओ पण्णत्ताओो, तं जहा- 
१. इतिक, २. भत्तकहा, 
३. देसकहा, ४. रायकहा, 
५. मिउकाटुणिया, 


-ठाण-. अ. ७, चु. ५८४ 


६. दंसणभेयणी, 

७. चरित्तभेयणी। 

सत्त भयट्टाणाणि- 

सत्त भयर्‌्ठाणा पण्णत्ता, तं जहा- 
. इहलोगभए, 

, परलोगभषए, 

. आदाणभए, 

, अकम्हाभए, 

. आजीवभपए, 

. मरणभपए्‌, 

. असिलोग भए। 

आउव्येदस्स अट्टठंगणि- 
अट्टविहे जआउव्वेदे पण्णत्ते, तं जहा- 
१. कुमारभिच्चे, 

२. कायतिगिच्छ. 

३. सालाई, 


-ठाणं. अ. ७, घु. ५६९ 
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४. सत्टहत्ता, 
५. जंगोटी, 
६. भूयविज्जा। 


७. खारतंते, 
८. रसायणे। -टाण. अ. ८, सु. ६११ 
पुण्णस्स णव पगारा- 

णवविहे पुण्णे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. अण्ण पुण्णे, २. पाण पुण्णे, 

- वत्य पुण्ण, ४. टयणं पुण्णे । 

- सर्पण पण्णे, ६. मण पुण्णे, 


,९५॥ 


ए न 


३८. 


३९. 


४0. 


४१ 


१. आलाप-थोड़ा बोलना, 

२. अनालाप-कुत्सित आलप करना, 

३. अल्छप-गुनगुनाकर बोलना, 

४. अनुल्लप-कुत्सित ध्वनिविकार के दारा वोलना, 
५. संलाप-परस्पर भाषण करना, 


६. प्रलाप करना, 

७. विप्रलाप-विरुद्ध वचन वोलना। 

विकथा के सात प्रकार 

विकथार्णँ सात प्रकार की कही गई है, यथा- 

१. स्रीकथा, २. भक्तकथा, 
३. देकथा, ४. राज्यकथां 


५. मृदुकारुणिकी-वियोग के समय करुणारस उत्पन्न करने वाटी 
वार्ता, 

६. दरनिभेदिनी-सम्यकूदरनि का विनाश करने वारी वार्ता, 

७. चारित्रभेदिनी-चारित्र का विनाङ् करने वारी वार्ता] 

सात भय स्थान- 

सात भय स्थान कहे गए है, यथा- 

१. इहलोक भय-सजातीय का सजातीय से भय, 

२. परलोक भय-विजातीय से भय, 

३. आदान भय-धन आदि फे अपहरण से भय, 

४. अकस्मात्‌ भय-किसी वाह्य निमित्त के विना होने वाला भय, 

५. आजीव भय-आजीविका का भय, 

६. मरण भय-मृ्युं का पय, 

७. अडलोक भय-अपकीर्ति का भय। 

आयुर्वेद के आठ अंग- 

आयुर्वेद के आठ प्रकार कहे गए है, यथा- 

१. कुमारभृत्य-वालकों का चिकित्साशास््र, 

२. कायचिकित्सा-ज्वर आदि रोगों का चिकिल्साशास्र, 


३. शालक्य-कान, मह, नाक आदि के रोगो की शल्य चिकित्सा 
काशाल्र, 


४. उाल्यहत्या-शल्य चिकित्सा का शास्र, 

५. जंगोी-विष चिकित्सा का शास्त्र, 

६. भूतविद्या-देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि से 
ग्रस्त व्यक्तियों की चिकित्सा का शास्र] 

७. क्षारतन््र-वीर्य पुष्टि का गास, 


८. रस्रायन-पारद आदि धातुओं के द्वार की जने वारी 
चिकित्सा का शास्त्र। 


पुण्यक नी प्रकार- 

पुण्यक नौ प्रकार के गए हे, यथा- 

१. जअत्रवुण्य, २. पानपुण्य, 
२. वत््पुण्य, ४. छ्वनपुण्य, 
५. सेवनपुष्य, र 


. मनपुण्य, 


५< 
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. सोगुप्पत्ति णव कारणा- 


७. वड पुण्णे, ८. काय पुण्णे, 

९. णमोक्ार पुण्णे। -ठण. ज. ९, चु. ६७६ 
. नव सव्मावपयत्याणं नामाणि- 

नव सव्मावपयत्या पच्त्ता, तं जहा- 

१. जीवा, २. अजीवा, 

३. पुण्णं, ` ४. पाव, 

५. आसवो, ६. संवरो, 

9. निज्जरा, ८. वधो, 

९. मौक्ो। -ठणः अ. ९, सु. ६६५. 


णवहिं ठणेहिं तेगुप्प्ती सिया, तं जहा- 


१. अच्चासणाए, 

२. अहिवार्‌ णाए, 

३. अइणिद्दाप, 
अइजागरिएणं 
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. पासवणनिरोरैणं, 
, अद्धाणगमणेणं , 
. भोयणपडिकृलयाए, 


५ 4 © . 


. इदियत्यविकोवणयाए। 
. णव परस्स मलदार्‌ णामाणि- 


-टाण. अ. ९, यु. ६6७ 


परव्रग्रोवपरिस्सवा वोंदी पण्णत्ता, तं जहा- 
9-२ दौ मत्ता, ३-४ दो णेत्ता, ५-६ दो घाणा, ७, मुहं 


८ पामा, ९ पराक। 
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-टाण. ज. ९, सु. ६७५ 


वपि विवक्यया अणंतस्स दस पगारा- 

द्यः अर्ण्तए पण्णत्ते, तं जहा 

. ठवणाणंतए्‌, 

. गणणाणंतए, 

. एगओणंतए, 

. दस्रवित्याराणंतए, 
. मासय्ाणंतए 


"र्य. १८ चु ७३0 
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४५. 


६. 


दरव्यानुयोग-(३) 


७. वचनपुण्य, ८. कायपुण्य, 
९. नमस्कारपुण्य। क 
सद्भाव पदार्थो के नव भेदो के नाम- 
सद्भाव पदार्थ (पारमार्थिक वस्तु) नी कहे गए है, यथा- ` 
9. जीव, २. अजीव, 
३. पुण्य, ४. पाप, 
५. आश्रव, ६. संवर, 
9. निर्जरा, ८. वंध, 
: ९. मोक्ष। 
रोगोत्त्ति के नौ कारण- 


नौ स्थानों (कारणों) से रोगों की उद्पत्ति होती है, यथा- 
१. निरन्तर वैदे रहना या अतिभोजन करना, 
. हितकर आसन पर वैठना या अहितकर्‌ भोजन कना, 
. उतिनिद्राठेनेसे, 
. अतिजागरण करने से, 
. उच्चार (मल) का निरोध करने (रोकने) से, 
. प्रश्रवण का निरोध करने से, 
. अधिक चलने से 
. भोजन की प्रतिकूलता से 
इन्धरयार्थविकोपन-इद्धिय विषयों के अधिक सेवन कलन त। 


शरीर के मल द्वारौ के नौ नाम- 

शरीर से मल निकलनेके नौ द्वार कहे गए है, यथा- 
१-२. दो कान, ३-४. दो नेत्र, ५-६. दो नाक, ७. ह" 
८. मूत्रेद्धिय, ९. गुदा। 

विविध विवक्षा से अनन्तक के दस प्रकार- 

अनन्तक दस प्रकार का कहा गया है, यथा- 

9. नाम अनन्तक, २. स्थापना अनन्त्रक, 

३. द्रव्य अनन्तक, ४. गणना अनन्तक, 

५. प्रदेशा अनन्तक, ६. एकतः अनन्तक, 

७. उभयतः अनन्तक, ८. देङाविस्तार अनन्तक 
९. सर्वविस्तार अनन्तक, १0. शाङ्वत अनन्तक। 
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दान के दस निमित्त कारणों का प्रषूपण- 

ठान दस प्रकार का कहा गया हि, यथा- 

१. अनुकम्यादान-कररुणा से देना 

२. स्रग्रटदान-महायता के टिए टना 

. भयदान-भय से देना, 

काठ्प्यकदान-मृत के पीट देना, 

. ग्रन्मनादान-टन्नावः टना, 

. गौरवटान-यनकै दिष्‌ देना या मर्वपूर्वक दना. 
सयर्दान-रिमा आटि मं आमन व्यक्ति कोटना, 


५५ ५४ 
९ 


ध 


५८२ ६५१ 


८. 


९. 
१0०. 


८. धम्मे य अटूटमे वुत्त 
९. काटहीतिय 
१०. कतंति य॥ 


४७. दुसम-सुसम-काल लक्वणं- 


-टाणं. अ. 90, घु. ७४५ 


दसि ठणेषहिं ओगाढं दुस्समं जाणेज्जा, तं जहा- 


. अकाठे वरिस, 

. काटे ण वरिस, 

. असाहू पुज्जंति, 

. साहू ण पुज्जंति, 

. गुरुसु जणो मिच्छं पडिवन्नो, 
अमणुण्णा सद्दा, 

. अमणुण्णा खूवा, 

. अमणुण्णा गंधा, 

. जमणुण्णा रसा 

. अमणुण्णा फासा। 
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दसहि ठाणेहिं ओगादं सुसमं जाणेज्जा, तं जहा- 


, अकाले न वरिस, ` 
. काठे वरिसद्‌, 
. असाहू ण पुज्जंति, 
. साहू पुज्जंति, च 
. गुरूसु जणो सम्मं पडिवत्नौ ° 
. मणुण्णा सद्दा, 
. मणुण्णा रूवा, 
. मणुण्णा गधा, 
. मणुण्णा रसा 
१0. मणुण्णा फासा। 
४८. दसविह वल पषूवणं- 
दसविहे बले पण्णत्ते, तं जहा- 
१. सोददिय वले, 
३. घाणिंदिय वले, 
५. फासिंदिय वले, 
७. दंसणवले, 
९. तचचले, 9 
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४९. सत्थस्स दस पगारा- 

दसविहे सत्ये पण्णत्ते, तं जहा- 

१. सत्धम्‌ग्मी र 

३. लोणं, ४ 
५-६. ारमविट, 

८. दुष्पउत्तो मणो, ८ 
९. काञओ, 
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-टाणं. अ. 90, वु. ७६५ 


. चविंखदिय वले, 

. रसदिय वले, 

. णाणवले, 
. चरित्तवलठे, 

. वीरि्रवले। 


खण. अ. १0, चु. ७४० 


- विसं, 
. सिणेहो, 


. चाया, 
. प्रावो य अविरई॥ 


स र 
ए. ठ. १८. हु. र 


परान्‌ टन्यम मे" 


| 
धर्म दान-संयमी को देना, 


करिष्यतिदान-मविष्य मेँ सहयोग करेगा इसि देना, 
कृतमित्तिदान पर्व मेँ सहयोग किया इसकिए उसे देना। 


४७. दुःषम जर सुषमकाल का लक्षण- 
दस स्थानों से दु षमकाल की अवस्थिति जानी जाती है, यथा- 


9 
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. अकाल में वर्षा होती है, 

. समय परे वर्षा नहीं होती है, 

. असाधुओं की प्रतिष्ठा होती है, 

. साधुओं की प्रतिष्ठा नहीं होती है, 

. गुरुजनों के प्रति अविनयपूर्ण व्यवहार होता है, 
. अमनोज्ञ शब्द होते है; 

. मनोज्ञ ख्प होते है, 

. अमनोज्ञ गंध होते है, 

. अमनोज्ञ रस होते है, 


. अमनोन्न स्पर्शा होते है] 


दस स्थानों से सुषमाकाल की अवस्थिति जानी जाती हे, यया- 


. अकाल में वर्षा नहीं होती है, 

. समय पर वर्षा होती ्ै, 

. असाधुओं की प्रतिष्ठा नहीं होती है, 

. साधुओं की प्रतिष्ठा होती है, 

. गुरुजनं के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार होता है, 
. शब्द मनोज्ञ होते है, 

. रूप मनोज्ञ होते ह, 

. गंध मनोज्ञ होते है, 

. रस मनोज्ञ होते है, 

१0. 


स्पा मनोज्ञ होते ६। 


४८. दस प्रकारके वलो का प्रख्पण- ॥ 
दस प्रकार का वल (सामर्ध्य) कहा गया है, यधा- . 


४९. 


१. श्रोत्रद्धियवल, २. चक्षुइन्ियव्रल, 
३. प्राणेन्धियवल, ४. जिदैद्धियवल, 
५. स्परेन्धियवल, ६. ज्ञानवल, 

७. दर्शनवल, ८. चारित्रवल, 

९. तपोवल, 90. वीर्यवल। 

दस प्रकार के शस्त्र का प्रख्पण- 

दस प्रकार का शस्त्र कहा गया ह, यधा- 

१. अग्नि, २. चिप, 

३. ल्वण, ४. ग्ने, (चिकनाई) 
५. क्षार, (सोडा आदि) ६. अम्ड, (ए्टाई) तया 
७. दुष्परयुक्त मन, ८. दुप्प्रयुक्त वचन, 
९. टुप्प्युक्त काया, 90. भाय मे अविरति। 


मुहा" य टो-दो प्ट ट। 


८ 
॥। 


८0. आसंसापयोगस्स दस भेवा- 
टसर्विहे आसंसप्पओगे पण्णत्ते, तं जहा- 
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. उहलोगासंसपओगे 
. प्रटोगासंसप्पओगे, 


दुहलोगासंसप्पओगे, 


, जीवियासंसप्पओगे, 
. मरणास्ंसपओगे। 


कामासंसष्पओगे, 


. भोगासंसपष्पओगे, 
4 


टाभास्रंसप्पओगे, 


,. पृयासंसप्पजगे, 
१0. 


सक्तागासंसपजगे। -ठाणं, अ. १0, यु. ७५९ 


८.१. अधिर्‌-धिर-वालाईणं परियद्टणा-अपरियदट्‌्टणा सासयाई्‌ 
प्रर्वणं- 


१, ५ 


र 


य 


प. 


[0 
४ 
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ग नृणं भते ! अधरे पलोट्‌खद्‌, नो धिरे पलोट॒टइ ? 
अधिर्‌ भज्जड, नो धिरे भज्जड्‌ ? 


गरामप्‌ वा्टप्‌, वादियत्तं असासयं ? 
मप्‌ पडिए, पंडियत्तं असासयं ? 
ना, गोयमां ! अथिर पलोट्‌ट्इ जाव पंडियत्तं असासयं। 
-विया. स. १,२. ९, यु. २८ 


. मेमि परिवन्नग्स अणगारस्स परष्पयोगेणविणा एयणाइ्‌ 


ष्म 


प. 


पर्वण 
मनं पदवद्‌ णं भते ! अणगारे सवा समियं एय्‌ 


~+; 


24 जवनं नभाव पाणणमट्‌? 
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टट समरटे, नठद्रव्यगेणं परप्पयोगेणं। 
वियः. स. १,२३.३, पु. 9 


द्रव्यानुयोग-(३) 


५०. आंशसा प्रयोग के दस भेद- 


आशंसा प्रयोग (अभिलाषा या प्रयल) के दस प्रकार के गए, 
यथा- 

. इहलोक की आङ्रंसा करना, 

. परलोक की आशंसा करना, 

. इहलोक ओर परलोक की आशंसा करना, 

, जीवन की आशंसा करना, 

मरण की आशंसता करना, 

. काम (शव्द ओर रूप) की आशंसा करना, 

. भोग (गंध, रस ओर स्पा) की आशंसा करना, 
. लाभ की आशंसा करना, 

. पूजा की आशंसा करना, 


+ © €) -@ (< @ < ~ 
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१0. सत्कार की आशंसा करना। 
५१. अस्थिर स्थिर बालादि का परिवर्तन-अपरिवर्तन ओर 


शाश्वतादि का प्ररूपण- 


प्र. भन्ते ! क्या अस्थिर आत्मा ही वदलती है ओर स्थिर आना 


नहीं वदलती है? 

क्या अस्थिर आत्मा ही नियम का भंग करती है ओर स्थिए 
आला नहीं करती है? 

क्या वाल आला शाक्वत है मौर वालत्व आतमा अशाश्वत ह ! 
क्या पण्डित आसा श्वत है ओर पण्डितल अशाश्वत £! 


उ. हां, गौतम ! अस्थिर आता वदलती है यावत्‌ (आला क) 


पण्डितत्व अशाश्वत है। 


५२. शैलकी प्रतिपत्रक अणगार फ़ पर प्रयोग के विना एजनादि के 
निपेध का प्रूपण- 
प्र. भन्ते ! शेठेज्ञी अवस्था प्राप्त अनगार क्या सदा निल 


1 
कांपता दै, विङ्ञोपरूप से कांपता है यावत्‌ उन-उन भावा ॥ 
परिणमता दै? 


उ. गौतम ! यद अर्थं समर्थं नहीं है, परप्रयोग के विना कप 


आदि संभव नहीं है। 


प. से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुच्वइ- प्र. भन्ते ! नैरयिकं द्रव्य एजना को नैरयिक द्रव्य एजना क्यो कहा 
“नेरइयदव्येयणा, नेरइयदव्येयणा ?' जाता दै? 

उ. गोयमा ! जे णं नेरइया नेरदयदव्वे वटिरंसु वा, वट्टंति उ. गौतम !जो नैरयिक जीव नैरयिकद्रव्य में विद्यमान थे, है ओर 
वा, वदिरस्संति वा, तेणं तत्थ नैरइया नेरइयदव्वै रहँगे, उन नैरयिक जीवो ने नैरयिकद्रव्य मे विद्यमान होते हुए 

नैरयिकद्रव्य की एजना पहले भी की धी, अव भी करते हँ ओर 


वट्टमाणा नेरइयदव्येयणं एं वा, एयंति वा, एदस्संति 
वा। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 

'नेरइयदव्वेयणा, नेरइय दव्वयेयणा।' 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ- 


'तिरिक्छजोणियदव्येयणा, तिरिक्छजोणियदव्येयणा ?" 


, गोयमा ! एवं चेव 


णवरं-तिरिक्वजोणियदव्वं भाणियव्वं, 


सेसं तं चेव। 
एवं मणुस्सदव्वेयणा देवदव्येयणा वि। 


, २ . सेत्तेयणा णं भते ! कट्विहा पत्नत्ता ? 
„ गौयमा ! चरच्विहा पत्नत्ता, तं जहा- 


१, नेरदयखेत्तेयणा जाव ४. देवखेत्तेयणा। 


. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चई- 


'नेरदयखेत्तेयणा, नेरदयखेत्तेयणा ?' 


. गोयमा ! एवं चेव 


णवरे-नेरइयलेत्तयणा भाणियव्वा। 


एवं जाव देवदेत्तेयणा। 
३-४. एवं कालेयणा वि, एवं भवेयणा वि। 


५. एवं जाव देवभावेयणा। । 
विवा. स. १७,३. ३, घु. २-१० 


५४. चलणाए भेयप्पभया तेसिं सर्व परूवणं- 


८८. 


भविष्य में भी करेगे। 
इस कारण से गौतम { वह नैरयिकद्रव्य एजना नैरयिक द्रव्य 
एजना ठहलाती है) 


. भन्ते ! तिर्यञ्वयोनिकद्रव्य एजना तिर्यञ्वयोनिकद्रव्य एजना 


क्यों कहलाती है ? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ जानना चाहिए 


विशशेष-नैरयिकद्रव्य' के स्यान पर्‌ "तिर्वञ्चयोनिकं द्रव्य 
कहना चाहिए। 

शेप सभी कथन पूर्ववत्‌ हे। 

इसी प्रकार मनुष्यद्रव्य एजना ओग देवदरन्य एजनाके गए भी 
जानना चाहिए। 


. २. भन्ते ! क्षेत्र एजना कितने प्रकार की कही गई है? 
. गौतम ! वह चार प्रकार की की गई है, यथा- 


१. नैरयिकक्षेत्र एजना यावत्‌ ४. देवक्ेत्र एजना। 


. भन्ते ! नैरयिकक्षेत्र एजना को नैरयिकं क्षे एजना क्यो कहा 


जाताहि?े 


. गौतम ! नैरयिकद्रव्य एजना के समान सारा कथन करना 


चाहिए। 


विशशेप-'नैरयिकट्रव्य एजना' के स्यान पर यहां 'नैरविकक्षेत् 
एजना' कहना चाहिपए्‌। 


इसी प्रकार देव क्षेत्र एजना पर्यन्त पूर्ववत्‌ कहना चाहिरए्‌। 


३-४. इसी प्रकार काल एनना आर भव एजना के भी 
चार-चार भेद जानना चाहिए] 


५. इसी प्रकार देवभाव एजना पर्यन्त भाव एजना के चार भेद 
कहने चाहिए। 


चलना के भेद-प्रभेद जीर उनके स्वरूप का प्र्पण- 





प. कडविहा णं भ॑ने ! चलणा प्रत्ता प्र. भन्ते ! चलना कितने प्रकार की कटी गई ह? 
उ. गोयमा ! तिविहा चणा पत्नत्ता, तं जहा- उ. नौतम ! चलना तीन प्रकार कौ कही गई हे, यथा- 
१. सरीरचलटणा, २. इंदियचटणा, १. शरीरचटना, २. इन्दियचटना, 
३. जोगचलणा। ३. योगचटना। 
प. १. सरीरचटणा णं भते ! कडविष्य प्रत्ता ? प्र 9. भन्ते ! दारीर्दटना क्रित प्रकार की कही नई ह? 
उ. गोयमा ! पैदविहासरीरदटणा परत्ना, तं जहा- ट. जीतम ! शरीर चलना पौच प्रकार कौ क ग, यथा 
१. अराटियसरीरचटणा जाव ८. कम्मयसरगरचटणा १. अदरिक्यारीरचखना यावन्‌ ५.फार्मगरीग्चना। 
प. २.श्दियदलणा णं भ॑ते ! कडवा पद्रत्ता 2 प्र २.५ने ! इद्रिय दशना किते प्रकार कौ छी मड? 
उ. पौयमा 1 पंचविष्य हंदियदटपा पता. तं उद्य ठ. नात्म ! इद्ध दटनार्यौद एकर कीक गईं. यटा 
१ सि ददल जाद ५. फःरिदियद्लया ५. दद्धि चष्टनो यादनु ५. -्यर्मन्िय दमा] 
प. ३.गोगच्टया पं भति ! रहल प्ड्त्ः? प्र. ३.५न्दे! 


र ‡------* ~~ ~ 1 
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उ. गोयमा ! तिविहा जोगचलणा पञ्चत्ता, तं जहा- 


१. मणोजोगचलणा, २. वदजोगचलणा, 

३. कायजोगचलणा। 

. १.से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्वद- 
"जओरालियसरीरचलणा-ओराल्ियसरीरचलणा ? 

. गोयमा ! जं णं जीवा ओरालियसरीरे वट्टमाणा- 
ओरालियसरीरप्पायोग्गादुं दव्वाइं ओरालिय-सरीरत्ताए 
परिणामेमाणा ओराल्ियसरीरचल्णं चकिसु वा, चलति 
वा, चलिस्संति वा। 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चह्‌ “ओरालिय- 
सरीरचलणा-ओरालियसरीरचलणा।' 

. २. से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चड्‌- 
“वैरव्वियस्रीरचलणा, वेउव्वियसरीरचलणा ? 

. गोयमा ! एवं चेव) 


णवरं-वेउव्वियसरीरे वट्टमाणा। 


एवं जाव कम्मगसरीरचलतणा। 

. ३. से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ- 

"सोईंदियचलणा, सोडंदियचलणा ?" 

. गोयमा !। जं णं जीवा सौहदिए वर्टमाणा 
सोडंदियप्पायोग्गादं दव्वादं सोदंदियत्ताए परिणामेमाणा 
सोईदियचलणं चलिसु वा, चलति वा, चहिस्संति वा। 


से तेणर्‌्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ्‌- 
" सोदुदियचलठणा, सोदंदियचलणा।' 
एवं जाव फासिंदियचलणा। 

. ४, से केणट्ठेणं भ॑ते ! एवं वुच्चवद्‌- 
"मणजोगचल्णा, मणजोगचलणा।' 

. गोयमा ! जं णं जीवा मणजोए वट्टमाणा 
मणजोगप्पायोग्गाद्रं दव्वादु मणजोगत्ताए परिणामेमाणा 
मणचलणं चिस वा, चठंति वा, चलिस्संति वा। 


से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
"मणजोगचलणा-मणजोगचलणा' 
एवं वडूजोगचलणा वि, एवं कायजोगचलणा वि। 

-विया. स. १७, उ. ३, चु. ११-२१ 


५५. जीवाणं भय हेड परूवणं- 


अज्जोत्ति ! समणे भगवं महावीरे गोयमाई समणे णिग्गंये 
आम॑तेत्ता एवं वयासी- 

. "किं भवा पाणा ? समणाउसो!' 
गोयमाई समणा णिग्गंधा समणं भगवं महावीरं 
उचमंकर्मंति, उवत्नंकमित्ता वदंति, णमंसंति, वंदित्ता 
पमंसित्ता एवं वयाप्ी- 


५५२ 
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द्रव्यामुयोग-(३) 


. गौतम ! योगचलना तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
. मनोयोगचटना, २. वचन योगचलटना, 
. काययोगचलना। 


, १. मन्ते ! ओदारिकडारीर चलना को ओदारिक शरीर चना 


क्यों कहा जाता है? 


, गौतम ! जीवों ने जदारिक शरीर मे विद्यमान रहते हृए 


ओदारिक शरीर के योग्य द्रव्यो को ओदारिकदारीर के खपे 
परिणमाते हए भूतकाठ गे ओदारिक शरीर की चलना कीधी 
वर्तमान मेँ चलना करते ह ओर भविष्य मेँ चलना करगे! 
इस कारण से गौतम ! ओदारिक शरीर चलना को .ओदारिक 
शरीर चलना कहा जाता है। 


. २. भन्ते ! वैक्रियश्ञरीर चलना को वैक्रियश्चरीर चलना क्यौ 


कहा जाता है? 


. गौतम ! पूर्ववत्‌ (जीदारिक शरीर चलना के समान) 


समग्र कथन करना चाहित्‌ 

विशेष-ओदारिकशरीर के स्थान पर वैक्रिय शरीर मे 
विद्यमान रहते हुए कहना चाहिए। , 

इसी प्रकार कार्मण शरीर चलना पर्यन्त कहना चाहिए्‌। 


. ३. भन्ते ! श्रोत्रन्धिय चलना को श्रोतरेद्धिय चलना क्यो कहा 


जाताहै? 


, गौतम ! क्योकि श्रत्रद्धिय को धारण करते हुए जीवों न 


श्रतेद्धिय योग्य द्रव्यो को श्रत्रेन्धिय रूप मेँ परिणमते हृए 
श्ोत्रेन्धिय चलना की थी, वर्तमान मेँ करते है ओर भविष्य 
करेगे। । 
इस प्रकार से गौतम ! श्रो्ेन्िय चलना को श्रोतरेद्धिय चलना 
कहा जाता है। 


इसी प्रकार स्पर्शन्द्िय चलना पर्यन्त जानना चाहिए 


. ४. भन्ते ! मनोयोग चलना को मनोयोग चलना क्यौ कहा 


जाताहै? 


. गौतम ! क्योकि मनोयोग को धारण करते हए जीवो न 


मनोयोग के योग्य द्रव्यो को मनोयोग रूप मे परिणमति हए 
मनोयोग की चलना की थी, वर्तमान मे चलना करते हँ ओर 
भविष्य मेँ भी चलना करेगे। 

दस कारण से गौतम! मनोयोग चलना को मनोयोग चनी 
कहा जाता है। 

इसी प्रकार वचनयोग चलना एवं काययोगचलना के सम्बन्ध 
में भी जानना चाहिए। 


जीवों के भय हेतु का प्र्पण- 


*ठे आर्यो" श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम आदि श्रमण 
निर््रन्थो को आमंत्रित कर इस प्रकार कहा- 


. हे आयुष्मान्‌ श्रमणो ! जीव किससे भयभीत होते ह?" 


गौतम आदि श्॒मण निर्ग्रन्थ भगवान्‌ महावीर के निकट जए 
ओर निकट आकर वन्दन नमस्कार किया, वंदन नमस्कार 
करके यह कहा- 

| {| 


|; | 
क 
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उ! णो खलु वयं देवाणुषिया ! एयमटूटं जाणामौ घ पासामो 
वा, तं जइ णं देवाणुप्पिया ! एयमय्ठं णौ मिल्ायंत्ति 
परिकहित्तए, तमिच्छमौ णं दैवाणुष्पियाणं अंत्तिए 
एयमट्रं जाणित्तप्‌। 

""अज्जो ! त्ति समणे भगवं महावीरे गोयमाई समणे 
निग्गंये आमंतेत्ता एवं वयासी- 

““दुक्छभया पाणा समणाउसो!"' 

प, से णं भते ! दुक्खे केण कड? 

उ. गोयमा ! जीवेणं कड पमाएणं। 

प.' से णं भते ! दुक्खे कहं वेदज्जंति ? 

उ. गोयमा ! अप्पमाएणं। -टार्ण. ज. २, उ. २, बु. १७४ 


५६. जुज्खमाणाणं पुरिसाणं जय-पराजय हेऊ पष्वणं- 


प. दो भ॑ते ! पुरिसा सरित्तया सरिव्वया सरिसभंडमत्तो- 
वगरणा अ्नमत्रेणं सद्धिं संगामं संगामेति, तव्य णं एगे 
पुरिसे पराइणई, एगे पुरिसे पराइज्जइ, से कहमेयं भेते । 
एवं ? 


उ. गोयमा ! सवीरिए पराइणई, अवीरिए परादज्मह्‌। 


प. से केणद्टेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
"सवीरिए पराइणई, अवीरिए पराइज्जद्‌।' 


उ. गोयमा ! जस्स णं वीरियवच्खादं कम्माईं नो वद्धाईं, नो 
पुट्ठाईं जाव नो अभिसमत्नागयाई, नो उदिण्णा, 
उवसंतादं भवंति, से णं पुरिसे पराइणई। 
जस्स णं वीरियवज्ाइं कम्मादं वद्धाईं पुद्राईं जाव 
अभिसमन्नागयाद्‌ं उदिण्णादं कम्मादं नो उवसंतादं भवंति, 
से णं पुरिसे पराइन्जद्‌। 
से तेणट्टेणं गोमा ! एवं वुच्चइ- 

"सवीरिए पराण, अवीरिए पराद्ज्ज्‌।' 
-विया. स. १,उ.८, यु. ९ 


५७. अंगभूय संतटियव वत्य समवाएणं रायगिह नयर पषूवणं- 


तेणं काटेणं तेणं समएणं जाव एवं वयासी~- 


प. किमिदं भते ! नगर रायगिहं ति पवुच्चद्‌ ? 
किं पुदरवी नगरं रवगिहं ति पुच्च्‌ ? 
किं आऊ नगरं रायगिहं ति पवुच्चह ? 
किं तेऊ, वाऊ, दणस्सई नगरं रायनिह्‌ं ति पवुच्चट्‌ ? 
कि रंफा, कृडा, सेला, सिरी, पस्मारा नमरं रयगिषं ति 
पुच्य्‌ ? 
किं सल-धट-दिट-गुष-लेणा-नयरं रदमिहं ति पुच्छ ? 


[द स -रा.रिनन्न एन्डट <£ ५ 
{द उर्छर- नस्य" चल्यल-पन््टट-दषया नमरं 


५६. 


५७ 


उ. देवानुप्रिय ! हम इस अर्थ को नहीं जानते है, नहीं देखते ह, 
यदि आप देवानुप्रिय को इस अर्थ को कहने मेँश्रमनहोतो 
हम देवानुप्रिय आपके पास से इसे जानना चाहते है। 


“हे आर्यो" श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौत्तम आदि श्रमण 
नि्ग्रन्यो को आमन्नित कर इस प्रकार कहा- 
हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! जीव दुःख से भयभीत होते टै। 

. भन्ते ! वह दुःख किप्षके दारा किया गया है? 

 गौत्तम ! जीवों के द्वारा अपने प्रमाद से किया गया है। 

. भन्ते ! दुःख का वेदन क्षय) कैसे होता है ? 

. गौतम ! जीवों के दवारा प्रमाद नहीं कटने से क्षय होता है 


युद्ध करते हुए पुरुषों के जय-पराजय हेतुं का प्ररूपण- 

प्र. भन्ते ! एक सरीखे, एक सरीखी चमडी वारे, समानवयस्क, 
समान द्रव्य ओर उपकरण (शस््रादि साधन) वाठे कोई दो 
पुरुष परस्पर एक-दूसरे के साथ संग्राम करे तो उनमें ते एक 
पुरुष जीतता है ओर एक पुरुष हारता है तो भन्ते ! एेसा क्यों 
होताहै? 

उ. गौत्तम ! जौ पुरुप सवीर्य (वीर्यवान्‌ शक्तिशाटी) होता है वह 
जीतता है ओर जौ वीर्यहीन होता है वह हारता है। 

प्र. भन्ते ! किस कारण से एसा कहा जाता है कि- 

“जो पुरुप सवीर्य होता है वह जीतता है ओर जो वीर्यहीन होता 
टै वह हारता है!" 

उ. गौतम ! जिसने वीर्य-विधातक कर्म नहीं वधि ई, नहीं स्प 
किये ह यावत्‌ प्राप्त नहीं किये ह ओर उसके वे कर्म उदय में 
नदीं आए है परन्तु उपशान्त ह वह पुरुप जीतता 8। 
जिसने वीर्य विघातक कर्म वधि है, स्पर् किये है यावत्‌ प्राप्त 
किये है, उसके वे कर्मं उदय मे आए है परन्तु उपशान्त नदीं 
हए है, वह पुरुष पराजित होता ह। 
इस कारण से गौतम ! एता कहा जाता है कि- 

“सवर्य पुरुप विजयी होता है आर वीर्यहीन पुरुप पराजित 
होता है।' 

- अंगभूतत आर अंतःस्थित वस्तु समूह के दारा राजगृह नगर 

का प्रखूपण- 
उस काल आर उस समय मे यावत्‌ गीतम स्वामी ने श्रमण 
भगवान महावीर से इस प्रकार पृष्टा- 

प्र. भन्ते 1 यह राजगृह नगर क्या कहटाता है ? 
क्या पृथ्वी राजगृह नगर कहती है? 
क्या जट राजगृह नगर कहत्मता ६ ? 
क्या अग्नि, वायु अर्‌ वनस्पति राजगृ नगर कटति द? 


क्या टंक, कृट, रट, शिखरी खीर प्राम्पार रानगृह नगर 
कटति ई ? 
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. गोयमा ! तिविहा जोगचलणा पत्ता, तं जहा- 

१. मणोजोगचलणा, २. वदुजोगचलणा, 
३. कायजोगचटणा) 

प. १.से केणट्रेणं भ॑ते ! एवं वुच्वइई्‌- 
"ओराटियसरीरचलणा-भोराल्ियसरीरचलणा ? 

. गोमा ! जं णं जीवा ओरालियसरीरे वर्रमाणा- 
ओरालियसरीरषपायोग्गादं दव्वाइं ओरालिय-सरीरत्ताए 
परिणामेमाणा ओराल्ियस्ररीरचल्णं चलिसु वा, चति 
वा, चकिस्संति वा। 
नै तैेणट्टैणं गोयमा ! एवं वुच्चइ "ओराछिय- 
सरीप्वटणा-जो तलियस्रीरचलणा।' 

प. २.से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्वइ- 

'वेउव्वियसरीरचलणा, वेउच्वियसरीरचलणा ? 

उ. गोयमा ! एर्व चेव। 


५ 


८ 


णवरं-वेरव्वियसरीरे वट्टमाणा। 


एवं जाव कम्मगस्रीरचलणा) 
प. ३. मे केणटटेणं भते ! एवं वुच्चइ- 
“गरीडदियचलणा, सोडंदियचलणा ?' 
र. गयमा ! जं णं जीवा सोहुदिए वट्रमाणा 
गरोददियप्यायोग्गादं दव्वाइं सोददियत्ताए परिणामेमाणी 
इदरियचदटणं चिस वा, चरति वा, चटिस्संति वा। 


म तपरणे गौयमा ! एवं वुच्च 

गदियचटगा , मोडदियचटणा | 

पयं जदि फासिंदियचलणा। 
“ ५, ग कणट्कणं भत्‌ ! एवं वुच्चह 

"ग दीगद्यठया, मरणजौगचटणा। 
- ग्यम ! जुं णं जीवा मणजौए वर्टमाणा 
गव्पयोग्गाडं दव्याडं मणमोगत्ताए परिणामेमाणा 

िमुव्रा, चटति वा, चदिम्संति वा। 
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“2 भयमा ! पद वच्च 


` न्न पदं 
~ १.१ {तम्ल 


पि.णवंक्रावनोगयनणावि। 
शि. न. 92, उ, 3, मु. ११-२५ 
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उ. गतप ! योगचलना तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
१. मनोयोगचलना, २. वचन यो्गचलना, 
३. काययोगचटना। 

प्र. १. भन्ते ! ओदारिकशरीर चलना को ओदारिक शरीर 
क्यो कहा जाता है? 

उ. गौतम ! जीवों ने जदारिक शरीर में विद्यमान रह 
ओदारिक शरीर के योग्य द्रव्यो को जौदारिकशरीरके' 
परिणमति हुए भूतकार मेँ ओदारिक शरीर की चना व 
वर्तमान मेँ चलना करते हैँ ओर भविष्य मे चलना करैः 


इसत कारण सै गौतम ! जदारिक शरीर चना को ओः 
शरीर चलना कहा जाता है। 

प्र. २. भन्ते ! वैक्रियशरीर चलना को वैक्रियङ्गारीर चन 
कहा जाता है? 

उ. गौत्तम ! पूर्ववत्‌ (जओदारिक शरीर चलना के प 
समग्र कथन करना चाहे 
विशेष-ओदारिकडरीर के स्थान पर यैक्रिय शरी 
विद्यमान रहते हुए कहना चाहिष 
इसी प्रकार कार्मण शरीर चलना पर्यन्त कहना चाहिप्‌। 

प्र. ३. भन्ते ! शरोतरेन््िय चलना को श्रोत्रन्धिय चलना क्यौ 
जाताहै? । 

उ. गौतम ! क्योकि शोत्रेन्धिय को धारण करते हुए जी 
श्रोत्रिय योग्य द्रव्यो को श्र्रेद्धिय रूप मेँ परिणमाः 
्रत्रेनिय चलना की थी, वर्तमान मेँ करते है ओर भवि 
करेगे। 
इस प्रकार से गौतम ! शरोतरेद्धिय चलना को शरोत्ेदधिय च 
कहा जाता है। 
इसी प्रकार स्पर्शन्दिय चलना पर्यन्त जानना चाहिए । 

प्र. ४. भन्ते ! मनोयोग चलना को मनोयोग चलना क्या 
जाताहै? 

उ. गौतम ! क्योकि मनोयौग को धारण करते हुए जीट 
मनोयोग कै योग्य द्रव्यो कौ मनीयोग रूप मेँ परिणमाति 
मनोयौग की चलना की थी, वर्तमान मेँ चटना कपत ह 
भविष्य पे भी चटना करेगे) [िः 
इस कारण ते गौत्तम! मनोयोग चलना को मनीयौग च 
कहा जाता है। 
इसी प्रकार वचनयोग चलना एवं काययोगचलना के स 
मं भो जानना चादहिए। 

५५. जीर्वा के मय देतु का प्ररूपण- 
टे आर्यो ' श्रमण भगवानु महावीर ने गीतम आटि ‰ 
निरग्नयो कौ आमंत्रित कर्‌ इस प्रकार कटा 

पर. ^ आगुप्मान्‌ श्रमणो ! जीव किरम भयभीत षटोते 
नीतम आदि श्रमण निर्न्य भगवानु मद्रावीर्‌ कनिक्रद : 
ॐर्‌ निकट आकर वन्दन नमस्कार क्रिया, वंदन नमः 
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उ¦ णो खलु वयं देवाणुषिया ! एयमय्टं जाणामो घा पासामो उ. देवानुप्रिय ! हम इस अर्थ को नहीं जानते है, नहीं देखते है, 
¦ वा, तं जद णं देवाणुषिया ! एयमर्टं णो गिलायंति यदि आप देवानुप्रिय को इस अर्थ को कहने मेश्रमनहोतो 
परिकटित्तए, तमिच्छमो णं दैवाणुषियाणं अंतिए हम देवानुप्रिय आपके पासं से इसे जानना चाहते है। 
एयमर्‌टं जाणित्तए। 
अज्जो ! त्ति समणे भगवं महावीरे गोयमारई समणे *हे आर्यो ' श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम आदि श्रमण 
निग्गंथे आमंतत्ता एवं वयासी- निर्यं को आमन्ित कर इस प्रकार कटय ` 
“"दुक्वभया पाणा समणाउसो!*" हे आयुष्मान्‌ श्रमणो ! जीव दुःख से भयभीत होते है। 
प. से णं भ॑ते ! दुक्खे केण कड? प्र. भन्ते ! वह दुःख किसके दवारा किया गया रै? 
उ. गोयमा ! जीवेणं कडे पमाएणं] उ. गौतम ! जीवों के द्वारा अपने प्रमाद से किया गया है। 
प.। से णं भ॑ते ! दुक्ले कहं वेदन्जंति ? प्र. भन्ते ! दुः का वेदन (क्षय) केसे होता है? 


-दाण. अ. २,३.२, सु. १७४ उ. गौतम ! जीवों के द्वारा प्रमाद नहीं करने से क्षय होता है। 


५६. युद्ध करते हुए पुरुषों के जय-पराजय हेतु का प्रपण- 
प्र. भन्ते ! एक सरीखे, एक सरीखी चमडी वाटे, समानवयस्क, 


उ. गोयमा ! अष्पमाएणं। 
५६. जुज्कमाणाणं पुरिसाणं जय-पराजय हेऊ परूवणं- 
प. दो भते ! पुरिसा सरित्तया सरिव्वया सरिसभंडमत्तो- 


वगरणा अन्नमब्रेणं सद्धिं संगामं संगामेति, तद्य णं एगे 
पुरिसे परादणई, एगे पुरिसे पराइज्जद, से कहमेयं भ॑ते ! 
एवं ? 


समान द्रव्य ओर उपकरण (शस््रादि साधन) वाले कोई दो 
पुरुष परस्पर एक-दूसरे के साथ संग्राम करे तो उनमें से एक 
पुरुष जीतता है ओर एक पुरुष हारता है तो भन्ते ! एेसा क्यों 
होताहै? 


उ. गोयमा ! सवीरिए पराइणई, अवीरिए उ. गौतम ! जो पुरुष सवीर्य (वीर्यवान्‌ शक्तिशाली) होता है वह 
(^. जीतताहै ओरजो न होता है वह हारता ४ 
प. से केणट्ेणं भते ! एवं वुच्चइ- प्र. भन्ते ! किस कारण से ठेसा कहा जाता है कि- 
सवीरिए परादणई, अवीरिए परादज्जद्‌ |" “जो पुरुष सवीर्य होता हे वह जीतता हे जौर जौ वीर्यहीन होता 
है वह हारता है] 
उ. गोयमा ! जस्स णं वीरियवनज््ञादं कम्माईं नो बद्धादं, नो उ. गौतम ! जिसने वीर्य-विधातक कर्म नहीं वधि है, नहीं स्प 


पुट्टादं जाव नो अभिसमत्रागयाईं, नौ उदिण्णाईं, 
उवसंतादईं भवंति, से णं पुरिसे पराइणड्‌। 
जस्स णं वीरियवज््यादं कम्मादं बद्धाइं पुद्धादं जाव 
अभिसमत्नागयादं उदिण्णादुं कम्माई नो उवसंताईं भवंति, 
से णं पुरिसे पराइज्जई्‌। 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चई्‌- 
सवीरिए पराइणई, अवीरिए पराइज्जई्‌ ।' 

-विया. स. 9, उ. ८, यु. ९ 


५७. अंगभूय अंतटिठ्य वत्थू समवाएणं रायगिह नयर परूवणं- 


तेणं कालेणं तेणं समएणं जाव एवं वयासी-- 


किये है यावत्‌ प्राप्त नहीं किये ह ओर उसके वे कर्म उदयमें 
नहीं माए हँ परन्तु उपशान्त हैं वह पुरुष जीतता है। 

जिसने वीर्य विघातक कर्म वोधे है, सपर्ञ किये है यावत्‌ प्रप्त 
किये है, उसके वे कर्म उदय मेँ आए है परन्तु उपशान्त नहीं 
हए हैं, वह पुरुष पराजित होता ह। 

इस कारण से गौतम ! एसा कहा जाता है कि- 

*सवीर्य पुरुष विजयी होता है ओर वीर्यहीन पुरुष पराजित 
होता है।' 


प 
- अंगभूत ओर अंतःस्थित वस्तु समूह के द्वारा राजगृह नगर 


का प्ररूपण- 


उस काल ओर उस समय मेँ यावत्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण 


भगवान महावीर से इस प्रकार पूष्ठा- 

प. किमिदं भते ! नगरं रायगिहं ति पवुच्चइ्‌ ? प्र. भन्ते ! यह राजगृह नगर क्या कहलाता है ? 
~ किं पुढवी नगरं रायगिहं ति पवुच्वइ ? क्या पृथ्वी राजगृह नगर कहलाती है ? 
किं आर नगरं रायगिहं ति पवुच्चड्‌ ? क्या जल राजगृह नगर कहलाता है ? 


किं तेऊ, वाऊ, वणस्सई नगरं रायगिहं ति पवुच्चद्‌ ? 
किं टका, कूडा, सेला, सिहरी, पव्भारा नगरं रायगिहं ति 
पवुच्चद्‌ ? 

. . ` किं जल-थल-विल-गुह-ठेणा-नगरं रायगिहं ति पवुच्च ? 


किं उच्र-निज्र-चिल्लल-पल्लल-वपपिणा नगरं 
रायगिहं ति पवुच्च्‌ ? 


क्या अग्नि, वायु ओर वनस्पति राजगृह नगर कषटाते है? 


क्या टंक, कूट, शैल, शिखरी ओर प्राग्भार राजगृह नगर 
कहलाते हैँ ? 


क्या जल, थल, विल, गुफा ओर लयन राजगृह नगर 
कहलाते है ? 
क्या उनज्जर (जल्प्रपात) रना, निरि, चिल्ल (दल्दल) 


पल्लल (जलाय) वप्रीण (नदी आदि के किनारे का क्षेत्र) 
राजगृह नगर कहलाते है ? ^ 4 


प. आदहोहिए णं भ॑ते ! मणुस्से जे भविए अन्नयरेसु देवलेएसु 
देवत्ताए उववज्जित्तए से नूणं भते ! से खीणभोगी नो पभू 
उट्खाणेणं जाव पुरिसक्कारपरक्रमेणं विउलादं भोगभोगाइं 
भुंजमाणे विहरित्तए, से नृणं भ॑ते ! एयमट्‌टं एवं वयह ? 


उ. गोयमा ! एवं चैव जहा छम्य जाव महापज्जवसाणे 
भवः्‌। 

प. परमाहोहिए णं भ॑तै ! मणुस्से जे भविएु तेणेव 
भवग्गहणेणं सिज्छित्तए जाव सव्वदुक्छाणमतं करेत्तए, 
से नूणं भते ! से खीणभोगी नो पभू उट्‌ूखणेणं जाव 
पुरिसक्वारपरक्षमेणं विउलाईं भोगभोगादं भुंजमाणे 
विहरित्तए, सै नूणं भते ! एयमर्‌टठं एवं वयह? 


उ. गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे, सेसं जहा छठमत्थस्स। 


प. केवही णं भते ! मणूसे जे भविए तेणेव भवग्गहणेणं 
सिज्ित्तए जाव अतं करेत्तए, ते नूणं भ॑ते ! ते खीणभोगी 
नो परभू उट्ढणेणं जाव पुरिसक्छारपरकषमेणं विरलां 
भोगभोगाडं भुंजमाणे विहरित्तए, से नूणं भते ! एयमट्‌ठं 
एवं वयह ए 

उ. गोयमा ! एवं चेव जहा परमाहोहिए जाव महापज्जवसाणे 
भवद्‌। -विया. स. ७, उ. ५, सु. २९-२३ 


५९. अदूदाईदपिहणा विण्णाणं - 
प. १. अद्दाए णं भंते ! पेहमाणे मणूसे किं अद्दायं पेहेद, 
अत्ताणं पेहेद्‌, पलिभागं पेहेद्‌ ? 


उ. गोयमा ! अददां पेहेद, णौ अत्ताणं पेहेद, पलिभागं पेहेद्‌। 


एवं एएणं अभिलवेणं २. असिं, ३. मणिं, ४. उड्पाणं, 
५५. तेल्लं, ६. फाणियं, ७. वसं। 
-पण्ण ए. १५, उ. 9, तु. ९९९ 
६0. धावमाणस्स भासस्स “चु खु' सद्दकरणे हेऊ परूवणं- 

प. आसस्स णं भ॑ते ! धावमाणस्सकिं 'खु खु" त्ति करे ? 

उ. गोयमा ! आसस्स णं धावमाणस्स हिययस्स य जगयस्स य 
अंतरा एत्थ णं कक्रडए णामं वाए समुट्‌ठइ्‌ जे णं आसस्स 
धावमाणस्स "खु खु" त्ति करेद। 

<< # -विया. स. १०,५.३, सु. १८ 
६१. दव्वाणुभोगस्स उवसंहारो- 
संसारत्था य सिद्धा य इह जीवा वियाहिया। 
खूविणो चेव रूवी य अजीवा दुविहावि य॥ 


इह जीवमजीवे य सोच्चा सदूदहिरुण य। 
सव्वनयाणं अणुमए रमेज्जा संजमे मुणी॥ 
पत्त. ज. २६, गा. २४८-२२४९ 
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प्र. भन्ते ! एसा अधोऽवधिक (नियत क्षेत्र का अवधिज्ञानी) 
मनुष्य जो किसी देवलोक मेँ देव शूप मेँ उसपत्न होने वाल हो 
तो भते ! वास्तव मेँ वह क्षीणभोगी उत्थान यावत्‌ पुरुषकार 
पराक्रम द्यारा विपुल भोगोपभोगौ को भोगने में समर्थ नहीं हे? 
तो भन्ते ! क्या आप इस अर्थ को इसी तरह कहते है ? 

उ. गौतम ! छद्मस्थ के समान महापर्यवसान वाला होता है पर्यन्त 
समग्र कथन करना चाहिए्‌। 

प्र. भन्ते ! एसा परमावधिक (परम) अवधिज्ञानी मनुष्य जो उसी 
भवग्रहण से सिद्ध होने वाला है यावत्‌ सर्व दुखौ का अन्त 
करने वाला है तो भन्ते ! वास्तव मेँ वह क्षीणभोगी उत्थान 
यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से विपुल भोगोपभोगों को भोगने में 
समर्थं नहीं है ? भन्ते ! क्या आप इस अर्थ को इसी तरह 
कहते है ? 

उ. गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, शेष वर्णन छदुमरस्थो के समान 
जानना चाहिए। 

प्र. भन्ते ! केवलन्ञानी मनुष्य जो उसी भव ग्रहण से सिद्ध होने 
वाला है यावत्‌ सभी दुलोँ का अन्त करने वाला है तो भन्ते ! 
वास्तव मे वह क्षीण भोगी उत्थान याव पुरुषकार पराक्रमसे 
विपुल भोगोपभोगों को भोगने मेँ समर्थ नहीं है ? भन्ते ! क्या 
आप इस अर्थं को इसी तरह कहते है ? 

उ. गौतम ! इसका कथन परमावधिज्ञानी की तरह महापर्यवसान 
वाला होता ई पर्यन्त करना चाहिए। 


दर्थ आदि को देखने सम्बन्धी विन्नान- 

प्र. भन्ते ! दर्पण में पना प्रतिविम्व देखता हुआ मनुष्य क्या दर्पण 
को देखता है या अपने आपको देखता है अथवा जपने 
प्रतिबिम्ब को देखता है ? 

उ. गौतम ! वह दर्पण को देखता है, अपने शरीर कौ नहीं देखता 
है किन्तु जपने शरीर का प्रतिविम्ब देखता है। 
इसी प्रकार इस अभिलाप के अनुसार क्रमशः २. असि, 
३. मणि, ४. गहरा पानी ५. तेल, ६. गीला गुड़ (काकव) 
७. वसा के विषय में कथन करना चाहिए। 

दौडते हए घोडे के “खु खु" शब्द करने के हेतु का प्ररपण- 

प्र. भन्ते ! दौडता हुजा घोड़ा "छु खु" शब्द क्यो करता है? 

उ. गैत्तम ! दौडते हुए घोडे के हदय ओर यकत के वीच मेँ कर्कट 
नामक वायु उतपन्न होती है। इससे दौडता हज घोड़ा “खु खु" 
शव्द करता है। 


. प्रेव्यानुयोग का उपसंहार- 


इस प्रकार संसारस्थ जर सिद्धं की अपेक्षा जीवों का तथा रूपी 
ओर र की अपेक्षा दोनों प्रकार के जजीवों का कथन किया 
गया है! ~र 

इस प्रकार्‌ जीव ओर अजीव के कथन को सुनकर ओर उस पर्‌ 


शरद्धा करके ज्ञान एवं क्रिया आदि) सभी नयो ते सम्मत संयम में 
मुनि रमण कर। । । 
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युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी म. 


आचार्य श्री अभयदेव सूरि जी म. 


युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म. 
पूज्य श्री घासीलाल जी म. 
आचार्य श्री अभयदेवसूरि जी म. 
मुनि श्री पुण्यविजय जी म. 
युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म. 
पूज्य श्री घासीलल जी म. 


भाग १-३ संस्कृत टीका आचार्य श्री अभयदेवसूरि जी म. 


मूल 

भाग १-२ सानुवाद 
भाग १-३ सानुवाद 
भाग 9-३ सानुवाद 
सानुवाद 

सानुवाद 

मूल 

सानुवाद 

सानुवाद 

मूल 

मूल 

भाग १-२ सानुवाद 
सानुवाद 

संस्कृत टीका 

भाग १-२ मूल 
भाग १-३ अनुवाद 
सानुवाद 

सानुवाद 

सानुवाद 

भाग १-३ मूल 
भाग १-२ मूल 
मूल 

भाग १-३ मूल 
मूल 

भाग १-१४ मूल 
भाग १-८ हिन्दी 
हिन्दी 

भाग १-२ सानुवाद 
भाग १-२ सानुवाद 
सानुवाद 

सानुवाद 

सानुचाद 


मुनि श्री पुण्यविजय जी म. 
आचार्य श्री तुलसी जी मेः - 
आचार्य श्री जलाराम जीम. 
आचार्य श्री हस्तीमल जी म. 
युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म. 
साध्वी श्री चंदनाजीम. 


मुनि श्री पुण्यविजय जी म. 


. आचार्य श्री आलाराम जी म. 


युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म. 
` उपाध्याय श्री कनैयालाल जी म. 
मुनि श्री पुण्यविजय जी म. 
पं. रल श्री ज्ञानमुनि जी म. 
युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म. 
आचार्य श्री अभयदेवसूरि जी म. 
श्री फएूल्चन्द जी म. “पुष्फभिक्यु' 
श्री एूलचन्द जी म. "पुष्फभिक्यु' 
आचार्य श्री अमोलख ऋषि जी म. 
आचार्य श्री धासीटाल जी म. 
युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी म. 
युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी म. 
युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी म. 
युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी म. 
श्री रतनलल जी डोसी 
श्री रतनलाल जी डोसी 
श्री हर्षचनद्र विजय जी 
श्री तलोक मुनिजीम. 
उपाध्याय श्री कन्हेयाटाल जी म. 
उपाध्याय श्री कन्हेयालाल जी म. 
उपाध्याय श्री कन्हैयालठ जी म. 
उपाध्याय श्री कन्हेयालाल जी म. 


प्रकाशक 
आगम्‌ प्रकाशन समिति, पिपलिया बाजार, व्यावर (राज.) 
जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (म.प्र) 
श्री रौन इवेताम्र तेरापंथी महासभा, कलकत्ता 
आगमोदय समिति, सूरत 
आगम प्रकाशन समिति, व्यावर (राज.) 
जैन शास्त्रोद्धार समिति, अहमदावाद 
आगमोदय समिति, सूरत 
महावीर जैन विद्यालय, बम्बर 
आगम प्रकाडान समिति, व्यावर (राज.) 
जैन शास्त्रोद्धार समिति, अहमदावाद 
आगमोदय समिति, सूरत 
महावीर जैन विद्यालय, वम्वई 
श्री जैन इवेताम्बर तेरापंधी महासभा, कलकत्ता 
आचार्य आत्माराम प्रकाशन समिति, टुधियाना 
सम्यगूज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर (राज.) 
आगम प्रकाङान समिति, व्यावर (राज.) 
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा (उ. प्र.) 
महावीर जैन विद्यालय, गोवालिया टैक, वम्बई 
आचार्य आलाराम जैन प्रकाङ़न समिति, लुधियाना 
आगम प्रकाशन समिति, व्यावर (राज.) 
आगम अनुयोगं ट्रस्ट, अहमदावाद 
महावीर जैन विद्यालय, वम्बई 
शालिग्राम प्रकाशन समिति, गोविन्दगढ़ 
आगम प्रकाशन समिति, व्यावर (राज.) 
आगमोदय समिति, सूरत 
जन स्थानक, गुडर्गोव (हरियाणा) 
जे. डी. जैन, गाजियाबाद (उ. प्र.) 
लाला ज्वालाप्रसाद सुखदेवसहाय, हैदराबाद 
अ. भा. जैन शास््रोद्धार समिति, अहमदावाद 
आगम प्रकाशन समिति, पिपलिया वाजार, व्यावर 
जैन विक्व भारती, लाडनूं (राज.) 
जैन विश्व भारती, लाडनूं (राज.) 
जैन विशव भारती, लाडनूं (राज.) 
जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (म. प्र.) 
जैन संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना (म. प्र.) 
हर्ष पुष्मामृत ग्रन्थमाला, जामनगर (सौराष्ट्र) 
आगम नवनीत प्रकाडान समिति, सिरोही (राज.) 
आगम अनुयोग प्रकाशन परिषद्‌, दिल्टी-सांडेराव 
आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदादःट-१३ 
आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदादाद-१३ 
आगमम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदावाद-१३ 


श्रीचन्दे जी सुराना, पं. देवकुमार जी जैनश्री मरुधरकेशरी साहिल प्रकादान समिति, व्यावर (राज.) 


श्रीचन्द जी रामपुरिया 


श्री रौन उवेताम्वर तैरापंयी महासभा, कलकत्ता 


पृ. १४१३, सू. ३९-देवो के शब्दादि के श्रवण स्थान। 

पृ. १५४४, सू. ७-गर्भ में उदपन्न जीव के वर्णादि। 

पृ. १५६७, सू. ८-वर्णादि पर्यायं की अपेक्षा कृतयुग्मादि का 
प्रूपण। 

पृ. २८, सू. २-पुद्गलास्तिकाय की प्रवृत्ति। 

पृ. २८, सू. ३-पुद्गलास्तिकाय क प्ययवाची। 

पृ. ४१८, सू. २०-२१-शरीरो के वर्ण, रसादि। 

पृ. ४७६, सू. ५-छदयस्थ दारा शब्द श्रवण] 

पृ. ४७६, सू. ५-केवरी दवारा शब्द श्रवण) 

५१५, सू. ४-यैमानिक देवों के उवासोष््वास के रूप में 

परिणमित पुद्गलं का प्ररूपण। 

पृ. ५१५. सू. ५-नैरयिकों के उवासो्ट्वास के रूप में परिणमित 
पुद्गल का प्ररूपण। 

पृ. ११०२, सू: ३१-जीवों द्यरा दिस्थानिकादि निर्वर्तित 
पुद्गलं का पापकर्म के रूप मे चयादि का प्ररूपण। 

पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकैन्दरियादि जीवों के वर्णादि। 

पृ. १६७६, सु. ४-आमा दारा शब्दों के अनुभूति स्थान का 
पररूपण। 

पृ. १७०३, सू. १९-केवली समुदघात से निर्जीर्णं चरम पुद्गलों 
के सूक्ष्मादि का प्ररूपण। 

पृ. १७११, सू. २-नैरयिकादि का वर्ण, गंध, रस ओर स्पर््‌ 
चरम या अचरम। 


पृ. १७१८, सू. <-द्रव्यादि की अपेक्षा परमाणु पुद्गल के 
चरमाचरम। 


पृ. १७१८, सू. ९-परमाणु पुद्गर जर स्कन्धो मे चरमाचरम। 
पु. १७३२-१७३४, सू. ५-वर्ण परिणतादि के सौ भेद्‌। 

पृ. १७३४-१७३५., सू. ६-गंध परिणतादि के ४६ भेद। 

पृ. १७३५-१७३८, सू. ७-रस परिणतादि के सौ भेद। 

पृ. १७३८-१७४३, सू. ८-स्पर् परिणतादि के १८४ भेद्‌। 


. १२१२, सू. १७०-अल्पमहाकर्मादि युक्त जीव के बंधादि 
गलं का परिणमन। 


पृ. १२१३, सू. १७१-कर्म पुद्गलं के कारु पक्ष का प्ररूपण। 
प्रकीर्णक (पृ. १८९३-१९१५) 
धर्मकथानुयोग- 
भाग १, खण्ड १, पृ. १५५. सू. ३९४-सात भय स्थान। 
भाग १, खण्ड १, पृ. १५५, सू. ३९५-जआठ मद स्थान। 
भाग १, खण्ड 9, पृ, २३१, सू. ५५८- नौ निधियोँ की उत्पत्ति। 
भाग २, खण्ड ३, पृ. १३६, सू. २९६-अष्टांग आयुर्वेद 
चिकित्सा के नाम। 
दरव्यानुयोग- 
पृ. ९१, सू. २-चारित्र परिणाम कै पोच प्रकार्‌। 
पृ. ११६, सू. २१-सकायिक-अकायिक जीव) 
पृ. ११६, सू. २१-परित आदि जीव। 
पृ. ११६, सू. २१-पर्याप्त आदि जीव। 
पृ. ११६, सू. २१-सूक्ष्म आदि जीव।` 
पृ. ११६, सु. २१-भवसिद्धिक आदि जीव 


पृ. ११७, सू. २१-्रस॒ आदि जीव। 

पृ. ११८. सू. २१-च्ुदर्शन आदि जीव। 

पृ. ११९, सू. २१-प्रृथ्वीकायिकादि सात प्रकार के जीव। 

पृ. १२०, प्‌. २१-प्ृथ्वीकायिकादि दस प्रकार के जीव। 

पृ. १३०, सू. ४४-प्ृथ्वीकायिकादि नौ प्रकार के जीव। 

पृ. १८४, सू. ९१-कालादेश की अपेक्षा सप्रदेशादि। 

पृ. १८४, सू. ९१-कालदेश की अपेक्षा भवप्िद्धिक आदि। 

पृ. १८७. सू. ९१-कालदेशा की अपेक्षा पर्याप्य | 

पृ. २६४, सू. २-चौवीस दंडक मे भवसिद्धिक द्वार दारा 
प्रथमाप्रथम। 

पृ. २६९, सू. २-चौवीस दंडक में पर्यप्ति द्वार दारा 
प्रथमाप्रथम। 

पृ. २७७, सू. २६-भवसिद्धिक आहारक या अनाहारक। 

पृ. ३८२, सू. २६-पर्याप्तिक आहारक या अनाहारक)। 

पृ. ६९३, सू. ११७-अवधिज्ञानी के अध्यवसाय) 

पृ. ७०१, स्‌. १२०-सकायिक-अकायिक ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 

पृ. ७०१, सू. १२ 0-सृक््म-बादर जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है। 

पृ. ७०२, स्‌. १२०-पर्याप्तक-अपर्याप्तक ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 

पृ. ७०३, सू. १२०-भवस्थ-अभवस्थ जीव ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 

पृ. ७०४, सू. १२०-भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 

पृ. ७०४-७०८, सू. १२-ल्व्धि-अलब्धि जीव ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 

पृ.७१०, सू. १२०-आभिनिवोधिक आदि ज्ञानो का विषय। 

पृ. ७१३, सू. १२0-ज्ञानी-अज्ञानी का अन्तर काल। 

पृ. ७१४, सू. १२0 -ज्ञानी-अज्ञानी का अल्पवहूत्व। 

पु. ७१५, सू. १२0-ज्ञानी-अज्ञानी के पर्याय) 

पृ. ७४६-७५३, सू. १६२-छह भावों का प्ररूपण। 

पृ. ७५३-७५६, सू. १६३-स्वर मण्डल। 

पृ. ७५७-७६१, स्‌. १६५-नौ काव्य रस। 

पृ. ७८७, सू. १९५-सात नय। 

पृ. ७९६, सू. ६-रपोच प्रकार के निर्ग्रन्य। 

पृ. ७९८, सू. ६-पुखाकं आदि सराग या वीतराग। 

पृ. ७९९, सू. ६- पुलाक आदि स्थित कल्प या अस्थित कल्प। 

. पृ. ७९९, सू. ६-पुलाक आदि के चारित्र 

पृ. ८00, सू. ६-पुलाक आदि की प्रतिसेवना। 

पृ. ८०१, सू. ६-पुलाक आदि के वीर्थ। 

पृ. ८०१, सू. ६-पुाक आदि के छिग। 

पृ. ८०२, सू. ६-पुलाक आदि के क्षेत्र! 

पृ. ८०२, सू. ६- पुलाक आदि का काट। 

पृ. ८०६. सू. ६-पुलाक आदि का संयम। 

पू ८०७, सू. ६-पुलक जदि के चारित्र पर्यव। 


श 


॥ 
1 
| 
॥ 


१९२० ्रव्यालुयोश-(२) 


४४. चरमाचरम अध्ययन (पृ. १७०८-१७२६) 


गणितानुयोग- 
पृ. ७४२, सू. ५-लेक के चरमाचरम। 
तृ. ७४३, सू. ६-अलेक के चरमाचरम। 
दरव्यानुयोग- 
पृ. ११६. सू. २१-चरम-अचरम जीव। 
पृ. ११३८, सू. ७९-चरम-अचरम की अपेक्षा आट कर्म का 
य। । 
पृ. १२११, सू. १६९-चरमाचरम की अपिक्षा जीव ओर चौवीस 
टंडकों मेँ महाकर्मत्वादी का प्ररूपण। 
४५. अजीव द्रव्य अध्ययन (पृ. १७२७-१७४६) 


गणितानुयोग- 
पृ. २८, मू. ५५-अजीव के दो प्रकार्‌। 
पृ. २४, सू. ६0-खूपी अजीव के चार्‌ प्रकार। 
पृ. २४, मू. ६०-अछूपी अजीव के सात प्रकार। 
पृ. ६५७, सू. ४-अषूपी अजीव कै चार प्रकार । 
दरव्यानुयोग-- 
पर. १0, सू. ४-अजीव के भेद। 
पृ. ६५. सू. ७-अजीव के पर्याय ओर परिमाण। 
पृ. ५४, सू. ४-जअजीव परिणाम के भेद। 
पृ. २२, सू. २०-२२-अजीव के भेद। 
पृ. ५४, पू. ४-अजीव संस्थान परिणाम। 
. ५२१, सु. ९-भापा मेँ अजीवत्व का प्ररूपण। 
पर, ५२१, सू. १ 0-अजीर्वो के भाषा का निपेध। 
पृ. ५८0०, सु. १३-मन के अजीवत्व का प्ररूपण। 
, ५४0, सु. १४-अर्जवों के मन का निपेध। 
पृ. १७१४. मू. ६-परिमण्डलादि संस्थानों के चरमाचरमत्व। 
पृ. १५८३, सू. ९-परिमण्डलादि संस्थानों के सौ भेद। 


४६. पुद्गल अध्ययन (प. १७४७-१८९२) 


यर्मकथानुयाग- 
भागि ५, ठण्ड 9, पृ. १९, सू. ४८-मणियो क वर्ण, गंध, स्ना 


५ 
प्र रदम्‌ 


भ्‌. 


1 


7, पृ. १५५, सु. ३९२-रप्च काम गुण। 
भा ०, पद्य ६, पर. ३६१. मु. ६४५- अचित्त पुदटूगलावमायन 


. ०(८-२२, मृ. २0-क्राट वर्ण की मणी, 
५८८ = दन श~ ८ ~ ~ मरी 1 -+ छी ङ >, वर्ण = 
~ र क पा. वर्मी ममी, पदि वर्ण की मणी, श्वेत ठ 
म, दयः क ग, ममि का स्वर्यं मम्यन्यी वर्णन। 


५६, ग. ३८३ -पृदुमय्य म्नो पयन्धने की 
ग ध 


[अ 
मपि 


~न ठे उरनं वर्पदि पर्यव 
न्यतः प शनन वणय प्रवद 


के भेदो 

पृ, ७१२, सू. ३४-पुदूगल परावर्तं के भेदं का प्ररूपण। 

पृ. ७१२, सू. ३५-परमाणु. पुद्गल के अनन्तानन्त पुद्गल 
परावर्तो का प्ररूपण। 


पृ. ७१२, सू. ३६-पुदगठ परावर्तं के सात भेदो का प्र्पण। 
द्रव्यानुयोग- 
पृ. ११, सू. ६-पुद्गल का लक्षण। 
पृ. ११, सू. ७-सर्व द्रव्यो मे वर्ण, गंध, रस, स्य 
` पृ. २५, सू. २८-जीव ओर पुद्गल आदि का अल्पवहुल। 
, पृ. ३0, सू. ७-पंचास्तिकायौ मेँ वर्णादि का प्ररूपण। । 
पृ. ४०-४५, सू.. ५-वर्ण, गंध, रस ओर स्पर् की अपेक्षा 
पययों का परिमाण। 
पृ. ४८-६५, सू. ६-जघन्य, उक्कृष्ट, अजघन्य-अनुककृष्ट वर्ण, 
गंध, रस, स्पर् वाहे नैरयिक, तिर्यञ्च मनुष्य ओर देव के पर्यायो के 
परिमाण। 
पृ. ६६, सू. <-परमाणु पुद्गलं के पर्यायोँ के परिमाण। 
पृ. ६७, सू. ९-स्कन्धों के प्ययं का परिमाण। 
पृ. ६९, सू. १0-एकादिप्रदैशावगाद्र पुदुगलल फे पर्यायौ का 
परिमाण। 
पृ. ७१, सू. १२-एकादिगुणयुक्त वर्ण, गंध, रस ओर सप वारे 
पुद्गलं के पर्यायो का परिमाण। (पृ. ७१, सू. ११ व १३ से १९ 
भी पर्यायो के परिमाण परमाणु पुद्गल है।) 
पृ. ९५, सु. ४-वर्ण, गंध, रस, स्पर्श परिणाम के प्रकार्‌। 
पू. ३३, सू. १२-पुद्गलास्तिकाय के प्रदेशो पे द्रव्य ओर 
द्रव्यदेशौं का प्ररूपण। 
पृ. ९५, सू. ४-शव्द परिणाम के प्रकार। 
पृ. २५, सू. २८-पुद्गल आदि का अल्पवहत्व। 
पृ. १९५, स्‌. ९८-चौवीस दंडक मे समान वर्ण। 
पृ. ३६0०, सू. १२-चौवीस दंडकों के जीवों द्वारा पुद्गलों का 
आहरण, निर्जरण। 
पृ. ३६०, सू. १३-चौवीस दंडकों मेँ निर्जरा पुद्गल फे 
जानने-देखने ओर आहरण का प्ररूपण। 
पृ. ३९६, सू. ४-शरीरों का पुदगट चयन। 
पृ. ४६५, रु. २१-पुद्गलों के ग्रहण द्वारा वर्णादि का प्रख्पण। 
पृ. ४६४, सू. १९-पुद्गलों के ग्रहण दवारा विकरर्वणाकएण 
परिणमन। 
पृ. ७२०, सू. १२६-छ्दमस्यादि दारा परमाणु पुद्गादि का 
जानना-देखना। 
पृ. ५५९, सू. ९-पुदगट गति का ग्वरूप। 
पृ. ७२१, सू. १२७- निर्जरा पुद्गल का जानना-देखना। 
। प. ७३२, सू. १४९-मैगमादि नयो से परमाणु पुद्गटादि क 
भंग। 
पृ. ८८९, सू. २१-सठेव्य चीवीमर ठंडक मेँ सभी समान वर्ण 
याट नहीं है। 
प. १२०८. मू. १६४ भट क्रमौ र्मे वर्णादि काप्रस्पण। 
पृ. १२८१, सू. ३६-उन्पट पमे वर्ण, गंध आदि) 
पृ, १८०८७, नृ. २८-मानिक दरवो के रीतो के वर्ण, गय 
अर स्पर्। 


पृ. १४१३, सू. ३९-देवों के शब्दादि के श्रवण स्थान। 

पृ. १५४४, सु. ७-गर्भ में उदयन्न जीव के वणदि। 

पु. १५६७, सू. ८-वर्णादि पर्यायं की अपेक्षा कृतयुग्मादि का 
पररूपण। 

पृ. २८, सू. २-पुद्गलस्तिकाय की प्रवृत्ति) 

पृ. २८, सू. ३-पुद्गछास्तिकाय के पर्यायवाची। 

पृ. ४१८, सू. २०-२१- शरीरो के वर्ण, रसादि। 

पृ. ४७६, सू. ५-छद्मस्थ द्वारा शव्द श्रवण। 

पृ. ४७६, सू. ५-केवली द्वारा शब्द श्रवण। 

पृ. ५१५, सू. ४-वैमानिक देवों के इवासोष्ट्वास के रूप मेँ 
परिणमित पुद्गलं का प्ररूपण। 


पृ. ५१५, सू. ५-नैरयिकों के शवासो््वास के रूप में परिणमित 
पुद्गला का प्रङूपण। 


. ११०२, सूः ३१-जीवों द्वारा द्विस्थानिकादि निर्वर्तित 
पुद्गलं का पापकर्म के रूप में चयादि का प्ररूपण। 
पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्म एकेन्दियादि जीवों के वर्णादि। 
पू. १६७६, सू. ४-आत्मा दारा शब्दों के अनुभूति स्थान का 
प्ररूपण। 


पृ. १७०३, सू. १९-केवटी समुदूघात से निर्जरणं चरम पुद्गलं 
के सुक्षमादि का प्ररूपण। 

पृ. १७११, सू. २-नैरयिकादि का वर्ण, गंध, रस ओर स्प 
चरम या अचरम। 


पृ. १७१८, सू. ८-द्रव्यादि की अपेक्षा परमाणु पुद्गल के 
चरमाचरम। 


पृ. १७१८, सु. ९-परमाणु पुद्गरु ओर स्कन्धं मे चरमाचरम। 
पृ. १७३२-१७३४, सू. ५-वर्णं परिणतादि के सौ भेद। 

पृ. १७३४-१७३५, सू. ६-गंध परिणतादि के ४६ भेद। 

पृ. १७३५-१७३८, सू. ७-रस परिणतादि के सौ भेद। 

पृ. १७३८-१७४३, सू. ८-स्पर्् परिणतादि के १८४ भेद | 


पृ. १२१२, सू. १७०-अल्पमहाकर्मादि युक्त जीव के वंधादि 
पुद्गलं का परिणमन। 


पृ. १२१३, सू. १७१-कर्म पुद्गलों के काठ पक्ष का प्ररूपण। 


प्रकीर्णक (पृ. १८९३-१९१५) 

धर्मकधानुयोग- 

भाग १, खण्ड १, पृ. १५५, सू. ३९४-सात भय स्थान। 

भाग १, खण्ड १, पृ. १५५, सू. ३९५-आट पद स्थान। 

भाग १, खण्ड १, पृ, २३१, सू. ५५८ नौ निधियों की उत्पत्ति। 

भाग २, खण्ड ३, पृ. १३६, सू. २९६-अष्टांग आयुर्वेद 
चिकित्सा के नाम] 
दरव्यानुयोग- 

पृ. ९१, सू. २-चारित्र परिणाम के पचि प्रकार। 

पृ. ११६, सू. २१-सकायिक-अकायिक जीव। 

पृ. ११६. सू. २१-परित आदि जीव। 

पृ. ११६, सू. २१-पर्याप्त आदि जीव। 

पृ. ११६, सू. २१-सृकष्म आदि जीव। 

पृ. ११६. सू. २१-भवसिद्धिक आदि जीव। 


पृ. ११७, सू. २१-तस आदि जीव। 

पृ. ११८, सू. २१-चक्ुदर्शन आदि जीव। 

पृ. ११९, सू. २१-पृथ्वीकायिकादि सात प्रकार के जीव। 

पृ. १२०, सू. २१-पृथ्वीकायिकादि दस प्रकार के जीव। 

पृ. १३०, स्‌. ४४-पृथ्वीकायिकादि नौ प्रकार के जीव। 

पृ. १८४, सू. ९१-कालदेङ की अपेक्षा सप्रदश्ञादि। 

पृ. १८४, सू. ९१-कालदेश की अपेक्षा भवसिद्धिक आदि। 

पृ. १८७, सू. ९१-कालादेङ की अपेक्षा पर्याप्तिर्यो | 

पृ. २६४, सू. २-चौवीस्त दंडक मेँ भवसिद्धिक द्वार द्वारा 
प्रथमाप्रथम। 

पृ. २६९, स्‌. २-चौवीसर दंडक मैं पर्यप्ति द्वार द्वारा 
प्रथमाप्रथम। 

पृ. ३७७, सू. २६-भवसिद्धिक आहारक या अनाहारक। 

पृ. ३८२, सू. २६-पर्याप्तक आहारक या अनाहारक। 

पृ. ६९३, सू. ११७-अवधिज्ञानी के अध्यवसाय। 

पृ. ७0१, सू. १२०-सकायिक-अकायिक ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 

पृ. ७०१, सू. १२ 0-पूक्ष्म-वादर जीव ज्ञानी हँ या अज्ञानी है। 

पृ. ७०२, सू. १२०-पर्याप्तक-अपर्याप्तक ज्ञानी टै या 
अज्ञानी है। 


पृ. ७०३, सू. १२०-भवस्थ-अभवस्थ जीव ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 

पृ. ७०४, सू. १२०-भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक ज्ञानी हँ या 
अज्ञानी है। 


पृ. ७०४-७०८, सू. १२-रुव्धि-अल्ब्धि जीव ज्ञानी है या 
अज्ञानी है। 


पृ.७१०, सू. १२0-जाभिनिवोधिक आदि ज्ञानो का विषय] 

पृ. ७१३, सू. १२0-ज्ञानी-अज्ञानी का अन्तर काल। 

पृ. ७१४, सू. १२0-ज्ञानी-अज्ञानी का अल्पवहुत्व। 

पृ. ७१५, सू. १२०-ज्ञानी-अज्ञानी के पर्याय। 

पृ. ७४६-७५३, सु. १६२-छह भावों का प्ररूपण। 

पृ. ७५३-७५६, सू. १६३-स्वर मण्डल। 

पृ. ७५७-७६१, सू. १६५-नौ काव्य रस। 

पृ. ७८७, सू. १९५- सत्त नय। 

पृ. ७९६. सू. ६-रपौच प्रकार के निर््रन्य। 

पृ. ७९८, सू. ६-पुलाक आदि सराग या वीतराग 

पृ. ७९९, सु. ६-पुलाक आदि स्थित कल्प या अस्थित कल्प। 
. पृ. ७९९, सू. ६-पुलाक आदि के चारित्र। 

पृ. ८००, सू. ६-पुलाक आदि की प्रतिसेवना। 

पृ. ८०१, सू. ६-पुलाक आदि के तीर्थ। 

पृ. ८०१, सू. ६-पुलक आदि के छिग। 

पृ. ८०२, सू. ६-पुलाक आदि के क्षेत्र! 

पृ. ८०२, सू. ६-पुलक आदि का काट] 

पृ. ८०६, सू. ६ पुलाक आदि का संयम। 

पृ. ८०७, सू. ६-पुलाक आदि कै चारित्र पर्यव। 


पृ. ८१0, सू. ६- पुलाक आदि के परिणाम। 
पृ. ८१३. सू. ६-पुटाक आदि का परित्याग ओर प्रापति। 
पृ. ८१४, सू. ६- पुलाक आदि का भव ग्रहण। 
पृ. ८१४, सू. ६-पुलाक आदि के आकर्ष। 
पृ. ८१५, सू. ६-पुटाक आदि का काल। 
पृ. ८१५, सू. ६-पुलक आदि का अन्तर काल। 
पृ. ८१६, सू. ६-पुलाक आदि के क्षेत्र। 
पृ. ८१६, सू. ६-पुखक आदि का स्पर्शन। 
पृ. ८१७, सू. ६- पुलाक आदि के भाव। 
पृ. ८१८, सू. ६-पुलाक आदि के परिमाण। 
ष. ८१८, सू. ६- पुलक आदि का अल्पबहुत्। 
पृ. ८२०, सू. ७-सामायिक संयत आदि सरागी या वीतरामी। 
ष. ८२0, सू. ७-सामायिक संयत आदि स्थितकल्पी या 
अस्थितकल्पी। 
पृ. ८२0, सू. ७-सामायिक संयत आदि का पुलाक आदि। 
षू. ८२०, सू. ७-सामायिक संयत आदि प्रतिसेवक या 
अप्रतिसेवक। 
- ८२३, सू. ७-सामायिक संयत आदि के तीर्थ्‌। 
. ८२३, सू. ७-सामायिक संयत आदि के छिग। 
- ८२३. सू. ७-सामायिक संयत आदि के क्षेत्र] 
- ८२४, सू. ७-सामायिक संयत आदि का काल! 
- ८२८, सू. ७-सामायिक संयत आदि का संयम स्थान। 
- ८२९, सू. ७-सामायिक संयत आदि का चारित्र पर्यव। 
८३२, सू. ७-सामायिक संयत आदि के परिणाम। 
- ८३४, सू. ७-सामायिक संयत आदि का परित्याग ओर 


-- ^4 नव (वं नव लत ब्त लत लत 


< 
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८३५, सू. ७-सामायिक संयत आदि का भव ग्रहण। 
८३६, सू. ७-सामायिक संयत आदि के आकर्ष। 
` ८३६, सू. ७-सामायिक संयत आदि का काल। 
` ८३६, सू. ७-सामायिक संयत आदि का अन्तर। 
- ८४0, सू. ७-सामायिक संयत आदि का अल्पवहुत्व। 
- ८३७, सू. ५-सामायिक संयत आदि के क्षेत्र 
- ८३९, सू. ७-सामायिक संयत आदि की स्पर्ना। 
- ८३९, सू. ७-सामायिक संयत आदि के भाव। 
- ८३९, सू. ७-सामायिक संयत आदि के परिणाम। 
- ९७६, सू. ७८-भवसिद्धिकों की जन्तःक्रिया का काल। 
„ _ 9. ९५७८, सू. ७९- वंध ओर मोक्ष का ज्ञाता अन्त करने वाला 
होता ह। 
„._ एः ११०५, सू. ३६-कृष्णपाक्षिक-शुक्लपाक्षिक द्वारा पापकर्म 
वंधन। 


„ ध... ११२२. तू. ५८-५९ -ईर्यपिधिक ओर साम्परायिक की 
उपेक्षा वंच भेद। 
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०९-चक्षुदर्भनी आदि की अपेक्षा जाट कर्मा का 


द्रव्यानुयोग-() 


षृ. ११३६, सू. ७९-पर्याप्त-अपर्याप्ति आदि की अक्षा जट 
कर्मो का वंघ। 
पृ. ११३६, सु. ७९-परित-अपरित आदि की अपेक्षा आद करमो 
का वंध। 
पृ. ११३८, सृ. ७९-सुष््म-वादर आदि की अपेक्षा आट कर्म 
का व॑ध। 
पृ. ११७१, सू. १२८-कृणष्णपाक्षिक-शुक्टपाक्षिक क्रियावादी 
आदि जीवों का आयु वंध। ू 
पृ. १२१५, सू. १७८-कर्मविशोधि की अपेक्षा १४ जीव स्यानं 
के नाम। 
पृ. १२६४, सू. ८-अल्पवृष्टि महावृष्टि के हेतुञँ का प्र्पण। 
पृ. १२६६, सू. ११-एकेद्धिय जीवों के अटारह पाप। 
पृ. १२७८, सू. ३५-उत्पलादि जीवों का परिमाण। 
पृ. १२७८, सू. ३५-उत्पलादि जीवों का अपहार। 
पृ. १२८२, सू. ३५-उत्पठ पत्रादि के जीव विरत या अवित्त । 
पृ. १२८३, सू. ३५-उत्पल पत्रादि के जीवों का अनुवंध। 
पृ. १२८३, सू. ३५-उत्पल पत्रादि के जीवोँ का संवेध। 
पृ. १२८३, सू. ३५-उत्पल पत्रादि के जीवों की पूर्वा््ति। 
पृ. १५६८, सू. ११-दर्शन पर्यायो की अपेक्षा कृतयुग्मादि का 
प्रूपण। 
पू. १५७२, सू. १७-ुद्रकृतयुग्मादि भवसिद्धिक-जभवसिदधिक 
नैरयिकों के उत्पातादि का प्ररूपण। 
पृ. १५७३, स्‌. १९-श्ुद्रकृतयुग्मादि कृष्णपाक्षिक-शुक्ल 
पाक्षिक नैरयिकों के उत्पातादि। 
पृ. १५७७, सू. २२-कृतयुग्मादि एकेद्धिय का अपहार। ४ 
पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्मादि एकेन्धिय अविरत होते है। 
पृ. १५७८, सू. २२-कृतयुग्मादि एकेद्धिय जीवों की सर्व प्राण 
यावत्‌ सत्वो में पूर्वोत्पत्ति। क 
पृ. १५८३, सू. २६-भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक महायुगम वा 
एकेन्दियो मेँ उत्पातादि वत्तीस दवारो का प्ररूपण। त 
पू. १५८५, स्‌. ३0-भवसिद्धिक-अभवसिद्धिक महायुग्म वा 
दीन्धियों मे उत्पातादि वत्तीस दारो का प्ररूपण। ध 
पृ. १७०९, सू. २-नैरयिक आदि भव चरम की अपेक्षा च! 
या अचरम। 
पृ. १७१०, सू. २-नैरयिक आदि भाव चरम की अपेक्षा च 
या जचरम। 
पृ. १७१२, सू. ३-भवसिद्धिक आदि जीव चरम या अचरम। 
पृ. १७१४, सू. ३-पर्याप्तक-अपर्याप्तिक चरम या अचरम। 
पृ. १७७७, सू. २१-चक्षुदर्शन आदि वर्णादि रहित। ७ 
पृ. १८२७, सू. ५६-व्यवहार नय निश्चय नय से वर्णादि 
प्ररूपण। | 
- १६७५, सू. १-दङरनि की अपेक्षा आल स्वरूप ऽ 
ए - १६०३ ध ३-नैरयिकों मेँ उत्पन्न होने वाले अरसी 
पंचन्िय तिर्वञ्चयोनिकों का परिमाण। अर्ी 
पृ. १६०४, सू. ३-नैरयिकों मेँ उत्पन्न होने वाले अः 
पंचेद्धिय तिर्यज्चयोनिकों के प्रशस्त-अप्रशस्त अध्यवसाय। ४ 
, 


पर्णिशि्ट -२ संक्छलन में प्रयुक्त मों के €्यल निर्देश 


(व्रव्यानुयोग भाग १,२, ३ के अनुसार) 
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प्रकीर्णक 







अव्ेप पाट संयोजित कर खेवे। 











द्रवयानुयोग के प्रकाशन से पूर्व भी धर्मकथानुयोग (भाग १-२), गणितानुयोग तथा चरणानुयोग (भाग १-२) यों कु ५ भाग प्रकाशित 
हो चुके है। द्रव्यानुयोग के सम्पादन के समय उक्त प्रकरणों से सम्बन्धित कुछ पाट प्राप्त हुए जो किसी कारणवज्ञ उन ग्रन्थो में 
संकटित नहीं हो सके] अतः यँ पर उन विपयों से सम्बन्धित्त अवशेष पाटो का संकलन किया गया हे। पाठक यधाष्यान उक्त 









- संपादक 





धर्मकथानुयोग प्रकीर्णक | 


अवशेष पाठो का संकलन 
(कोने पर संवंधित पारो के पृष्ठ व सूत्रांक अंकित है) 


भाग १, खण्ड १,पृ.१५९ 


६. उक्ित्तणाणुपुव्वी- 
सूत्र ४२६८(ख) 
प. से कितं उक्तित्तणाणुपुव्यी ? 
उ. उक्तित्तणाणुपुव्वी-तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ .पुव्वाणुपुव्वी, २. पच्छाणुपुव्वी, ३ .अणाणुपुव्वी। 
प. १.२ेकिंतंपुव्वाणुपुव्वी ? 
उ. पुव्वाणुपुव्यी- 
१. उप्मभे, २. अजिए, ३. संभवे, ४. अमिणदे, 
५. मुमती, ६. परमप्पभे, ७. सुपा, ८. चंदप्पहे, . 
९. गुविष्ी, १० . सीतटे, ११ . सेज्जसे, १२ . वासुपुज्जे, 
१३. विमले, १४. अणंते, १५. घम्ये, १६. संती, 
१७. कुषृ,१८.अ२,.१९ . मल्टी, २9 .मुणिसुव्वए, 
२१.णमी, २२.अद्ट्रिणैमी, २३ .पामे, २४. वद्धमाणे। 
मै त पुव्याणुपुव्यी। 
प. \.गेकितंपच्छाणुपुव्यी ? 
उ. प्रच्छणुपुव्यी-२४. वद्धमाणे, २३ .पारो जाव 9 .उमभे 


मते पऱ्रणुपु्यी। 
प. ३.मैक्रिंप्रं सणाणुपुव्यीः? 
उ. पायुदुव्-एयाए्‌ खेद एगादिदाए्‌ एगुदरियःष्‌ 


गरलः दमया > 1 ~ग, = 
स गनय्चरमयाप्‌ महोप जप्यमप्यटनग दुर दय 
४ 


४ ए ०५५4७०५ जक----+*% 
4 ५।५५ 4९4 
ध पू पच्य रक + ॐ ~= -द 
4११\ + परययुर. ~~ 2२. 


६.उत्कीर्तनानुपूर्वी- 


. उक्कीर्तनानुपूर्वी क्या टै ? 
. उक्कीर्तनानुपूर्वी तीन प्रकार की की गई है, यया- 


१. पूर्वानुपूर्वी, २. प्चानुपूर्वी, 2. अनानुपूर्ी। 


. १ .पूर्वानुपूर्वी क्या? 


उ. पूर्वानुपूर्वी इस प्रकार ६- 


८५4 


१. ऋषभ, २. अजित्त, ३. सम्भव, ४. अभिनन्दन, 
५. गुमति, ६. पद्मप्रभ, ७. गुपार्य्व, ८. चद्प्रभ, 
९. मुचिचि, १0 . जीतट, ११. वरेयांस, १२ . वारुपृज्य, 
१३. विम, १४. अनन्त, १५. घर्म, १६. शान्ति, 

१७. कुन्द, १८. अग. १९. मल्टि, २0. मुनिमुव्रत, 

२१. नमि, 2२२. अर्रप्टनेि, २३ . पार्य, २४. यर्ममान। 
यह पूर्वानुपूरवी ट) 


- २. प्चानुपूर्दीक्या?ः? 


- व्यु्म मे सयति २४८. वर्धमान, २३. पार्द यादनु 4 प्रप 


[4 


नागच्दाग्ण ~ = ना कमना पर्यन्त कनद ~ 
ग नाच््ारय क्रर्ना पटरपनुपत्म ४। 


यह पटदानरद $ 
 परदानुपृतः 1 


2 ~ 
ट्य [द्र म दमनम्‌ 4 4 > 
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भाग 9, खण्ड 9, पृ. १६४ 
विमलस्स अरहो अणुपिद्टिं सिद्धाईं पुरिसजुगाईं संखा परूवणं- 
सूत्र ४३७ (घ) 

विमलस्स णं अरहो चोयालीसं पुरिसजुगाईं अणुपिदं सिद्धाईं 

वुद्धाईं मुत्ता अंतगडाईं परिणिव्ुयाई सव्वदुक्वप्पहीणाई। 

-सम. सम. ४४, सु.२ 

भाग १,खण्ड १,पृ.२५द६्‌ 
कण्ह वासुदेवस्स परिनिव्ुड जह अग्गमहिसीओ- 


सूत्र ६३१ (ख) 
कण्हस्स णं वासुदेवस्स अट अग्गमहिसीओ अरहओ णं 
अरिद्रणेमिस्स अंतिए मुंडा भवेत्ता अगाराओ अणगारियं पव्वहया 
सिद्धाओ वुद्धाओ मुत्ताजो अंतगडाओ परिणिव्ुडाओ 
सव्वदुक्लप्पहीणाओ, तं जहा- 
१. पउमावई य, २ . गोरी, ३. गंधारी, ४. लक्खणा, ५. सुसीमा य। 
६. जंववती, ७. सच्चभामा, ८ . रूपिणी अग्गमहिसीओ। 
-ठण-. अ. ८, चु. ६२८ 
भाग 9, खण्ड १,प. १५८ 
जंबुीवे मंदर पव्वयस्स पुरत्थिमाई दिसासु उक्तोसेणं अरहंताईणं 
उप्पत्ति परूवणं- 
सूत्र ४२१ (ख) 
जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं सीयाए महाणईए 
उत्तरेण उक्तोपए अट अरहंता, अड चक्रव, अद्र बलदेवा, अट 
वासुदेवा उष्पज्जिंसु वा, उष्पज्जंति, उष्पज्जिस्संति वा। 
जंवुदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरल्थिमेणं सीयाए महमणईए दाहिणे 
णं उक्तोसपए अट अरहंता, अद्र चक्छवद्ी, अद वल्देवा, अद्र 
वासुदेवा उष्पज्जिंसु वा, उष्पज्जंति वा, उपज्जिस्संति वा। 
जंवुहीये दीवे म॑दरस्स पव्ययस्स पच्वस्थिमे णं सीओयाए महाणईए 
दाहिणे णं उक्छोसपए अट जरहंता, अद्र चक्रवद्री, अद्र वल्देवा, अद 
वासुदेवा उष्पज्जिंसु, उष्पज्जंति वा, उप्पज्जिस्संति वा। 


एवं उत्तरेण चि। -ठणं भ, ८, चु. ६२८ 
भाग 9, खण्ड १,पू.१८५ 
अज्ज सुहम्मे सव्वाउ- 
सूत्र ४७५ (ग) 
धरे णं अज्जमुहम्मे एक्तं वाससयं सव्वाउयं पालइत्ता सिद्धे वुद्धे मत्ते 
अंतगडे परिणिव्वुडे सव्यदुक्वप्पहीणे। - सम. १००, चु. 4 


भाग 9. खण्ड 9, पुष्ट १८५ 
भगवञ महावीरस्स गोयमगणहरे- 
मुत्र ४७६ (क) 

रायगिि जाव परिसा पडिगया, 


गोवमा ! दी मसमणे मगवं महावीरे भगवं गौयमं आपंतेत्ता एवं 


भ. विमलनाथ के वाद अनुक्रम से सिद्ध हए पुरुष युगो की संघ्या का 
प्रर्पण- 
अर्हत्‌ विमलनाथ के वाद चौवाटीस पुरुष युग अनुक्रम से सिद्ध, 
वुद्ध, मुक्त, अन्तकृत ओर परिनिर्वृ्त हुए तथा सर्व दुःखो का क्षय 
किया। 


कृष्ण वासुदेव की परिनिर्वृत्त आट अग्रमहिषिर्यो- 


वासुदेव कृष्ण की आठ अग्रमहिषिर्यो अर्हत्‌ अरिष्टनेमि के पास 
मुण्डित होकर, आगार से अनगार अवस्था मेँ प्रव्रजित होकर सिद्ध, 
बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत, परिनिर्वृत्त ओर समस्त दुःखों के रहित हई, 
यथा- 

१. पद्मावती, २. गौरी, ३. गांधारी, ४. लक्षणा, ५. सुसीमा, 
६. जाम्बवती, ७. सत्यभामा, ८. रुविमणी। 


जम्बूदरीप के मंदर पर्वत की पूर्वादि दिशाओं में उत्कृष्टतः अरिहंत 
आदिकों की उत्पत्ति का प्ररपण- 


जम्बूदीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूर्व मे शीता महानदी के उत्तर मेँ 
उक्कृष्ट आठ अर्हत, आठ चक्रवर्ती, आठ वल्देव ओर आठ 
वासुदेव उतपन्न हुए थे, होते है ओर होगे। 

जम्बूदीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पूर्व में शीता महानदी के दक्षिण मेँ 
उक्कृष्ट आठ अर्हत, आठ चक्रवर्ती, आठ वल्देव ओर आठ 
वासुदेव उत्पत हुए थे, होते हैँ ओर होगे। 

जम्ब्रीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम में शीतोदा महानदी के 
दक्षिण मे उक्कृष्ट आट अर्हत, आठ चक्रवर्ती, आट वल्देव ओर 
आठ वासुदेव उत्पन्न हुए थे, होते है ओर होगे। 

इसी प्रकार उत्तर दिशा के भी जानना चाहिप्‌। 


आर्य सुधर्मा स्वामी की सर्वायु- 


स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी सौ वर्षो की सर्वायु भोगकर सिद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, अन्तकरृत ओर परिनिर्वत्त हुए तथा सर्व दुःखों से रहित हृए। 


भगवान महावीर के गौतम गणधर- 


राजगृह नगर यें (महावीर का पर्दापिण हुआ) यावत्‌ धर्मोपदेका 
सुनकर परिपदा छीर गई। 

श्रमण भगवान महावीर ने हे गौतम !' इस प्रकार भगवान गौतम 
को सम्बोधित करके इपर प्रकार कहा- 


(स > म 1. : २ धमनकवानुयाग ९०9 


चिरसंतिद्रऽसि मे गोयमा ! 

चिरसथुजऽसि मे गोयमा ! 

चिरपरिचिजोऽसि मे गोयमा ! 

चिरञ्ुसिओऽसि मे गोवमा ! 

चिराणुगओऽसि मे गोयमा ! 

चिराणुवत्तीऽसि मे गोयमा ! 

अतर्‌ देवलो, अणंतरं माणुस्सए भवे, 

किं परं मरणा कायस्स भेदा इतौ चुया, 

दो चि तुल्टा एगड़ अविसैसमणाणत्ता भविस्सामो। 

-विवा. स. १४,८. ७, यु. 9-२ 

भाग १, खण्ड, पृ.२६ 
गंगदत्त दैवेण मायीमिच्छादिद्धिउववत्नग देवस्स अह पण्ाणं 
समाहाणं- 
सूत्र ६१ (क) 

तेणं काटेणं तेणं समएणं उल्टुयतीरे नामं होत्या, वण्णओ एग्जवुए 

चेदए वण्णो, 


तेणं काटेणं तेणं समएणं सामी समोनटे जाव परिसा पन्मुवासइ्‌। 


तेणं काटेणं तेणं समएणं सके देविंदे देवराया वस्जपाणी जाव 

दिव्वेणं जाणविमाणेणं आगओ जाव जेणेव समणे भगवं महावीरे 

तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदर्‌ नम॑स्‌ 

वदित्ता नमंसित्ता एवं वयामी- 

प. देवे णं भते ! महिद्टीए जाव महेसक्वे वाहिरए पोग्गटे 
अपरियाइत्ता पभू आगमित्तए ? 

उ. मके! नो इण्दे समहे। 

प. देवे णं मंते } मष्द्टीए जाव महेसक्े वाषहटिरए पोग्गटे 

परियादित्ता पभ आगमित्तए? 

हता. पभ्‌। 

प. देवे णं मेते ! मरिदृटीए्‌ जाव मटसक्े एवं एएणं 


(%; 


अभिखाचणं- 
५. गमिच्तए्‌ दा, २. भासित्तए वा, ३. विञआगरित्तए दा, 
८. उम्पिमाचेत्तए दा, निमिरावेतए्‌ वा, ५. अरटावत्तए वा, 


निमाय खा दरद दा 1 


मारनएवा, ६. दाणंवामैस्नं या निरस्यं यापर 
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गौतम ! तू मेरे साय चिरकाल से संदिष्ट है। 

हे गीतम ! तू मेरा चिरकाल से संस्तुत है) 

हे गीतम ! तू मेरा चिर-परिचित हे। 

हे गीतम ! तू मेरे साय चिरकाल ते प्रीति करने वाला है। 

हे गौतम ! तू मेरा चिरकाल से अनुगामी हे। 

हे गौतम ! तू मेरे साय चिरकाल से अनुवृत्ति करने वाला है। 


इत वर्तमान भव से पूर्व देवलोक मेँ अर इसके वाद के मनुप्य भव 
में तेरा मेरे साथ स्नेह सम्वन्य घा ओर अधिक क्या करट, य्ह से 
मरकर ( इस शरीर का त्याग कर) जीर च्युत होकर हम दोनों तुल्य 
(एक जसे) आर एकार्थं (एक रक्ष्य को सिद्ध करने वाले) व 
विद्ेपता ओर भिन्नता से रहित हो जायेगे। 


गंगदत्त देव दारा मायीमिध्यादृष्टि उत्पत्रक देव के आट प्रभ्नों का 
समाधान- 


उस्न काल ओर उस समय मेँ उल्टूकतीर नामक नगर धा, वर्ह एक 

जम्दृक नाम का उद्यान धा, इन दोनो का वर्णन अपपातिक सूत्र 

के अनुसार जानना चादिए। 

उस काठ अर उस्र सरमय मेँ श्रमण महावीर स्वामी व्ही पारं 

यावत्‌ परिपद्‌ ने पर्युपामनना की। 

उस काट आर उम्र समय देवेद्ध दैवराज वद्रपाणि शक्र यावत्‌ टिव्य 

यान विमान मै आया आर जह श्रमण भगवान महावीर विराजमान 

धे, वर्ह आया आर आकर श्रमण भगवान महावीर कौ वन्न 

नमस्कार किया ओरं वन्दन नमस्कार कर्‌ उसने इस प्रकार पृष्ा- 

प्र. भते ! क्या महर्दिक यावत्‌ महासीव्यसम्यत्र दैव वान्य पुदगय 
कौ ग्रहण किवे विना यदी जनेर्म समर्य? 

ठ. टे रउक्र ! यह अर्य समर्थनी टि। 

प्र. भते !क्यामहरदधिक यादनु मष्ठप्रीष्यमन्यत्र देव बाह्य पुदुमरौ 
फो ग्रहणं फरक यरी जनमे समर्थ? 


ल्ल गकर ! दः ममर र 1 
हि. ठ वट गमश्च 
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“पते ! त्ति" भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदइ्‌ नमंसइ्‌ 
वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 


अघ्रवाणं भते ! सच देविंदे देव राया देवाणुष्पियं वंदई्‌ नमं स, 
वंदित्ता नमंित्ता सक्छारेदई जाव पज्जुवासइ, किं णं भते ! 
अज्ज स्कर देविदे देवराया देवाथुपियं अट 
उक्ित्तपत्निणवागरणाईं पृच्छद्‌ पुच्छित्ता संभंतियवंदणएणं 
वंदड वंदित्ता जाव पडिगए ? 


““गोयमा !' समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी- 


एवं खटु गोयमा ! तैणं कोलणं तैणं समएणं महासुक्े कप्य 
महाप्तामाणे विमाणे दो देवा महिड्ठीया जाव महेसक्ला 
एगविमाणंसि देवत्ताए उववत्ना, तं जहा- 

१. माविमिच्छादिद्विरववन्नरए य, 

२. जमायिम्मद्िद्धिउववत्नए य। 


तए णं ते मायिमिच्छादिद्विउववत्रएण दैवे तं 
अमायिसम्मदिद्धिरववन्नगं देवं एवं वयासी- 

"“परिणममाणा पोग्गल् नो परिणया, अपरिणया, 
परिणमतीति पौग्गला नौ परिणया, अपरिणया।'' 

तए णं से अमायिप्तम्महिष्टिउववक्रए दैवे तं 


मायिमिच्छदिद्धिरववच्रगं देवं एवं वयासि-““परिणममाणा 
पोग्गटा परिणया, नो अपरिणया, परिणमतीति पोग्गला * 
परिणया, नौ अपरिणया।'' 

तं माविमिच्छदिद्धिउववन्नगं देवं पडिहणद्‌, 


एवं पडिणित्ता ओहि परंजई, ओहि पउजित्ता मम ओहिणा 
आभोएड, ममं ओहिणा आमोईत्ता अयमेयास्वे जाव 
ममुष्पन्जित्या- 


“णवं सयुं समणं भगवं महावीरे जंवुदीवे दीवे जेणेव भारहे 
मै उन्दुयतीरम्स नगरस्सम वदिया एगजंवुए चेइए 
पर्रम जाव विदर्‌इ, त तेयं छटु मे समणं भगवं 
मणाकग व्रदित्ता जाव पञ्जनुवातित्ता इमं एवारू्वं वागरणं 
वदन्‌" नि कटु एवं सपदद एवं मंपेहित्ता चउहिं वि 
गमदयनाद्तीदि, सपरिवासे जहा सुरियाभस्स जाव 
निष्यामनादटनरयरणं उपव जंवुषटीये दीवं जेणेव भारहे वामे 
7 दल्ली नण जेषेव एम्‌ चेडएु जेणेव ममं 
11 

शप म मद दद्‌ देयराया तस्य दैवम्न तं दिव्वं देवि 
2 क. दं दमु. दिव्यं यद्यं अद्रमापे ममं 


द स कव र्् वुच्छट पुच्छनां गरपुतिय माव 





दरव्यानुयोग-(३) 


““भंते !' इस प्रकार सम्बोधन करके भगवान गौतम ने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दन नमस्कार किया, वन्दन नमस्कार 
करके इस प्रकार पष्ठा- 

भंते } अन्य दिनों मेँ (जव कभी) देवेन दैवराज शक्र आता है, 
तव आप देवानुप्रिय को वन्दन नमस्कार करता है, आपका 
सत्कार सन्मान करता है यावत्‌ आपकी पर्युपासना करता है, 
किन्तु भते ! आज तो देवेन्द्र देवराज शक्र आप दैवानुप्रिय से 
संक्षेप मे आट प्रनों के उत्तर पूष्ठकर ओर उत्सुकतापूर्वक 
वन्दना नमस्कार करके यावत्‌ शीघ्र ही चला गया। (इसका 
क्याकारंणहै?) 

“गौतम !*' इस प्रकार से सम्बोधित करके श्रमण भगवान 
महावीर ने भगवान गौतम से इस प्रकार कहा- 
गौतम ! उस काल जर उस समय मेँ महाञुक्र कल्प के 
महासामान्य नामक विमान मेँ महर्धिक यावत्‌ महासुलसम्पत्न 
दो देव एक ही विमान मेँ देवरूप से उ्यन्न हए, यथा- 

१. मायी मिथ्यादृष्टि उत्पन्नक, 

२. अमायी सम्यग्दृष्टि उत्पन्नक। 
एक दिन उस्न मायी मिथ्यादृष्टि उत्पत्रक देव नै अमायी 
सम्यग्दृष्टि उत्पन्नक देव से इस प्रकार कहा- 
“परिणमते हृए पुद्गल नहीं कहलाते अपरिणत कहलाते दै, 
वयोकि वे पुद्गल अभी परिणत हो रहे है, इसछ्एि वे परिणत 
नहीं, अपरिणत है।'' 

इस पर अमायी सम्यग्दृष्टि उल्यन्नक देव ने मायी मिथ्यादृष्टि 
उत्यत्रक देव से कहा-'“परिणमते हुए पुद्गल परिणत कहलाते 
है, अपरिणत नहीं, क्योकि वै परिणत हौ रहे हैँ इसलिए एसे 
पुद्गल परिणत है, अपरिणत नहीं है ।'' 
इ प्रकार कहकर मायी मिथ्यादृष्टि उत्क देव को पराजित 
किया। 
इसं प्रकार पराजित करने के पञ्चात्‌ (अमायी सम्यग्दृष्टि देव 
ने) अवधिज्ञान का उपयोग लगाकर अवधिज्ञान से मुञ्यै देखा 
अवधिज्ञान से मुञ्े देखकर उसे एसा यावत्‌ विचार उत्पन्न 
हुआ कि- 

जम्बूद्ीप के भरत क्षेत्र मेँ उल्टूकतीर नामक नगर क वाहर्‌ 
एक जम्बूक नाम के उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
यथायोग्य अवग्रह ठेकर्‌ यावत्‌ विचरते हैँ! अतः मुञ्मे (वरहा 
जाकर) श्रमण भगवान महावीर को वन्दन नमस्कार यावत 
पर्युपासना करके यह तथारूप (उपर्युक्त) प्रशन पूना श्रेयस्कर 
दै", एसा विचार किया पैसा विचार करके चार हजार सामानिक 
देवों के परिवार के साथ सूर्याम देव के समान वाद्यादि की 
ध्वनि के साथ जम्वृद्टीप के मरत क्षेत्र मे उल्टूकतीर नगर 
के जम्वृक उद्यान मे मेर पास आने के टिएु उसने प्रस्थान किया। 
तव वह दैवेद्ध देवराज क्र उस दैव की दिव्य देवर्दधिदिव्य 
देवदुति, दिव्य दैवानुमाव ओर दिव्य तेज श्रमा को सहन न्दी 
करता हुआ मेरे पात्र आया आर मुञ्जगे रकषिप मँ आद प्रन 
पृष्टं अर्‌ पृषक्‌ शीतर दी वन्धना नमस्कार करक यावत्त चदा 
मत्रा 
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. एवं खट 


जावं च णं सरपणे भगवं महावीरे भगवओं गोवमस्स एवम 
परिकटैद्‌ तावं च णं सु देवे तं देसं हव्वमागए। 


तए णं चे देवे मणं भगवं महावीरे तिक्युत्तो वदद नमस 
यंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासि- 


मंते ! महासुरे कष्पे महासामाणे विमाणे एने 
मायिमिच्छदिदट्िरववत्रए देवे ममं एवं वयासी- 
“परिणममाणा पोग्गटा नो परिणवा अपरिणया, परिणमतीति 
पौग्गटा नो परिणया अपरिणया।'' 


तए णं अहे तं मायिमिच्छद्िद्िरववच्नगं देवं एवं वयासी- 


परिणममाणा पोगगटा परिणया नो अपरिणया, परिणमतीति 
पगला परिणया, णो अपरिणया, से कहमेयं भते ! एवं ? 


. “"गंगटत्ता !' ई समणे भगवं महावीरे गंगदत्तं देवं एवं 


वयासी- 
अर्हपि णं गंगदत्ता ! एवमाटक्ामि जाव पर्वैमि- 
पररिणममाणा पौग्गला जाव नो अपरिणया, सच्यमेसे अद्भ। 


तए णं से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियं 
एयमटरं सोच्चा निस॒ग्म हदुतुदर समणं भगवं महावीरं वदद 
नम॑सइ वंदित्ता नमंसित्ता नच्वासत्रे जाव पज्जुवास्‌। 


तए णं सरमणे भगवं महावीरे गंगदत्तम्म देवस्स तीसे य 
मदृटुमरालियाए परिमाए धम्मं परिकटेइ जाव आराष्टए भचड। 


तए णं मे गंगदत्ते देवै समणस्स भगव म्ावीरस्स अंतियं 
धम्मं मोच्या निज्षम्म हद्तुद्र दे उद्टित्ता समणं भगवं महावीरं 
वदद नमेसट्‌ चंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 


गदप्णं भते ! गंगटत्ते देवे किं भवरिद्धिए अभवसिद्धिए ? 
प्यं जदा सुरियाभो जाव वत्तीसहविदं नष्विरिं उवदंसद्‌ 
उवदसेत्ता जाव तामेव दिसं पटिगए। 


१! नि भगय मोयमे ममयं भमव मदकरं जाव पदं 
पानी 
भगदत्तम्य ण भूतै 1 देरम्य्‌ मा दिव्या दरिद्री, दिव्यः दनुर 
जावे उयुष्यद्द्ि 
सोपमा 1 तरीरं नया, शरीरं अपु कृह्यमारन्यन दिषतः 
याद सरीरे युदा) 
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जव श्रमण भगवान महावीर गीतम ते वह (उपर्वुक्त) वात कर 
रहे थे इतने में ही वह देव (अमायी सम्यग्दृष्टि उद्यत्रक) वह 
आ पर्हुचा। 

तव उस्र देव ने अति ही श्रमण भगवान महावीर को तीन वार 
प्रदक्षिणा की, फिर वन्दन नमस्कार किया ओर वन्दन 
नमस्कार करके इस प्रकार पृष्टा- 


. भते ! महाज्ुक्र कल्प मेँ महासामान्य विमान में उच्यत्र हुए एक 


मावी मिध्यादृष्ि उसत्रक देव ने मुदे इस प्रकार्‌ पृष्टा- 

“"परिणमते हुए पुद्गल अभी परिणत नीं कटे जाकर 

अपरिणत कटे जाते ह, क्याकि वे पुद्गल अभी परिणत षौ ददै 
इसलिए वे परिणत नहीं, अपरिणत ही कटे जाते £।'' 

तव मेने (इसके उत्तर मेँ) उस मायी मिथ्यादृष्टि देव रौ 

प्रकार कहा- 

परिणमते हुए पुद्गल परिणत कषटटाते ह, अपरिणत नी, 

क्योकि च पुद्गल परिणत हो रहे ई, इसलिए परिणत कराते 

ह, जपरिणत नदी, भ॑ते ! इस प्रकार का मेरा कयन कैसा £? 


. “हे गंगदत्त 1" इपर प्रकार मम्योधन करके श्रमण भगवान 


महावीर ने मंगदत्त देव को इस प्रकार्‌ कटा- 

गंगदत्त ! म भी दस प्रकार कहता ट यावत्‌ प्रर्पणा फरता {; 
कि “परिणमते हुए पुदगट यावत्‌ अपरिणत नही † (किना 
परिणत टे) यह अर्धं (रिद्धान्त) स॒त्य टै।'' 

तदनन्तर श्रमण भगवान महावीर मे यह एत्तर मुनकर आर्‌ 
अवधारणा करके वह गंगदत्त टेव एर्पित ओर्‌ सन्तुष्ट टमा 
आर्‌ उसने श्रमण भगवान मद्ावीर्‌ फो वन्दन नमस्कार फरिया 

वन्दन नमन्कार्‌ करक व न अति दूर्‌ ओर्‌ न अतिनिमर 
वरक्ररे यावत्‌ भगवान की पर्युपारना कएने टमा। 

त्पटचात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने गगदत टच फ अर्‌ 
महती परिपद्‌ को घ्मकथा की यावन मिमे मुनक जीये 
आरायक हुए। 

उम ममय ग॑गदत्त दैव श्रमणं भगवान्‌ मार्‌ मै पर्मददान 
मुनकर अरं अवार्य फक ष्ट नुष्टद जीर धिर उने 
पट्‌ होकर श्रमण भगवान मटा्वीर्‌ के यन्द समन्य पि 
आर्‌ दन्टन नमम्काग करके एम एर फा 


भते! गंगदत्तदेव पदिद प या उमर 2 


गमरप्रघ्नीयमुच्र्मं मयाभ दद य पमान ठतग (नना 
याशिण गगटतदवने प्रठग सतोम दयग्र 
नाट प्रदस्िनि का अण नग दद {सिम टश म भय 


श्णाटना टश म न्ट ग्दा। 


4 
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२. उड्ढलोए अंखेज्जगुणे, 
३. अहेलोए विसेसाहिए। 


अधोलोक 


-विया. त. १३, उ. २ तु. ४0 


षृ. २६ 
अट्‌ पुटवीओ- 
सूत्र ७५ (ख) 
प. कड्‌ णं भते ! पुटवीओ पण्णत्ताओ ? 
उ. गोयमा ! उट पुढवीओ पण्णत्ताओ, तं जहा- 
१. रयणप्पभा, २. सक्ृरप्पभा, 3 . वाटुयप्पभा, ४. पंकष्पभा, 
५. घूमप्पभा, ६. तमप्पमा, ७. तमतमा?, ८. ईसीपव्मारा२। 
-विया. स. ६,उ. ८, तु. १ 
एगमेगा पुढवी तिहि वलणएहिं परिक्छित्तत्त परूवणं- 
सूत्र ७५ (ग) 
एगमेगा णं पुटवी तिहि वलएषटिं सव्वजो समता संपरिक्छित्ता, 
तं जहा- 
१. घणोदधिवलएणं, 
२. घणवायवटएणं, 
३ . तणुवायवलएणं। 
पृ.^४७ 


महाहिमवंत रुपिवासहर पव्वएहितो सोगंधिय कंडस्स अंतरं- 
सूत्र १०२ (ख) 
मषटाहिमवंतस्स णं वासहरपव्ययस्स उवरिल्यओ चरिमंताओ 
सोगधियन्स कंडस्स हैटिरल्टे चरिम॑ते, एस णं वासीडं जोयणसयाइं 
अवाहाए्‌ अंतरे पण्णत्ते । 
एवं रूपिस्स वि। -सम. सम. ८२, यु. २-४ 
मादिमवंत कूडेहिंतो सोगंधिय कंडस्स अंतर परूवणं- 
सुत्र १०२ (ग) 
मदाहिमवंत कूडस्स णं उवरिल्लाओ चरिमंताओ सीगंयियम्स 
कंडम्स हैरिरनल्छे चरिमंते, एस णं सत्तासीरं जोयणसरयादं अवाष्टाए 
अंतरे पण्णत्तै। 
एवं रूपिकृषस्स वि। सम. सम. ८७, पु. ६-५ 
यट्रवेयद्टपव्वएहितो सोगंधियकंडस्स अंतरं- 
मप्र १०२३८) 
रव्येति णं वद्ययैयर्दपव्ययाणं उयरिन्याओौ दिहरत्रटाञो 
पोर्मोधिपकंडस्स रैरियन्द चरिमंतै. एत पं नउडं रोयणसयरं 
अदा संतरे परण्यत्ते। प. 
पृ. ५३ 
नरप नर्याणं परोष्परे अप्पमहत्तरत्त पर्दणं- 
मृत १५८य्द्) 


-टाणंभ. ३, उ. ४ सु. २२ 


् थ ४ < व 
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सरलनिरया पण्य, वं ल्ट 


२. (उससे) ऊर्घ्वटोक असंल्यातगुणा है। 
३.(उसते) अघोटोक विशेपायिकदहै] 


आर पृध्वि्यौ- 


प्र. भते ! पृध्विर्यौ कितनी कही गई है? 

उ. गौतम 1 आट पृधवर्यौ की गई, वधा- 
9. रलप्रमा, २ . गर्करप्रमा, ३. वाटुकाप्रमा, ४. पंकप्रभा, 
५. धूमप्रमा, ६. तमःप्रमा, ७. महातमश्रभा, ८. ईपद्माग्मारा। 


सभी पृथ्वियो का तीन वलयो से परिवृत्त होने का प्रषूपण- 
सभी पृथ्विरयो तीन वटो ते सर्वतः परिवृत (विरी) हुई £, यधा- 


१.घनोदधि वट्वसे, 
२.घनवात वटय से, 
३. तनुवात वटव रे। 


महाहिमवंत-रुक्मी वर्पधर्‌ पर्वतो से सीगंधिक कांड का अंतर- 


महादिमवान्‌ वर्षधर पर्वत के ऊपर्‌ कै चरमान्त गो सौगधिर कांड 

के नीचे के चरमान्त का अवाधा अन्तर दयास्ी सी योजन का क 

गया है। 

इसी प्रकार रुक्मी वर्पधर पर्वत गे अतर के लिए जानना चािग। 
महादिमवंत कृर मे सीगंधिक कांड के अंतर का प्रर्पण- 


महाटिमवंत कृट के ठपरितन चरमानामे गीर्गाप्फ कटिके नीचे 
यरमान्त फायवाया अन्तर्‌ सतासीमी गोयन फा ठा मया। 


द्री प्रकार सक्मीकृट मो अंतर ठे तिर जानना दाटिग। 
वृत्तवताद्य पर्वन स सीरगविक व्छड का अनर 


3 श्‌ ५. ~ = & 
++) द्यः ५ मुटु रज -~ "र <+ ~+ 
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( १९१६९ _ दव्यानुयोग-(२) | 


ते णं नरगा, छट्टीए तमाए पुढवीए नरएहिंतो महत्तया चेव, 
महावि्िण्णतरा चैव, महोवासतरा चेव, महापदरिक्कतयरा चेव, 
नो तहा महापवेसणतरा चेव, जद्ण्णतरा चेव, जआउल्तरा चेव, 
अणोमाणतरा चेव। तेसु णं नरएसु नेरइया छट्‌टीए तमाए पढवीए 
नेरइएहितो महाकम्मतरा चैव, महाकिरियतरा चेव, महासवतरा 
चेव, महावेयणतरा चेव। नौ तहा अप्पकम्मतरा चेव, 
अप्किरियतरा चेव, अप्पासवतरा चेव, अप्पवेयणतरा चेव। 
अप्िडिढियतरा चैव, अप्पजुहयतरा चेव, नो तहा महिडिटयतरा 
चेव, महज्जुदयतरा चेव । 

छट्टीए णं तमाए पुटवीए एमे पंचूणे निरयावास्रसयसहस्पे पण्णत्ते। 


तेणंनरगा 1 नेरदएहिंतो नो तहा महत्तया चैव, 
महाविद्िण्णतया चेव, चेव, महापड्रिक्कतरा चैव। 


महप्पवेसणतरा चैव, आइण्णतरा चेव, आउल्तरा चेव, 
अणोपाणतरा चेव। 

तेसु णं नरएसु नेरइया अहेसत्तमाए पुढवीए नेरइए्हितो 
अप्पकम्मतरा चेव, अष्पकिरियतरा चेव, अप्पासवतरा चैव, 
उप्पवेयणत्तरा चेव, नो तहा महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा 
चेव, महासवतरा चेव, महवियणतरा चेव 

महिदिदियतरा चेव, महज्जुडयतरा चेव, नौ तहा अपिदिढयतरा 
चेव, अष्पजुडयतरा चेव] 

छटू्टीए णं तमाए णरगा पंचमाए धूमपभाए पुदढवीए नैरएहिंतो 
महत्तरा चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, महोवासतरा चेव, 
महापइरिक्कतरा चैव । 

नो तहा महप्पवेसरणतरा चैव, आइण्णतरा चैव, आरलतरा चेव, 
अणोमाणतरा चेव। 

तेसु णं नरएसु नेरइया पफंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नैरद्एहितो 
महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतया चेव, महासवतरा चेव, 
महावेयणतरा चेव। 

नौ तहा अप्पकम्मतरा चैव, अप्पकिरियतरा चैव, अप्पासवतरा चेव, 
अप्पवेयणतरा चेव] 

अपिदिढयतरा चैव, अप्पजुडयतरा चेव, नोतहा महडिढयतरा चेव, 
महन्जुडयतरा चेव। 

पंचमाए णं धूमष्पभाए पुढवीए तिण्णि निरयावाससयसहस्सा 
प्रष्णत्ता। 

एवं जहा छटूटीए पुढवीए भणिया तहा सत्त वि पुढवीञओ परोप्पर 
भण्णंति जाव रयणप्पभंति जाव नो तहा महद््ढियतरा चेव, 
महज्जुडसतरा चेव, 

अपिडिढयतरा चेव, अप्पज्जुडुयतरा चेव। 

-विया. स. १३२, ८.२ तु. २-५ 


वे नरकावासा र तमद्भापृध्वी क नर्कावार्मी रौ महत्तरं (वदृ) 
ई, महाधित्वीर्णतर ¢, महानु अवकाव्र वाट ६, वृत रकि ग्धान 
वाठे £, किन्तु वै मदाप्रवेद अयन आकीर्णतर्‌, प्रचरन्‌ र 
अनवमानत्र नदीं | उन नरकावागौं मे र द्रृए रथिक षटठी 
तमप्रभाप्थ्वी के नैरयिका की अपेक्षा मदकर्म वाटे, दराक्रिया 
वाटे, महाश्रव वाटे एवं पदाव्रेदना वारे #। ्रिनतु अल्यकर्म, 
अल्पक्रिया, अल्पआश्रव ओर्‌ अन्पवैदना वाट नीं ईै। वे नैरविक 
अल्प र्भ वाटे ओर्‌ अल्प द्युति चा ई, किन्तु महान्‌ ऋद्धि वाट 
ओर महान्‌ धति वाटे नीं ‡। 

छदी तम श्रमापृध्वी मँ पाच कम एक सघ नरकावाम कटै गएर। 

वे नरकावासत अध ःसम्तमपृथ्यी के नरकावागों क जंग महत्तर 
महाविस्तीर्ण, महान्‌ अचका वाटे ओर जुन्य ग्थान वले नहीं| 

वे (सप्तम नरकप्र्वी के नरकावासौं की अपे) महाप्रवेशर वारे. 
संकीर्ण, व्याप्त जर विशाट है 

ठन नरकावासौं मेँ रहे हूए नैर्रयक अधःसप्तमपूथ्ी के नैरयिक 
की अपेक्षा अल्पकर्म, अल्यक्रिया, अल्प आश्रव ओर्‌ अल्यवेदना 
वाले है, किन्तु वे (अधःसप्तमपृथ्वी के नारको के समान) महाकर्म, 
महाक्रिया, महाश्रव ओर महावेदना वाटं नहीं ह । 

वे (उनकी अपेक्षा) महान्‌ ऋद्धि ओर महान्‌ दयति वटे है, किन्तु वे 
(उनकी तरह) अल्प ऋद्धि वाले ओर अल्प द्युति वाटे नदीं हं} 

टी तम्रभा नरकपृध्वी के नरकाकास पौचवीं धूमप्रभा नरकपृथवी 
के नरकावासौं से महत्तर, महाविस्तीर्ण, महान्‌ अवकाड वाठे जर 
महान्‌ रिक्त स्थान विरहै। 

किन्तु वे (पंचम नरकपृथ्वी के नरकावासौं की तरह) महाप्रवेश 
वाठे, संकीर्ण, व्याप्त जर विशाठ नहीं है। . 
छटी पृथ्वी के नरकावासों के मैरयिक पौचवीं धूमप्रभापृथ्वी क 
नैरयिकों की अपेक्षा महाकर्म, महाक्रिया, महाश्रव तथा महावेदना 
वाठेहै। 

किन्तु उनकी (पौचवीं धूमप्रभा के नारको की) तरह वे अल्पकर्म 
अल्पक्रिया जल्पाश्रव एवं अल्पवेदना वाले नहीं है! 

वे उनसे अल्प ऋद्धि वाले ओर अतप युति वाले है किन्तु महान्‌ ऋद्धि 
वाले ओर महान्‌ द्युति वाले नहीं है । 

पोचवीं धूमप्रभापृथ्वी मेँ तीन लख नरकावास कटे गए है| 


इसी प्रकार जैसे छटी तमःप्रभापृथ्वी के लिए कहा उसी प्रकार 
रतनप्रभापृथ्वी पर्यत सातो नरकपृथ्वियों के लिए परस्पर कहना 
चाहिए कि (शर्कराप्रभापृथ्वी के नैरयिक-रलप्रभापृध्वी के नैरयिकौं 
की अपिक्षा (महान्‌ ऋद्धि ओर महान्‌ द्युति वाले नहीं हँ। किन्तु वे 
(उनकी अपेक्षा) अल्प ऋद्धि ओर अल्प द्युति वाले है । 


पृ.८0 
चमरिन्देण नट्टविहि उवदंसणं- 


चमरेन्ध दार नारूय विधि का उपदर्शन- 
मत्र १६१ (ख) 


तेणं कल्िणं तर्णं समएणं चमर अमुस्दि असुरराया चमरच॑चाए 
रायणीएु गभा मुहम्माए चमर्योप्ि सीहासं्ण॑सि चरसटरीर 
मामाणियसाहम्सीहिं , जाव नट्रविहिं उवद॑ेत्ता जामेव दिसिं 
पाउव्मृए नामव टिसिं पडिगप्‌। -विया. स. ३,उ.२.सु.२ 


उस काल ओर उस समय मँ चौसट हजार सामानिक देवों ते परिवृत 
हौकर्‌ अपनी चमरचंवा नामक राजधानी की सुधर्मसिभा मेँ चमर्‌ 
नामक सिंहासन पर्‌ स्थित असुरैन्र असुरराज चमर च (राजगृहरमे 
विराजमान भगवान को अवधिज्ञान सै देखा) यावत्‌ नाटर्यवधि 
दिखलाकर जिस दिशा से आया था उसी दिका मेँ वापस टीट गया। 





(परिशिष्ट; ३ गणितानुयोग}-------------------------- : ३ गणितानुयोग च { १९९७ , 


तिर्यकृलोक 


पृ.१२२ 
तिग्विलार्‌ खत्ताणुपुव्विम्स परू्वणं- 
स्र (ख) 


४ 
ध॒ पनु प्रचप्रसुर्य 


५५१ 


तिग्विद्यायखत्ताणपरच्यी तिविद्ा पण्णत्ता, तं जश- 
4 .प्रच्याणंपुच्चा 
प. मपित पु्चाणुपुव्यी? 


पच्छराणुपुव्यी . उ अणाणुपुव्वी। 


पुव्वाणुपुव्यी- 
जनु, र्यण , यायह , काटोय, पुक्र , वरुण। 
श्वीर, प्रय. खाय. नंदी, अन्णवः, कुंडटे, ्यगे ॥9॥ 


नेवुद्रावाओ खु वनु निरलतग, ममया समंखटमा) 
नृद्रगवर , कुनवय व्रियक्रोचवग भरणमाटदया॥>॥ 


श्आभरण, वत्ध. गंय. उपट, निन्ये च पठम, निदि, न्व्पणे। 
परमद, पम. ण्ट विजया वक्र , कपिंदा॥२॥ 


८, मदर, जआवाना कृता नक्त. चटनुगय। 
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तिर्वकलक-कषव्रानुपूर्वी का प्रर्पण- 


तिर्यग (मन्य) दोकक्ष्ानप्वी 


मूवी क तीन मेद क गवे, यधा-- 


1 


9. पूर्वनुपूर्वी. २. पश्चानुपूर्वी. २ . अनानुपूर्वी। 


प्र. 


८५ 


५३ 


4 





मध्यलोक क्षत्र पूर्वानुपूर्वी का क्या ग्वन्पटै ? 

मव्यलक ध्र पूर्वनुपूर्वी फा स्वम्प दस प्रकारः 

जम्व्टीप, टवणम्नमुद्र, धातकींडद्ीप, कायोदधिनमुदर 
पुप्करेद्धीप (पुष्कगेदनमुद्र), चमुणद्धीप्र (यर्णोदममुट्र), 
सीरद्ठाप (क्षीरादममुद्र), घृतद्वीप (पृतौदममुदरे). दधुवरद्टीप 
(दक्षुवग्ममृद्र). नर्नीर्प (नर्नममुटर), अन्यवरहमप 
(अग्णवग्नमुद्र). कुष्डटद्टीप (कुण्डटममुद्र), स्वकीये 
(न्यकममद्र)॥9॥ 

जम्यृद्धापमेचेकःरये समी द्वीप-ममुद्र पिना फि्मी यन्नः फ 
एकटरमः कौ धरं दए न्थित ‡। इनके आनि अमरान 


द्रीप-ममुप्र क पल्यान्‌ भुञजगवर र, रसनया पित अमरन्याप्‌ 
दरीप-समुद्रो के पथ्यातु कृशन ममृद्र, टमः स 


अगच्यातद्भाप समुद्रो क पट्यचाने ्ोचयम दद 1२ 
पूनः वर्म्यत्‌ द्वाप-गमुद्र ठ पव्या आमनग्ण्या गदिते 
नृदुय 2 याम्‌ ग हयाध-मम्‌; पृ “1 द्ा- उ गव, ण्ट. 


गम, उद. नि, पदम, नि. गन्‌, व्रधप्रग, ८, नः 
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1 दव्यानुयोग-(२) 


छंडगणियाणुसारेण जंबुदीवस्स खंड संखा परूवणं- 


मूत्र ४्(ख) 
प. जंवृहीवे णं भंते ! दीवे भरहप्पमाणमेत्तेहि खंडेहिं केवइयं 
ंडगणिएणं पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! णउजं चंडसयं खंडगणिएणं पण्णत्ते। 
-जवृ. वक्ख. €, चु. १५८ 


जंबुहीवस्स खेत्तफलपमाण परूवणं- 


सूत्र ४ (ग) 
प. जंवुदहीवे णं भ॑ते ! दीवे केवइजं जोअणगणिएणं पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! सत्तैव य कोडिसया, णउजा छष्पण्ण सय-सहस्सादु। 
चउणवदं च सहस्सा, सयं दिवद्धं च गणिञअ-पयं॥२॥ 
-जबू. वक्छ. २, चु. १५८ 


जंबुहीवस्स कला परिमाणं- 
सूच ४८(घ) 
जंवुदीवस्स णं दीवम्स कलमो एगूणवीसं छेयणाज पण्णत्ताओ। 
-सम. सम. १९, चु. 
पु.२३१ 


निसढ-नीलवंत वासहर पव्वएिंतो रथणप्पभापुढवी अंतरं- 

सूत्र ३४३ (ख) 
निसटम्स णं वासहरपव्ययस्स उवरिल्लओ सिहरतलाओ इमीसे णं 
रयणप्पभाए पुढवीए पठमस्स कंडस्स वहुमज्डदेसभाए एसणं नव 
नोयणसयाईं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते। 
एवं नीलवंतस्स वि। 

पृ. २३४ 

वाहिरिया मंदर पव्वयाणं उच्चत्तं परूवणं- 

सूत्र ३४८ (ख) 
सव्येवि णं वाहिरया मंदरा चरउरासीहं-चउरासीईं जोयणसहस्साहं 
उडद उच्चत्तेणं पण्णत्ता। -सम. सम. ८४, सु. 9 

पृ. २५७ 

जंवुदीव विन्जाह राई सेढीणं जबहिई भागाराई्‌ य पलरूवणं- 


-सम, सु. ९00 


मूत्र ४०६(ख) 
वेजड्दम्र णं पव्वयस्स उभजो पां दस-दस जोअणाईं उडढं 
उपहइत्ता एत्य णं दुवे विज्जाहरसेदीजो पण्णत्ताज- 
पाईणपईणाययाभो, उदीणदाहिण-वित्िण्णाओ, दस दस 
नोअणाइं विक्खंभेणं, पव्वयसमियाओ आयमेणं, उभ पासिं 
दाहि पडमवरवेडइयाहि, दोहिं वणसंडहिं संपरिक्खित्ताओ, ताज णं 
परमवरवेडयाओ, अद्धजोजणं उदूढ उच्चत्तेणं, पंचधणुसयाईं 


विक्॑भेणं, प्रव्ययसपियामो आयमेणं, वणसंडा चि 
पटमवरवडयासमगा आयापेणं। 
वण्णओ। 


खण्डगणित के अनुसार जंवृद्रीप की खण्ड संष्या का प्रूपण- 


ष 


प्र. भते ! जम्वुद्रीपके भरतक्षत्र कर वरावर्‌ खण्ड किये जार्एंतोवं 
कितने कटे गए ? 
उ. गौतम ! छण्डगणित के अनुमार्‌ वै एक मौ नव्वै कटे गए ह| 


जम्दूद्रीप के क्षेत्रफल प्रमाण का प्ररूपण- 


प्र. भरति ! योजनर्गणत क अनुरार जप्वद्धीप का कितना प्रमाण 
(क्षेत्रफट) कहा गया ह ? 

उ. गौतम ! जम्वृद्वीप का केत्रफट (७,९०,५६,९४,१५०) तात 
अरव, नव्वे करोड, एप्यन लाख, चौरानवे हजार, एक सौ 
पचास योजन का कहा गया ट। 


जम्बृहीप की कलाओं का परिमाण- 


जम्बूद्ीप नामक दीप की कटर्पँ एक योजन के उच्रीम्न छेदनक (भाग 
रूप) कही गई हं । 


निपध-नीलवंत वर्षधर पर्वतों से रलप्रभापृध्वी का अंतर 


निषध वर्षधर पर्वत के उपरितन शिखरतल से इस रलप्रभा पृथ्वी 
के प्रथम काण्ड के वहुमध्यदेदा भाग का अवाधा अन्तर नौ सौ 
योजन का कहा गया है। 

इसी प्रकार नीलवंत का भी अंतर जानना चाषहिए। 


बाहर के मंदर पर्वतो की ऊंचाई का प्रर्पण- 


वाहर के सभी मंदर पर्वत चौरासी-चौरासी हजार योजन ऊँचे कहे 
गए ह। 


ज्बह्दीप मे विद्याधरादि श्रेणियों की अवस्थिति ओर आकारादि का 
प्ररूपण- 


वैताद्य पर्वत के दोनों ओर दस-दस योजन की ऊंचाई पर दो 
विद्याधर श्रेणियो (आवास पंक्तियो) कटी गई है । वे पूर्व-परचिम मे 
लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ है । उनकी चौड़ाई दस-दस योजन 
तथा लम्बाई पर्वत जितनी है। वे दौनौं पर्व में दोःदौ 
पद्मवरवेदिकाओं तथा दो-दो वनखण्डो से परिवेष्टित है। वै 
पद्मवरवेदिकार्णँ ऊंचाई मे आधा योजन, चौडाई में पोच सौ धनुष 
तथा लम्बाई मे पर्वत जितनी है। वनखण्ड भी लम्बाई में 
पद्यवरवेदिकाओं जितने ही है। 

उनका वर्णन पूर्ववत्‌ समदम लेना चाहिए। 


(परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग , (न 


1 


पर. 


दिन्नारनेदरणं भते ! भूर्मीणं करिसिएु आयारमादपटोयार 
परण्णनः 

मायमा ! वहुलमर्णिन्जे मृमिभाने प्रण्णत्ते. ते उद्मणामए्‌ 
आटिगपुम्खःिड या जाव णाणावितपंचवण्येरिं मणी्टि, तणेहिं 
उव्मोपिण, तं जरा-कित्तिमेरिं चैव, अकि्तिमेषिं चेव । 


न्ध णं टा्णिन्यरा्‌ विज्जाएरमेदीए्‌ गगणवन्छमपामोक्ा 
पण्णागं विन्नादरणगरावास्रा पण्णत्ता, उत्तरिन्याए 
विल्जारगमदीप रहनटरचक्कवान्पामोक्खा रिं 
विस्जादर्णगरावामा प्रष्ण्ता, एवामेव सपुव्यावरेणं 
दारिणिन्रण्‌, उत्तरिन्यरणु विन्नाःरमेरदीप्‌ एनं दुत्तरं 
विन्नाटरणमगावाममयं भवंतीतिमक्ायं। 

विर्जादरुणगग स्द्धिन्धिमियस्मिद्धा पमुरुयनणनाणवया 
जाव पटटिग्तय 


नमु णं विञ्जाःरणमरमु विल्नाहर्रायाणो परिसरति 


मयाहिमवंनमन्ययमय्रमरिदन्परा। 


गयवण्णभ्न भाणिज्जव्वा। 

विर्तादग्मेदरणं मंते ! मणुञआणं केरिमए 
प्या प्रण्णते? 

मोयमा !नण मणुद्या ददुमघयणा, वहुमटापा, दषटूरच्यन 
पर्जन्या, द आदटपन्जया, ददद यामार्‌ आरं णटेति, पाटिता 
गप्गट्या पिरयम, अपेमद्या तिरियया्मी, अथमटया 


पणो्मामी, रंप्वय्या ददरगामी 1 


[६ पयारप्वाय् {र [| प्र्‌ थ्न 101 एवि 


अपयेगट्या सिन्छति 


दु तयानि मृ्यतिरपायिव्यार्णत मव्दद्कदापमत जरनि। 


४ 


[ (| ब |~, 9 म. ¶ [भ {रा ~ 
मोदि ण िर्लग्मपीयं दरहुसमर्मयिज्सञा भूमिभ्यगाौ 





दने प्रद्ययम्म्‌ उमस पानिं पम-दन र इणां उर 
ष्पद एन्य ण दुद समि सागमदीञ्प दस्यन्रञ। 
न ८ 1. 
1, 141, 
ग पथ पम सा उमा समसदन्कड्न 
परमया पदयमद्व उयतय; 


प्र. 
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१९९१ 


ते ! विद्यायट्‌ श्रेणियो की भूमि का साकार स्वर्पकछसा कषा 

गयाह? 
गौतमे ! उनका भूमिभाग वड़ा समतट रमणीय कषा गया £। 
दत मुरं क ऊपरी भाग के तमान समतल $ यादत्‌ नाना 
प्रकार्‌ की मणिँ तेवा नृण से तुनोमित ६. पधा-कृत्रिम, 
ऊकृत्रिम। 

दक्षिणवर्तीौ विद्याद्‌ व्रणी मं गगनवल्टभ आदि पचास 
विघ्रायर्‌ नगर करे गए है। उत्तरवर्ती विघ्ायर श्रेणी मे 
गयनृपुरचक्रवाट सादि साट विद्यायर नगर कै गए ६। टस 
प्रकार दक्षिणवर्ती एवं उत्तरवती विद्या द्रेणियो के कूट 
मिटाकर एक सौ दस नगरावात्र को गए £। 


च 


वै विद्राधर-नगर वैभवशाली सुरति एवं समृद्ध £] वपत के 
निवासी तया अन्य भारग मै जये हुए व्यक्ति दषं आमोद 
प्रमोद के प्रचुर्‌ सायन दोन मे प्रत्र ररते { यायत्‌ अरन्यत 
दरनीय द। 

उन विद्राघरे नगर्यो म विघाप्रर राजा निवात ररतं ६, यै 
मरिमवान्‌ पर्यत क मदद माता तथा मनय मेम एवं पोष 
सनक पर्वत ठ सदृ प्रधानता या विशिष्टा टग्‌ टुप्‌? 
इन्यादि राना का वर्णनकरना याि। 

भ्त } विद्ाघर्‌ 
कम गणः? 


आयार पुः >. 
(भयौ क मनृष्यां ठा साफनार व्यमयं रा 
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खेडर्गणयाणुसारेण जंबुद्यीवस्स खंड संा परूवणं- 
सूत्र ४ (ख) 

प. जवुदीवै णं भ॑ते ! दीवे भरहप्पमाणमेत्तेहिं खंडेहिं केवदयं 

लंडगणिएणं पण्णत्ते ? 
उ. गोयमा ! णउअं खंडसयं खंडगणिएणं पण्णत्ते। 
-जतू. वक्ख. £, तु. १५८ 

जंबुद्ीवस्स छेत्तफलपमाण परूवणं- 
सूत्र ४ (ग) 

प. मंवुदटीवे णं भते ! दीवे केवदञं जोजणगणिएणं पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! सैव य कोडिसया, णर एषण्ण सय-सहस्साद्‌। 
चरणव्‌ च सहस्सा, सयं दिवद्धं च गणिज-पयं |२॥ 
-जबू. वक्ख. २, सु. १५८ 


जंवुीवस्स कला परिमाणं- 
सूत्र ४ (घ) 
जवुहीवस्स णं दीवस्स कओ एगूणवीसं छेयणाओ पण्णत्ताओ। 
-सम. सम. १९.घु.४ 
पृ.२३१ 
निसढ-नीलवंत वासहर पव्वएहिंतो रवणप्पभापुढवी अंतरं- 
सूत्र ३४३ (ल) 


निसदस्स णं वासहरपव्वयस्स उवरिल्लओ सिहरतलाओ इमीसे णं 
रयणप्पभाए पुढवीए पढमस्स कंडस्स वहुमच्डदेसभाए एसणं नव 
जोयणस्यादं अवाहाए संतरे पण्णत्ते। 
एवं नीलवंतस्स चि। 
पृ. २३४ 
वा्हिरिया मंदर पव्वयाणं उच्चत्तं परूवणं- 
सूत्र ३४८ (ख) 
सव्येवि णं वाहिर्या मंदरा चउरासीड-चउरासीदं जोयणसहस्साईं 
उइदं उच्चचेणं पण्णत्ता। -सम. सम. ८४ सु.9 
पृ. २५७ 
जंवुदरीव विज्जाहराई सेढीणं अवद्िई आगाराद्‌ य परूवणं- 


-तसम. सु. ९00 


सूत्र ४०६८(ख) 
वेजडइदस्स णं पव्ययस्स उभञो पासिं दस-दस जोअणादं उडटं 
उष्पउत्ता एत्थ णं दुवे विज्जाहरसेटीओ पण्णत्ताज- 
पराईणपङणाययाओ, उदीणदाहिण-वित्िण्णाओ, दस दस 
नोअणादुं विक्व॑मेणं, पव्वयसमियाओ आयमेणं, उभ पासिं 
टादिं पठमवरवेडवाहि, दौहिं वणसंडेहिं संपरिक्खित्ताओ, ताओ णं 
परमव्ररवेड्याओ, अद्धजोअणं उड्ढे उच्चततेणं, पंचधणुसयादं 
विक्खंभेणं, पव्ववसमियाजो आयामेणं, वणसंडा वि 
पटपवरवेडवासममा आवापेणं । 
वण्णओ। 


द्रव्यानुयोग-(३) 


लण्डगणित के अनुसार जंवृदटीप की खण्ड गरं्या का प्ररूपण- 


॥ 


प्र. भ॑ते ! जग्वद्टीपके भरतैत्र क ववर्‌ खण्ड किव जापि तोवे 
कितने कटे गए ? 
उ. गौतम ! खण्डगणित के अनुसार वै एक मौ नव्ये कः गएह। 


जम्वृद्दीपके क्षेत्रफल प्रमाण का प्ररूपण- 


प्र. भ॑ते ! योजन्गणित के अनुसार जम्वृद्धीप का कितना प्रमाण 
(क्षेत्रफल) कटा गवा ? 

उ. गौतम ! जम्वृद्रीप का क्षेत्रफल (७,९०,५६,९४,१५०) पातत 
अरव, नव्ये करोड, पन लाख, चौरानवे हमार. एक सौ 
प्यास योजन का कहा गया । 


जम्बूद्ीप की कलाओं का परिमाण- 


ज्बूददीप नामक दीप की कल्प एक योजन के उत्रीम छेदनक (भाग 
रूप) कही गई हं। | 


निषध-नीलवंत वर्पधर पर्वतं से रलप्रभापृथ्वी का अंतर 


निषध वर्षधर पर्वत के उपरितन शिखरतलठ मे इस रलप्रभा पृथ्वी 
के प्रथम काण्ड के वहुमध्यदेा भाग का अवाधा अन्तर नौ सौ 
योजन का कहा गया है। 

इसी प्रकार नी्तवत्त का भी अंतर जानना चाहिए) 


बाहर के मंदर पर्वतो की ऊंचाई का प्ररूपण- 


वाहर के सभी मंदर पर्वत चौरासी-चौरासी हजार योजन ऊँचे कहे 
गएहै। 


ज्बृदीप मे विद्याधरादि श्रेणियो की अवस्थिति जर आकारादि का 
प्ररूपण- 


वैताद्य पर्वत के दोनों ओर दस-दस् योजन की ऊँचाई पर दौ 
विद्याधर श्रेणियो (जावास पतिर्यो) कही गई है। वे पूर्व-पदिविम मे 
लम्बी तथा उत्तर-दक्षिण में चौड़ी है। उनकी चौडाई दस्त-दस योजन 
तथा रप्वाई पर्वत जितनी है। वे दोन पार्श्व मेँ ददौ 
पद्यवरवेदिकाओं तथा दो-दो वनखण्डो से परिवेष्टित है। वे 
पद्मवरवेदिकार्ष ऊंचाई मे आधा योजन, चौडाई मे पच सौ धनुष 
तथा लम्वार्द मे पर्वत जित्तनी है। वनखण्ड भी लम्बाई में 
पद्मवरवेदिकासीँ जितने ही है] 

उनका वर्णन पूर्ववत्‌ समदम लेना चाहिए। 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


प. विज्जाहरसेटीणं भ॑ते ! भूमीणं केरिप्षए आयारभावपडोयारे 


उ. 


2 


. अआभिजोगसेढीणं भंते 


पण्णत्ते ? 

गोयमा ! वहुसमरणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए 
आकिगपुक्खरेद्‌ वा जाव णाणाविहपंचवण्णेहिं मणीहि, तणेषहिं 
उवसोभिए, तं जहा-कित्तिमेहिं चेव, अकित्तिमेहिं चेव । 


तत्थ णं दाहिणिल्लए विज्जाहरतेदीए गगणवल्छभपामोक्छा 
पण्णासं विज्जाहरणगरावासा पण्णत्ता, उत्तरिल्लाए 
विज्जाहरसेदीए रहनेउरचक्कवाल्पामोक्वा सद्वि 
विज्जाहरणगरावासा पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं 
दादिणिल्लए, उत्तरिल्लए विज्जाहरसेदीए एगं दसुत्तरं 
विज्जाहरणगरावाससयं भवं तीतिमक्ायं। 

ते विज्जाहरणगरा रिद्धत्थिमियसमिद्धा पमुडयजणजाणवया 
जाव पडिरूवा। 


तेसु णं विज्जाहरणगरेसु विज्जाहररायाणो परिवसंति 
महयाहिमवंतमलयमंदरमहिदसारा। 


रायवण्णओ भाणिअव्वो। 


. विन्जाहरसेटीणं भते ! मणुआणं केरिसए आयारभाव- 


पडोयारे पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! ते णं मणुआ वहुसंघयणा, वहुसं णा, बहुउच्चत्त- 


पज्जवा, वहुआउपज्जवा, वहूदं वासाईं आड पारेति, पालिता 
अप्पेगइया णिरयगामी, अप्पेगइया तिरियगामी, अष्पेगइया 
मणुयगामी, अप्पेगइया देवगामी, अप्पेगइया सिज्डंति, 
वुज्डाति मुच्चति परिणिव्वायंति सव्यदुक्वाणमंतं करेति। 
तासि णं विज्जाहरसेदीणं बहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाज 
वेजड्टस्स पव्वयस्स उभओ पासिं दस-दसर जोअणाईं उड 
उष्पदृत्ता एल णं दुवे अभिजोगसेढीओ पण्णत्ताओ। 
पाईणपडीणाययाओ, उदीणदाहिण वित्यिण्णाओ, दस-दस 
जोअणाईं विक्खंभेणं, पव्वयसमियाओ आयामेणं, उभजओ 
पासिं दोहिं पउमवरवेइयाहिं दोहिं वणसंडेहिं संपरिक्खित्ताओ 
वण्णो दोण्ह वि पव्वयसमियाओ आयामेणं। 


! केरिसए आयारभावपडोयारे 
पण्णत्ते ? 


. गोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते जाव तणेहिं 


उवसोभिए। 

वण्णाइं जाव तणाणं सददोत्ति। 

तासि णं आभिजोगसेटीणं तत्य देसे तहि-तहिं वहवे वाणमंतरा 
देवा य देवीओ अ आसयति, स्ति- जाव फल्वित्तिविैसं 
पच्चणुभवमाणा विहरंति। 

तासु णं आभिञगसेदीसु सक्कस्प देविंदस्स देवरण्णो सोम 
जम वरूण वेस्मणकाडआणं आभिगाणं देवाणं वहवे 


प्र. 


ख. 


भ॑ते ! विद्याधर श्रेणियों की भूमि का आकार स्वरूप कैसा कहा 
गयाहै? 

गौतम ! उनका भूमिभाग वडा समतल रमणीय कहा गया है। 
वह मुरज के ऊपरी भाग के समान समतल हे यावत्‌ नाना 
प्रकार की मणियों तथा तृण से सुशोभित है, यथा-रत्रिम, 
अकृत्रिम। 

दक्षिणवर्ती विद्याधर्‌ श्रेणी मे गगनवल्लभ आदि पचास 
विद्याधर नगर कहे गए है। उत्तरवर्ती विद्याधर श्रेणी में 
रथनूपुग्चक्रवाल आदि साठ विद्याधर नगर कहे गए है । इस 
प्रकार दक्षिणवर्ती एवं उत्तरवर्ती विद्याधर श्रेणियों के कुल 
मिलाकर एक सौ दस नगरावास कहे गए है। 


वे विद्याधर-नगर वैभवशाटी सुरक्षित एवं समृद्ध है। वरहो कै 
निवासी तथा अन्य भागँ से आये हए व्यक्ति वहौँ आमोद- 
प्रमोद के प्रचुर साधन होने से प्रसन्न रहते है यावत्‌ अलयंत 
दर्शनीय है। 

उन विद्याधर नगरौं मे विद्याधर राजा निवास करते है, वे 
महाहिमवान्‌ पर्वत के सदृ महत्ता तथा मलय मेरू एवं महेद््र 
संज्ञक पर्वताँ के सदृ प्रधानता या विशिष्टता किए हुए है। 
इत्यादि राजा का वर्णन करना चाहिप्‌। 


. भ॑ते ! विद्याधर श्रेणियों के मनुष्यों का आकार स्वरूप कैसा 


कहा गया है ? 


- गौतम ! वर्ह के मनुष्यो का संहनन, संस्थान, ऊंचाई, आयु 


अनेक प्रकार का है। वे बहुत वर्षो का आयुष्य भोगते है, 
भोगकर कई नरकगति में, कई तिर्यञ्वगति मे, कई मनुष्यगति 
मे ओर करई देवगति मेँ जाते है। कई सिद्ध बुद्ध मुक्त 
परिनिर्वृत जौर सब दुःखों का अंत करते है। 

उन विद्याधर श्रेणियों के समतल भूमिभाग से वैताद्य पर्वत के 
र दस-दस योजन ऊपर दो आभियोगिक श्रेणियो कही 
ग्ईहै। 

वे पूर्वं पशि में लम्बी तथा उत्तर दक्षिण में चौड़ है। उनकी 
चौडाई दस-दस योजन तथा सम्वाई पर्वत जितनी है। वे दौनों 
श्रेणियो अपने दोनों ओर दो पद्मवरवेदिकाओं एवं दौ 
वनखण्डों से परिवेष्टित है । लम्बाई मे दोनों पर्वत जितनी है। 
इनका वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए्‌। 


- भर॑ते ! आभियोगिक श्रेणियो का आकार स्वरूप कैसा कहा 


गयाहै? 


. गौतम ! उनका वड़ा समतल रमणीय भूमि भाग कहा गया ह 


यावत्‌ मणियों एवं तृणों से उपशोमित है। 

मणियों के वर्णं यावत्‌ तूणो के शब्दं का वर्णन करना चाहिए्‌। 
उन आभियोगिक श्रेणियों पर वहत से बाणव्यंतर्‌ देव-देवियौ 
वेठते हे, शवन करते हं यावत्‌ अपने पुण्य करमो के फल विज्ञेप 
का अनुभव करते हुए विचरते है। 

उन आभियोगिक श्रेणियों मे देवराज देवेद्ध शक्र के सोम, यम, 
वच्ण तया वच्रमणकायिक आभियोगिक देवों के व्हुत से 


बवयानुयोग (3) 


भवणा पण्णत्ता। ते णं भवणा वाहि वट अतो चरउरंसा 
वण्णञओ। 
तव्य णं सक्कस्स वेविंदस्स दैवरण्णो सोम जम वरूण 
वेसमणकाइआ वहे आभिओओगा देवा महिडिढञ, 
महनज्जुरईआ महावा, महायसा, महासोक्छा 
प्रटिओवमटिटईवा परिवसंति) 
-जू. वक्छ. 9, सु. १२-१६ 
जंवुद्ीव विज्जाराई्‌ सढीणं संखा परूवणं- 
मृचर ४८०६(ग) 
प. तंवद्रीव णं भंते ! दीवे केवइञा विज्जाहरसेढीजो ? केव 
ओभिओगमेटीञ पण्णत्ताओ 2 
उ. गोवमा ! जंवुद्ीवे दीवे उद्रसद्र विज्जाहर सेढीज, अद्रसट्ी 
आभिओगमेर्दीओ पण्णत्ताओ। 
एवमेव सपुव्यावरेणं जंवुटीवे दीवे छत्तीपसे ेटीसए 
भव॑तीतिपक्खायं। -जचू. वक्व. ६, सु. १५८ 
पृ.२६२ 
णिमद्‌ नीलवंतपव्वय समीवे वक्ार पव्वयाणं उच्चत्तं उव्वेहे य 
पन्वणं- 
मूत्र ८१२ (ख) 
मच्यवि णं वस्खारपव्यया णिसद-नील्वंत-वासहर पव्वयंतेणं 


यत्तारि-चत्तारि जोयणसयाइं उडइटं उच्चत्तेणं, चत्तारि-चत्तारि 
गराटयगयाडं उव्वेदणं पण्णत्ता। -सम. सु. १०६ (३) 


पर. २.५६ 
वामदग पव्वयाणं कृड्ितौ समधररणतलस्स अंतर- 
मत्र ८८८ (ख) 
गनमवतकृटम्स णं उवरिल्यभ चरिमंताओ चुल्लहिमवंतस्स 
एय पथ्यवन्म ममे व्र्राणतटे. एस णं छ जोयणस्रयादं अवाहाए 
"7; ^| 
एवसिरमाकृठम्यवि -सन. सु. १०९८२) 
पदमवनकृटम्न णं उतरिन्यओ चरिपंताजो महाहिमवंतस्स 
रर ययन्य याम धर्मभितटे, एस णं सत्त मोयणसयाईं अवाहाए 
्तै। 


पय मद्य्य) 


[क 
५०“ 


~ | 


-सम. तु. 99८ (५) 
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कषर य उच्चता पन्न्वणं- 


स 
~+ < न्दम्‌ 


भवन कहे गए है! वे भवन वाहर से गोल भीतर से चौरस है. 
इत्यादि भवनों का वर्णन कहना चाहिए। 

वर्ह देवराज देवेद्ध शक्र के अत्यन्त ऋद्िसम्पत्र वलवान्‌, 
यशस्वी, सौख्यसम्पत्र ओर पल्योपम की रिथिति वाठे सोम, 
यम्‌, वरुण एवं वैश्रमण संज्ञक अभियोगिक देव निवास 
करते है। 


जंबृदीपमें विद्याधरादि श्रेणियों की संख्या का प्ररूपण- 


प्र. भते ! जंवृद्रीप दवीप में कितनी विद्याधर श्रेणियो जोर कितनी 
आभियोगिक श्रेणिर्यो कही गईहैँ ? 

उ. गौतम ! जंवृह्यीप द्वीप मे अइसट विद्याधर श्रेणियो ओर 
अडसठ आभियोगिक श्रेणिर्यो कही गई है। 
इस प्रकार कुल मिलाकर जंवृीप द्वीप मे एक सौ छत्तीस 
श्रेणियो होती है एेसा कहा गया है। 


निषध-नीलवंत पर्वतो के समीप के वक्षस्कार पर्वतो की ऊंचाई ओर 
गहराई का प्रर्पण- 


सभी वक्षस्कार पर्वत निषध ओर नीलवंत वर्षधर पर्वतो के पास 
चार सौ-चार सौ योजन ऊँचे तथा चार सौ-चार सौ गव्यूति गहरे 
कहे गएहै। 


वर्षधर पर्वतो के कूटो से समभूतल का अंतर- 


चुल्टहिमर्वंतकरूट के उपरितन चरमान्त सै चुल्छहिमवंत वर्पधर 
पर्वतके समभूतल काअवाधा अन्तर छह सौ योजन का कहा गया €। 


इसी प्रकार शिखरीकूट का भी अंतर जानना चाहिये। 


महाहिमवंतकूट के उपरितन चरमान्त ते महाहिमवंत वपधर्‌ पर्वत 
के समभूतठ का अवाधा अन्तर सात सौ योजन का कहा गया ह। 


इसी प्रकार रुक्मीकूट का भी अंतर जानना चादिए्‌। 


निपवकूट के उपरितन चरमान से निपध वर्षधर पर्वत फे 
सममृतट का अवाधा अन्तर्‌ नौ मौ योजन का कहा गया। 


इसी प्रकार नीन्वंतकृट का भी अंनग जानना चाहिप्‌। 
दण्दिरिम्महकृटों जर वलकृट की ऊंचाई आदि का प्ररूपण- 
वक्षम्कारकृटौ कौ टकर गभी द्रिकृट ओर दण्स्यिच्कृट 


रनाग-रदार्‌ योतन जये आग मूलम दनारदनार यातन चाट कः 


3 २५; ५ 


र 
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एवं वलकूडा वि नंदणकरूडवज्जा। तसम. सु. ११३ (५-६) 
वक्खारपव्वयकूडाणं उच्चत्ते आयाम विक्खंभ य परूवणं- 
सूत्र ४५८ (ग) 
सव्वेवि णं वक्लारपव्वयकूडा हरिहरिस्सहकूडवन्जा पंच-पंच 
जोयणसयाईं उड्ढं उच्त्तेणं, मूरे पंच-पंच जोयणसयादृं 


आयामविक्खंभेणं पण्णत्ता। -सम. यु. १०८ (६) 
पृ.२८९ । 
वलकूडवज्जा नंदणकूडाणं उच्चत्तं जआयाम-विकंभ य परूवणं- 
सूत्र ४८३ (ख) 


सव्वेवि णं नंदणकूडा वलकूडवज्जा पंच-पंच जोयणसयादं उडद 
उच्वत्तेणं, मूले पंच-पंच जोयणसयाईं आयामविक्ंभेणं पण्णत्ता। 
-तम. यु. १०८७) 
पु.३२३ 
सीता-सीतोदा न्ईयाओ पवाय दिसा परूवणं- 
सत्र ५८९ (ख) 
निसहाओ णं वासहरपव्वयाओ तिगिंछिद्दहाओ सीतोदामहानदी 
चोवत्तरं जोयणसयाईं साहियाई उत्तराहि मु्ही पवहित्ता 
चईरामदयाए जिव्मियाए चउजोयणायामाए 
पण्णासजोयणविक्ंभाए वद्रतले कंडे महया घडमुहपवत्तिएणं 
मुत्तावलिहार संखणसंटिएणं पवाएणं महया सदूदेणं पवडद्‌। 
एवं सीता वि दक्खिणाभिमुही भाणियव्वा। 
-सम. सम. ७४, सु.२ 
पृ. ३२९ । 
जंवुहीवे णवजोयणिय मच्छणे पवेसणं- 
सूत्र ६०५ (ख) 
जंवुद्दीवे दीवे णवजोयणिया मच्छा पविंसिंसु वा, पविसंति चा, 
पविसिस्संति वा। -टाणंअ. ९, चु. ६७२ 
पृ.३४५ ` 
ओहेण वेलंधर णागरायाणं आवास पव्वयाणं पख्वणं- 
मूत्र ६४९ (ख) 
जंवुददीवम्स णं दीवस्स वाहिरिल्लओ वैइयंताओ चरउदिदसिं 
लवणसमुद्दं वायारीसं वायारीसं जोयणसहस्साईं ओगाैत्ता, एत्य 
णं चरण्हं वेकधर णागरारईणं चत्तारि आवासपव्वया पण्णत्ता, 


तंजहा- 
१.गोधूभे, २.उदओभासे, 
३. संखे. ४. दगसीमे। 


तव्य णं चत्तारि देवा महिडिटया जाव पलिओवमरिईया 
परिवसंति. तं जहा- 
१. गोधूम. 
३ संखे. 


२.सिवए, 
४. मणोतिटाए। 
-टागंअ. ४, सु. २०२ 


इसी प्रकार्‌ नंवनकूो को छोडकर वलकूटों के लिए भी जानना 
चाहिए 
वक्षस्कार पर्वत के कूटो की ऊंचाई ओर लम्बाई-चौडाई का 
प्ररूपण- । 
हरिहरिस्सह कूटो को छोडकर सभी वक्षस्कार पर्वतो के कूट पच 
सौर्पौच सौ योजन ऊँचे तथा मूल मेँ पचि सौ-्पौच सौ योजन छम्बे- 
चौड कहे गए है। 


बलकूट को छोडकर नंदनकूटो की ऊंचाई ओर लम्बाई-चौडाई का 
प्रर्पण- 


वलकूट को छोडकर सभी नन्दनवन के कूट पच सौ्पौच सौ योजन 
ऊचे तथा मूल मेँ पोच सौ्पौच सौ योजन लम्बे-चौडे कटे गये है । 


सीता-शीतोदा नदियों के प्रवाह दिशा का प्ररूपण- 


निषध वर्षधर पर्वत के तिगिंिदरह ते जञीतोदा महानदी कुठ अधिक 
चौहत्तर सौ योजन उत्तर दिशा की ओर वहकर्‌ चार योजन लम्बी 
ओर पचास योजन चौड़ी वजरलमय जिह्वा से विशाल घटमुख में 
्रेश्ञ करके मुक्तावलिहार के संस्थान.से संस्थित प्रवाह से महान्‌ 
शब्दे करती हुई (वज्रतल वारे) कुंड में गिरती है। 

इसी प्रकार सीता नदी का भी दक्षिणाभिमुखी वहकर्‌ कुंड में गिरने 
का कथन करना चाहिप्‌। 


जम्बूददीप में न योजन के मत्स्यो का प्रवेश- 


- जम्बू्टीप नामक द्वीप में नौ योजन के मस्य ने प्रवेश किया था, 
करते ह ओर करेगे। 


सामान्यत्तः वेलंधर नागराजो के आवास पर्वतो का प्ररूपण- 


जम्बू्ीप दीप की वाहरी वेदिका के अन्तिम भाग से चारौ दिशाओं 
मे लवणस्मुद्र मेँ वयाटीस-वयारीस हजार योजन जान पर्‌ वैलयर 
नागराजौं के चार आवास पर्वत कहे गए है, यथा- 


१. गोस्तूप, २. उदकावमास, 
३. शंख, ४. दकसीम। 
उनम पल्योपम की स्थिति वाले चार महर्धिक देव रहते ह, यथा- 


१. गोस्तुप, 
३. शंख, 


२. निवक, 


४. मनःविलाक)। 


पृ. ३५० 

ओेण अणुवेलंधर णागरायाणं आवास पव्वयाणे पर्वर्ण- 

सूत्र ६६५ (ख) 
जवुद्दीवस्स णं दीवस्स वाहिरिल्लओ येइयंताओ चसु विदिमारु 
छवणसमुदूदं वायारीसं वायारीसं जोवणसषस्सां जगहेत्ता, एत्य 
णं चरण्टं अणुवेकधर णागराईणं चत्तारि आवासपव्यवा पण्णत्ता, 


तं जहा- 
१. ककछोडए, २. चिज्जुप्पभे, 
३ . केसे, ४.अरूणणपभे। 


त्थं णं चत्तारि देवा महिडिढया जाव पलिओवमरिर्ड्या 
परिवसंति, तं जहा- 


१.कक्तोडए, २. कदूदमए, 
३ .केासे, ४.अरूणप्पपे। 
-ठटाण. भ. ४ सु. २०२ 
पृ. ३५२ 
महापायालाणं रयणप्पभा पुठवीए अंतरं परख्वणं- 
सूत्र ६७४ (ख) । 


वयामुहस्स णं पायारस्स हेरिखिल्लओ चरि्म॑ताज इमीसेणं 
रयणप्पभाए्‌ पुदवीए ्रिल्ले चरिमंते, एस णं एगृणासीदं 
जोयणसहस्साईं अवाहाए अंतरे पण्णते। 
एव केरस्त वि, जूयस्स वि, ईसरस्स वि] 
-सम. सम. ७९, सु. 9-२ 
पृ. ३६१ । 
धायदूसंडदीमे खेत्ताई संखा पर्वणं- 
सूत्र ७०२ (ख) 
धायसंडे णं दीवे- 
दो भरहादं, दो एरवयाई, दौ हैमवयाई, दो हेरण्णवयाईं, दो 
हरिवासादं, दो रम्मगवासाईं, दो पुत्वविदेहाई, दो अवरविदेहाई, दो 
देवकु राओ, दरो देवकुरूमहदूदुमा, दो देवकुरूमहदूदुमवासी देवा, दो 
उत्तरकुरओ, दो उत्तरकुरूमहददुमा, दौ उत्तरकुरूमहदूदुमवासी 
देचा। । -ठण. अ. २, सु. १00 
पृ.३७४ । 
मेडलिय पव्वया णं नामाणि- 
सूत्र ७५१ (ख) 
तञ मंडलिया पव्वया प्णत्ता, तं जहा- 
१. माणसुत्तरे, २. कुंडल्बरे,. ३. ख्यगवरे। 
-ठाणः अ. २, उ. २ चु. २०५ 
0 
माणुसुत्तर पव्वयस्स बाहिर चंदसूराणं अवटिठ्य जोग परूवणं- 
सूत्र ७५३ (ख) 
वहियाओ मणुस्सनगस्स चंदसूराणं अवरिठिया जोगा। 
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मापान्यततः अनुयमेय्यग नामगो क आवाम पर्वनी का प्रपत 
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0111 ५. 
३. प्रस्य „ 2दप्भ। 


महापाताल कलशो का गलप्रभा पृथ्वी से अंतर का प्ररपण- 


वल्वामुख पातालकलश के नीचे कर चरमान से इ रलप्रमापृव्वी 
के नीये के चरमान्त का अवाया अन्त उत्नासी हजार यौजन का 
कहा गवा ह। 

इती प्रकार केतु, यूपक ओर ईश्वर नामक महापातान कलशे पे. 
भौ अंतर जानना चाहिए 


धातकीखण्ड दीप मेंक्षेत्रादि की संख्या का प्रूपण- 


धातकीखण्ड दीप मे- 

भरत, एेरवत, हैमवत, हिरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्प, पूर्वविदेह 
अपरविदेह, देवकुख, देवकुरूमहा्रुम, देवकुरूमहाद्रमवासी देव, 
उत्तरकुरू, उत्तरकुरूमहाद्रम, उत्तरकुरूमहा्रुमवासी देव दो-दो कटै 
गणएहै। 


मांडलिक पर्वतो के नाम- 


मांडलिक पर्वत तीन कहे गए है, यया- 


१. मानुषोत्तर, २. कुण्डल्वर, ३. ख्चकवर। 


मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चद्ध सूर्यो के अवस्थित योग का 
प्ररूपण- 


मानुषोत्तर पर्वत के वाहर चन्र व सूर्य अवस्थित योग वलि है} 
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चंदा अभीद्जुत्ता सूरा पुण होति पुस्सेहिं > ॥३२॥ 
-जीवा. पडि. ३, चु. 9७७ 

पृ.४१४ 
खयगवर-कंडलवरपव्वयाणं उच्वेहाइ परूवणं- 
सूत्र ८४७ (ख) 

रूयगवरे णं पव्वए दस जोयणसयाईं उव्वेहेणं, 

मूले दस्त जोयणसहस्साई विक्खंभेणं, 

उवरिं दस जोयणस्याईं विक्खंभेणं पण्णत्त। 

एवं कुंडलवरे वि। -ठा्ण. अ. १0, घु. ७२५ 
पू. ४१६ 
वहुमच्छकच्छभाद्ण्णं समुदाणणामाणि- 


सूत्र ८९४ (ख) 
प. कड्‌ णं भते ! समुदा वहुमच्छकच्छभाईइण्णा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! तञ `समुद्दा वहुमच्छकच्छभाइण्णा पण्णता, 
तं जहा- 
१.ल्वणे, २.कालोए्‌, ३. सयंभूरमणेर। 
अवसेसा समुदूदा अप्पमच्छकच्छभादण्णा पण्णत्ता समणाउसो ! 
-जीवा. पडि. ३, पु. १८७ 
पृ.४१९ 
दीवंत सागस्ताणं फुसणा परूवणं- 
सूत्र.९0४ (ख) 

प. दीवंते भते ! सागर॑तं फुसइ ? सागरंते वि दीवंतं फस ? 


उ. हंता, गोयमा ! दीवंते सागरंतं फस, सागरंते वि दिवंतं फुसइ्‌ 
जाव नियमा एदिदसिं फुस्‌। 


एवे एएणं अभिलावेणं उदयते, पोदंते, दूसंतं, छायंते, आतवंतं 
जाव नियमा छदिदसिं फुसद्‌। 
-चिया. स. १, 3. ६, सु. ५-६ 


ज्योतिष्क निरूपण 


पृ.४२८ 
जोइसिव देवाणं वण्णगदार गाहाओ- 
मूच ९२५ (ख) 
१. हिरि 
१. मृग्पि.पा.१९.सु.१00 


२. गरपंञ.३.सु.१५७ 


चन्द्र अभिजितूनक्षत्र से ओर सूर्य पुष्यनक्षत्र से युक्त रहते है। 


र्चकवर्‌ ओर कुण्डलवर पर्वतां के उद्वेध आदि का प्ररूपण- 


सुचकवर पर्वत की गहराई एक हजार योजन की है। 
मूल भाग में उसकी चौडाई दस हजार योजन की है। 
ऊपर कै भाग की चौडाई एक हजार योजन की की गई है। 


कुण्डलवर पर्वत का कथन खूचकवर पर्वतं के समान जानना 
चाहिए्‌। 


मच्छ-कच्छभ अदि बहुल समुद्रो के नाम- 


प्र. भंते ! कौन से समुद्र वहुत मसस्य-कच्छपों से व्याप्त कहे 


गएहै 
उ. गौतम ! तीन समुद्र वहुत मतस्य-कच्छपों से व्याप्त कहे गए है, 
यथा- 
१.छवण, २. कालोद, ३. स्वयंभूरमण समुद्र। 
हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! शेष सव समुद्र अल्प महस्य-कच्छपों वाले 
कहे गए है॥। 
दीप सागरात की स्पर्शना का परूपण- 


प्र. भ॑ते ! क्या दीप का जन्त (किनारा) समुद्र के अन्त को स्पा 
करता है ओर समुद्र का अन्त क्या दीप के जन्त को स्पर्श 
करताहै? 


उ. हौ, गौतम ! द्वीप का अन्त समुद्र के अंत को ओर समुद्र का 
अन्त दीप के अन्त को यावत्‌ नियम से छो दिशाओं को स्पर् 
करता हे। 
इसी प्रकार इसी अभिलाप से पानी का किनारा पोत्त (नोका) 
के किनारे को ओर पोत का किनारा पानी के किनारे को, छेद 
का किनारा वच्त्र के किनारे को जीर वस्र का किनारा छेद के 
किनारे को, छाया का अन्त आतप (धूप) के जन्त को जर 
आतप का अन्त छाया के अन्त को यावत्‌ नियमपूर्वक छदं 
दिशाओं को स्पर्श करता ह। 


ज्योतिष्क देवो की वर्णक हार गायार्द्- 


१. अघस्तन-निचटे, मव्य ओर ऊपरी क्षेत्र में स्थित तारा 
विमानं क देव, 


ससि-परिवाते, 
मन्दर बाहा तहैव, 
लोग॑ते, 
धरणितलाजो अवाधा, 
अतो वाहि च उद्धमुहे, 
पंखाणं च, 
पमाणं, 
९. वह॑ति, 
90. सीहगर्ई, 
११. इद्धिमन्ता य, 
१२. तारतर 
१३. अग्गमहिसी तुडिअ, 
१४. पहु, 
१५. चिअ, 
१६. अष्पवहू। 
पृ. ४३१ 
जोइसिय विमाणाणं संखाई पल्वणं- 
सूत्र ९२८ (ख) 
प. केवइया णं भ॑ते ! जोइसियविमाणावास्सयसहस्सा पण्णत्ता 2 
उ. गोयमा !असंखेज्जा जोदसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता। 
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-जचू. वक्छ. ७, पु. १९६ 


प. तेणंभंते!किंमया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! सव्वफालिहामया अच्छा, 


सेसं तं चेव। विया. स. १९, उ. ७, सु. ६-७ 
पृ.४२४ 
लवणसमुद्दे नक्छत्ताणं गहाण य संखा परूवणं- 
सूत्र ९३२ (ख) 


लवणे णं समुददे चत्तारि कत्तियाओ जाव चत्तारि भरणीओ। 


, चत्तारि अग्गी जाव चत्तारि जमा। 
चत्तारि अंगारा जाव चत्तारि भावकेऊ। , 
: ५ "4 -: गणं अ. >, उ. २, चु. 0३ 

पृ.४३९ ` ४4 7 ४ 
समयलेत्ते जोईसियाणं परूवणस्सं उवसंहारो- . 
सूत्र ९३८ (ख) | 

एसो तारपिंडो सव्वसमासेणं मणुयलोगम्मि। 

वहिया पुण ताराओ जिणेहिं मणिया असंखेज्जा॥9 ॥ .. : , 


एवदयं तारग्गं जं भणियं माणुसम्मि लोगम्म। 


चार्‌ कटुंबयापुप्फसंठिय जोइसं चरइ१॥२॥.- ,.. 
। -जीवा, पडि. ३, सु. 9७७ 





१. सूरिय.पा.१९.,सु.१०० 


( द्व्यानुयोग-(२) ] 


२. चद परिवार, 
३. भरः गो ज्योौतिप्यक्र के जन्त 
८. छोक्रान्तगे ज्योतिदयक्र करे अन्तर, 
५. भृतट रे ज्यौतिथ्यक्र फ अन्तर, 
६. नकष कै अन्दः बरार ऊर्ध्वमलादि चन, 
७, ज्योतिष्क दवीं क विमानो क गस्यान, 
८. ज्योतिष्क देवरौ की रंघ्या, 
९. चद आदिक वाक देवीं की पंघ्या, 
१0. ज्योतिष्क दैर्वोकीश्रीव्र मंद गति, 
११. दैवोँकी क्रदि, 
१२. ताराओं का पारस्परिक अन्तर, 
१३. ज्योतिष्क देवौ की अग्रमहिपिर्यौ, 
१४. रेवियों के साथ भोग भोगने का सामर्व्य, 
१५. ज्योतिष्क देवों की ग्िति, 
१६. ज्योतिष्क देवो का अल्यवहुत्। 


ज्योतिष्क विमानो की संघ्यादि का प्रपण- 


प्र. भते ! ज्योतिष्क देवो के विमानावास कितने लाल कटे गए! 

उ. गौतम ! ज्योतिष्क देवों के विमानावासर अं्यात लख कहे 
गए है। 

प्र. भते } वे विमानावास किस वस्तु से निर्मितहं ? 

उ. गौतम ! वे विमानावास सर्वस्फटिकरलमय है ओर स्वच्छ € 
शेप सव वर्णन पूर्ववत्‌ समञ्चना चादिए 


लवण समुद्र मे नक्षत्रों ओर ग्रहों को संख्या का प्ररूपण- 


रवण समुद्र मे कृत्तिका से भरणी पर्यन्त चार-चार नक्षत्रों ने, चन्रमा 
के साथ योग किया था, करते है ओर करेगे 
इन नक्षत्रौ के अग्नि यावत्‌ यम ये चार-चार देव है। 


अंगार से भावकेतु पर्यन्त के सभी ग्रहों ने चार किया था, करते है 
ओर करेगे। 


सम्य क्ेत्र में ज्योतिष्को के प्रूपण का उपसंहार- 
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इस प्रकार मनुष्यलोक में तारापिण्ड पूर्वोक्त संख्याप्रमाण है।. . ; .. 
मनुष्यलोक के बाहर तारापिण्डो का प्रमाण. जिनेश्वर देवौँ.ने 


-- असंख्यात कहा है। 


मनुष्यलोक मेँ जो पूर्वोक्त तारागणौं का प्रमाम कहा गेया है वे गति 
स्थान वाले होने से गतिशील है ओर कदम्ब के फूल के आकार के 
समानहै। . 


~~~ ---~-~--~-~-~-~~-~~-~~-~-~~-~-~--ब- ~~~ ~~ -------~-~~-----~-~--~-~--~-~--------- 
------ ह 


परिशिष्ट : ३ गणिताुयोग - 


पृ.५५७ 
उत्तरायणगय सूरस्स मंडलांतर गई परूवणं- 
सूत्र ५५६ (ख) 
उत्तरायणगए णं सूरिए चउवीसंगुखियं पोरिसि्ठायं णिव्वत्तइत्ता णं 
णियट्‌टइृत्ति। -सम. सम. २४ सु. ५ 
पृ.५६२ 
चंद सूराणं परोष्परं अंतराई परूवणं- 
सूत्र ५६ (ख) 
चंदाओ सूरस्स य सूरा चंदस्स अंतरं होड। 
पत्रास सहस्साइं तु जोयणाणं अणूणादं ॥२७॥ 
सूरस्स य सूरस्स य ससिणौ ससिणो य अंतरं होइ] 
वहियाओ मणुस्सनगस्स जोयणाणं सयसहस्सं ॥२८॥ 
सूरंतरिया चंदा च॑द॑तरिया य दिणयरा दित्ता। 
चित्तंतरलेसागा सुहलेसा म॑ंदरेसा य, ॥२९॥ 
-जीवा. पडि. २, पु. ११७ 
पृ.५६८ 
चेद सुराणं तावक्येत्तस्स वुडिढठहाणी हेऊ परूवणं- 
सूत्र ६१ (ख) 
तेसं पविसंताणं तावक्चेत्त तु वङ्ढए नियमा। 


तेणेव कमेण पुणो परिहायई निक्खमंताणं ॥१४॥ 
-जीवा. पडि. ३, सु. १७७८२) 


प, ५७९ 
जंवुद्दीवस्स सूराणं सूरदीवाणं परूवणं- 
सूत्र ६८ (ख) 
प. कहि णं भते ! जंबुदूदीवगाणं सूराणं सूरदीवा णामं दीवा 
पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! जंवुदूदीये दीवे मेदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं 
लवणसमुदूदं वारसजोयणसहस्साईं ओगाहित्ता। 


ते चेव उच्चत्तं, आयामविक्ंभेणं, परिक्येवो, वेदिया, 
वनसंडो, भूमिभागा जाव आसयति, पासायवडंसगाणं तं चेव 
पमाणं मणिपेदिया सीहासणा सपरिवारा 


अट्खो उप्पलाइं सूरष्पभाईं सूरा एत्य देवा जाव रायहाणीञ 
सगाणं दीवाणं पच्चत्यिमेणं अण्णम्मि जंवुदूदीवे दीवे। 





९. मृगिय.पा.१९.स्‌.१०० 


उत्तरायणगत सूर्य की मंडलांतर गति का प्रर्पण- 


उत्तरायण में गया हुआ सूर्य चौवीस अंगु वाटी पौरुषी छाया करके 
कर्क संक्रांति के दिन सर्वाभ्यंतर मंडल से दूसरे मंडल मे जाता है। 


चन्द्र ओर सूर्य का परस्पर अंतर आदि का प्ररूपण- 


मानुषोत्तर पर्वत के बाहर चन्र से सूर्य का ओर पूर्य से चन्र का 
अन्तर पचापस-पचास हजार योजन का है। 


तथा पूर्य से पूर्य का ओर चन्द्र सै चन्द्र का अन्तर एक लाख 
योजन का है। 

चन्द्र का प्रकाश सूर्य से ओर सूर्य का प्रका चन्द्र से अंतरित होता 
है। इसलिए परस्पर प्रका को अंतरित होने से चन्र सूर्य की प्रभा 
सुहावनी व सुखरूप लगती है। 


चन्र सूर्यो के तापक्ेत्र की वृद्धि हानि के हेतु का प्रख्पणे- 


सर्ववाह्यमण्डल से आभ्यन्तरमण्डल मेँ प्रवे करते हृए सूर्य ओर 
चन्द्रमा का तापक्षेत्र प्रतिदिन नियमतः आयाम की उपेक्षा वठृता 
जाता है ओर जिस क्रम से वह वृता है उसी क्रम से 
सर्वाभ्यन्तरमण्डल से वाहर निकलने वाले सूर्य ओर चन्द्रमा का 
तापक्षेत्र क्रमशः घरता जाता है। 


जम्बूददीप के सूर्यो के सूर्य दीपो का प्ररूपण- 


प्र. भते ! जम्बूदीप के सूर्यो के सूर्यद्दीप नामक दीप कौ कहे 
गएहै? 

उ. गीतम ! ज्बृहीप के मेरु पर्वत के पद्िचम मेँ लवणसमुदर मे 

वारह हजार योजन जगे जाने पर जम्वूदीप के सूर्यो के 
सूर्यदीप है। 
उनका उच्यत्व, आयाम-विष्कंभ, परिधि, वेदिका, वनदंड, 
भूमिभाग यावत्‌ देव देविर्यो का वैठना-उटना, प्रसादावतंसक, 
उनका प्रमाण, मणिपीटिका, सपरिवार सिंहास्तन जदि का 
वर्णन चद््रदीप की तरह कहना चाहिए्‌। 
(भते ! सूर्यद्ीप क्यों कहटाते हे) (गीतम !) उन द्वीपो की 
वावडिवों आदि मे सूर्यं के समान वर्णं आर आकृति वाटे दहुत 
सार उत्रल आदि कमल ह, इसद्िए्‌ वे सूर्यद्वीप कहते ई 
चावत्‌ इनकी राजयानि्यो अपने-अपने दीपो से पचिम में 
अन्य जन्वृद्रीपमें ह] 


सेसं तं चेव जाव सूरा देवा) -जीवा. एडि. ३, सु. १६२ 
पु. ५९७ 
णक्छत्ताणं वण्णगदार गाहा- 
सूच ८८ (क) 
१. जोग, 


२. देवव; 
३. तारग्ग, 
८. गोत्त, 
५. संटाण, 
६. चंद-रवि-जोगा। 


9. कुट, 


८. पुण्णिमं अवमंसा य, 
९. रण्णिवारए, 


१0. अणता य॥१॥ 


पू, ६५४ 
तागणूवाणं चलण हेऊ- 
मूत्र १२८ (ख) 
तिरि सणैरि तारास्वे चलेज्जा, तं जहा- 
9. विकुव्वमाणेवा, २. परियारेमाणे वा, 
3. दाणाओ वा यणं संकममाणे-तारारूवे चछेज्जा। 
-टाप्. अ. २,८.9१, चु. १०9 


-जदू. वक्छ. ७, चु. १८८ 


पृ. ६५८ 
उदुढनीय खेताणुपुव्विर्म परूवणं- 
भ्ृत्र ८ (ग्र) 
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24 नागप्नीपुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
: रृल्यमुपुव्यो. २. पच्छराणुपुव्वी, ३.जणाणुपुव्वी। 


प. गिव पच्याुपुच्वीः 

(6 
~ 1 मौटम्ये टुसाणे ह मणंकुमारं ् 
++ + ' “1 + ~-4 ~ % ~ {न्न 2 = 5411५, 3 १ कुमार्‌, 


. दंभनोष, ६.न्येतण्‌, 9. मत्रामुक्ते, ८ . सहम्मारे, 
आरण, १२. अच्चुए, 
. ईनिपव्यारा। 





८). धपः 99. 


=, 
7 र दण्द ^ तरमाणः 


.^ ~ ~~~ 
^? ५. उप्युतर प्रमाणा, ५५ 


शेष वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
वर्ह सूर्य नामक महर्धिक देव रहते हँ पर्यन्त जानना 
चाहिप्‌। 


नक्षत्रों की वर्णक द्वार गाथा- 


१. योग-अट्टाईस नक्षत्रों मे कौन-सा नक्षत्र चन्रमा के साथ 
दक्षिणयोमी हे, कौन-सा नक्षत्र उत्तरयोमी हे इत्यादि दिक्ञायोग, 
देवता-नक्षत्रं का देवता, 

तारग्र-नक्षत्रों का तारा परिमाण, 

गेन्न-नक्षत्रौ के गोत्र, 

संस्थान- नक्षत्रों के जाकार, 

चन्द्र-रवि-योग-नक्षत्नौ का चन्रमा ओर सूर्य के साथ योग, 
कुल-कुलसंज्ञक, उपकुलसंज्ञक तथा कुलोपकुलसंज्ञक नक्षत्रों 
के नाम, 

ूर्णिमा-अमावस्या-पूर्णिमाओं ओर अमावस्याओौं की सं्या, 
९. सच्निपात-पूर्णिमाओं तथा जमावस्याओं की अपेक्षा ते नक्षत्रौ 
का संवंध, 

नेता-मास समापक नक्षत्रौ के नाम इन सवका यहं 
वर्णन है। 


तारा रूपों के चलित होने के हेतु- 


© ~ ~ ० ८५ ८ 


(५ 


१0०. 


तीन कारणों से तारे चलित होतै है, यथा- 
१. दैक्रियरूप करते हए, २. परिचारणा करते हुए, 


३. एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रमण करते हुए तारे चलति 
होते है। 


ऊर्ध्वलोक क्ेत्रानुपूर्वी का परूपण- 


ऊर्ध्वलोक क्षेत्रानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 

9. पूरवानुपूर्वी, २. पश्चानुपूर्वी, ३. अनानुपूर्वी। 

प्र. ऊर्घ्वलोक कषत्रपूर्वनुपूर्वी का क्या स्वरूप है ? 

उ. ऊर््वटोक कतर पर्वनुपूर्वी का स्वरूप दस प्रकार ह~ 
१. मौधर्म, २. ईखान, 3. सनक्ुमार्‌, ४. मारच, 
८. ब्रह्मलोक, ६. लसन्तक, ७. महशुक्र, £. रहार, 
९. आनत, 90. प्राणत, ११. आरण, 9२. अयुत, 
१३. प्रवेयकविमान, १४. अनुतरविमान, १५. ईत्‌ 
प्राग्मारापृथ्यी। = 
दम क्रम सै ऊर्व्वलोक के के का कथन करने को ऊर्व 
ेच्र पूर्वनुपूर्वी कढते । 
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प. तेकिं तं पच्छाणुपुव्ी ? 

उ. पच्छाणुपुव्वी ईसिपव्मारा जाव सोहम्मेकप्पे। 
से तं पच्छणुपुव्वी। 

प. सेकिं तं अणाणुपुव्वी ? 

उ. अणाणुपुव्वी एयाए चैव एगादियाए एगुत्तरियाए 
पण्णरसगच्छगयाए सेए अण्णमण्णव्मासो दुख्वूणो। 


से तं अणाणुपुव्वी। -अणु. तु. १७२-१७५ 
पृ.६५८ 
वेमाणिय विमाणाणं संखाई्‌ परूवणं- 
सूत्र ६ (ख) 
प. सोहम्मे णं भंते ! कपये केवइया विमाणावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता ? 


उ. गौोयमा ! वत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता। 
प. तेणंभंते ! किं मया पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा ! सव्वरयणामया अच्छा, ससं तं चेव। 


एवं जाव अणुत्तरविमाणा। 


णवर्-जाणियव्वा जत्तिया भवणा विमाणा वा। 
-विया स. १९, उ. ७, चु. ८-90 

पृ. ६५९ 
कप्पोववन्नग वेमाणिय देवाणं दंदा- 
सूत्र ७ (ख) 

सोहम्मीसाणेसु णं कप्पेसु दो इंदा पण्णत्ता, ते जहा- 

१. सव्के चेव, २. ईसाणे चेव । 

सणंकुमार माहिदेमु कपु दो ईदा पण्णत्ता, तं जहा- 

१. सणंकुमारे चेव, २. माहिदे चेव। 

वंभलोग-लंतएसु णं कपेसु दो इदा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. वंभेचेव, २. ठतए चेव। 
महामुक्क-सहस्सारेमु णं कपेसु दो इंदा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. महासुक्के चेव, २. सहस्सारे चेव। 
आणव-पाणय आरण-अच्चुएसु णं कपेसु दो ईदा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
१. पाणए चेव, २. अच्युए चेव। -टाणंज. २, सु. 9०४ 
पृ.६६० 
सोहम्मे कषप सुहम्माए सभाए जिणसकहाञ अवदटिव्द्‌- 
सूत्र ८ (ख) 


सोहम्ये कषे सुहम्माए सभाए माणवए चेहयदंभे हेट्टा उवरि च 
अदधतेरस जोयणाणि वन्जेत्ता मज्से पणतीसं जोयणेसु वहरमरएसु 
गोल्वर्र खमुग्गएतु लिणक्तकष् ओ पण्जत्तासो। -त्तम. ठम. ३५ 


प्र. ऊर्ध्वलोक क्षेत्र पश्चानुपूर्वी का क्या स्वख्प है ? 

उ. ईषद्माग्भारापृथ्वी से सौधर्म कल्प तक के क्ष्रौं का व्युक्रम से 
कथन करने को ऊर्ध्वलोक क्षेत्र पश्चानुपूर्व कहते है। 

प्र. ऊर्ध्वलोक क्षेत्र अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है ? 

उ. आदि मेँ एक रखकर एकोत्तरवृद्धि दारा निर्मित पद््रह पर्यन्त 
की श्रेणी में परस्पर गुणा करने पर प्राप्त रशि मेँ ते आदि 
ओरअंतकेदोभंगोको कम करने पर शेष भंगोको 
ऊर्ध्वलोक क्षेन अनानुपूर्वी कहते है। 


वैमानिक विमानां की संख्या भादि का प्रखपण- 


प्र. भते ! सौधर्म कल्प मे कितने ल विमानावास कहे गए ह ? 


उ. गौतम ! उसमें वत्तीस लाख विमानावास कठे गए है। 

प्र. भते ! वे विमानावास किस वस्तु से निर्मित है? 

उ. गौतम ! वे सर्वरलमय ह ओर स्वच्छ है, शेष सव वर्णन 
पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
इसी प्रकार (सीधर्म कल्प से) अनुत्तरविमान पर्यन्त कहना 
चाहिए। 
विशेष-जँ जितने भवन या विमान हों उतने कहने चाहिए। 


कल्पोपपन्नक वैमानिक देवो के एन्र- 


सीधर्म ओर ईशान कल्प के दो इन्द्र कहे गए ै, यथा- 

१. शक्र, २. ईडान। 

सनत्कुमार ओर माहेन्र कल्प के दो इन्र कटे गए है, यया- 
१. सनत्कुमार, २. माहेन््र। 

ब्रह्मलोक जर लान्तक कल्प के दो इद्र कटे गए £, यथा- 
१. ब्रह्म २. लान्तक। 

महाशुक्र ओर सहघ्रार कल्प के दो इन्द्र कहे गए है, यथा- 
9, महाशुक्र, २. सहन्रार। 


आनत ओर प्राणत तधा आरण ओर अच्युत कल्य के दो ह्र कह 
गए ई, यथा- 


१. प्राणत, २. अच्युत। 


सीघर्म कल्प की सुधर्मा सपा से जिनअष्थियो की अवस्थिति- 


सौयर्म कल्प की सुधर्मा सभा यें माणवक नामकं त्वस्तंम क नीचे 


आर ऊपर क सादृ वारह-खाद दारह योजन कैर को छोडकर म्य 
के पतीत योजन ने दन्ननय गोद दर्तु्यकार डिव्यो मँ विनेश्चर 


ठेवो कौ उस्यियौ कही गई 


 उव्यानुयोग-(३) 


पृ. ६६९ 


सौहम्मीसाणाई कप्पाणं अहे गेहाईणं अभावं बलाहयाईण भाव य 
परूवणं- 


सूच २८ 
पु. 


(ख) 
अधि णं भते ! सोहम्मीसाणाणं कषपाणं अहे गेह इ वा, 
गेहावणाइ वा? 


. गौयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे। 


प. अव्िणंभंते ! सोहम्मीसाणाणं कपपाणं उहि उराला बलाहया ? 


८५ 


५५ -43 त्व 34 “~ -3 


कः 
५, ९८ 


. हंता, गोयमा ! अयि] 


देवो पकरेइ्‌, अपुरो वि पकरेद्‌, नो ना पकरेइ। 


एवं थणियस्तदृदे वि। 


. अदि णं पते ! सोहम्मीसाणाणं कपष्पाणं अहे वाये 


पुटेविकाइए, वायरे अगणिकाए ? 


. गोयमा ! नो इणट्टे समट्ठे, नऽ न्नद्थ विग्गहगदसमावनएणं। 


. अच्थि णं मंते ! चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्खत्त-ताराख्वा ? 
. गौोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे। 

. अव्य णं भते ! गामाई्‌ वा जाव सण्णिवेसाद्‌ वा ? 

. गौयमा ! णो इणट्टे समट्‌्टे। 

. अव्यिणं मंते ! चंदामाद्‌ वा, सूराभादवा? 

. गोयमा) णौ इणट्‌टे समद्टे। 


एवं सणंकुमार्‌ माहिदेसु, 


णवरं-देवो एगो पकरेदु] 
एवं व॑भनाए वि। 
णवं बंभलोगस्स उवरि सव्वं देवो पकरेद्‌। 


पुथ््रियच्ये प वाये आउकाए्‌, वायरे तेउकाए, वायरे 


वणम्यरकाटप। 

अन्नं चैव। 

गा ~मूक्राए्‌ कस्पणएु पगौ पुदवी य, जगणि पुदवीमु। 
अऊ तड वमम्मड कयुवरिम कण्टराईसु ॥ 


विदा. स. €, ठ. ८, सु. १५-२६ 
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सौधर्म-ईशानादि कल्पो के नीचे गृहादिकों का अभाव बलाहकादिकों 
के भाव का प्ररूपण- 


व = & ॐ 4 


प्र. 


. भते ! क्या सौधर्म ओर ईशान कल्पौ के नीचे गृह या 


गृहापण हैँ? 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है। 
. भति ! क्या सौधर्म जौर ईशान देवलोको के नीचे उदार 


बलाहक (महामेध) हैँ ? 


. ह, गौतम ! (वहो महामेघ है)। 


(सौधर्म ओर ईशान देवलोक कै नीच पूर्वोक्त ये कार्य बादलों 
का छाना, मेष उमडना, वर्णा वरसाना आदि) देव करते है, 
असुर भी करते है, किन्तु नागकुमार नहीं करते। 

इसी प्रकार वह स्तनित शव्द के लिए भी कहना चादिए। 


. भते ! क्या सौधर्म ओर ईकशान देवलोक के नीचे वादर 


पृथ्वीकायिक ओर बादर अग्निकाय है? 


, गौत्तम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, यह निषेध विग्रहगति 


समापननक जीवों के सिवाय दूसरे जीवों के किए जानना 
चाहिए। 


. भते ! क्या वहौँ चन्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र ओर तारारूप है ? 
. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 


भते ! क्या वरौ ग्राम यावत्‌ सन्निवेर है 


. गौतम ! यह अर्थं समर्थं नहीं है। 
. भ॑ते ! क्या वर्ह चद्धप्रभा ओर सूर्यप्रभा है ? 
. गौत्तम ! यह अर्थं समर्थ नहीं है। 


इसी प्रकार सनत्कुमार ओर माहेन्द्र देवलोकं के लिए भी 
कहना चाहिरए। । 

विशेष-वर्ह (यह सव) सिर्फ देव ही करते है। 

इसी प्रकारं ब्रह्मलोक (पंचम देवलोक) मे भी कहना चाहिए। 
इसी प्रकार ब्रह्मलोक से ऊपर फे सभी देवलोको मे पूर्वोक्त 
कथन करना चाहिए आर (यह सव) सिर्फ देव ही करते । 
दसी प्रकार वादर अप्काय, वादर अग्निकाय ओर वादर 
वनेस्पतिकाय के लिए प्रश्न करने चाहिए तथा 

पूर्ववत्‌ सव कथन करना चाहिए। 

गाधार्थ-तमस्काय जीर रपौँच देवलोको मेँ अग्निकाय ओर 
पृथ्वीकाय के सम्बन्ध में रलप्रभा आदि नरकपृथ्वियों मे 
अग्निकाय के सम्बन्ध में ्पौचवैं देवलोक से ऊपर सव स्थान 
म तथा कृष्णराजियों मेँ अष्काय, तैजस्काय जीर 
वनस्पतिकाय के सम्बन्ध मेँ प्रहन करने चाहिए। 


स्वस्तिकं आदि वमानिक देव विमानो के आयाम-विष्कभ आर 
विशालता का प्रर्पण- 


भनि ! क्या स्वन्तिक्र, स्वस्तिकावर्त, सवातकप्रभ, 
म्यग्तिक्रक्रान, ग्वस्तिकवर्ण, ग्वन्तिकटश्य, 
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सोवियलेसाईं, सोव्ियियज््यादुं, सोलियसिंगाराद्‌, 
सोत्थियकूडाईं, सोत्यियत्तिट्ठइं सोत्यियउत्तरवडिं्िगाईं ? 
हंता, गोयमा ! अस्यि। 

ते णं भंते ! विमाणा केमहाल्या पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जावइए णं सूरिए उदेदइ जावइएणं य सूरिए अव्यमद्‌ 
एवइया तिण्णोवासंतरादं अव्येगइयस्स देवस्स एक्के विक्कमे 
सिंया। से. णं देवे ताए उविकटूढाए तुरियाए जाव दिव्वाए 
देवगइए वीइवयमाणे वीडवयमाणे जाव एगाहं वा दुयाहं वा 
उक्कोसेणं छम्मासा वीइवएज्जा, अल्येगद्या विमाणं 
वीदवएज्जा, अव्येगदया विमाणं नो वीडवएज्जा, एमहाल्या 
णं गोयमा ! ते विमाणा पण्णत्ता। 


. अस्थि णं भंते ! विमाणादुं अच्चीणि अच्चिरावत्तादं तहेव जाव 
अच्चुत्तरवडिंसगाईं ? 

. हंता, गोयमा ! अदि। 

. ते णं भते ! विमाणा केमहालया पण्णत्ता ? 

. गोयमा ! एवं जहा सोत्यियार्ईणि। 


णवरं-एवदयाद्‌ं पंच उवासंतरादं अल्थेगइयस्स देवस्स एगे 
विक्कमे सिया। 
सेसं तं चेव। 


प. अत्थि णं भते ! विमाणादं कामाइं कामावत्ताद्‌ं जाव 


कामुत्तरवडिंसगाईं ? 


उ. हंता, अत्थि। 
प. तेणंभ॑तते ! विमाणा केमहाल्या पण्णत्ता ? 
उ. गोयमा { जहा सोत्थियाईणि। 


णवरं-सत्त उवासंतराद्‌ं विक्कमे। 


सेसं तहेव। 


प. अल्थि णं भते ! विमाणादं विजयां वेजयंताईं जयेताईं 


अपराजियादुं ? 


उ. हता, अचि। 
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„ ते णं भंते ! विमाणा कैमहालवा पण्णत्ता ? 


उ. गोयमा ! जावदए सूरिए उदेह एवइयाईं नव ओवासंतरादु, 


ससं तं चेव, जाव नो चैव णं ते विमाणे वीइवएज्जा 
एमहाखयाणं विमाणा पण्णत्ता, समणाउसो ! 
-जीवा. पडि. ३, सु. ९९ 


काल लोक 


पृ.६९१ 
कालाणुपुव्विस्म भवप्पभेया- 
मृत्र9 (ख) 


ॐ ~~ दम्प ल्द 
प. कत ददप ए 
न 


> 


५4 


ध 


%4 


ग्र. 


स्वस्तिकध्वज, स्वस्तिकशंगार, स्वस्तिककूट, स्वस्तिकशिष्ट 
ओर स्वस्तिकोत्तरावतंसक नाम वाले विमान है? 


. हौ, गौतम 1 है। 
. भंते ! वे विमान कितने वड़े कहे गए हैं ? 
. गौतम ! जितनी दूरी से सूर्य उदित होता हुआ अस्त होता हुआ 


दिखाई देता है उतना एक अवकाडशान्तर है एसे तीन 
अवकाशान्तरप्रमाण क्षेत्र किसी देव का एक विक्रम 
(पदन्यास) हो ओर वह देव उस उक्कृष्ट, त्वरित यावत्‌ दिव्य 
देवगति से चलता हुजा यावत्‌ एक दिन, दो दिन उक्कृष्ट छह 
मास तक चलता जाए तो किसी विमान का तो पार पा सकता 
है ओर किसी विमान का पार नहीं पा सकता है। हे गौतम ! 
इतने वड़े वे विमान कहे गये हे। 


भते ! क्या अर्चि, अर्चिरावर्त यावत्‌ अर्चिरत्तरावतंसक नाम 


वाठे विमान हैँ ? 


. हौ, गौतम ! है 
. भंते ! वे विमान कितने वड कहे गये है? 
. गौतम ! जसा कथन स्वस्तिक आदि विमानो का किया है वैसा 


ही य्ह करना चाहिए। 


विशेषय पच अवकाशान्तर प्रमाण-कषेत्र किसी दैव का 
एक पदन्यास (एक विक्रम) कहना चादिए। 
शेष सव कथन पूर्ववत्‌ है। 


. भ॑ते ! क्या काम, कामावर्त यावत्‌ कामोत्तरावतंसक नाम वाले 


विमानै? 


- हौ, गौतम ! है। 
- भरति ! वे विमान कितने वड़े कहे गए दै? 
- गौतम ! जैसा कथन स्वस्तिकादि विमानो का कियाहै वसा दी 


यहो करना चाहिए। 


विशेप-यहौं वैसे सात अवकाशान्तर प्रमाण-केत्र किसी देव 
का विक्रम (पदन्यास) कहना चाहिए। 


शेष सव कथन पूर्ववत्‌ ह। 


. भते ! क्या विजय, वैजयंत, जयत आर अपराजित नाम के 


विमान ई? 


- हौ, गौतम !है। 
. भते !वे विमान कितने वड़े कहे गए ह? 
- गौतम ! जितनी दूरी से सूर्यं दिखाई देता ह इत्यादि एक 


अवकाडान्तर की तरह नी अवकाद्यान्तर प्रमाण सत्र किसी 
एक देव का एक पदन्यास् कहना चाहिए। 

शेप कथन पूर्ववत्‌ £ यावत्‌ किन्टी विमानो के पार नहीं पटच 
सकता ह। ह ञवुप्मन्‌ श्रमणं ! इतने दडे विमान कटे गवे हं। 
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कालानुपूर्वो के भद-प्रमेद- 


क 
--=-----=----- र त्न क्य द, = 
त व्य क््यन्दम्न्पदे ट 


द्रव्यानुयोग-(३) 


उ. कालानुपूर्वी दो प्रकार की कही गई है, यथा- 


[= 


५ 


कालाणुपुव्वी दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - 

१.ओवणिहिया य, २.अणोवणिहिया य] 

तत्य णं जा सा जवणिहिया सा रप्पा। 

तव्य णं जा सा अणोवणिहिया सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१ .णेगम-ववहाराणं, २. संगहस्स य। 
-अणु. तु. १८०-१८२ 


णैगम-ववहारनय सम्मवा अजणोवणिहिया कालाणुपुव्वी- 
सूत्र १(ग) 


प. 


८4 


८५ 


५ 


१२. 


से किं तं णेगम-ववहाराणं अणोवणिहिया कालाणुपुव्वी ? 
णेगम-ववहाराणं अणोवणिहिया 
पण्णत्ता, तं जहा- 
१.अट्टपयपरूवणया, 
३ . भ॑ंगोवदंसणया, 
५.अणुगमे। 

मे किं तं णेगम-ववहाराणं अर्‌ठपयपरूवणया ? 
णेगम-ववहाराणं अर्ठपयपरूवणया- 


कालाणुपुव्वी-पंचविहा 


२. भंगसमुक्कित्तणया, 
४. समोयारे, 


ति्रमयदिर्टईए आणुपुव्यी जाव दससमयटिठईए आणुपुव्वी, 
संखेज्जसमयरि्ईए आणुपुव्वी, 


अरांघेज्जक्नमयटिईए आणुपुव्वी, 
एगप्तमयटिटईए अणाणुपुव्वी, 
दुरमयरट्‌टईए्‌ अवत्तव्वए, 
तिरामयरिट्ईयाओ आणुपुव्वीओ 
अमरंखज्जसमयदिटईयाओ आणुपुव्वीओ। 
एगममयटिईया ओ अणाणुपुव्वीओ, 
दुममयद्रिटईयाई अवत्तव्ववाई । 

म तं णेगम-ववहाराणं अदटूटपयपरूवणया। 
एयाए णं पेगम-ववहाराणं अटरपवपरूवणयाए किं पयण ? 


जाव 


णयाप्‌ णं णेगम-ववहाराणं 
गममुक््कि्तणया कन्नड । 
; पितं णेगम-ववदहामराणं भंगसमुक्कित्तणया ? 


पगमदयागरणं भंगतमुक्कितिणया- 


अट्टपयपरूवणयाए 


~ 
"7 -2 म शनन 


भ दमुपुव्छ, अन्वि अपाणुपुव्वी, अन्यि अवत्तव्वए 
दव्यःनुपुच्छगसयं कानायुपुव्वए वि ते चैव व्वीसं भंगा 
प्यः 


पदमव च्य 


पगम भ॑गमनुक्कित्तययए किं 


~न 
~+ 4१८१} 


कवन गदय्ितप्ययाण कक 
दयया पमतमुददितपयाः 
ॐ 7) "कि ककन कनणनो "य-म 
0 


१. जपनिधिकी, २. अनीपनिधिकी। 
इनमे से ओपनिधिकी कालानुपूर्वी जविवेचनीय है। 
अनौपनिधिकी कालानुपूर्वी दो प्रकार की कही गई हे, यथा- 
9. नेगम-व्यवहारनयसम्मत, २. संग्रहनयसम्मत। 


नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनीपनिधिकी कालानुपूर्वी- 


८५ 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनौपनिधिकी कालानुपूर्वा का क्या 


स्वरूप ? 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनौपनिधिकी कालानुपूर्वी र्पौच 


प्रकार की कही गई हे, यथा- 
१. अर्थपदप्ररूपणता, 

३. भंगोपदर्निता, 

५. अनुगम। 


२. भंगसमुत्कीर्तनता, 
४. समवतार, 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपदप्ररूपणता का क्या स्वरूप है? 
. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपदप्ररूपणता का स्वरूप इस 


प्रकार है- 

तीन समय की स्थिति वाला द्रव्य आनुपूर्वी है यावत्‌ दस समय 
की स्थिति वाला द्रव्य आनुपूर्वी है, संख्यात समय की स्थिति 
वाला द्रव्य आनुपूर्वी है, 

असंख्यात समय की स्थिति वाला द्रव्य आनुपूर्वी है, 

एक समय की स्थिति वाटा द्रव्य अनानुपूर्वी है, 

दो समय की स्थिति वाला द्रव्य अवक्तव्य है, 

तीन समय की स्थिति वाले द्रव्य आनुपूर्वी है यावत्‌ असंल्यात 
समय की रिथति वाले द्रव्य आनुपूर्वी है, 

एक समय की स्थिति वाले द्रव्य अनानुपूर्वी है, 

दो समय की स्थिति वाले द्रव्य अवक्तव्य है, 

यह नैगम-व्यवहारनयतम्मत अर्थपदयप्ररूपणता का स्वरूप है। 


इस नैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपदप्ररूपणै का क्या 
प्रयोजन है? 


, इस भैगम-व्यवहारनयसम्मत अर्थपदप्ररूपण के द्वात 


भंगसमुत्कीर्तनता की जाती है। 
नेगम-व्यहारनयसम्मत भंगसमुत्कर्तनता का क्या स्वरूप है ? 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगसमुत्कीर्तनता का स्वरूप इस 


प्रकार है- 

आनुपूर्वी है, अनानुपूर्वी है, अवक्तव्य है। 

इसी प्रकार द्रव्यानुपूर्वीवत्‌ कालानुपूर्वी के भी २६ भंग जानना 
याहिए। 

वह मैगम-व्यवहारनयतसम्मत ्भगसमुक्कर्तनता का स्वग्प £। 
टस नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगत्मुतीर्तनता का क्या 
प्रयोजनटहै? 

ट्स नगम-व्यवदारनयस्म्मत 
भंगोपदर्धनिता की जाती द। 


भंगसमुकीर्तनता ते 
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प. 
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(५) 


ल्य 
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से किं तं णेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणया ? 
णेगम-ववहाराणं भंगोवदंसणया- 


9 .तिसमयटिईए आणुपुव्वी, 

२. एगसमयटिटईए अणाणुपुव्वी, 

३ .दुसमयटिटईए अवत्तव्वए, 

४. तिस्मयरि्ठ्दयाओ जणुपुव्वीओ, 

५. एगसमयटि्ईयाओ अणाणुपुव्वीओ, 

६. दु्मयरिर्ईयाईं अवत्तव्वयाई्‌। 

एवं दव्वाणुपुव्वीगमेणं ते चेव छव्यीसं भंगा भाणियव्वा। 


ते तं णेगम-ववहाराणं भगोवदंसणया। 
णेगम-ववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाईं कहिं समोयरंति ? 


तिण्णि वि सट्टाणे-सर्‌खाणे समोयरंति त्ति भाणियव्वं। 

से तें समोयारे। 

सेकिंतंअणुगमे? 

अणुगमे-णवविहे पण्णत्ते, तं जहा- 

१. संतपयपरूवणया, २ . दव्वपमाणं, ३. च घेत्त, ४. फुसणा 
य, ५. काल, ६. य अंतरं, ७. भाग, ८. भाव, ९. अप्पावहुं 
चेव॥१0॥ 

णेगम-ववहाराणं जणुपुव्वीदव्वाई किं अव्य णत्ि ? 

नियमा तिण्णि वि अव्यि। 

णेगम-ववहा राणं आणुपुव्विदव्वाइं किं संखेज्जाई असंखेज्जादं 
अणंतां ? 

तिण्णि वि नो संखेज्जाट्‌, असंखेज्जाई्‌ं , नो अणंताई्‌। 
णेगम-ववहाराणं आणुपुव्यीदव्यादं छोगस्स किं संखेज्जदमागे 
होज्जना, असंखेज्जदभागे होज्जा, संखेज्जेसु वा भागेसु होज्जा, 
असंखेज्जेसु वा भागेसु होज्जा, सव्वलोए होज्जा ? 

एगदव्वं पडुच्च लोगस्म॒संखेज्जइभागे, वा होज्जा, 
अमंखेज्जदइभागे चा होज्जा. संघेस्जेसु वा भागेसु होज्जा, 
असखज्जेसु वा भगेसु होज्जा, देसूणे वा लए होज्जा। 
नाणादव्याडुं पडुच्च नियमा सव्वटोए होज्जा। 

एवं अणाणुपुव्यी अवत्तव्वयदव्वाणि भाणियव्वाणि जहा णेगम 
ववहाराणं छेत्ताणुपुव्यीए एवं फुसणा वि भाणियव्वा। 


. णेगम-ववटाराणं जाणुपुरव्वादव्याईं काटसो केवचिरं होड ? 


. एमं दव्वं प्रडुच्य-जरप्येणं तिण्णि समया, उक्कौसेणं 
अगरंसस्जं काट। 
नाणादव्यार पटुच्य य्य्। 
एयम-वयतगमं अणायुपरवदादव्यर सलञो छययिने नर्‌? 


प्र. 
उ. 


नैगम-व्यवहारनयसम्पत भंगोपदर्शनता का क्या स्वरूप है ? 
नेगम-व्यवहारनयसम्मत भंगोपदर्निता का स्वरूप इस 
प्रकार है- 

9. तीन समय की स्थिति वाला द्रव्य आनुपूर्वी है, 

२. एक समय की स्थित्ति वाला द्रव्य अनानुपूर्वी है, 

३. दो समय की स्थिति वाला द्रव्य अवक्तव्य है। 

४. तीन समय की स्थिति वाले द्रव्य आनुपूर्वी है। 

५. एक समय की स्थिति वाले द्रव्य अनानुपूर्वी है। 

६. दो समय की स्थिति वाले द्रव्य अवक्तव्य है। 


इस प्रकार द्रव्यानुपूर्वी के समान यह भी छव्यीस भंग जानने 
चाहिए। 
यह नैगम-व्यवहारनयसम्मत भंगोपददनिता का स्वरूप है। 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्यो का कर समवतार 


होताहै? 


. तीनों स्व-स्व स्थान मेँ समवत्तरित जानने चाहिए। 


यह समवतार का स्वरूप है। 


. अनुगम का क्या स्वरूप है ? 
. अनुगम नौ प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. सतपदप्ररूपणता, २ दरव्यप्रमाण, ३. क्षेत्र, ४. स्प्ना, 
५. काल, ६. अन्तर्‌, ७. भाग, ८. भाव, ९. अल्पवहुत्व। 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्य है या नहीं ह ? 


उ. नियमतः ये तीनों द्रव्य ईै। 


८ 


८ 


५५१ 
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. नैगम-व्यवहारनयमसम्मत आनुपूर्वी आदि द्रव्य संघ्यात्त ह 


असंख्यात ह या अनन्तहै? 


- तीनो द्रव्य संख्यात ओर अनन्त नहीं है, परन्तु असंख्यात ह। 
- नेगम ओर्‌ व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्य क्या लेक के 


संल्यातवें भाग में, असंल्यातवें भाग मे, संघ्यातवें भागों मे, 
असंल्यातवें भागों मे या सम्पूर्णं छक में रहते हं ? 


- एक द्रव्य की अपेक्षा टक के संघ्यातवें भाग में, असंव्यात्तवे 


भाग मे, संघ्यात भागों में, असंख्यात भागों मेँ या देऊन 
(कुछ कम) टोक मेँ रहते है। 

अनेक द्रव्यो की अपेक्षा निग्गिचते सूप से सम्पूर्ण लेक ये रहते । 
निस प्रकार नेगम अर्‌ व्यवदारनय की अपे ेघानुपूर्वी का 
कथन किया ह, इसी प्रकार अनानुपूर्वो अर अवक्तव्य द्रव्या 
के लिए धी कहना चादिए। 

इसी प्रकार स्पर्भना क निए भा जानना यादिप्‌। 


- नेनम-व्यवष्ररनयमनम्मत आनुपूर्वी द्रव्य कितने काट तफ 


रते? 


~ एक अनुपर्वी दव्य दी उपेता जयन्य ग्थिति तीन समय दी 


उन्कृष्ट म्यति उमंघ्यान वाट कौ £। 
अनक अनुदरी द्रव्ये छौ अदक्षा न्विति सर्व्मलिक द्। 


ध 
रः चस्टार्‌नयःर कि ककर 3 ननुयत् -----~ल--- विनं 

-गम-च्यदाररयमप्यन नृपतां दव्य त्नम्‌ दन ल 
न व्र नदनन्यन्‌ सननुपूर ट ननन च द 
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उ. एक द्रव्य की अपेक्षा तो जजघन्य जर अनुकृष्ट स्थिति एक 
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एगदरव्वं पडच्च-अजहण्णमणुक्कोतेणं एक्कं समयं, 
नाणादव्वाइ पडुच्च सव्वद्धा। 

णेगम-ववहाराणं अवत्तव्ययदव्वादं कालज केवचिरं होइ 2 
एगं दव्वं पड्च्च अजहण्णमणुक्कोसेणं दो समया, 

नाणाचव्वाइ पडुच्च सव्वद्धा। 

णेगम-ववहाराणं आणुपुव्विदव्वाणमंतरं काल्ञओ केवचिरं 
हाट? 

एगं दव्वं पट्ुच्च-जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो समया, 


नाणाटव्वाइ परडुच्च नव्य जंतरं। 

णेगम-ववहाराणं अणाणुपुव्विदव्वाणमंतरं कालओ केवचिरं 
टोट? 

एगं दव्य पडुच्च-जहण्णेणं दो समया, उक्कोसेणं असंखेज्जं 
काट, 

नाणादव्वाइं प्रडुच्च णव्यि अंतरं! 

णगम-ववहाराणं अवत्तव्वगदव्वाणं अंतरं कालो केवचिरं 
होड? 

गं दव्वं पडुच्व-जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंलेन्जं 
कात, 

नाणादव्वाड पडुच्च-णत्यि अंतरं । 

णगम-ववहाराणं आणुपुव्विदव्वाईं सेसदव्याणं कडभागे 
ज्जा? 

जैव खत्ताणुपुव्वीए। 

भावो वि तदैव अप्पावहुं पि तहेव नेयव्वं। 


णुगमे। 
णगम-ववदाराणं अणोवणिहिवा कालणुपुव्वी। 
-भणु चु. १८३-१९८ 
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गे पिन मेयरम्यजणोर्वणिहिया कालणुपुव्ी ? 
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समय की तथा अनेक द्रव्यो की अपेक्षा सर्वकालिक है। 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अवक्तव्य द्रव्य कितने काट रहते? 


उ. एक द्रव्य की अपेक्षा जजघन्य-अनुक्कृष्ट स्थिति दो समय कीहै। 


अनेक द्रव्यो की अपेक्षा सर्वकालिक है। 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत आनुपूर्वी द्रव्यो का अन्तर कितने 


समयकाहोताहै? 


. एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय का ओर उक्कृष्ट 


अन्तर दो समय का है। 
किन्तु अनेक द्रव्यो की अपेक्षा से अन्तर नहीं है। 


. नैगम-व्यवहारनय्षम्मत अनानुपूर्वी द्रव्यो. का अन्तर कितने 


समय कादहोताहै? 


. एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्य दो समय का ओर उक्कृष्ट 


असंख्यात काठ काहै। 
अनेक द्रव्यो की अपेक्षा से अन्तर नहीं है। 


. नैगम-व्यवहारनयसम्मत अवक्तव्य द्रव्यो का अन्तर कितने 


समय काषहोेताहै? 


. एक द्रव्य की अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय का ओर 


उक्कृष्ट असंख्यात काल का है। 
अनेक द्रव्यो की अपेक्षा से अन्तर नहीं है। 


. नैगम-व्यवहारनयपस्म्मत आनुपूर्वी द्रव्य शेष द्रव्यो के कितने 
-भागप्रमाणहै? 
. यहो क्षेत्रानुपूर्वी जैसा दी कथन समञ्जना चाहिए। 


भावद्वार ओर अल्पवहूत्व का भी कथन क्े्रानुपूर्वी जैसा ही 
समञ्लना चाहिए। 

यह अनुगम का स्वरूप है। 

यह नैगम-व्यवहारनयसम्मत अनौपनिधिकी काठानुपूरवी है। 


संग्रहनयसम्मत अनीपनिधिकी कालानुपूर्वी- 


संग्रहनयसम्मत अनौपनिधिकी कालानुपूर्वा का क्या स्वरूप ? 
संग्रहनयसम्मत अनौपनिधिकी कालानुपूर्वी पच प्रकार की 
की गई ह, यथा- 

१. अर्थपदयप्ररपणता, २. भंगसमुत्कीर्तनता, 

३. मंगोपदर्नता, ४. समवतार, ५. अनुगम। 
संग्रहनयसम्मत अर्धपदप्रूपणता का क्या स्वल्प है ? 
संग्रहनयसम्मत अर्यपदप्रडपणता आदि इन पचो दाते का 
कथन संग्रहनयसम्मत क्षे्रानुपूर्वी के समान जानना चादिए। 
विशेप-प्रदेगावगाढ के वदटे स्थिति कहना चा्हिर्‌। 

यह मंग्रहनयसम्मत अनीपनिधिकी कालानुपूर्वी £। 

यट अनीपनिधिकी काटानुपूर्वी ६। 


आपनिधिकी कालानुपूर्वी- 


८० 


1) 


पोयनियिकी काव्नुपर्वीकाक्यान्वन्पद? 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


उ. 


ओर्वाणहिया कालाणुपुव्वी-तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१ .पुव्वाणुपुव्वी, २. पच्छाणुपुव्यी, ३ .अणाणुपुव्वी। 
से किं तं पुव्वाणुपुव्वी ? 


उ. पुव्वाणुपुव्यी-एगसमय्िईिए दुसमय्िईए॒तिसमयटिरईए 


८५ 


जाव. दसस्मय्टिर्दृए जाव संचेज्जसमयठि्दए 


असंखेज्जसमयटिर्ृए। 


से तं पुव्वाणुपुव्वी। 
से किं तं पच्छाणुपुव्वी ? 
पच्छाणुपुव्वी-असंघेज्जसमयविर्ईए जाव एक्कसमयटिरईए। 


से तं पच्छाणुपुव्यी। 

से किं तं जणाणुपुव्वी ? 

अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगादियाएु एगुत्तरियाए असंखेज्ज 
गच्छ गयाए सेढीए अण्णमण्णव्मासो दुख्वूणो। 

से तं अणाणुपुव्वी। 


अहवा-ओवणिहिया कालाणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


9. पुव्वाणुपुव्वी, २ .पच्छाणुपुव्यी, ३. अणाणुपुव्वी। 
से किं तं पुव्वाणुपुव्यी ? 


. पुव्वाणुपुव्वी-समए, आवलिया, आणापाण्‌, थोवे, ल्वे, 


मुहृतते, दिवसे, अहोरत्ते, पक्चे, मासे, उद्‌, अयणे, संवच्छरे, 
जुगे, वाससए, वाससहस्से, वाससयसहस्से, पुव्वंगे पुव्ये, 
तुडियंगे तुडिए, अडडंगे अडडे, अववंगे जववे, हूहुयंगे हूहुए, 
उपलंगे उष्पले, पटमंगे परमे, णलिणंगे णटिणे, अल्यनिउरंगे 
अव्यनिउरे, अउयंगे अरण, नउयंगे नउए, पउयंगे परए, 
चृलियंगे चूलिए, सीसपहेलियंगे सीसपटहेलिया, पलिओवपे, 
सागरोवमे, ओस्रपिणी, उस्सप्पिणी, पोग्गलपरियट्टे, तीतद्धा 
अणागतद्धा, सव्वद्धा। 


से तं पुव्वाणुपुव्वी। 


. मे किं तं पच्छणुपुव्यी ? 
- पच्छाणुपुव्यी-सव्वद्धा अणागतद्धा जाव समप्‌। 


मे तं पच्छ्राणुपुव्वी। 


- भकं तं अणाणुपुव्ची ? 


अणाणुपुव्यी-एयाए चैव॒ एगादियाए एगुत्तरियाए 
अणेतगच्छगयाए सेदीए अण्णमण्णव्पात्नो दुरूवृणो । 


नै ते उणाणुपुव्यी। 


मै तं ओयपिनिया राययुपुव्ी। 
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ओपनिधिकी कालानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गई है, यथा- 
9. पूर्वानुपूर्वी, २. पश्चानुपूर्वी, 3. अनानुपूर्वी। 
ूर्वानुपूर्वी का क्वा स्वरूप है? 


. पूर्वानुपूर्वी का स्वरूप इस प्रकार है-एक समय की स्थित्ति 


वाले, दौ समय की स्थिति वाले, तीन समय की स्थिति वे 
यावत्‌ दसत समय की स्थिति वाले यावत्‌ संख्यात समय की 
स्थिति वाले, असंख्यात समय की स्थिति वाले। 

इस अनुक्रम से कथन करने को पूर्ानुपूर्वी कहते है। 
पङ्चानुपूर्वी का क्या स्वरूप है ? 

पश्चानुपूर्वी का स्वरूप इस प्रकार है-असंख्यात समय की 
स्थिति वाठे यावत्‌ एक समय की स्थिति वाले द्रव्यो का- 
इस प्रकार विपरीत क्रम से कथन करना पञ्चानुपूर्वी है। 
अनानुपूर्वी का क्या स्वरूप है? 

अनानुपूरवी का स्वरूप इस प्रकार है-एक से लेकर असंख्यात 
पर्यन्त एक-एक की वृद्धि द्वारा निष्प श्रेणी मेँ परस्पर 
गुणाकार करने से प्राप्त महारा में से आदि ओर अन्तके 
दो भगो से न्यून राशि अनानुपूर्वी है। 

अथवा-ओपनिधिकी कालानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गई है, 
यथा- 

१. पूर्वानपूर्वी, २. पश्चानुपूरवी, 
पूर्वानुपूर्वी का क्या स्वरूप है ? 
समय, आवलिका, आनप्राण, स्तोक, ठव, मुहूर्त, दिवस, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, वर्षशत, 
वर्पसहघ्र, वर्पशतसहप्र,पूर्वाग पूर्व, तुतां चुटित, अडडांग 
अडड, अववांग अवव, हृहुकांग हृहुक, उत्पटांग उत्प, 
पद्मांग पद्म, नलिनांग नलिन, अर्धनिपुरांग अर्धनिपुर, 
अयुतांग अयुत, नयुतांग नयुत, प्रयुतांग प्रयत, चृटिकांग 
चूलिका, शीर्पप्रहेटिकांग शीरपप्रहेटिका, पल्योपम, सागरोपम, 
अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, पुदगलपरावर्त, अतीतका, 
अनागतकाल, सर्वकाट, इस्‌ प्रकार्‌ क्रम से कयन करना काट 
की उपेक्षा पूर्वानुपूवी टै। 

यह पूर्वानुपूवी ह। ` 

पञ्चानुपूर्वी का क्या स्वन्प ट ? 

सर्वकाल, अनागतकाल वावत्‌ समय पर्वन व्युक्रम मे पदो की 
स्थापना करना परचानुपूवी ई। 

यह पटचानुपूर्वी ट । 

अनानुपूर्वी काक्यान्वन्पटे? 

एक ते प्रारम्भ कर्‌ एकोत्तः वृद्धि क्छ सर्वकाट पर्यन्त 
शरेणी स्थापित कर परम्यर नुप्र ने निघ्यद्र गिम ने 


आच अर्‌ अन्तनद्ान्गाच्नक्मकरनक्दःददनै दुगप 
> 


३. अनानुपूर्वी। 
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पृ. ६९४ 
चेतासोएसु मासेसु पोरिसीच्छयप्पमाणं- 
सूत्र ६ (ख) 
चेत्तासोएसु णं मासेसु सइ छत्तीसंगुलियं सूरिए पोरिसीषायं 
निव्यत्तद्‌। -सम. तम. २६. यु. 
कत्तियबहुल सत्तमीए पोरिसीच्छायप्पमाणं- 
सूत्र ६ (ग) 
कत्तियवहुलसत्तमीए णं सूरिए सत्ततीसंगुटियं पोरिसिच्छायं 
निव्वत्तइत्ता णं चारं चरई। -सम. सम, ३७, घु. ५ 
पू. ६९९ 
कम्माकम्मभूमिपु ओसप्पिणी-उस्सप्पिणी कालस्स भावाभाव 
परूवणं- 
सूत्र १२ (ख) 
प. एएसु णं भते ! तीसासु अकम्मभूमीसु अदि ओसपिणी इ वा, 
उस्सपिणीडइवा? 
उ. गोयमा.! णौ इणर्‌टे समट्टे। 
प. एएसु णं पंचसु भरहेसु, पंचसु एरवएसु अत्थि ओसपपिणी इ 
वा, उस्सष्पिणी इवा? 
उ. हंता, गोयमा ! अव्य! 


एएसु णं पंचसु महाविदेहेसु णेवत्थि ओसप्पिणी नेवत्थि 
उस्सपपिणी अवरिर्ए णं तत्थ काटे प्रण्णत्ते समणाउसो! 
-विया,. स. २०, ३. ८, सु. २-५ 


ओसप्पिणी-उस्सपिणीए सुसमसुसमा कालस्समान परूवणं- 

सूत्र १२ ग) 
जंवुदूदीवे दीवे भरहेरवपएसु वासेमु तीताए उस्सपिणीए 
सुसमसुसमाए समाए चत्तारि सागरोवमकोडक्रोडीजो कालो हुत्या। 


जेवुद्दीवे दीवे भरहैरवएस्ु वासेसु इमीसे ओसपपिणीए 
सुसमसुसमाए समाए चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो 
पण्णत्तो) 
जंवुदूदीवे दीवे भरहेरवएु वाते आगमेस्साए उस्सपिणीए 
सुसमसुमाए समाए चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीजो कालो 
भविस्सद। । 
एवं धायदसंडदीव पुरत्यिमद्धे वि! 
एवं पुक्छरवरदीव पच्चत्यिमद्धेवि। -ठाणंअ. ४, 8. २, सु. २९९ 
भरहेवासे ओस्रपिणीकालस्स छण्हंञारकाणं आयारभाव प्रडोयार 
परूवणं- 
सूत्र १२ (घ) 
प. १ .जंवुर्हीवे णं भते ! दीवे भरहे वासे इमीसे ओस्तपिणीए 


द्रव्यानुयोग-(३) 


चन्र मौर आसोज मास में पौरुषी छाया का प्रमाण- 


चैत्र ओर आदरिवन मास में सूर्यं एक वार एत्तीस्र अंगुट प्रमाण 
पौरुपी छाया करता ₹ै। 


कार्तिक वदी सप्तमी को पौरुषी छाया का प्रमाण- 


कार्तिक कृष्णा सप्तमी के दिन सूर्य सतीत अंगुट की पौरुषी छाया 
करता हुआ गति करता है। 


कर्म-अकर्म भूमियों मँ अवसर्पिणी-उत्सर्पिणी काल क भाव-अभाव 
का प्ररूपण- 


प्र. भते ! इन (उपर्युक्त) तीस अकर्मभूमियो मे क्या अवसर्पिणी 
ओर उत्सर्पिणी कालटै? 

उ. गौतम ! यह अर्थं समर्थ नहीं हे। 

प्र. भंते ! इन पोच भरत ओर पौच एैरवतक्षे्र में क्या 
अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी काले ? 

उ. हौ, गौतम !है। 
इन (उपर्युक्त) पच महाविदेह क्षेत्रो मे वहौँ न तो अवसर्पिणी 
कलि हे ओर न उत्सर्पिणी काल है। 
हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! वहौँ (एकमात्र) जवस्थित काठ कहा 
गया है। 


अवसर्पिणी-उत्सर्षिणी के सुषमसुषमा कालमान का प्ररूपण- 


जम्बू्दीप दीप के भरत एेरवत क्षेत्र मेँ अतीत उत्सर्पिणी के 

““सुषमसुषमा” नामक आरे का कालमान चार कोडाकोडी 

सागरोपम काथा। 

जम्बूद्ीप दीप के भरत्‌ ओर एेरवत क्षत्र मे इस अवसर्पिणी के 
सुषमसुषमा” नामक आरे का कालमान चार कोडाकोडी 

सागरोपम का कहा है] 

जम्बूदीप द्वीप के भरत ओर एैरवत क्षेत्र मे आगामी उत्सर्पिणी के 
सुषमसुषमा” नामक आरे का कालमान चार कोडाकोडी 

सागरोपम का होगा] 


इसी प्रकार धातकीखण्ड के पूर्वर्धं ओर पश्िचमार्धमें एवं ` 
अर्ध॑पुष्करवरददीपकेपूरवर्धि ओर पशिचमार्धमें काल जानना चाहिए्‌। 


भरत क्षेत्र मे अवसर्पिणी फाल के छः आरो के आकार भाव स्वरूप 
का परूपण- 


प्र. 9. भते ! जम्बूदीप के भरत क्षेत्र मे इस अवसर्पिणी कालके ` 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 
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सुसमसुसमाए समाए उत्तमकट्पत्ताए भरहस्स॒वासस्स 
केरिसए आयारभावपडोयारे होत्या ? 


गोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्या, से जहाणामए 
आछिगपुक्खरेइ वा॒ जाव णाणामणिपंववण्णेहिं तणेहिं य 
मणीहि य उवसोभिए, तं जहा- किण्हेहिं जाव सुक्षिल्लेहि। 


एवं वण्णो, गंधो, रसो, फासो, सदो अ तणाण य मणीण य 
भाणि्व्वो जाव तत्य णं वहवे मणुस्सा मणुस्सीओ आसयति, 
संयति, चिटति, णिसीअंति, तुअडंति, हसंति, रमति, छ्लति। 


तीसे णं समाए भरहे वासे वहवे १. उदाला, २, कुदाल, 
३. मुदाला, ४. कयमाला, ५, णट्रमाला, ६. द॑तमाला, 
७. नागमाला, ८ . सिंगमाला, ९ . संखमाला, १0. सेञअमाला। 


णामं दुमगणा पण्णत्ता, कुसविकरुसविसुद्रूक्मूला, मूलमंतो, 
कंदमंतो जाव वीञमंतो। 

पत्तेहिं य पुष्फेहि य फठेहिं य उच्छण्णपडिच्छण्णा, सिरीए 
जअईव-अईव उवसोभेमाणा चिद्रंति। 

तीते णं समाए भरहे वासे तत्य-तत्थ वहवे भेरूतालवणाई, 
हेरूतालवणादं, मेरूतालवणाईं, पभयाल्वणाई, साटवणादु, 
सरलवणाई, सत्तिवण्णवणाईं, पूयफलिवणाईं, वज्जूरी वणा, 
णालिएरीवणादं, कुसविकुसविसुदरूक्मूलाइं जाव चिटुंति। 


तीसे णं समाए भरहे वासे तत्य-तत्थ वहवे सेरिजगुम्मा, 
णीमालिजगुम्मा, कोरंटयगुम्मा, वंधुजीवगगुम्मा, 
मणोज्जगुम्मा, वीजगुम्मा, वाणगुम्मा, कणइरगुम्मा, 
कुज्जयगुम्मा, सिंदुवारगुम्मा, मोग्गरगुम्मा, जूहिआगुम्मा, 
मल्ठिआगुम्मा, वासंतिआगुम्मा, व्युलगुम्मा, क्युलगुम्मा, 
सेवाटगुग्मा, अगेल्यिगुम्मा, मगदंत्तिआगुम्मा, चंपकगुम्मा, 
जाइगुम्मा, णवणीडञगुम्मा, कुंदगुम्मा, महाजाइगुम्मा रम्मा 
महामेहणिकुरंवभ्‌आ दसद्धवण्णं कुसुमं कुसुमेति। 


जे णं भरहे वासे वहुसमरमणिज्जं भूमिभागं 
वायविधुअग्गसाला मुक्कपुष्फपुंजोवयारकलिअं करेति। 


तीमे णं स्षमाए भरे वासे तत्य-तत्य तहिं तहिं दहूर्दओं 
परमटयाओ जाव सामटयाञ णिच्यं कुमुमिसआओओ जाव 
रयायप्णसो। 

तीते पं माए भरहे दासै तत्य-तन्य तहिं तर्हिं दहरो 
दणरारओ पप्यत्ताओ। किष्टाञओ, किप्यकलेभाताओ जवि 
मणोद्तओओ, रमत्तगषटप्यङोेय-भिंगारन-स्ैर्टगं 
स्मवंङीयग-नंदीमृ्ट-र्विल-पिगलञ्दग-करिरद-चहप्रादन- 
सरयरन-एस-दारस-सयेगपस्यनय 
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सुषमसुषमा नामक प्रथम आरे मेँ जव वह अपने उक्कर्ष की 
पराकाप्ठा में था तव भरत क्षत्र का आकार स्वरूप किप्‌ प्रकार 
काथधा? 


गौतम ! उसका भूमिमाग वड़ा समतठ व रमणीय था] वह 
मुरज के ऊपरी भाग के समान समतल यावत्‌ अनेक प्रकार 
की इन पच वर्णं की मणियों एवं तृणं से उपश्ोमित था, 
यथा-काटी यावत्‌ सफेद। 


इस प्रकार तृणों एवं मणियों के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शं तथा 
शब्द का वर्णन करना चाहिए यावत्‌ वहौँ वहुत से मनुप्य 
मनुष्यनिर्यो आश्रय ठेते, शयन करते, खड़े होते, वैठते, देह 
को दायें -वाये घुमाते, मोड़ते, हैते, रमण करते ओर 
मनोरेनन करते है। 

उस समय भरत क्षेत्र मेँ १. बद्दाल, २. कुदाल, ३. मुदाल, 
४. कृतमाट, ५. नृत्तमाल, ६. दन्तमाल, ७. नागमाल, 
८. शंगमाल, ९. शंखमाल तया 90. श्वेतमाठ नामक दस 
वृक्ष कहे गए) 

उनकी जडं डाभ तथा दूसरे प्रकार के तृणं से विङ्ञुदध थीं। वे 
मूल वाटे, जड़ वाले यावत्‌ वीज वाटे धे। 

वे पत्तो, फूलों ओर फलों सै परस्पर आच्छादित होने के कारण 
अपनी शोभा से जल्यन्त उपश्ञोभित होते ह। 

उस समय भरत क्षेत्र मे जहौ -तर्हौ वहुत पे भेखूताल वृक्षो के 
वन, हरताल वृक्षो के वन, मेरूताल वृक्षों के वन, प्रभताल 
वृक्षो के वन, साल के वृक्षों के वन, सरल वृक्षौ के वन, 
सप्तपर्ण वक्षो के वन, सुपारी के वृक्ष के वन, खजूर के वृक्षो 
के वन, नारियल के वृक्षो के वन थे। उनकी जड़ डाभ तया 
दूसरे प्रकार के तृणों से विश्चुद्ध यावत्‌ रहित ६। 

उस समय भरत क्षत्र मेँ जर्हौ-त्ह अनेक सेरिका गुत्स, 

नवमालिका गुल्म, कोरंटक गुत्म, वन्धुजीवक गुल्म, मनोज्ञ 
गुल्म, वीज गुल्म, वाण गुल्म, कनेर गुल्म, कुव्जक गुल्म, 

तिंदुवाद्‌ गुल्स, मुदूगर गुल्म, वृधिका गुन्म, मल्लिका गुल्म, 

वासंतिका गुल्म, वस्तुक गुल्म, कस्तुट गुल्म, शीवाट गुल्म, 

अगस्ति गुल्म, मगघ्तिका गुल्प, चंपक गुल्म, जाती गुल्म, 

नवनीतिका गुल्म, कुन्दर गुल्म, महाजाती गुल्म ये। वे गुन्स 

रमणीय वादर्ट की घटाओं तैसे गहरे पंचरेमै फूट सै 

युक्त थे। 

वे वायु से प्रकपित अपनी शगाखाञोकेअग्र भागे मिरे ष्ट 

एलो से वे भरत त्र के अति समतल. रमणीय भूमिमाग क्ले 

सुरभित वना देते ध। 

उस समय भरत केर में जर्तत अनेफः पद्मन यादतु 

यामले हती ह। दे स्ति सद क्रनुओमे प्यत्र 

यादत्‌ कटनियौ धरपच्विरतीष्ीा 

उर ममय भरत हत मे रतत ददु दनरगटिय 

(यन्तो) थौ दे ट एष्यरमग्नयुना यतर मनोर 

1 पुष्न पगन कमरम म मन, धमर, कारक, पूनर्वः 
दुन, स्क, नन्दन, कवय, एिमगाशछ, करण, 


(न) श्र 
ॐ + 1 
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द ~, ५, ९१, निरनर स्ट रनद द + छ, जन 
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1 


सनन च्म क नन द्ाद दन्ना एयक मदुर श्ट 


ल्द) 


पहकर परिलिंत-मत्त-छएष्पय-कुसुमासवलोलमहुर-गुमगुमंत- 
गुंजंतदेसभागाओ, अदिमतरपुषफ फटाओ 
वाहिरपत्तौ्छण्णजओ, पत्तेहि य ॒पुप्फेहि य च्छन्न 
वलिच्छत्ताओ, साउफलाज, निरोययाजो, अकंटयाओ, 
णाणाविह-गुच्छ-गुम्ममंडवग-सोहियाओ, विचित्तुषटकेउ- 
भूयाओ, वावी-पुक्छरिणी दीहियासु-निवेसिय-रम्मजाट- 
हरयाओ पिडिम-णीहारिम-सुगंधि-पुह-सुरमि-मणहरं च 
म्रहयाग॑धद्धाणिं मुयंताओ, सव्वोउयपुष्फुफटत्तमिद्धाओ 
सुरम्माओ पासार्दयाओ दरिसणिज्जाजो अभिरूवाज 
पडिरूवाओ। तीसे णं समाए भरहे वासे तत्य-तत्थ तहिं तहिं 
मत्तगा णामं दुमगणा पण्णत्ता। 


एवं जाव अणिगणा णामं दुमगणा पण्णत्ता। 


प. तीस णं भते ! समाए भरहे वासे मणुञणं केरिसए 
आयौरभाव पडोयारे पण्णत्ते ? 

उ. गोयमा ! ते णं मणु सुपडइड्टियकुम्म चारुचटणा जाव 
पासाईया दरिप्षणिज्जा.अभिरूवा पडिरूवा। 


प. तेसि णं भते ! मणुआणं केवइकारस्स आहारे समुष्पज्जइ्‌ ? 


उ. गोयमा ! अद्रमभत्तस्ष भआहारट्ै समुष्पज्जद्‌, 
पुढवीपुष्फफलहारा णं ते मणुञआ पण्णत्ता, समणाउसो} 


प. तीसे णं भंते ! समाए भरहे वासे मणुञणं केवदइअं काल चिरई 
पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा { जहण्णेणं देसूणाईं तिण्णि पलिओवमादं, उक्तोसेणं 
तिण्णि पलिओवमाई। 

प. तीस णं भ॑ते ! समाए भरहे वासे मणुजाणं सरीरा केवदअं 
उच्यत्तेणं पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! जहण्णेणं देसूणाई तिण्णि गाउओई, उक्तोसेणं तिण्णि 
गाउअदं। 

प. तेणंभ॑ते !मणुञा किं संघयणी पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! वदरोसभणारायसंघयणी पण्णत्ता। 

प. तेसि णं मंते ! मणुञाणं सरीरा किं संलिया पण्णत्ता ? 

उ. गोयमा ! समचउरंससंलणसंलिआ पण्णत्ता, तेसि णं मणुआणं 
वेषछपपण्णा पिड्करंडयसया पण्णत्ता, समणारसो ! 

प. तै णं भते ! मणुजा कालमासे कालं किच्वा कटिं गच्छन्ति ? 
कहिं उववज्जंति ? 

उ. गोयमा ! छम्मासावसेसाउ जुअरगं पसवंति, एगूणपण्णं 
राइदिआईं सारक्खंति, संगोवेति, संगोवेत्ता, कासित्ता, 
छीइत्ता, जंमाइत्ता, अक अव्यहिआ-अपरिआविआ 


रे रदा प्रतिध्वनित दती थी।उन वनमातियौ के प्रत्र कुमुम 
का जगय पीने कौ उल, मधर्‌ गुनं करते दए प्रमरिरयो 
के समृहरो पर्ति मन प्ररत की मधुर ध्वनि ने मखीतयै। 
वरे वनराजि्यौ भीतर पृरपौ जर फटी से तथा कहि पौर 
आचर श्री। पत्र जीर पुष्पो रूपी षट्नो मेवे सच्प्रदितर्थी। 
वर्ह के फट स्य्रादिष्ट ध। वर्ह क्रा वातावदृण निरैग यावे 
कौरटोरो रिति श्ीं। वै तरह-तर् कै फट के गुर, टताओं 
के गुत्मौँ तथा मंडपं तै गौभित थीं। वे अनेक प्रकार की गुन्दर्‌ 
ध्वजा त मुक्ोमित माटूम रोती री। जह मुघडता तै निर्मित 
जाटी अते गे युक्त वापिकर्पि, पुष्करणिर्या ओर दीर्थकार्प 
थीं। वनराजिरया एसी त्रन्तप्रद गुगन्य छेट्ती थीं जो वाहर 
निकटकर धंजीमृत गौकर्‌ वदुत दर फट जाती यी अर वड 
मनोहर थी। वै वनराजिर्यौ सव ऋतुरओं के पर्प जीर फलौ 
समृद्ध थीं! वे सुरम्य, प्रामादिक, दर्भमीव, स्मिस्प अर 
प्रतिरूप थी। उम समव भरत क्षेत्र मे जरह -त्ही मत्ता नामक 
कल्पवृक्ष समूह होते थे) 

इसी प्रकार अन्न पर्यन्त दस प्रकार के कल्पवृक्ष समूह कटे 
गए 

भ॑ते ! उस समय भरत वर्प के मनुप्यो का आकार भाव स्वस्य 
कैसा कहा गया हि? 

गौतम ! उन मनुष्यों के चरण सुन्दर आकृति वे कषटुवे की 
पीट की तरह उठे हए मनोज्ञ यावर प्रास्ादिक दर्नीव 
अभिरूप प्रतिरूप होते है! 

भंते ! उन मनुष्यों को कितने समय वाद आहार की इच्छ 
उत्पन्न होती है ? 

हे आयुष्मन्‌ ! श्रमण गौतम ! उनको तीन दिन के वाद आहार 
की इच्छ उत्पन्न होती हे। वे मनुष्य पृथ्वी, पुपर ओर फल का 
आहार करने वाटे कहे गए है। 

भते ! उस समय भरत कत्र मेँ मनुष्यो का आयुष्य कितने काल 
काकहा गयाहै? 


. गौतम ! जघन्य देशून तीन पल्योपम का ओर उत्कृष्ट तीन 


पल्योपम का होता है। 

भते ! उस समय भरत क्षेत्र मे मनुष्यो के शरीर कितने ऊचे 
कहे गए? 

गौतम ! उनके शरीर जघन्यतः दे्ून तीन गव्यूति तथा 
उककृष्टतः तीन गव्यूति ऊँचे होते है। 

भेते ! उन मनुष्य का संहनन कैसा कहा गया है ? 

गौतम ! वे वज्न-ऋषभ-नाराच संहनन वाले होते है। 

भते ! उन मनुष्यो का शरीर संस्थान कैसा कहा गया हे ? 

हे आयुष्मन्‌ ! श्रमण गौतम ! उनका समचौरस संस्थान कहा 
गया है] उनके पसछियों की दो सौ छ्पन हडिर्यौ होती है। 
भते ! वे मनुष्य कालमास मेँ काल करके करल जाते हैँ ? कहं 
उत्पन्न होते है? 


. गौतम ! जव उनका आयुष्य छह मास रोष रहता है तव वे एक 


युगल (एक वच्चा-एक वच्वी) को उतयत्न करते है, उनकी 
पचास दिन-रात सार सम्हाल करते है, पालन-पोषण करते है, 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


कालमासे कालं कच्चा देवलोएसु उववज्जंतति, 
देवलोअपरिग्गहा णं ते मणुञआ पण्णत्ता। 


. तीते णं भंते ! समाए भरहे वासे कडविहा मणुस्सा 


अणुसज्जित्या ? 

गोयमा !। छव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-१. पम्हगंधा, 
२. मिअग॑धा, ३. अममा, ४. तेअतटी, ५. सहा, 
६. सणिचारी9। -ज॑ू. वक्ख. २, सु, २६-३२ 


. तीते णं समाए चउहिं सागरोवमकोडाकोडीहिं काले वीड््कते 
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अर्णंतेहिं वण्णपज्जवेहि, अणंतेहिं गंधपज्जवेहिं, अण॑तेहिं 
रसपज्जवेहिं, अणतेहिं फासपज्जवेहिं, अणंतेहिं 
संघयणपज्जवेषहि, अणंतैहिं संठाणपज्जवेषहिं, अण॑तेहिं 
उच्चत्तपज्जवे्हिं, अणंतैहिं आउपज्जवेहिं, अणंतेहिं 
गुरुलहुपज्जवेहि, अणति अगुरुढ्हुपन्जवेहि, अणंतेहिं 
उद्वाणकम्मवल्वीरिज-पुरिसक्षार-परक्मपज्जवेदहि, 
अणंतगुण परिहाणीए परिहायमाणे-परिहायमाणे एत्थ णं 
सुसमा णामं समाकाटे पडिवज्निसु, समणाउसो ! 


. जंवुदीवे णं भते ! दीवे इमीसे जसपििणीए सुसमाए समाए 


उत्तम कट्रपत्ताए भरहस्स वासस केरिसए 
आयारभावपडोयारे होत्या ? 

. गोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहाणामणए 
आकिगपुक्छरेइ या। 
तं चेव जं सुसमसुसमाए पुव्ववण्णिअं। 


णवर-णाणत्तं चउधणुसहस्समूसिजा एगे अद्रावीसे 
पिट्ुकरंडकसए छद्रभत्तस्स आहारटे चरउसरिंठ राईदिजईं 
सारक्खंति, दो पठिओवमादं जआऊ। 


सेसं तं चेव। 
तीसे णं समाए चउव्विहा मणुस्सा अणुसज्जित्या, तं जहा- 
१.एका, २. पउरजंघा, ३. कुसुमा, ४. सुसमणा। 


. तीसे णं समाए तिहि सागरोवमकोडाकोडीहिं काटे वीद्क्तंते 


अणंतेहिं वण्णपज्जवेहिं जाव अणंतेहिं उद्ाण-कम्म- 
वल्वीरिय-पुरिसक्कार-परक्रमपज्जवेहिं अणंतगुण 
परिहाणीए परिहायमाणे-परिहायमाणे एल्य णं 
सुसमदुस्समाणामं समा पडिवज्जिसु, समणाउसो ! 


सा णं समा तिहा विभज्जई्‌, तं जहा-१. पढमे तिभाए, 
२. मज्जमे तिभाए, ३ . पच्छिमे तिभाए। 


पालन पोषण कर वे खोस कर, एक कर, जम्हाई ठेकर 
शारीरिक कष्ट, व्यथा तथा परिताप का अनुभव नहीं करते 
हुए काल मास मेँ कार करक देवलोको मेँ उत्पन्न होते है। उन 
मनुष्यों का जन्म देवलोक में ही कहा गया है। 


. भते ! उस समय भरत क्षेत्र मेँ कितने प्रकार के मनुष्य 


हते है? 


. गौतम ! छह प्रकार के मनुष्य कहे गये है, यथा-१ . पद्मगन्ध- 


कमल के समान गंध वाले, २ . मृगगंध~-कस्तूरी सदृडा गंध 
वाले, ३. अमम-ममत्वरहित, ४. तेजस्वी-पराक्रमी, 
५. सह-सहनशील, ६. शनैश्चारी-उत्सुकता न होने से 
धीरे-धीरे चलने वाले। 


. हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! चार कोडाकोडी सागरोपम के प्रमाण 


वाले सुषम-सुषमा नामक प्रथम आरे के व्यतीत होने पर 
अनन्त वर्णं पयय, अनन्त गंध पर्यायो , जनन्त रस प्य्यों, 
अनन्त स्पर्शा पर्यायो, अनन्त संहनन पर्यायो, अनन्त संस्थान 
पयय, अनन्त उच्चत्व पययों, अनन्त आयु पर्ययो, अनन्त 
गुरु-ल्घु पर्यायो, अनन्त अगुरु-ल्घु पर्यायो, अनन्त 
उत्थान-कर्म-वल-वीर्य-पुरुषाकार-पराक्रम पर्यायो का अनन्त 
गुण परिहानि के क्रम से हास होते-होते अवसर्पिणी काल का 
सुषमा नामक द्वितीय आरा प्रारम्भ होता है। 


. भ॑ते ! इस अवसर्पिणी के उक्कृष्टता को प्राप्त सुषमा नामक 


आरे में जम्बूदीप के भरत क्षेत्र का फैस्रा आकार स्वरूप कहा 
गया हि? 


. गौतम ! उसका भूमिभाग बहुत समतल ओर रमणीय होता है। 


मुरज के ऊपरी भाग जैसा इत्यादि जैसा वर्णन सुषम-सुषमा 
आरे मेँ किया गया है वैसा ही यहौँ जानना चाहिए। 

उससे इतना अन्तर है-उस काठ के मनुष्य चार हजार धनुष 
की अवगाहना वाले होते है, उनकी पसछियों की हद्धर्यो एक 
सौ अड्ाईस होती है । दौ दिन वीतने पर उन्दं भोजन की इच्छा 
होती है। वे अपने यौगिक वच्ों की चौसठ दिन-रात तक 
सार सम्हाल करते है, उनकी आयु दो पल्योपम की होती है। 
शेष सव कथन पूर्ववत्‌ दै। 

उस समय चार प्रकार के मनुष्य होते है- 

9. ए्क-प्रवर्‌ श्रेष्ठ, २. प्रचुरजंध-पुष्ट जंघा वाले, 
३ . कुसुम-पुष्प के सदृश सुकुमार, ४. सुशमन-अव्यन्त शन्त। 


. हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! तरीन कोटाकोटि सागरोपमके प्रमाण वाटे 


सुषमा नामक दवितीय आरे के व्यतीत होने पर अनन्त वर्ण 
पर्यायो यावत्‌ अनन्त उत्थान कर्म-वल-वीर्य पुरुषाकार 
पराक्रम पयर्यं का अनन्त गुण परिहानि के क्रम से हास 
होते-होते अवसर्पिणी काल का सुषमदुषमा नामक तृतीय 
आरा प्रारम्भ होता है। 

वह आरा तीन भागों मे विभक्त है, यथा-१. प्रथम त्रिभाग, 
२. मध्यम त्रिभाग ३. पञचिम (अंतिम) बिभाग। 


--------------------------=------- 


9 मनुष्य मनुष्यनियों के क्षेत्र आदि संव॑धी विस्तृत वर्णन एकोरूक दीप के वर्णन मेँ देखे, यहा विरेष (जीवा. पडि. ३, सु. १११) अंतर पाठ दिया. है, 
ओेष वर्णन उसके समान हे। 
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प. 


जंवुदीवे णं भते ! दीवे इमीसे ओरएिणीए गुसमदुरसमाण्‌ 
समाए पठममज्डिमेसु तिभाएयु भर्हस वासस केरिरए 
आयारभावपडोयारे होत्या ? 

गोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्या, सौ चैव गमो 
णेञव्यो णाणत्तं-दो धणुसहस्सादं उड उच्वत्तेणं, तें च 
मणुजणं चरउसद्विपिद्रकरंडगा, चउत्थमत्तसस आहार्ये 
समुपज्जइ्‌, टिई पलिओवमं, एगृणासीदं रादिव 
सारक्ंति, संगोवेति जाव देवलोएसु उववन्जंति, 
देवलोगपरिग्गहिआ णं ते मणु पण्णत्ता, समणारसो ! 


तीते णं भते ! समाए पच्छिमे तिभाए भरहस्स वासस्स फेरिसए 
आयारभावपडोयारे होत्या ? 

गोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे होत्था, से जहाणापषए 
आलिंगपुक्छरेद वा जाव मणीहि उवसौभिए, तं जहा- 
कित्तिमेहिं चेव, जकित्तिमेहिं चेव। 

तीसे.णं भंते ! समाए पच्छिम तिभागे भरहे वासे मणुआणं 
केरिसषए आयारभावपडोयारे होत्या ? 

गोयमा ! तसिं मणुयाणं छव्विहे संघयणे, छएव्विहे संटाणे, 
वहुणि धणुसयाणि उड्टं उच्चत्तेणं जहण्णेणं संखिज्जाणि 
वासाणि, उक्रोसेणं असंखिज्जाणि वासाणि आउजअं पालेति, 
पालिन्ता अप्पेगइया णिरयगामी, अष्पेगइया तिरिअगामी, 
अप्पेगइया मणुस्सगामी, अप्पेगदया दैवगामी, अप्पेगदया 
सिज्छंति, वुज्संति, मुच्चंति, परिणिव्वायंति सव्वदुक्छाणमंतं 
कररेति। -णे्ू. वक्. २, सु. २२-२४ 


तीसे णं समाए दोहं सागरोवमकोडाकोडीहिं काटे वीद्क्छते 
अणंतेहिं वण्णपज्जवेहिं जाव परिहायमाणे-परिहायमाणे एवय 
णं दूसममुस्रमा णामं समाकाले पडिवन्जिसु, समणाउसो ! 


तीसै णं भंते ! समाए भरहस्स वासस केरिसए 
आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! वहुसमरमणिन्जे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए 
आलिंगपुक्खरेदइ वा जाव मणीहि उवसोभिए तं जहा- 
कित्तिमेहिं चेव, अकित्तिमेहिं चव। 

तीसरे णं भंते } समाए भरहे मणुञणं केरिसए 
आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 


उ. गोयमा ! तेसिं मणुजाणं एव्विहे संघयणे, छव्विहे संठाणे, वहूदं 


धणूढहं उदड्ढं उच्चत्तेणं, जहण्णेणं अंतोमुहूत्तं, उक्ोसेणं 
पुव्वकोड़ी जउजं पारेति, पाछिनत्ता, जप्पेगडजा णिरयगामी, 
अप्पेगइया तिरियगामी, अप्येगद्या मणुयगामी, अप्पेगइआ 
देवगामी, जग्येगइआ सिज्छति, वुज्डंति, मुच्चति, 
परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेति। 


प्र. 


ध्य 


(५1 


प्ति । दग मूर्विणी के, गुपमदुपमा च के प्रयम्‌ तवा 
मन्यम विभा म जन्त्व क्र भमत ्त्र क आकार माव 
ग्न्य क्रिमाद्नाङ 

> आयान्‌ श्रपणं गीतम । ठम भूविभामं वूत समत 
जीर रमणीय पोता £} ठसका पूर्ववन्‌ वर्णन ताननां चारिए। 
अन्तर्‌ यि ठ पमयके मनुष्यो फ भीर की ऊंवाईद 
जार व्नुप ती {| उन्ती धरदियो की हद्व चीतट होती 
एक टिनिक व्रा उनमें आहार्‌ की इच्छा उस दती 5 
उनकी आयु एक पन्योपम फी रीती 1 जपने यौगिक 
शिग्रुजों का वरै ७९ एिनि-रतत पाटन-परौपण कते ६, गुरना 
करते £ यावत उन मनुष्यो का जन्म देवटोकर मे दौताद।वे 
मनुप्य देवक वासी दी क मण} 

मंते ! उ आरे के अंतिम भागे भरतकत्र का सक्रार्‌ 
ग्वरूप फेम हेता ६? 

गीतम ! उत्त रमय मुरज कर ऊपरी भाग जगा उसका भूमिमाग 
वद्रुत रामतठ तया रमणीय हता £ यावत्‌ कृत्रिम एवं 
अकृत्रिम मणयो ने उपगोमित होता ह। 

भ॑ते ! उसा आरे के अंतिम तीसरे भाग मे भरत क्षेत्र मेँ मनुरयो 
का आकार स्वरूप फसा होता? 

गौतम ! उन मनुप्यों क टह प्रकार कै संहनन होते है, छह 
प्रकार के सस्थान होते है, उनके शरीर की ऊंचाई सकट 
धनुप परिमाण होती है। उनका आयुप्य जघन्य संघ्यात वपा 
का तथा उक्कृष्टतः असंल्यात वर्पो का होता है । अपनी आयु 
पूर्ण कर उनमें से करई नरक गति में, कई तिर्यञ्च गति मे, करई 
मनुष्य गति मे ओर कई देव गति में उत्यत्र होते ह तथा करई 
सिद्ध, वुद्ध, मुक्त, परिनिर्यत्त ओर समग्र दुःखो का अन्त करने 
वले होते हं। 

हे आवुप्मन्‌ श्रमण ! दो कोटाकोटि सागरोपम के प्रमाण वाले 
सुषम-दु पमा नामकं तृतीय आरे के व्यतीत होने पर्‌ अनन्त 
वर्ण पर्यायो आदि के क्रमशः हीन होते-होते अवसर्पिणी काल 
का दुषम-सुषमा नामक चौथा आरा प्रारम्भ होत्ता है। 

भते ! उस समय भरत क्षेत्र का आकार भाव स्वरूप केसा कहा 
गयाहै? 

गौतम ! उस समय मेँ भरत क्षेत्र का भूमिभाग वहुत समतल 
ओर रमणीय होता है। मुरज के ऊपरी भाग जैसा समतल है 
यावत्‌ कृत्रिम तथा अकृत्रिम मणियों से उपज्ञोभित होता है। 
भते ! उस समय भरत क्षत्र के मनुष्यों का जकार भावस्वरूप 
कैसा कहा गया है ? 

गौतम ! उन मनुष्यों के छह प्रकार के संहनन होते है, छह 
प्रकार के संस्थान होते ह उनकी ऊँचाई अनेक धनुष प्रमाणं 
होती है। वे जघन्य अन्तर्महूर्तं तथा उक्कृष्ट पूर्वकोटि का आयु 
भोगकर उनमें से कई नरक गति मे, कई तिर्यञ्च गति मेँ, कई 
मनुष्य गति में तथा कई देव गति मेँ जाते है ओर कई सिद्ध, 
वुद्ध, मुक्त एवं परिनिर्ृत्त होते है तथा समस्त दुःखो का अन्त 
करते है। 


तीते णं समाएं तओ वंसा समुपनज्जित्था, तं जहा- 
१.अरहंतवंसे, २ . चक्वद्िवंसे, ३ . दसारवंसे, वीसे णं समाए 
तेवीसं तिलययरा, इक्तारस चक्वद्ी, णव बलदेवा, णव 
वासुदेवा समुप्पज्जित्था। 

. तीसे णं समाए एक्ाए सागरोवमकोडाकोडीए वायारीसाए 
वाससहस्सेहिं रणिआए कारे वीद्क्॑ते अणंतेहि 
वण्णपज्जवेहिं तहेव जाव परिहाणीए 
परिंहायमाणे-परिहायमाणे एत्य णं दूसमाणामं समा काले 
पडिवज्जिस्सद्‌ समणाउसो ! 

. तीसे णं भते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए 
आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? 


उ. गोयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे भविस्सइ, से जहाणामए्‌ 


आलिगपुक्छरेइ वा, मुडंगपुक्रेदइ वा जाव 
णाणामणिपंचवग्णेहिं कित्तिमेहिं चैव, अकित्तिमेहि चेव । 


तीसे णं भते ! समाए भरहस्स वासस्स मणुञाणं केरिसए 

आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ? 

. गोयमा ! तेसिं मणुयाणं एव्िहे संघयणे, छव्विहे संठणे, 
वहुदजओ रयणीओ उद्धं उच्वत्तेणं जहण्णेणं अतिोमुहुतत, 

उचछछोसेणं साद्रेगं वाससयं आयं पाठेति पालेन्ना अ्पेगइया 

णिरयगामी जाव सव्वदुक्ाणमंतं करेति। 


तीसे णं समाए पच्छिम तिभागे गणधम्मे, पासंडधम्मे, 
रायधम्मे, जायतेए धम्मचरणे वोच्छिञ्जिस्स्‌। 

. तीसे णं समाए एकवीसाए वाससहस्सेहिं काठे विदुक्त॑ते 
अणंतेहिं वण्णपज्जवेहिं जाव परिहाणीए परिहायमाणे- 
परिहायमाणे एवय णं दूसमदूसमा णामं समा काले 
पडिवज्जिस्सद्‌, समणाउसो । 


. तीसे णं भते ! समाए उत्तमकटपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए 
आयारभावपडोयारे भविस्स्‌ ? 


उ. गोयमा ! काठे भविस्सद्‌ हाहाभूए, भंभाभूए, कोलाहलभूए, 


समाणुभावेण य खरफखूसधूलिमइला, दुव्विसहा, वाउला, 
भयंकरा य वाया संवटगा य वादति। 


इह अभिक्वणं-अभिक्छणं धूमा्हिंतिअ दिसा समंता रउस्सला 
रेणुकटुसतमपडलणिरालोआ समयलुक्छयाए णं अहिं चंदा 
सीं मोच्छिहिंति, अहिअं सूरिआ तचिस्संति। 


अटुत्तरं च णं गोयमा ! अभिक्खणं अरसमेहा, विरसमेहा, 
खारमेहा, खत्तमेहा, अग्गिमेहा, विज्जुमेहा, विसमेहा, 
अजवणिज्जोदगा, वाहिरोगवेदणो दारणपरिणामसलिला, 
अमणुण्णपाणिअगा चंडानिलपहयतिक्वधाराणिवायपउरं 
वासं वासिहिंति। 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


उस समय तीन वंश 9. अर्हत्‌ वंश, २. चक्रवर्ति वंश तथा 
३ . दशार वंशा उत्पन्न (स्थापित) होते है तथा उस काट मेँ तेईस 
तीर्थकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव ओर नौ वासुदेव उतपन्न 
होते है। 


. हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! वयाटीस हजार वर्ष कम एक कोडाकोडी 


सागरोपम कै प्रमाण वाले दुःषमसुषमा नामक चतुर्थं आरे के 
पूर्ण होने पर उसी प्रकार अनन्त वर्ण पर्यायं आदि का क्रमशः 
हास होते-होते अवसर्पिणी काल का दुषमा नामक रपौचवों 
आरा प्रारम्भ होगा। 


. भते ! उस काल मे भरत क्षेत्र का कैसा आकार स्वरूप कहा 


गयाहै? 


. गौतम ! उस समय भरत क्षत्र का भूमिभाग वहुत समतल ओर 


रमणीय होता है] वह मुरज के मदग के ऊपरी भाग जैसा 
समतल यावत्‌ विविध प्रकार के पोच वर्णो तथा कृत्रिम ओर 
अकृत्रिम मणियों दारा उपश्चोभित होता है। 


. भते ! उस काल मे भरत क्षेत्र मे मनुष्यों का .आकार स्वरूप 


केसा कहा गया हि? 


उ. गौतम ! उस समय मनुष्यो के छह प्रकार के संहनन ओर छह 


प्रकार के संस्थान होते है। उनकी ऊंचाई अनक हाथ (सात 
हाथ) की होती है। वे जघन्य अन्तरमुहूर्तं तथा उक्कृष्ट कुठ 
अधिक सौ वर्ष का आयु भोगते है ओर भोगकर उनमें से करई 
नरक गति मेँ जाते है यावत्‌ कई सव दुःखों का अंत करते है। 
उस काल के अन्तिम तीसरे भाग मेँ गण धर्म, खण्ड धर्म, राज 
धर्म, अग्नि धर्म तथा धर्माचरण विच्छिन्न हो जा्येगे। 


. हे आयुष्मन्‌ श्रमण { इक्तीस हजार वर्ष प्रमाण वाले दुषमा 


नामक पौचवें आरे के पूर्ण होने पर अनन्त वर्ण पर्यायो आदि 
का क्रमाः हास होते-हयते अवसर्पिणी काल का दुःषमा-दुषमा 
नामक छट्ठा आरा प्रारम्भ होगा। 


~ भते ! जव वह आरा उककृष्ट की पराकाष्ठा पर पू्हैचेगा तव 


भरत क्षेत्र का आकार स्वरूप कैसा होगा ? 


. गौतम ! उस समय दुःखार्ततावज्ञ लोगों मेँ हाहाकार मच 


जायेगा, गाय आदि पशुओं में दु ःखोद्धिग्नता से ची्तार फैल 
जायेगा, कोलाहल मच जायेगा। तव अत्यन्त कठोर, धूल से 
मिन दुस्सह व्याकुल भकुलतापूर्ण भयंकर वायु चलेगे, 
संवर्तक तृण काष्ट आदि को उड़ाकर कहीं का कष पर्चा देने 
वे वायु विष चकगे। 

उस काल में दिशां प्रतिक्षण धुर्जा छोडती रहेगी, वे सर्वथा 
रज से भरी हुई होगी, धूल से मछिन होगी जर घोर अंधकार 
के कारण प्रकार शून्य हो जारयेगी। काल की रक्षता के कारण 
चद्ध अधिक अहित अपथ्य शीत हिम छे, सूर्य असह्य रूप 
में तपेमे। 

गौतम ! इस कारण अरसमेघ-मनोज्ञ रस वर्जित जलयुक्त 
मेघ, विरसमेघ-विपरीत रसमय जलयुक्त मेघ, क्षारमेध-ार 
के समान जल्युक्त मेघ, खात्रमेव-करीप सदा रसमय 
जलयुक्त मेध (अम्ड या खट जलयुक्त मेघ), अग्निमेघ-अग्नि 
सदृरा दाहक जल्युक्त मेव, विद्युत मेघ-विजली गिराने वाटे 
मेघ, स जल्वर्पक मेघ, अयापनीयोदक- 
उ मेघ, व्याद्धि-कुष्ट आदि ओर तक्ताल प्राण टेने 
वाली वीमारी उत्पादक जलयुक्त मेघ, अप्रियमेष-तूफान जनित 
तीव्र प्रचुर जल्यारा छोड़ने वाले मेच निरंतर वर्पा कर| 


तेणं भरहै वासे गामागर-णगर-खेडकव्वड-मडंव-दोणमुद- 
पट्टणासमगयं जणवयं, चरप्पयगवेलए, खहयरे पक्िसं् 
गामारण्णप्पयारणिरए तसे अ पाणे, वहुष्पयारे छ्क्छ- 
गुच्छ-गुम्म-ल्य-वल्लि-पवालंकुरमादीए तणवणस्सइकाईइए 
ओसहीजओ अ विद्धंसेहिंति, पव्वयगिरिडोँगरूत्यटभट्िमादीए 
अ वेअड्ढगिरिवज्जे विरावेहिंति, सलिल-विल-विसम- 
गत्तणिण्णुण्णयाणि अ गंगासिंधुवज्जाईं समीकरर्हिति। 


. तीसे णं भते ! समाए भर्टस्स वासस्स भूमीए केरिसएं 
आयारमावपडोयारे भविस्सद्‌ ? 

~ गोयमा ! भूमी भविस्सद ईगालमूआ, मुम्मुरभूज, 
छारिजभूञ, तत्तकवेल्लुजभूञ, तत्तसमजोइभूआ, 
धूटिव्रहुला, रेणुवहुला, पंकवहुला, पणयव्हुला, चल्णिव्हुला, 
वहूणं धरणिगोअराणं सत्ताणं दुत्निक्मा या वि भविस्सद्‌। 


. तीप्े णं भते ! समाए भरहे वासे मणुजआणं केरिसए 
आयारभावपडोयारे भविस्स ? 

गोयमा ! मणु भविस्संति दुर्वा, दुव्वण्णा, दुगंधा, दुरसा, 
दुफासा अणिद्धा अकंता, अप्पिआ, असुभा, अमणुत्रा, 
अमणामा। 

हीणस्सरा, दीणस्सरा, अणिट्स्सरा, अकंतस्सरा, 
अपिअस्सरा, अमणामस्सरा, अमणुण्णस्सरा। 
अणदेज्जवयणपच्चायाता, णिल्टज्जा, कूड-कवड-कलह- 
वंध-वेर-निरया मज्जायातिक्मपपहाणा, अकज्जणिच्चुज्जुया, 
गुरूणिओगविणयरहिजा य विकलचूवा, परूढ णह केस- 
मंसु-रोमा काला, खरफरूससमावण्णा, पु्रसिरा, 
कविलपकिञकेसा, वहुण्हारूणिसंपिणद्धदुहंसणिज्जरूवा, 
संकुडिज वलीतरंग परिवेढिअंगमंगा, जरापरिण 
यव्वथेरगणरा, पविरलपरिसडिअदंतसेदी, उव्मडघडमुहा, 
विसमणयणवंकणासा, वंकवरीविगयभेसणुमुहा, दु 
विकिटिभ सिव्मफुडिज, फरूसच्छवी, चित्तलगमंगा, कच्छू 
खसराभिभूञ, खरतिक्छणक्छकंडूइ-अविकयतण्‌, 
टोलगतिविसमसंधिवंधणा, उक्दूउदट्ि-अविभन्तदुव्वल- 


= | दरव्यानुयोग-(३) | 


जिगासे भरतकेत्रके प्राम, आक्रर्‌, नगर, वेट, कर्वट, पडन्व, 
दरोणपुल, पदटरून आश्रम निवार मनुष्यो, गाव आदि चीपाव 
प्राणियों, सेचर्‌ परियो, गवां जि वनं मँ रृदने वाट 
दीद्धिवाटि तरगों ओर प्राणियों तथा अनेक प्रक्रार्‌ क वु्घ, 
नवमाटिका आदि गृत्सो, अश्नोक्रटता आटि टतार्ओ, वाट्य 
आदि गुच्छ, वेटो, पत्तौ, अंकुर्‌ इन्ादि वाटर वनस्यति- 
कायिक जीपर्ियों कायै विध्व कर्‌ दमे. तादय आदि 
गशाङवत पर्वतो के अतिरिक्त अन्य पर्वतो, यैमार्‌ आदि 
क्रीडापर्वतों, चित्रकृट आरि दुगरी, प्रथरीटे टीटौं, धृटवर्जित 
भूमि पटा को तहगा-नन कर उलन] गगा ओर सिन्दु 
महानदी के अर्तिरिक्त ढेप जठ कै प्रोतौ, रनौ, विपमगर्त- 
उवड-लावड्‌ गड, निम्न उत्रत नीचै ऊंचे जठीय स्थानो को 
समान कर दे अर्थात्‌ उनका नामोनिशान मिरा देगे। 

मंते !उस॒ काट पे भरत कत्र की भृमि का आकार स्वरूप कसा 
होगा? 


उ. गौतम ! उस समव भूमि अंगार जैसी, अग्निकणो जैसी, गरम 


राख जैसी, तपे हए क्वेलु जसी, सर्वत्र एक जैसी तप्त 
ज्वालामय होमी। उसमे धुरि रेणु वालुका पंक कीचड़ पतला 
कीचड़ चलते समय जिसमें पैर व जाए एते प्रचूर कीचड़ की 
वहुलता होमी। (पृथ्वी पर चठने-फिरने वाटे प्राणियों का उत 
पर चलना वड़ा कठिन होगा|) 

भते ! उस काल में भरत क्षेत्र के मनुष्यो का आकार स्वरूप 


केसाहोगा? 
. गौतम ! उस समय मनुष्यों का रूप वर्ण, गंध, रस, स्प, 


अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अशुभ, अमनोज्ञ तया अमनोहर 
होगा। 

उनका स्वर हीन, दीन, अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अमनोगम्य 
ओर अमनोज्ञ होगा। उनका कचन अनादेय अ्लोभन होगा। वे 
निर्टन्ज होगे , कूट, कपट, कलह, वन्ध तथा वैर्‌ भाव में निरत 
होगे। मर्याद लधन मे तत्पर रहेगे। अकार्य करने मेँ सदा 
उदयत होगे, गुरुजनों की आज्ञा पालन ओर विनय से रहित 
होगे, उनका विकराल रूप होगा) वदढ़ हुए नख, केडा तथा दादी 
मू युक्त काले, कठोर स्पर्युक्त, गहरी रेखाओं था सल्वट 
के कारण फटे हुए से मस्तक युक्त धुरे से वर्ण वाले तथा सफेद 
केशो से युक्त, अल्यधिक नाडयो से परिवद्ध होने से दु्दर्शनीय 
रूप से युक्त, देह मेँ पास-पास पड़ी दयुर्धियो की तरगों से 
परिव्याप्त अंगययुक्त, जरा जर्जर वृषो से सदृक् प्रविरल दूर दूर 
प्ररूढ तथा परिङटित परिपतितदन्त श्रेणीयुक्त, घडे के विकृत 
मुख सदृश मुखयुक्त, असमान नेत्रयुक्त, वक्र-टेदी नासिका 
युक्त, सूर्यो से विकृत वीभत्स भीषण मुखयुक्त, दाद, खाज, 
सेहुआ आदि से विकृत, कठटौर चर्मयुक्त, चित्रल-चितकवरे 
अवयवमय देह युक्त पौव एवं लसरसंज्ञक चर्मरोग से पीडित, 
कठोर तीक्ष्ण नखों से खाज करने के कारण विक्त व्रणमय 
खरौची हुई देहयुक्त, ऊंट आदि की चाल के समान अ्ुभ 
चालयुक्त, विषमसन्धि वन्धनयुक्त, अयथावस्थित अस्थियुक्त, 


कुसंघयणकुप्पमाणकुसंठिआ, कुरूवा कुटाणा- 
सणकुसेज्जकुभोइणो, असुदणो अणेगवाहिपीलि-अंगमंगा 
लरुतविव्भलगई णिरूच्छाहा, सत्तपरि-वज्नियाविगयचेड 
नदतेआ, अभिक्छणं सीण्हखरफरूसवाय विज्डाडि- 
अमक्णिपंसुर ओगुडिअंगमंगा, वहुकोह-माण-माया-लोभा, 
वहुमोहा, असुभदुक्छभागी, ओसण्णं धम्मसण्ण- 
सम्मत्तपरिव्मदा। 


उक्तोसेणं रयणिष्पमाणमेत्ता, सोुसवीसइवास-परमाउसो, 
वहुपुत्तणत्तुपरियालपणयवहुला, गंगासिंधुओ महाणईओ 
वेञडदं च पव्वये नीस्ताए वावत्तरिं णिगोअवीजं वीअमेत्ता 
विल्वासिणो मणुञ भविस्संति१। 


. तेणं भ॑ते मणुआ किमाहारिस्संति ? 

उ. गोयमा ! तेणं कालेणं ते णं समएणं गंगासिधुञओ महाणईओ 
रहपहमित्तविव्धराओ अक्खसोअप्पमाणमेत्तं जलं 
वोज्जिहिंति। सेवि अ णं जले वहुमच्छकच्छभाइण्णे णो चेव णं 
आउवहुले भविस्सद्‌। 


तेए णं ते मणुआ सूरूग्ममणुमुहृत्तंसि अ सूरत्यमणूमृहु्तसि अ 
विलेहिंतो णिद्धादस्संति, विहितो णिद्धाइत्ता मच्छकच्छभे 
थलाद्‌ं गाहै्हिंति, मच्छकच्छभे थलादं गाहेत्ता सीआतवतत्तेहिं 
मच्छकच्छभेहिं इक्वीसं वाससहस्सादं वित्ति कप्पेमाणा 
विहरिस्संतिर। 


प. ते णं भंते ! मणुआ णिस्ील णिव्वया, णिग्गुणा, णिम्मेरा, 
णिप्पच्चक्खाणपोसहोववासा, ओसण्णं मंसाहारा, मच्छाहारा, 
खुडाहारा, कुणिमाहारा कालमासे कालं किच्चा कहिं 
गच्छिहिंति, कहिं उववज्जिहिंति ? 


उ. गोयमा ! ओसण्णं णरगतिरिक्वजोणिएसु उववज्जि्हिंति। 


प. ` तीसे णं भते ! समाए सीहा, वग्धा, विगा, दीवि, अच्छा, 
तरस्सा, परस्परा, सरभ, सियाल्विरालसुणगा, कोलसुणगा, 


[~~~ __ 
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परिशिष्ट : ३ गणितालुयोग 


पौष्टिक भोजनरहित, शक्तिहीन, कुत्सित संहनन, कुत्सित 
परिमाण, कुस्सित संस्थान एवं कुत्सित रूप युक्त, कुत्सित 
आश्रय, कुत्सित आसन, कुत्सित शय्या तथा कुत्सित 
भोजनसेवी, अङ्ुचि अपवित्र अथवा अश्रुति श्रुत-शास््र ज्ञान 
वर्जित अनेक व्याधियों से पीडित, स्खकित विदल गति युक्त 
लडखडाकर चलने वाले, उत्साहरहित सत्वहीन निङ्चेष्ट, 
नष्टतेज तैजोविहीन निरन्तर शीत उष्ण तीक्ष्ण कठोर वायु से 
व्याप्त शरीरयुक्त, मलिन धूलि से आवृत देहयुक्त, बहु क्रोधी 
अहंकारी मायावी लोभी तथा मोहमय अज्ुभ कार्यो के 
परिमाणस्वरूप अत्यधिक दुःखी प्रायः धर्मसंज्ञा धार्मिक श्रद्धा 
तथा सम्यक्त्व से परिभ्रष्ट होगे। 

उक्कृष्टतः उनके शरीर की ऊंचाई एक हाथ की होगी, उनका 
अधिकतम आयुष्य स्त्रियो का सोलह वर्ष तथा पुरुषों का वीस 
वर्ष का होगा। अपने बहुपुत् पौत्रमय परिवार मेँ उनका बड़ा 
प्रेम मोह होगा। वे गंगा महानदी, सिन्धु महानदी के तर तथा 
वैताढ्य पर्वत के समीपवर्ती विलो में रहेगे। वे विल्वासी 
मनुष्य संख्या में बहत्तर होगे। जो भविष्य में मानव जाति के 
विस्तार के रए वीजरूप होगे। 


. भ॑ते ! वे मनुष्य क्या आहार करगे ? 
. गौतम !उस काल ओर उस समय में गंगा महानदी ओर सिन्धु 


महानदी ये दो नदिर्यौ रहेमी। जिनका रथ चलने के लिए 
अपेक्षित पथ जितना मात्र उनका विस्तार होगा] उनमें रथके 
चक्र के छेद की गहराई जितना गहरा जल रहेगा। उने अनैक 
मलस्य तथा कच्छप कष्ुए रहेगे। उस जल मेँ सजातीय अष्काय 
के जीव नहीं होगे। 


वे मनुष्य सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त फे समय अपने बिलं 
से तेजी से दौड़कर निकलेगे। विलं से निकलकर मष्ठलियों 
ओर कषठुओं को पकडेगे ओर उनको किनारे पर लयेगे। 
किनारे लाकर रात में शीत दवारा तथा दिन मेँ आतप द्वारा 
उनको पकायेगे, सुखा्येगे, इस प्रकार वे अतिसरस खाद्य को 
पचाने में असमर्थ अपनी जठराग्नि के अनुरूप उन्हे आहार 
योग्य वना लेगे। इस आहार वृत्ति द्वारा वे इकछीस हजार वर्ष 
पर्यन्त अपना निर्वाह करेगे। 


. भते ! वे मनुष्य जो निःशील-शीलरहित, आचाररहित, 


निर््रत-महातव्रत अणुव्रतरहित, निर्गुण-उत्तरगुणरहित, 
निर्मर्यदि-कुल आदि की मर्यादाओं से रहित, प्रत्याख्यान~ 
त्याग पौषध व उपवास से रहित हौगे। वे प्रायः मौसिभोजी, 
महस्यभोजी, यत्र-तत्र अवरिष्ट क्षुद्र तुच्छ धान्यादिक भोजी, 
कुणिपभोजी- वसा या चर्वी आदि दुर्गन्धित पदार्थं भोजी हौगे। 
वे मनुष्य आयुष्य समाप्त होने पर मरकर करौ जार्यगे, कर्हौ 
उद्यत्र होगे ? 


"उ. गौतम ! वे प्रायः नरकगति ओर तिर्वञ्वगति में उदलत्र हयगे। 
~ भते ! तत्काल्वर्ती सिंह, वाघ, भेडिए, रीछठ, तरक्ष, चीते, गेडे 


शरभ-अष्टापद, श्रंगाल, विलव, कुत्ते, जंगरी कुत्ते या सूअर, 


विया.स-७,उ. ६,सु.३४ 


द्रव्यानुयोग-(३) 


ससगा, चित्तगा, चिल्ललगा, ओसण्णं मंसाहारा, मच्छाहारा, 
खोदाहारा, कुणिमाहारा कालमासे कालं किच्चा किं 
गच्छिहिंति, कहिं उववज्जिहिंति ? 

गोयमा ! ओसण्णं णरगतिरिक्छजोणिएसु उववज्जि्हिंति। 

ते णं भ॑ते ! ठंका, कंका, पीटगा, मग्गुगा, सिही ओसण्णं 
मंसाहारा, मच्छाहारा, खोददाहारा, कुणिमाहारा कालमासे काटं 
किच्चा कहिं गच्छिहिंति, कहिं उववज्जिहिंति ? 


गोयमा ! ओसण्णं णरगतिरिक्छजोणिएसु गच्छिहिंति 
उववज्जिहिंति१। -जवू. वक्व. २, सु. ५४-२.६ 


भरहे वासे उस्सप्पिणी कालस्स छण्हंजरकाणं जायारभावपडोयार 


पर्वणं- 


सूत्र १२ (ड) 


9६ 


. तीसै णं 





तीसे णं समाए इकवीसाई वाससहस्तेहिं काले वीडकते 
आगमिस्साई उस्सप्पिणीए सावणवहुलपडिवए वालवकरणंसि 
अभीइणक्त्ते चोदहसपटमसमये अणंतेहिं वण्णपज्जवेहि जाव 
अणंतगुण परविटीए परिवडढेमाणे-परिवड्ढेमाणे एत्थ णं 
दूसमदूसमा णामं समा काटे पडिवज्जिस्सइ्‌, समणाउसो ! 


भते! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए 
आयारभावपडोयारे भविस्सद ? 

गोयमा ! काले भविस्सइ्‌, हाहाभूए, भंभाभूए एवं सो चेव 
दूसमदूसमावेढओ णेअव्वो। 

तीसे णं समाए एक्वीसाए वाससहस्सेहिं काठे विद्ते 
अण॑तेहिं वण्णपज्जवेहिं जाव अणंतगुणपरिवुडठीए 
परिवड्ढेमाणे-परिवइ्ढेमाणे एत्थ णं दूसमादूसमा णामं समा 
काठे पडिवज्जिस्सद्‌, समणारसो ! 


तेणं कालेणं तेणं समएणं पुक्खलसंवटए णामं महामेहे 
पाउव्मविस्सइ भरहप्पमाणमित्ते आयामेणं तदणुख्वं च णं 
विक्खंभवाहल्लेणं। तए णं से पुक्खलतंवद्रए महामेहखिष्पामेव 
पतण तणाइस्सइ्‌, चिष्पामेव पतणतणाइत्ता चिप्पामेव 
पविज्जुआइस्सइ चिप्पामेव पविज्जुआइत्ता चिप्पामेव 
जुग-मुसल-मृद्धिष्पमाणमित्ताहिं धाराहिं ओषमेषं सत्तरत्तं वासं 
वातिस्सइ, तेणं भरहस्स ॒वासस्स भूमिभागं इईगालभूञं 
मुम्मुरभूञं छारिअभूजं तत्त कवेल्लुगभूअं तत्तसमजोइभूञं 
णिव्वाविस्स त्ति। 

तंसि च णं पुक्खलसंवट्गंसि महामेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि 


समाणंसि एत्य णं खीरमेहे -णामं महामेहे पाउवभविस्सद्‌, 
भरहप्पमाणमेत्ते आयामेणं, तदणुरूवं च णं विक्ंभवाहल्ठछेणं । 


[= 
न्या 


या.स.७,३.६, सु. ३५-३७ 


उ. 





लरगैक, चीतट तथा चिल्य्क जी प्रायः ्ममिाहाी 


-मटयाहारी, शरुदराहारी तथा कुणिमाद्रारी दिं वे जतरुप्य 


समाप्त होने पर मरकर कटा जाथे, करट उसत्र होमि? 
गौतम ! वे प्रायः नरकगति ओर्‌ तिर्यञ्वगति मँ छत्र हगे। 
मते ! दक (काक विोप) केक कटफोडा पटक मदगुक जट 
काकशिखी मयूर जौ प्रायः मोताहारी मव््याहारीं शदराहमरी 
तथा कुणिमाहारी गै वं आयुष्य समाप्त एने पर मरकर कर्ह 
जागे, कर्हा उत्पत्र होगे ? 

गौतम ! वे प्रायः नरकगति ओर तिर्यञ्चगति में जयेगे। 


भरत क्षेत्र में उत्सर्पिणी काल क छह आरो के आकार भाव स्वषठप 
का प्ररूपण- 


१, हे आयुप्मन्‌ श्रमण ! उस अवसर्पिणी काठ के टे आरे के 


दकछीस हजार वर्प व्यतीत हो जाने परं श्रावण माप्त कृष्ण पक्ष 
प्रतिपदा के दिन वालव नामक करण मँ चन्द्रमा के सार्थ 
अभिजित्‌ नक्षत्र का योग होने पर चतुर्दराविध काल के प्रथम 
समय में आगामी उत्सर्पिणी काल का दुपमदुपमा नामक प्रथम 
आरा प्रारम्भ होगा। उसे अनन्त वर्ण पर्यायादि अनन्तगुण 
परिवृद्धि के क्रम से परिवर्धित होते जायेगे। 

भ॑ते ! उस काल में भरत क्षत्र का आकार स्वरूप केसा होगा ? 


गोतम ! उस समय अवसर्पिणी काल के दुपमदुपमा नामक 
आरे के समान हाहाकारमय चीत्कारमय स्थिति होगी। 

हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! उस काल के उत्सर्पिणी के प्रथम आरक 
दुःषम दुषमा के इक्ीस हजार वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसका 


-दुषमा नामक द्वितीय आदा प्रारम्भ होगा। उसमे अनन्त 


वर्णपर्यायादि अनन्त गुण परिवृद्धि के क्रम से परिवर्धित हते 
जायेगे। 

उस काल ओर उस समय उत्सर्पिणी काल के दुःषमा नामक 
दूसरे आरे के प्रारम्भ मेँ भरत क्षेत्र प्रमाण आयाम विष्कम्भ 
वाहल्य वाला पुष्कर संवर्तक नामक महामेघ प्रादुर्भूत होगा। 
वह पुष्कर संवर्तक महामेष शीघ्र ही गर्जन करेगा, गर्जन कर्‌ 
मप्र ही विद्युत से युक्त होगा, उसमे विजलिर्यो चमकने लगेगी, 
विदयुतयुक्त शीघ्र ही वह युग मूसल ओर मुष्टि परिमित कोटि 
धाराओं से सात दिन-रात तक सर्वत्र एक जैसा वरसेगा 
जिससे वह भरत क्षेत्र के अंगारमय मुर्मुरमय, क्षारमय तप्त 
कटाह सदृश सव ओर से परितृप्त तथा दहकते भूमिभाग को 
ज्लीतल करेगा) 

यों सात दिन-रात तक पुष्कर संवर्तक महामेघ के वरस जाने 
पर क्षीरमेष नामक महामे प्रकट होगा। वह लम्बाई चौडाई 
तथा विस्तार में भरत क्षेत्र जितना होगा! वह क्षीरमेघ नामक 





तए णं से लीरमेहे णामं महामेहे चिप्पामेव पततणतणाद्रस्स्‌ 
जाव चिष्पामेव जुग-मुसल-मद्धिष्पमाणमित्ताहिं धारां 
ओघमेघं सत्तरत्तं वासं वासिस्सद, जेणं भरहवासस्स भूमीए 
वण्णं गंधं रसं फास च जणद्स्सद्‌। 

तंसि च णं लीरमेहंसि सत्तरत्तं णिवत्तितंसि समाण॑सि इत्य णं 
घयमेहे णामं महामेहे पारब्भविस्सद्‌! भरहप्पमाणमेत्ते 
आधामेणं, तदणुरूवं च णं विक्खंभवाहल्टेणं तए णं से घयमेहे 
महामहे चिप्पामेव पत्तणतणाइस्सद्‌ जाव वासं वासिस्संद । जेणं 
भरहस्स वासस्स भूमीए सिणेहभावं जणडस्सद्‌। 

तंसि च णं घयमेहंसि सत्तरत्तं णिवत्तितंसि समाणंसि एत्थ णं 
अमयमेहे णामं महामेहे पारव्मविस्सद्‌। भरहप्पमाणमित्तं 
आयामेणं तदणुरूवं च णं विक्खंभवाहत्रेणं, तए णं से 
अमयमेहे णामं महामेहे छिप्पामेव पतणतणादस्सद्‌ जाव वासं 
वासिस्सइ जेणं भरहे वासे छक्व-गुच्छ-गुम्म-रय-वल्लि-तण- 
पव्यग-हरिय-ओसहिं पवालंकुरमाईए तणवणस्सइकाइए 
जणइस्सः्‌। 

तंसि च णं अमयमेहंसि सत्तरत्तं णिवतितंसि समाणंसि एय णं 
रसमेहे णामं महामेहे पाउव्भविस्सद! भुरेहप्पमाणमेत्ते 
आयामेणं तदणुख्वं च विक्खंभवाहल्केणं। तए णं से रसमेहे 
णामं महामेहे खिप्पामेव पतणतणादस्सइ जाव वासं वासिस्सद्‌। 
जेणं तेसिं वहूणं सुक्छ-गुच्छ-गुम्म-ल्य-वल्लि-तण-पव्वग- 
हरित-ओसहि-पवाल्कुरमादीणं १. तित्त, २. कड्ञ, 
३. कसाय, ४. अविल, ५. महुरे पंचविहे रसविसेसे 
जणइस्सद्‌। 

तए णं भरहे वासे भविस्सइ परूटस्क्ख-गुच्छ-गुम्म-लय- 
वल्टि-तण-पव्वग-हरिज-ओसषठिएु उवचियत्तय पत्त पवाल्कुर्‌ 
पुप्फ-फलसमुदए सुहोवभोगे या वि भविस्सद्‌। 


तए णं से मणु भरहे वासे परूटरूक्-गुच्छ- 
गुम्म-रुय-वल्छि-तण-पव्यय-हरिअ-ओसहिअं-उवचितय-पत्त- 
पवाल-पल्लवंकुरपुप्फ-फल-समुडअं सुहोवभोगं जायं जायं 
चावि पासर्हिति पारित्ता विहितो णिद्धादस्संति, णिद्धाइत्ता 
हद्ुतुडा अण्णमण्णं सदाविस्संति, सद्ावित्ता एवं वदिस्संति- 


जाए णं दैवाणुपि ! भरहे वासे परूढरूक्ख गुच्छ-गुम्म- 
कुय-वल्लि-तण-पव्वय-हरिय-ओसहिए-उवचिय-तय-पत्त- 
पवाल-पल्ल्वंकुर-पुष्फ-फल-समुदए सुहोवभोगे तं जे णं 
देवाणुष्पिआ ! अम्हे केइ अज्जप्यभिई्‌ असुभं कुणिमं आहारं 
आहारिस्सइ्‌ से णं अणेगादहिं एायाहिं वज्जणिज्जेत्ति कट सरिद्‌ 
ठचेस्संति, य्वेत्ता भरटे वासे सुहेसुहेणं अभिरममाणा 
अभिरममाणा विहरिस्संति। 


- तीमे णं भते ! समार भरहस्स वासस्स केरिसए 
आयारभावपडोयारे भविस्सद्‌ ? 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


महामेघ शीघ्र ही गर्जन करेगा यावत्‌ श्चीघ्र ही युग-मूसल ओर 
मुष्टि परिमित धाराओं से सर्वत्र एक सवृ सात दिन-रात तक 
वर्षा करेगा। जिससे भरत क्षेत्र की भूमि मेँ ञ्ुभ वर्ण, श्चुभ 
गन्ध, शुभ रस तथा जुम स्पर् उद्पन्न हयो जायेगे। 

उस क्षीरमेष के सात दिन-रात वरस जाने पर्‌ पृततमेघ नामक 
महामेघ प्रकर होगा। वह लम्बाई चौडाई ओर विस्तार मेँ भरत 
क्षेत्र जितना होगा। वह धृतमेघ नामके विशाल बादल शीघ्र ही 
गर्जन करेगा यावत्‌ वर्षा करेगा। इस प्रकार वह भरतक्षेत्र की 
भूमि मेँ स्नेहभाव स्निग्धता उन्न करेगा। 

उस धृतमेष के सात दिन-रात तक वरस जाने पर अमृतमेघ 
नामक महामेघ प्रकर होगा। वह रुम्बाई चौडाई ओर विस्तार 
मे भरत क्षेत्र जितना होगा। वह अमृतमेष नामक विशार 
वादल श्ञीघ्र ही गर्जन करेगा यावत्‌ वर्षा करेगा। इस प्रकार 
वह भरत क्षेत्र मे वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, ठता, वेर, तृण, घास, 
पर्वग, ग्ने आदि हरित हरियाटी दूव आदि ओषधि जड़ी बूट 
पत्ते तथा कपल आदि तृण वनस्पतियों को उलन्न करेगा। 
उस अमृतमेघ के इस प्रकार सात दिन-रात वरस जाने पर 
रसमेष नामक महामेघ प्रकट होगा। वह छम्वाई चौडाई ओर 
विस्तार मेँ भरत क्षेत्र जितना होगा। फिर वह रसमेघ नामक 
विङ्ञाल वाद शीघ्र ही गर्जन करेगा यावत्‌ वर्षा करेगा। 
जिससे उन वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, वेल, तृण, पर्वग, 
हरियाली, जौषधि, पत्ते ओर कोँपल आदि में १. तिक्त, 
२ . कटुक, ३. कषाय,४. अम्ल तथा ५. मधुर इन पच प्रकार 
के रसो को उतपन्न करेगा। 

तव भरत क्षेत्र मे वृक्ष गुच्छ, गुल्म, ठता, वेल, तृण, पर्वग, 
हरियारी, ओषधि, पत्ते तथा कपल आदि उगेगे। उनकी त्वचा 
छाल, पत्र, प्रवार, पल्लव, अंकुर, पुष्प, फल यै सव परिपुष्ट 
होगे ओर सुखपूर्वक सेवन करने योग्य होगे] 

तव वे बिलवासी मनुष्य देखते है कि भरत क्षे में वृक्ष, गुच्छ, 
गुल्म, लता, वेल, तृण, पर्वग, हरियाटी ओषधि ये सव उसतन्न 
हो गये हे। छाल, पत्र, प्रवाल, पल्लव, अंकुर, पुष्प तथा फल 
परिपुष्ट एवं सुखोपभोग्य हो गये है, एेसा देखकर वे विलो से 
निकलेगे ओर निकरुकर हर्पित एवं प्रसन्न होते हुए एक-दूसरे 
को पुकारे, पुकारकर कहेगे- 

“हे देवानुप्रियों ! भरत कषतर मे वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, ता, वेल, 
तृण, पर्वग, हरियारी, जओपधि यै सव उतपन्न हो गये ई । तथा 
छार, पत्र, प्रवाल, पल्लव, अकुर, पुष्प, फल ये सव परिपुष्ट 
एवं सुखोपभोग्य हो गये हे । अत्तः हे दैवानुप्रियों ! आजं से जो 
कोई अशुभ मांसादिमूरलक आहार्‌ करेगा उसकी छाया भी 
वर्जनीय होगी।'" इस प्रकार से विचार करके मर्यादा की 
व्यवस्था करगे ओर व्यवध्या कतके भरत क्षर म सुखशन्ति 
का अनुभव करते हुए रहैगे। 


भते ! उस समय (उत्सर्पिणी काल के दुःपमा नामक द्वितीय 


रक मं) भरत क्षेत्र का आकार भावस्वत्प केसा होगा? 


ए. 


गोयमा ! बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे भविस्स से जहाणामए 
आलिगपुक्छरेह वा, मुहंगपुक्छरेद वा जाव 
णाणामणिपंचवण्णेहिं किप्तिमेहिं चैव, अकिन्तिमेहिं चैव। 


तीसे णं भते ! समाए मणुजणं कैरिसए भायारभावपडोयारे 
भविस्स्‌ ? 

गोयमा ! समाए मणुआणं छव्विहं संघयणं, एव्विहे संटाणे, 
वहूर्दमो रयणीमो उडदढं उच्वत्तेणं जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं 
उक्रोतेणं साइरेगं वाससयं आजं पाटेषहिंति, पालेत्ता 
अप्पिगइञ णिरयगामी, अप्पेगदूजा तिरियगामी, अप्पेगइञ 
मणुयगामी, जप्पैगहआ देवगामी ण तिच्ंति। 


. तीते णं समाए एक्वीसाए वाससहस्सेहिं काठे वीदक्ंते 


अणेतेहिं वण्णपज्जवेहिं जाव परिवइ्ढेमाणे-परिवडढेमाणे 
एत्थ णं दुस्समसुसमा णामं समा काठे पडिवज्जिस्सइ, 
समणारसो ! 

तीसे णं भते ! समाए भरहस्सत वासस्स केरितस्षए 
आयारभावपडोयारे भविस्सद्‌ ? 

गोयमा ¦ वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे भविस्सइ्‌, से जहाणामए 
आलिगपुक्छरेद वा, मुडुंगपुक्खरेइ वा जाव 
णाणामणिप॑चवण्णेहिं कित्तिमेहिं चैव, अकित्तिमेहिं चेव। 


. तेसि णं भते ! मणुञाणं केरिस्षए आयारभावपडोयारे 


भविस्सद्‌ ? 


. गोयमा ! तेसि णं मणुजणं छव्विहे संपयणे, एव्विहे संठणे 


वहूद धणृूदं उड्टं उच्चत्तेणं जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं, उक्छोसेणं 
पुव्वकोडीजउञं पाटिहिंति, पाटेत्ता, अप्पेगडआ णिरयगामी, 
अष्पेगडआ तिरियगामी, अप्येगदडूजा मणुयगामी, अष्पेगड़आ 
देवगामी, अप्पेगइञा सिन्छ्ति, वुच्यति, मुच्चति, 
परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं कररेति। 


तीस्ते णं समाए तओ वंसा समुप्पज्जिस्संति, तं जहा- 
१. तित्थगरवंसे, २. चक्वद्धिवंसे, ३. दसारवंसे। तीते णं 
समाए तेवीसं तित्थगरा, एक्तारस चक्छवट्टि, णव बलदेवा, णव 
वासुदेवा समुप्पज्जिस्संति। 


, तीषे णं समाएु सागरोवमकोडाकोडीए वायाटीसाए 


वाससहस्सेष्िं रऊणिञाए कारे वीइकछते अणतेहिं 
वण्णपज्जवेहिं जाव अणंतगुणपरिवुडूढी परिवड्ढेमाणे- 
परिवड्टेमाणे एत्थ णं सुसमदूसमा णामं समा काले 
पडिवन्जिस्सद्‌, समणाउसो ! 

सा णं समा तिहा चिभजिस्सई तं जहा-१. पढठमे तिभागे, 
२. मज्जमे तिभागे, ३ . पच्छिमे तिभागे। 

तीसे णं भते ! समाए पदमे तिभाए भरहस्स वासस्स केरिसए 
आयारभावपडोयारे मविस्सद ? 

गौयमा ! वहुसमरमणिज्जे भूमिभागे भविस्स। 


मणुञाणं जाव ओसप्पिणीए पच्छिमे तिभागे वत्तव्वया सा 
भाणिञव्वा कुलगरवज्जा उसभसामिवज्जा। 


उ. 


८५ 


प्र. 


उ. 


गीतम ! मुरज तथा मदय क ऊयरी भाग सतता उमरका 
.भृमिभाग वहुत रमतट तथा रमणीय होगा यावत्‌ अनक 
प्रकार की कृतिम एवं अकृत्रिम र्परच वर्णं की मणियौं तं 
उपदमोमित होगा। 

भते ! उर रामय के मनुय का आकार भाव ग्वख्पकरमा 
होगा? 

गौतम ! उन मनुष्यो का छट प्रकार का संहनन एवं छह प्रकार 
का संस्थान दोगा। उनकी ऊंचाई अनेक प्रकार फ हार्थो की 
होगी। उनका जघन्य अन्तर्मुहर्त तथा उकृष्ट कुष सधक मी 
वर्प का आवुप्य होगा जर आयुष्य को भौगकर उनम से कई 
नरक गति मे, करट तिर्यञ्व गतिर्मे, कह मनुप्य गतिम अर्‌ 
कई देव गति मेँ उत्त होगे, किन्तु सिद्ध नदीं होगे! 

हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! उस आरे के इकीस हजार वर्प प्रमाण 
काठ व्यतीत हौ जाने पर उत्सर्पिणी काठ का दुपम-युपमा 
नामक तृतीय आरा आरंभ होगा। उसमें अनन्त वर्ण पर्याव 
आदि क्रमशः परिवर्धित होते जायेगे। | 
भते ! उस्र काल र्मे भरत क्षे का आकार भावस्वरूप कत्ता 
होगा? 

गौतम ! वह मुरज या मृदंग के ऊपरी भाग के समान उत्तका 
भूमिभाग वड़ा समतल एवं रमणीय होगा। वह नानाविध 
कृत्रिम तथा अकृत्रिम पंचरंगी मणियौं तै उपश्चोभित होगा। 
भते ! उन मनुष्यों का आकार भावस्वरूप केसा होगा ? 


. गौतम ! उन मनुष्यो का छह प्रकार का संहनन तथा छह प्रकार 


संस्थान होगा। उनके शरीर की ऊंचाई अनेक धनुष परिमाण 
होगी। उनका आयु जघन्य जन्तर्मुहूर्त तथा उक्कृषट पूर्व कोरि 
का होगा! आयु भोगकर उनमें से कई नरक गति मे, कई 
तिर्यञ्च गति मेँ, कई मनुष्य गति मे ओर करई देव गति मेँ 
जा्येगे । कई सिद्ध, वुद्ध, मुक्त एवं परिनिर्वृतत होगे तथा समस्त 
दुःखों का जन्त करेगे। 

उस काल मेँ तीन वंश उत्पन्न होगे, यथा-१. तीर्थकर वंश, 
२. चक्रवर्ती वंदा, ३. दार वंश। उस काल म तैईत तीर्थकर, 
ग्यारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव तथा नौ वासुदेव उतपन्न होगे। 


हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! उस आरे के वयालीस हजार वर्षं कम 
एक सागरोपम कोडाकोडी काल व्यतीत ह जाने पर उत्सर्पिणी 
काट का सुषम दुषमा नामक चतुर्थ आसा प्रारम्भ होगा! उसमे 
अनन्त वर्ण पर्याय आदि की क्रम से उत्तरोत्तर अनन्तगुण वृद्धि 
होती जायेमी। 

वह काठ तीन भागों मे विभक्त होगा, यथा-१. प्रथम त्रिभाग, 
२. मध्यम त्रिभाग, तथा ३. अन्तिम त्रिभाग। 


, भते ! उस काल के प्रथम त्रिभाग में भरत क्षेत्र का आकार 


भावस्वरूप कैसा होगा ? । 

गौतम ! उस्तका भूमिभाग वहूत समतल तथा रमणीय होगा। 
अवसर्पिणी काल के सुषम-दुषमा आरे के अन्तिम तृतीयांश 
मे जैसे मनुष्यों का वर्णन किया गया है वैसा ही य्ह करना 
चाहिए) 


स २ नरकन 


अण्णे पदंति तं जहा-तीसे णं समाए पदमे तिभाए इमे पण्णरस 
कुर्ग समुप्पज्जिस्संति, तं जहा- 


१. सुमरई, २. पडिस्सुई, ३. सीमंकरे, ४. सीमंधरे, 
५. खेमंकरे, ६. खेमंघरे, ७. विमलवाहणे, ८. चक्ुमं, 
९. जसमं, 90. अभिचंदे, ११. चंदाभे, १२. सेणई, 
१३ .मरूदेवे, १४. णाभी, १५.उसभे। 

सेसं तं चेव, दंडणीरईम पडिलोमाञो णेअव्वाओ। 


तीसे णं समाए पदमे तिभाए रायधम्मे, गणधम्मे, पांडधम्मे, . 


अग्गिधम्मे, धम्मेचरणे अ वोच्छिज्जिस्सद्‌। 


तीसे णं समाए मज्ड्िमपच्छिमेसु तिभागेसु पठममण््िमेसु 
वत्तव्वया ओसप्पिणीए सा भाणिअव्वा। 


५-६. सुसमा तहेव सुसमसुसमा वि तहेव। 


छव्विहा मणुस्सा अणुसज्जिस्संति जाव सणिचारी ॥ 
-जबू. वक्ख. २, चु. ७-५0 


पृ.७0७ 
चेत्तपलिओवमस्स भेया- 
सूत्र २0 (ख) 
प. सेकिं तं चेत्तपकिओवमे ? 
उ. सेत्तपकिओवमे-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
9 .सुहुमे य, २. वावहारिए य। 
तत्थ णं जे से सुहुमे से र्षे। -अणु. तु. २९२ 
सोदाहरणं वावहारिय छेत्त पलिओवमस्स सरूव परूवणं- 
सूत्र २० (ग) 
प. सेकि तं वावहारिए खेत्तपलिओवमे ? 
उ. वावहारिए खेत्तपलिओवमे- 
से जहानामए पल्ठे सिया जोयणं आयाम-विक्पवंभेणं, 
उडटे उच्चत्तेणं , तं तिगुणं सविसेसं परिक्चेवेणं, 


जोयण 


से णं पल्ले एगाहिय वेहिय तेहिय जाव भरिए वालग्गकोडीणं । 


तेण्णं वालग्गा णो अग्मी उहेज्जा, णो वाजो हरेज्जा जाव णो 
पूरत्ताए हव्यमागच्छेज्जा। 

जे णं तस्स पल्लस्स आगासपदेसा तेहिं वालग्गेहिं, अपपुण्णा 
तो णं समए-समए एगमेगं आगासपएसं अवहाय जावदएणं 
काटेणं से पल्ले खीणे जाव तिद्टिए भवद्‌। 

से तं वावहारिए खेत्तपलिओवमे। 


एएन्िं पल्लाणं, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया तं 
वावहारियस्स खेत्तस्रागरोवमस्स एगस्स भवे परिमाणं! 


किन्तु इसमें कुकर ओर भगवान ऋषभ का वर्णन नहीं करे 
इस संदर्भ मेँ अन्य आचार्यो का कथन इस प्रकार है- 

उस काल के प्रथम त्रिभाग में पन्द्रह कुलकर होगे, यथा- 

१. सुमति, २. प्रतिश्रुति, ३. सीमंकर, ४. सीमन्धर, 
५. क्षेमंकर, ६. क्षेमंधर, ७. विमलवाहन, ८. चक्षुष्मान्‌, 
९ . यशस्वान्‌, १0 . अभिचद्ध, ११. चद्द्राभ, १२. प्रसेनजित, 
१३. मरूदेव, १४. नाभि, १५. ऋषभ। 

शेष कथन .उसी प्रकार है! दण्डनीतियौं विपरीत क्रम से 
समद्यनी चाहिए 

उस काठके प्रथम त्रिभाग में राज धर्म, गण धर्म, पाखण्ड 
धर्म, अग्नि धर्म तथा धर्माचरण विच्छिन्न हो जायेगा। 

उस समय के मध्यम तथा अन्तिम त्रिभाग का कथन 
अवसर्पिणी के प्रथम ओर मध्यम निभाग के समान जानना 
चाहिए। 

५-६. सुषमा ओर सुषम-सुषमा नामक पौचवें द्रे आरो का वर्णनं 
भो अवसर्पिणी काल के सुषम ओर सुषमसुषमा आरे के 
समान जानना चाहिए। शनिश्चर पर्यन्त छह प्रकार के मनुष्यो 
का वर्णन भी इसी प्रकार है। 


क्षेत्रपल्योपम का स्वषूप- 


प्र. क्षेत्रपल्योपम का क्या स्वरूप है ?' 

उ. कषेत्रपल्योपम दो प्रकार का कहा गया है, यथा- 
9. सूक्ष्म कषेत्रपल्योपम, २. व्यावहारिक क्षत्रपल्योपम। 
उनमें से सूक्ष्म कषेत्रपल्योपम स्थापनीय है। 


उदाहरण सहित व्यावहारिक क्षेत्रपल्योपम के स्वरूप का प्रख्पण- 


प्र. व्यावहारिक क्षेत्र पल्योपम का क्या स्वरूप है? 

उ. व्यावहारिकं क्षेत्रपल्योपम का स्वरूप इस प्रकारं है- 
जैसे कोई एक योजन आयाम-विष्कम्भ ओर एक योजन ऊँचा 
तथा कुठ अधिक तिगुनी परिधि चाखा (धान्य मापने के पल्य 
के समान) पल्य हो। 
उस पल्य को दो, तीन यावत्‌ सात दिन के उगे वालाग्र से इस 
प्रकार भरा जाए कि- 
उन वालाग्र को अग्नि जला न सके, वायु उड़ा न सके यावत्‌ 
उनमें दुर्गन्य भी पेदा न हो। । 
तत्पञ््चात्‌ उस पल्य के जो आकप्रदेश वालग्रो से व्याप्त है, 
उन प्रदेशों मे से समय-समय एक-एक आकाशप्रदेश का 
अपहरण किया जाए-निकाला जाए तो जितने काल मे वह 
पल्य खाट हो जाए यावत्‌ विञ्युद्ध हो जाए। उतने काट को 
व्यावहारिक कषेत्रपल्योपम कहते हं। 
इस पल्योपम की दस गुणित कोटाकोटि का एक व्यावहारिक 
षत्रागरोपम्‌ का परिमाण होता हे! (अर्थात्‌ दप्न कोटाकोटि 
व्यावहारिक क्षेत्रपल्योपम का एक व्यावहारिक कत्र सागरोपम 
होताह।) 





प. एएहिं वावहारिएषहिं खेत्तपलिओवम-सागरोवगेहिं किं प्र. एन व्याद्ारिकि कतयन्योधम आर्‌ सागरोपम रो करीना 
पयोयणं ? प्रयोजन रिद देता? 
उ. एएहि वावहारिएहिं सेत्तपलिओवम-तागरोवमेर्हिं नति ठ. ठनव्यावदाणिककैन्रपल्योपम अर्‌ सागरी सं करोटप्रयोतन 


किंचिपओयणं केवलं तु पण्णवणा पण्णविस्ज्‌ 


निब्ध नीं द्योता मात्र दनक म्यस्य कीप्रस्पणाङी की गई 


से तं वावहारिए खेत्तपलिओवमे। -भणु. चु. २९३-३९५ यः व्याव्ारिक पत्रपल्यौधम (एवं सागरोपम) का न्यल्प ट। 
सोदाहरणं सुहुम सेत्तपलिजोवमस्स सखव परूवणं- उदाहरण स॒दित सृध्मकषत्रपल्यौपम क स्वरुप का प्रकपण- 
सूत्र २० (घ) 
प. सेकिं तं सृहुमे खेत्तपलिओवमे ? प्र. मुम दत्रपल्योपम काक्वा म्वस्पद? 
उ. सुहुमे खेत्तपकिओवमे- उ. रृक्षमकषत्रपन्योपम का म्वर्य दर प्रकार है 


से जहाणामए पल्टेसिया-जोयणं आयाम-विक्छंभेणं, जोयणं 


सरो धान्य करे पल्य के समान एक योजन टम्वा-चड़, एक 


उदं उच्वतेणं, तिगुणं सविसेततं परिक्सेवेण, योजन ऊंचा ओर कुट अधिक तिगुनी परिधि वाला एक 
पल्य हो। 


से णं पल्ठे एगाहिय-वेहिय-तेहिय जाव उक्छोसेणं 
सत्तरत्तपरूढाणं सम्मद सत्रिचित्ते भरिए वालग्गकोडीणं तत्य 
णं एगमेगे वाटग्ग असंघेन्जाइं छंडाई कज्ज, ते णं वाटग्गा 
दिद ओगाहणाजो असंखेज्जइभागमेत्ता ुहुमस्स 
पणगजीवस्स सरीरोगाहणाओ असंखेज्जगुणा। 

ते णं चालग्गा णो अग्गी उहेज्जा, नो वाजो हरेज्जा, णो 
कुच्छेज्जा, णो पलिविद्धंसेज्जा, णो पूइत्ताए हव्वमागच्छैज्जा] 


जे णं तस्स पल्टस्स आगासपएसा तेहि वालग्ेहिं अष्फुण्णा वा 
अणण्फुण्णा वा, तञ णं समए-समए एगमेगं आगासपएसं 
अवहाय जावदएणं काटेणं से पल्छे खीणे नीरए निल्ठेवे 
णिए भवद। से तं सुहुमे खेत्तपलिओवमे। 


तत्थ णं चोयए पण्णवगं एवं वयासी- 


फिर उगा पल्य को एक दिन, टो दिन, तीन दिन यावत्‌ सात 
दिनके उमे द्ुए वाद्ग्र नीचे मरे ऊपर तक्र टसाटस भरं जारं 
ओर उन वालाग्र के अकव्यात एसे खण्ड किए जर्ण. जौ ष्ट 
के विपयमूत पदार्थं की उपिक्षा असंघ्यातवें भाग-प्रमाणं हा 
एवं सृक्ष्षपनक जीव करी शरीरावगाहना गे असंघ्यातगुणे हो! 
उन वालग्रण्डों को न अग्नि जला गक जीर न वायु उडा 
सके, वे न सड-गल सके.जौर न जल सं भीग सके, उन्म न 
दुर्गन्ध भी उत्पन्न हय स्के। 

उस पल्य कै वालग्रौ से जो आकारप्रदेड स्पष्ट हुए हँ ओर 
स्पष्ट न हुए हो । उनमें से प्रति समय एक-एक आकारप्रदरा 
का अपहरण किया जाए अर्थात्‌ गणना की जाए तौ जितने 
काट मे वह पल्य क्षीण, नीरज, निर्टेप एवं सवस्मना विद्ध 
हो जाए, उस काल को सूक्ष्म क्षे्रपल्योपम कहते ह। 

इस प्रकार प्ररूपणा करने पर जिज्ञातु ने पूछा- 


प. अत्थि णं तस्स पल्टस्स आगासपएसा जे णं तेहि वाटग्गेहिं प्र. क्या उस पल्य के से भी आकाप्रदेड हैं जो वालग्रवण्डो से 
अणष्फुण्णा ? अस्पष्ट हों? 

उ. हंता, जलि। उ. हौ, है। 

प. जहा को दिदटंतो ? प्र. इस विषय में कोई दृष्टान्त है ? 

उ. से जहाणामए कोडुए सिया कोहंडाणं भरिए, उ. हौ, है। जैसे कोई एक कोष्ट (कोठार) कूष्मांड (कोला) के 


तत्थ णं माउदुंगा पक्ित्ता ते वि माया, 


तत्थ णं चिल्ला पविखित्ता ते वि माया, 

तत्य णं आमल्या पक्छित्ता ते वि माया, 
तत्थ णं वयरा पविखत्ता ते वि माया, 

तस्यं णं चणणा पक्खित्ता ते वि माया, 

तत्थ णं मुग्गा पक्खित्ता ते वि माया, 

तत्य णं सरिसवा पक्छित्ता ते वि माया, 
तत्य णं गंगावाटुया पक्छित्ता सा वि माया, 


एवामेव एएणं दिद्ुतेणं अदि णं तस्स पल्लस्स आगासपएसा 
जे णं तैहिं वालग्गैहिं अणष्फुण्णा। 


फलो से भरा हुआ हो, 

फिर उसमे विजौरा फल डक जर्ण तो वै भी उसमे समा 
जाते है। 

फिर उसमें विल्वफल ले जर तो वे भी समा जाते ह । 
फिर उसमे ओंवला डले जर्ण तो वे भी समा जाते है। 

फिर्‌ उसमे वेर डे जपँ तो वे भी समा जाते है। 

फिर उसमें चने उले जार्णै तो वे भी समा जाते है] 

फिर उसमें मूग के दाने डाले जारे तो वे भी समा जाते है। 
फिर उसमे सरसों के दाने डले जारे तो वे भी समा जाते है। 
इसके वाद उसमें गंगा महानदी की वाट्‌ डाटी जाए तो वह भी 
समा जाती है। 

इसी प्रकार इस दृष्टान्त से उस पल्य मेँ एेसे भी आकाशप्रदेशा 
होते है जो उन वालग्रखण्डों से अस्पृष्ट रह जाते है। 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


एएसिं पल्लणं कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया तं सुहुमस्स 
खेत्तसागरोवमस्स एगस्स भवे परीमाणं। 
प. एएहि सुहुमेषिं घेत्तपकिओवम-सागरोवमेहिं किं पञोयणं ? 
उ. एएहि सुहुमेहिं पलिजोवम-सागरोवमेषहि दिद्टियाए दव्वाडं 
मविज्जंति। -जणु. तु. २९६-३९८ 
पृ.७१८ 
सुरस्स आउद्िकिरणकालस्स परूवणं- 
सूत्र ४०८२) 
चउत्थस्स णं चंदसंवच्छरस्स हेमंताणं एक्कसत्तरीए राइदिएहिं ` 
वीदकतेहिं सव्ववाहि राओ मंडलाओ सूरीए आदं करेइ] 
-तम. सम.७१, सु.9 
पृ.७२२ 
एगृणतीस राइुदिय मासणामाणि- 
त्र ७(ख) 
आसाटे णं मासे एगूणतीसरादंदियाद्‌ं राददियग्गेणं पण्णत्ते। 


भद्दवए णं मासे एगूणतीसराईदियाईं राइंदियग्गेणं पण्णत्ते। 
कत्तिए णं मासे एगूणतीसराइंदियाई रादंदियग्गेणं पण्णत्ते। 


पोते णं मासे एगूणतीसराइदियाईं रादंदियग्गेणं पण्णतते। 
फग्गुणे णं मासे एगूणतीसरादंदियाद राइदियग्गेणं पण्णत्ते। 


वडसाहे णं मासे एगूणतीसराइंदियाई राइंदियग्गेणं पण्णत्ते। 
-तम. सम. २९, घु. २-८ 


किमाइया संवच्छराई जुगे जयणाइ संखा य परूवणं- 
सूत्र ४७ (ग) 

प. किमाइञ णं भते ! संवच्छरा, किमाइज अयणा, किमाइञा 
उऊ, किमाइञआ मासा, किमाइजा पक्खा, किमाइञा 
अहोरत्ता, किमाइआ मुहत्ता, किमाइञा करणा, किमाइजा 
णक्खत्ता पण्णत्ता ? 


८५ 


. गोयमा ! चंदादआ संवच्छरा, दक्खिणाइया अयणा, 
पारखाइजा उऊ, सावणाइअओ मासा, वहुखाइञआ पक्ला, 
दिवसाइआ अहोरत्ता, रोद्ाइा मुहुत्ता, वाल्वाइआ करणा, 
अभिजिद्‌ आ णक्खत्ता पण्णत्ता, समणारसो ! 


प. प्र॑चसवच्छरिए णं भते ! जुगे केवइआ अयणा, केवइआ उऊ, 
केवइ आ मासा. केवइ आ पक्खा. केवदआ अहोरत्ता, केवडआ 
मुद्रा पण्णत्ता ? 


इन पल्यों को दस कोटाकोटि से गुणा करने पर एक सूक्ष्म 
त्रस्तागरोपम का परिमाण होता है। 
प्र. इन सुक्ष्म क्ेत्रपल्योपम ओर सागरोपम का क्या प्रयोजन है ? 
उ. इन सक्षम कषेत्रपल्योपम ओर सागरोपम द्वारा दृष्टिवाद में 
वर्णित द्रव्यो की गणना की जाती है। 


सूर्य के आवृत्तिकरणकाल का प्ररूपण- 


चौथे चद्ध-सम्बत्सर के हेमन्त ऋतु के इकहत्तर दिन-रात वीतने पर 
सूर्य सर्ववाह्यमण्डल से (आभ्यंतर मण्डल की ओर) आवृत्ति 
करता है। 


उनतीस रात-दिन वाले मासों के नाम- 


आषाढ़ मासन दिन-रात की गणना से उनतीस दिन-रात का कहा 
गया है। 
भाद्रपद मास दिन-रात की गणना से उनतीस दिन-रात का कहा 
गया है। 
कार्तिक मास दिन-रात की गणना से उनतीस दिन-रात का कहा 
गया है। 
पौष मास दिन-रात की गणना से उनतीस दिन-रात का कहा गया है। 
फाल्गुन मास दिन-राते की गणना से उनतीस दिन-रात का कहा 
गया है। 
वैशाख मास दिन-रात की गणना से उनतीस दिन-रात का कहा 
गया हे। 


युग मे आदि संवत्सर कौन जर-अयन आदि की संख्या का 
प्ररूपण- 

प्र. भते ! संवत्सरो मे आदि (प्रथम) संवत्सर कौन-सा है ? जयनं 
मे प्रथम अयन कौन-सा हे ? ऋतुओं मे प्रथम ऋतु कौन-सी 
है ? महीनों में प्रथम महीना कोन-सा है ? पक्षं मे प्रथम पक्ष 
कौने-सा हे ? दिन-रात मे प्रथम कौन है ? मुहूत मे प्रथम मुहूर्त 
कौन-सा है ? करणो में प्रथम करण कौन-सा है ? नक्षत्रं मे 
प्रथम नक्षत्र कौन-साहै? 

उ. हे आयुप्मन्‌ श्रमण गौतम ! संवत्सरो मेँ चन्द्र संवत्सर प्रथम 
हे, अयनो में दक्षिणायन प्रथम है, ऋतुओं मे पावसर 
(आपादृ-श्राचण रूप) ऋतु प्रधम ह, महीनों में श्रावण मास 
प्रथम हे, पक्षो मे कृष्ण पक्ष प्रथम ह, दिन-रात में दिवस प्रथम 
हे, मुहूर्त मे वद्र मुहूर्त प्रथम है, करणो मे वाटयकरण प्रवम 
ह जीर नक्षत्रों मे अभिजित्‌ नक्षत्र प्रथम कहा हे। 

प्र. भ॑ते ! पच संवत्सरिक वुग मे अयन , ऋतु, मास, पक्ष, 
अहोरात्र तथा मुहूर्त कितने-कितने वतावे गये हे ? 


२०२८ ----------------------------{ व्यानुयोग-(२) ) 


उ. गोयमा ! पंचस्वच्छरिए णं जुगे दस अयणा, तीस उऊ, रषी 
मासा, एगे वीसुत्तर पक्छस्ए, अद्वारसतीसां अह्टोरत्तराया, 
चरप्पण्णं मुहुत्तसहस्सा णवसया पण्णत्ता) 

-णदू. वक्व. ४, चु. १८७ 


प:७२८ 
रयणिकालस्स अभिवृद्धिं तिहि पल्वणं- 


सूत्र ५६ (ख) 
सावण-सुद्ध-सत्तमीएं णं सूरिए सत्तावीसंगुलियं पोरिसिच्छायं 


णिव्वत्तदत्ता॒ णं दिवसखेत्तं निवडूढेमाणे रयणिखेत्त 
अभिणिवइटेमाणे चारं चरद्‌। -तम. सम. २७, सु. € 
अलोक 
पृ. ७३९ 
ईसिपव्भाराए पुढवीए अलोगस्स ंतरं पर्वण 
सूत्र ९ (ख) 
प. ईसिपव्भाराए णं भ॑ते ! पुढवीए अोगस्स य केवइए अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते 


उ. गोयमा ! देसुणं जोयणं अवाहाए मतरे पण्णतत। 
-विया. स. 9४, उ. ८, तु. १७ 
माप निरूपण 
पृ.७६0 
गणणाणुपुव्वी परूवणं- 
सूत्र ९ (ख) 
प. सेकिंतं गणणाणुपुव्वी ? 
उ. गणणाणुपुव्वी-तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. पुव्वाणुपुव्वी, २ . पच्छाणुपुव्वी, 
३. अणाणुपुव्वी। 
प. १.सेकिंतंपुव्वाणुपुव्वी ? 
उ. पुव्वाणुपुव्यी-ए्छो दस सयं सहस्सं दससहस्साईं सयसहस्सं 
दससयसहस्सादं कोडी दस कोडीओ कोडीसयं दसकोडिसयाई्‌। 


से तं पुव्वाणुपुव्वी। 
प. २.सेकिंतं पच्छाणुपुव्यी ? 
उ. पच्छाणुपुव्वी-दसकोडिसयादं जाव एक्को। 


से तं पच्छाणुपुव्वी) 
प. ३.सेकिंतं अणाणुपुव्वी ? 


उ. अणाणुपृव्ी-एयाए - चैव एगादियाए एगुत्तरियाए 
दसकोडिसयगच्छगयाए सेढीए अन्नमन्नव्पासो दुरूवूणो। 


से तं अणाणुपुव्वी। 


उ. गीतम ! परय रंवदारिक युगे गरयन दम. अतुसि, माग 
राट, पिणक सी नीरा , अहोरात्र द्र गौ तीम तवामुत 
घौपन जार नी सीकर गयौ 


रजनीकाल की अभिवृद्धि तिथि का प्रूपण- 


सूर्य श्रावण शरुक्टा राप्तमी के दिन रात्ता अंगु की परल्यी वा 
करके पिवत्तक्र की ओर टीटता दुआ ओर्‌ रजनी कत्र की अर्‌ 
वृता हुआ संवरण करता £] 


ईपद्माग्मारा पृरथ्यी मे अलोक के अंतर का प्ररूपण- 


प्र. भते ! ईपद्माग्भारा पृथ्वी ओर अलोक का कितना अवाया 
अन्तर कहा गया टै? 

उ. गौतम ! (इन दोनों का) अवाया अन्तर देशोन योजन (एक 
योजन से कुठ कम) का कहा गया है। 


गणनानुपूर्वी का प्ररूपण- 


प्र. गणनानुपूर्वी क्याहै? 

उ. गणनानुपूर्वी तीन प्रकार की कही गई है, वधा- 
१. पूर्वानुपूर्वी, २. पड्चानुपूर्वी, 

३. अनानुपूर्वी। 

प्र. १. पूरवानुपूर्वी क्याहै? 

उ. पूर्वानुपूर्व का स्वरूप इस प्रकार है-एक, दस, सौ, सहघ्न, दसं. 
सहस्र, रतसहघ्न, दस शतसहघ्न, कोरि, दस कोटि, कोटिश्चत, 
दस कोटिङत, इस क्रम से गिनती करना) 
यह पूर्वानुपूर्वी है। 

प्र. २. पश्चानुपूर्वी क्याहै? 

उ. पचानुपूर्वी का स्वरूप इस प्रकार है-विपरीत क्रम से दसं 
अरव से लेकर एक पर्यन्त की गिनती करना। 
यह परचानुपूर्वी है। 

प्र. ३. अनानुपूर्वी क्याहै? 

उ. अनानुपूर्वी का स्वरूप इस प्रकार है-इन्धीं को एक से लेकर 
दस अरव पर्यन्त की एक-एक वृद्धि वाली श्रेणी में श्थापित 
संख्याका परस्पर गुणा करने पर जो संख्या हो, उनमें सै आदि 
ओर अन्तकेदो सूपो को कम करने पर शेष रदी संल्या 
अनानुपूर्वी है। 
यह अनानुपूर्वी है। 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


` से तं गंणणाणुपुव्वी। -जयु. सु. २०४ 
वित्थरभो संखेज्जाइ गणणासंखा परूवणं- 
सूत्र ९ (ग, 
प. सेकिंतंगणणासंखा ? 
उ. गणणासंखा-एक्तो गणणं न उवेद्‌, दुषपभितिसंखा, तं जहा- 


१. संखेज्जनए, २ .असंखेज्जए, ३ .अणंतए। 


. सेकिंतं संखेज्जए ? 
उ. संघेज्जए-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जहण्णए, २ -उक्तोसषए, ३ .अजहण्णमणुक्छोसए। 


. सेकिं तं असंखेज्जए ? 


उ. असंखेज्नए-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. परित्तासंखेज्जेए, 
३. असंखेज्जासंखेज्जए। 


२. जुत्तासंखेज्जए, 


प. तेकिंतंपरित्तासंखेज्जए ? 
उ. परित्तासंखेज्जए-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


9. जहण्णए, २ -उक्तोसए, ३.अजहण्णमणुक्छोसए। 


. से किं तं जुत्तासंखेज्जए ? 


उ. जुक्तासंखेज्जए-तिविहे पण्णत्त, तं जहा- 


१. जहण्णए. २ .उक्ोसए, ३ -अजहण्णमणुक्छोस्षए। 


. से किं तं असंखेज्जासंलेज्जए ? 


उ. असंघेज्जासंघेज्जए-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जहण्णए, २ .उ्छोसए, ३.अजहण्णमणुक्कोसणए। 


प. तेकिंतंअणंतए ? 


. अणंतए-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. परित्ताणंतए, २ . जुत्ताणंतए, ३. अणंताणंतए्‌। 


. सेकिंतं परित्ताणंतए ? 


उ. परित्ताणंतए-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जहण्णए, २, उक्रोसए, ३, अजहण्णमणुक्रोसए। 


- सेकिं तं जुत्ताणंतए ? 


उ. जुत्ताणंतए-तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


[| 


८ 


9. नहण्णए, २ .उछछोसए, ३ .अजहण्णमणुक्छोसए्‌। 


- मेकिंतं अणंताणंतए ? 
- अणंताणंतए-दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


१. जहण्णए य, २. अजहण्णमणुक्छोसए य। 


- जहण्णयं संखेज्जयं केत्तियं होड ? 
- दोरूवाईं, तेण परं अजदहण्णमणुक्को्याईं ठाणाईं जाव 


उक्छोसयं संखेज्जयं ण पावद्‌। 


. उक्ोस्रयं संखेज्जयं केत्तियं होड ? 
. उकछोमयस्म संखेस्जयस्स पर्वणं करिस्सामि- 


यह गणनानुपूर्वी है। 


विस्तार से संख्यातादि गणना संख्या का प्ररूपण- 


प्र. 
उ. 


८५ 


५ 
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गणनासंख्या का क्या स्वरूप है ? 

गणनासंख्या-एक गणना मेँ नहीं लिया जाता है, इसलिए दौ से 
गणना प्रारम्भ होती है, यथा- 

१. संख्यात, २. असंख्यात, ३. अनन्त] 


. संख्यात क्याहै? 
. संख्यात तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. जघन्य, २. उत्कृष्ट, ३. अजघन्य-अनुक्कृष्ट (मध्यम)। 


. असंख्यात क्याहै? 
. असंख्यात तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. परीतासंख्यात, 
३. असंख्यातासंख्यात। 


२. युक्तासंघ्यात, 


. परीतासंख्यात क्या है ? 


परीतासंख्यात्त तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 
१. जघन्य, २. उत्कृष्ट, ३. अजघन्य-अनुककृष्ट। 


. युक्तासंल्यात क्या है ? 
. युक्तासंख्यात तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. जघन्य, २. उ्कृष्ट, ३. अजघन्य-अनुककृष्ट। 


, असंव्यातासंख्यात क्या है ? 
. असंख्यातासंख्यात तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. जघन्य, २. उककृष्ट, ३. अजघन्य-अनुककृष्ट। 


. अनन्तक्याहै? 
. अनन्त तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


9. परीतानन्त, २. युक्तानन्त, ३. अनन्तानन्त। 


. परीतानन्त क्याहै? 
. परीतानन्त तीन प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. जघन्य, २. उत्कृष्ट, ३. अजघन्य-अनुक्कृष्ट। 


. युक्तानन्त क्या है ? 
. युक्तानन्त तीने प्रकार का कहा गया है, यथा- 


१. जघन्य, २. उत्कृष्ट, ३. अजघन्य-अनुक्कृष्ट। 


. अनन्तानन्त क्या है ? 
. अनन्तानन्त दो प्रकार का कहा गया है, यधा- 


१. जघन्य, २. अजघन्य-अनुकृष्ट। 


. जघन्य संख्यात का प्रमाण कितना होता है ? 
~ दो की संख्या जघन्य संल्यात टे, उरक पश्चात्‌ उक्ृष्ट मै 


पठे अजघन्यानुक्कृप्ट पर्यन्त (मघ्यम) संल्यात जानना 
चाहिप्‌। 


- उककृष्ट सरंल्यात कितने प्रमाण मेँ होता हे ? 
- उक्छरृष्ट सख्यात्‌ की प्रर्पणा इस प्रकार्‌ कर्टैना- 


००) ------------{ तरवयातरयोग-(3) ) द्रव्यानुयोग-(३) 


से जहानामए पल्ल सिया, एगं जोयणसयसदहस्सं 
आयामविक्खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्सादं मोठस य 
सहस्साहं दोण्णि य प्षत्तावीसे जोयणसए, तिण्णि य कोस 
अद्ावीसं च धणुसयं तरस य अगुलाईं अद्धंगुलं च 
किंचिविसैसाहियं परिक्येवेणं पण्णतते। 

से णं पल्ले सिद्धव्धयाणं भरिए। 

तञ णं तेहि सिद्धव्थएहिं रीव-समुदाणं उद्धार पेष्पद्‌। 


एगे दीवे एगे समुद एवं पक्छिष्पमाणेहिं जावदया णं 
दीव-समुहा तेहि सिद्धव्थएहिं अष्फुण्णा एस णं एवदुए लेत्ते 
पतल्ले आद्र। 

से णं प्ले सिद्धत्थयाणं भरिए्‌। 

तजी णं तेहि सिद्धल्यएहिं दीव-समुद्दाणं उद्धारे धेषपद्‌। 


एगे दीवे एगे समुदै एवं पक्छिष्पमाणेहिं जावइया णं 
दीव-समुहा तेहिं सिद्धव्थरएहिं अष्फुण्णा एस णं एवडए खेत्ते 
पल्टे पटमा सलग, 


एवदुयाणं सलागाणं असंलप्पा छोगा भरिया तहा वि उक्रोसयं 
संेज्जयं ण पावड्‌। 


प. जहा को दिदंतो ? 

उ. से जहानामए मंचे सिया आमलगाणं भरिए, तत्थ णं एमे 
आमलए पक्खित्ते से माए, जण्णे वि पक्छित्ते से वि माए, अत्रे 
वि पक्खित्ते से वि माए एवं पक्छिप्पमाणे पव्खिष्पमाणे होही 
से आमलृए जम्मि पक्छित्ते से मंचए भरिज्जिहिदई जे वि तत्थ 
आमरठए न माहिई्‌। 


एवामेव उक्तोसए संखेज्जए ख्वं पक्छित्तं जहण्णयं 
परित्तासंखेज्जयं भवई्‌। 

तेण परं अजहण्णमणु्छोसयाइं रठाणादं जाव उक्तोसयं 
परित्तासंखेज्जयं ण पावद्‌। 

प. रक्रोसयं परित्तासंखेज्जयं केत्तियं होइ ? 

. जहण्णयं परित्तासंखेज्जयं जहण्णयपरित्ता संखेज्जयमेत्ताणं 
रासीणं अण्णमण्णवमासो सूवूणो उक्को्यं परित्तासंखेज्जनयं 
होट । 
अहवा जहत्रयं जुत्तासंखेज्जयं ख्वूणं उक्तोसयं परित्ता- 
गुंखेज्जयं हेद्‌ 

प. जहण्णयं जुत्तासंखेज्जयं केत्तियं होइ ? 

उ. जहण्णयं परित्तासंखेज्जयं जहण्णयपरित्तासंलेज्जयमेत्ताणं 
रासीणं अण्णमण्णदभासौ पडिपुण्णो जहण्णयं जुत्तासंघेज्जयं 
हव | 
अहवा उक्छोपतए परित्तासंखेज्जए ₹वं पक्खित्तं जहण्णयं 
नुनामंखेञ्जयं होड । 
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जसे किएक याल योजन टम्वा-यीडा जीर तीन टा सीख 
हजार दो सौ रताय योजन, तीन कोम, एक मी उद्ाईति 
धनुप एवं राष्ट तेरह अगु र कु अधिक परिधि वाटा कोई 
एक पल्य कहा गया £| 


दस पल्य को सरसों के दानँ तै भर विवा जाए। 

उन सरसं के दानौँं कौ गिनकर्‌ द्वीप ओर रपुद्रौ का प्रमाण 
निकाटा जाता दै} 

अर्थात एक सर्प को दीप पे ओर एक करो समुद्र पे प्कषय 
करतै-करते उन स॒र्पप दानों से जितने द्वीप-मुद्र स्पष्ट हे जाए 
उतने क्षेत्र का एक अन्य अनवस्थित पल्य कल्पित किया जाए्‌। 
उस पल्य को सरसों फे दानो मे भर्‌ दिया जाए। 

तदनन्तर उन सरसं के दानों ते दीप-समुद्रौ की संघ्याका 
प्रमाण निकाला जाता ई। 

अर्थात्‌ अनुक्रम से एक द्वीप मँ ओर एक समुद्र मेँ इस तरह 
प्रक्षेप करते-करते जितने दवीप समुद्र उन सरसों के दानो से 
स्पृष्ट हो जर्ण, उनके समाप्त होने पर एक दाना शलाका पल्य 
मे डल दिया जाए। 

इस प्रकार फे लाका रूप पल्य मे भरे हृए सरसों के दानो सै 
अकथनीय द्ीप-समुद्र भरे तव भी उत्कृष्ट सं्या का स्यान 
प्राप्त नहीं होता है। 


. इसका क्या दृष्टान्त है ? 
उ. जैसे कोई एक मंच हो ओर वह ओले से पूरित हो, तदनन्तर 


एक ओँवला डाला तो वह भी समा गया, दूसरा डाला तो वह 
भी समा गया, तीसरा डला तो वह भी समा गया, इस प्रकार 
क्षप करते-करते अन्त मे एक ओंवला एेसा होता है कि 
जिसके क्षप मे मंच परिपूर्ण भर जाता है। उसके वाद वला 
डाला जाए तो वह नहीं समाता है! 

इसी प्रकार उत्कृष्ट संख्यात संख्या मेँ एक का प्रक्षेप करने से 
जघन्य परीताअसंख्यात होता है। 

तदनन्तर जरह तक उक्कृष्ट परीताअसंख्यात स्थान प्राप्त नहीं 
होता हे वहौँ तक अजघन्य-अनुतकृष्ट के स्थान है । 


. उककृष्ट परीताअसंख्यात का कितना प्रमाण है ? 
. जघन्य परीताअसंल्यात राशि को जघन्य परीताअसंघ्यात 


रादि से परस्पर अभ्यास गुणित करके उसमे एक कम कटने 
पर उत्कृष्ट परीताअसंल्यात का प्रमाण होता है। 

अथवा एक न्यून जघन्य युक्ताअसंख्यात उत्कृष्ट 
परीताजसंख्यात का प्रमाण है। 

जघन्य युक्ताअसंख्यात का कितना प्रमाण है ? 


. जघन्य परीताअसंख्यात राशि का जघन्य परीताअसंल्यात 


राशि से अन्योन्य अभ्यास करने पर प्राप्त परिपूर्ण संख्या 
जघन्य युक्ताअसंख्यात का प्रमाण होता है। 

अथवा उत्कृष्ट परीताअसंख्यात के प्रमाण मेँ एक का प्रक्षेप 
करने से जघन्य युक्ताअसंल्यात होता है} 


परिशिष्ट : ३ गणितानुयोग 


आवलिया वि तत्तिया चेव, 


तेण परं अजहण्णमणुक्रोसयाईं ठाणाईं जाव उकछछोसयं 
जुत्तासंखेज्जयं ण पावड्‌। 


प. उक्छोसरयं जुत्तासंखेज्जयं केत्तियं होइ ? 

उ. उ्ोसयं जुक्तासंखेज्जयं जहण्णएणं जुत्तासंखेज्जएणं 
आवल्या गुणिया अण्णमण्णव्भासो सूवूणो उकछोसयं 
जुत्तासंखेज्जयं होई । 
अहवा जहण्णयं असंघेज्जासंचेज्जयं सूवृणं उरस्यं 
जुत्तासंघेज्जयं होद्‌। 

प. जहण्णयं असंचेज्जासंखेज्जयं केत्तियं होड ? 

उ. जहण्णएणं जुत्तासंघेज्जएणं आवल्या गुणिया 
अण्णमण्णव्मासो पडिपुण्णो जहण्णयं जसंलेज्जासंघेज्जयं 
होड। ४ 
अहवा उक्ोसए जुत्तासंयेज्जए रूवं पक्ित्तं जहण्णयं 
असंघेज्जासंखेज्जयं हौद्‌। 
तेण परं अजहण्णमणुकोसयाईं ठाणाईं जाव उक्रोसयं 
असंखेज्जासंखेज्जयं ण पावड्‌। 

प. उक्तोसयं असंखेज्जासंघेज्जयं केत्तियं होइ ? 

उ. जहण्णयं असंखेज्जासंखेज्जयं जहण्णयं जअसंलेज्जा- 
संखेज्जयमेत्ताणं राघीणं अण्णमण्णव्भासो खूवूणो उक्रोसयं 
असंलेज्जासंखेज्जयं होइ । 


अहवा जहण्णयं परित्ताणंतयं ख्वूणं उक्रोसयं असंघेज्जा- 
मंखेज्जयं होद्‌। 

प. नहण्णयं परित्ताणं तयं केत्तियं होड ? 

. नहण्णयं असंघेज्जासंखेज्जयं जहण्णयं असंखेज्जा- 
संखेज्जमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णव्मासो पडिपुण्णो जहण्णयं 
परित्ताणंतयं होद। 
अहवा रक्षोसए असंखेज्जासंखेज्जए रूवं पक्खित्तं जहण्णयं 
परित्ताणंतयं हो । 
तेण परं अजहण्णमणुक्ोयाईं राणां जाव उक्कोयं 
परित्ताणंतयं ण पावद्‌। 

प. उक्रासयं परित्ताणंत्तयं केत्तियं होई ? 

. जहण्णयं परित्ताणंतयं जहण्णयपरित्ताणंतयमेत्ताणं रासीणं 
अण्णमण्णव्भासो सूवृणो उक्षोसयं परित्ताणंतयं होइ। 


ध्व 


८५ 


अवा जहण्णयं जुत्ताणंतवं वणं उच्छोसयं परित्ताणंतयं होइ) 


प. जहण्णयं जुत्ताणंतयं केत्तियं होड ? 

. नदण्णयं परित्ताणंतवं जहण्णयपरित्ताणंत्तयमेत्ताणं रासीणं 
अप्णमर्णव्मासो पडिपुण्णो जहण्णयं जुक्ताणंतयं होड। 
अहवा उक्लोरए्‌ परित्ताणंतए र्वं पक्छित्तं जटहण्णयं 
नृत्ताणंतयं होट। 


4)। 


आवलिका भी जघन्य युक्ताअसंख्यात तुल्य समय-प्रमाण वाली 
जानना चाहिष्‌। 
तत्पङ्चात्‌ जघन्य युक्ताअसंख्यात से आगे जर्हौँ तक उकतृष्ट 
युक्ताअसंख्यात प्राप्त न हो, वहा तक मध्यम युक्ताजसंख्यात 
कहना चाहिए। 


. उ्कृष्ट युक्ताजसंख्यात का किनना प्रपाण है ? 
. जघन्य युक्ताअसंल्यात राशि को आवलिका के समयो से 


परस्पर अभ्यास रूप गुणा करने पर प्राप्त प्रमाण मै से एक 
न्यून करमे पर उक्कृष्ट युक्ताअसंल्यात होता है। 

अथवा जघन्य असंल्यात्ाअसंख्यात राशि प्रमाण मेँ से एक 
कम करने से उकृष्ट युक्ताअसंघ्यात होता है। 


. जघन्य असंख्याताअसंघ्यात का क्या प्रमाण है ? 
. जघन्य युक्ताजसंख्यात के साथ आवल्किा की रारि का 


परस्पर अभ्यास करने ते प्राप्त परिपूर्णं संख्या जघन्य 
असंख्याताजसंल्यात है। 

अथवा उक्कृष्ट युक्ताअसंघ्यात मेँ एक का प्रक्षेप करने से 
जघन्य असंल्याताअसंघ्यात होता है। 

तद्क््चात्‌ मध्यम स्थान होते ओर वे स्थान उत्कृष्ट 
असंख्याताअसंख्यात प्राप्त होने से पूर्वे जानना चादहिए। 


. उक्ृष्ट अतंल्याताजसंघ्यात्‌ का प्रमाण कितना है ? 
. जघन्य असंख्याताअसंल्यात राशि को उसी जघन्य 


असंख्याताअसंल्यात रादि से अन्योन्य अभ्यास-गुणा करने 
पर प्राप्त संख्या मेँ से एक न्यून करने पर उक्कृष्ट असंल्यात्ता- 
असंख्यात है। 

अथवा एक न्यून जघन्य परीतानन्ते उक्कृष्ट असंख्याता- 
असंख्यात का प्रमाण है। 


. जघन्य परीतानन्त का कितना प्रमाण है? 


उ. जघन्य असंघ्याताअसंल्यात राशि को उसी जघन्य 


असंघ्याताअसंल्यात राशि से परस्पर अभ्यास रूप मेँ गुणित 
करने से प्राप्त परिपूर्ण संख्या जघन्य परीतानन्त का प्रमाण है। 
अथवा उक्कृष्ट असंघ्याताजसंल्यात मेँ एक का प्रक्षेप करने 
से भी जघन्य परीतानन्त का प्रमाण होता है। 

तत्पश्यात्‌ परीतानन्त का स्थान प्राप्त न होने सै पूर्व तक 
अजघन्य-अनुत्कृष्ट परीत्तानन्त के स्थान होते हं। 


. उक्कृष्ट परीतानन्त कितने प्रमाण मेँ होत्ता ह ? 
. जघन्य परीतानन्त की रशि को उसी जघन्य परीतानन्त रारि 


से परस्पर अभ्यास्न रूप गुणित करके उसमें से एक न्यून करने 
पर उत्कृष्ट परीतानन्त का प्रमाण होता हे। 
अद्यवा जघन्य युक्तानन्ते की संख्याम तने एक न्यृन करने मे 
भी उक्कृष्ट परीतानन्त की संख्या वनती ह। 


. जघन्य युक्तानन्त कितने प्रमाण में होता ट ? 


£. = [> 


~ जघन्य परीतानन्त क्री राधि कौ उसी रायि ते अभ्याम्‌ न्प 


गुणा करन म प्राने प्रतिपूर्णं संख्या जयन्य युकतानन्त दै। 
अवा उन्कृष्ट परीतानेन ॐ एक प्रक्षिप्त करने मै जयन्य 


य॒न्तननद्ोनारह। 


2, 
= 


२०३२ 


अभवसिद्धिया वि तेत्तिया चेव] 

तेण परं अजहण्णमणुक्तो्याईं ठाणाईं जाव उक्रोसयं 
जुत्ताणंतयं ण पाव्‌। 

. उक्तो्यं जुत्ताणंतयं केत्तियं होई ? 


उ. जहण्णएणं जुत्ताणंतएणं अभवसिद्धिया गुणिया 


अण्णमण्णव्भासो ूवूणो उक्छसयं जुत्ताणंतयं होद। 
अहवा जहण्णयं अणंताणंतयं सूचूणं उक्तोसयं जुत्ताणंतयं होड। 


. जहण्णयं अणंताणंतयं केत्तियं हद ? 


उ. जहण्णएणं जुत्ताणंतएणं जअभवसिदधिया गुणिया 


अण्णमण्णव्मासो पडिपुण्णो जहण्णयं अणंताणेतयं होद्‌। 


अहवा उक्रोसए ॒जुत्ताणंतए रूवं पक्छित्तं जहण्णयं 
अणंता्ण॑तयं हद्‌] 
तेण परं अजहण्णमणु्छोक्षयादं णाद्‌ । 


से तं गणणासंखा। -जणु. सु. ४९७-५१९ 


द्रव्याुयोग-(३) 


अभवसिद्धिक जीव भी इतने द दते । 
उरक पञ्चात्‌ उक्कृष्ट युक्तानन्त के स्थान कर पूर्वं तक 
अजघन्यौककृष्ट युक्तानन्त के स्थान ह। 


. रउक्कृष्ट युक्तानन्त कितने प्रमाण मे होता र ? 
. जघन्यं युक्तानन्त रागि कै साथ अभवत्िद्धिक राशि का 


परम्पर अभ्यास रूप गुणाकार करके प्राप्त संख्या मेँ से एक 
न्यून करने परर उककृष्ट युक्तानन्त की संख्या होती ह। 

अथवा जघन्य अनन्तान्त मँ एक न्यून करने पर उक्कृष्ट 
युक्तानन्त होता ट। 


. जघन्य अनन्तानन्त कितने प्रमाण में होता ह ? 
. जघन्य युक्तानन्त के साथ अभवसिद्टिक जीवों कौ परस्पर 


अभ्यास छप से गुणित करने पर प्राप्त पूर्णं संघ्वा जवन्य 
अनन्तानन्त का प्रमाण ह। 
अथवा उक्कृष्ट युक्तानन्त मेँ एक प्रक्षेप करने से जघन्य 
अनन्तानन्त होता हे। 
त्यञ्चात्‌ सभी स्थान अजघन्योक्कृष्ट अनन्तानन्त के होते ह। 
यह गणनासंछ्या का स्वरूप है। 

[ 8, 


परिषट ; ई चरणानुयोग 
_ चरणालुयो्रकीर्णव्छ | | 


अवशेष पाटो का संकलन 
(संबंधित विषय के पृष्ठ व सूत्रांक अंकित है) 


भागम, पृ.30 

अणगार धम्म परूवणं- 

सन्न २७ 
तमेव धम्मं दुविहं आइक्खद्‌, तं जहा-१. अगारधम्मं च, 
२ .अणगारधम्मं च। । 
अणगारधम्मो ताव इह खलु सव्वओ सव्वत्ताए मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वदयस्स। 


सव्याज पाणाइवायाओ वेरमणं, मुसावाय-जदिण्णादाण- 
मेहुण-परिग्गह राईभोयणाओ वेरमणं , जयमाउसो ! 
अणगारसामाइए धम्मे पण्णत्ते, एयस्स सिक्खाए उवटटिए णिग्गथे वा 
णिग्गंधी वा विहरमाणे आणाए आराहए्‌ भवद्‌। -उव, वु. ३७ 
भाग१,पृ.२०५ ) 
ओहेण समण चरणविही परूवणं- 
सूत्र ३०३ 
रागदौसे य दो पावे, पावक्रम्मपवत्तणे। 
-जे भिक्खू रुम्भई निच्चं, से न अच्छई मण्डले ॥३॥ 


दण्डाणं गारवाणं च, सल्लणं च तियं तियं। 
जे भिक्ू चयई निच्चं, से न अच्छ मण्डले ॥४॥ 
दिव्ये य जे उवस्षणगे, तहा तैरिच्छ माणुसे। 
जे भिक्खू सहरई निच्चं, से न अच्छई मण्डले ॥५॥ 


विगहा कसाय सत्राणं, ज्ञाणाणं च दुयं तहा। 
जे भिक् वज्जई्‌ निच्चं , से न जच्छई मण्डले ॥६॥ 


वएमु इन्दियत्थेसु, समिईसु किरियासु य। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छ मण्डले ॥७॥ 


ठेसासु टसु काएमु, एके आहारकारणे। 
ने भिक्ू जयई निच्चं , से न अच्छ मण्डले ॥८॥ 
पिष्डोग्गहपडिमासु, भयद्वाणेसु सत्तसु। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छ मण्डले ॥९॥ 


सु वम्भगुक्तीमु, भिक्टुधम्मंमि दसविहे। 
(क्ख जय निच्चं , से न अच्छ मण्डठे 1301 
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अणगार धर्म का प्रख्पण- 


भगवान ने धर्म दो प्रकार का कहा है, यथा-१. अगार धर्म, 
२. अनगार धर्म। 

अनगार धर्म का साधक सर्वतः सर्वात्मभाव से सावद्यकार्यो का 
परित्याग करता हुआ मुंडित होकर गृहवासि से अनगार अवस्था मेँ 
प्रव्रजित होता है। 

हे आयुष्मन्‌ ! वह सम्पूर्णतः प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, 
मैथुन, परिग्रह तथा रात्रि भोजन ते विरत होता है। 

यह अणगारौं के लिए आचरणीय धर्म कहा है, दस धर्म की शिक्षा 
ओर आचरण मेँ उपस्थित निर्ग्रन्य ओर निर्गन्ध इसका पालन करते 
हुए आज्ञा के आराधक होते है। 


सामान्यतः श्रमण चरणविधि का प्रष्पण- 


राग ओर देप ये दोनों पापकर्म प्रवृत्ति के कारण होने से पापरूप है। 
जो भिक्षु इनका सदा निरोध करता है, वह मंडल मेँ अर्थात्‌ जन्म 
मरण रूप संसार में नहीं रहता ॥३॥ 

तीन दण्डो, तीन गारवों ओर तीन शल्यो का जो भिक्षु सदैव त्याग 
करता है, वह संसार में नहीं रहता ॥४॥ 

दिव्य (देवता सम्बन्धी), मानुष (मनुष्य सम्बन्धी) आर तिर्यञ्च 
सम्व॑न्धी उपसर्ग को जो भिक्षु सदा (सममाव से) सहन करता 
वह संसार में नहीं रहता॥५॥ 

जो भिक्षु (चार) विकथाओं का, कपायो का, संज्ञाओं का तया आर्त 
ओर रौद्र दो ध्यानों का सदा तर्जन (त्याग) करता ह, वह संसार में 
नहीं रहता ॥६॥ 

जो मिषु व्रतो (रपौच महाद्रतों) ओर समितियोँ के पाटन में तथा 
इनद्ियविपयों आर (पौच) क्रियाओं के परिहार में रदा यलश्रीट्ट 
रहता ह, वह संसार में नहीं रहता ॥७॥ 

सो भिञ्ु्टह टेदया्ओं, एह कायो तवा आहार के ह कारणों मेँ 
सदा उपयोग रखता है, वट संसार मेँ नहीं रहना 1८ ॥ 

जो भिक्षु (स्नात) पिष्डावग्रहों मं, जादारग्रदण्‌ की सात प्रतिमां 
ओर सात भयस्यानों य तदा उपे र्वता ४, वट समार मे नीं 
रहता ॥२॥ 

जो भिह्ु (खट) मदस्यानो >, (नी) व्रद्यवर्यं की गृसियों २ ॐर्‌ 
ट्त प्रकारके श्रमण घर्मे सटा उपयो ग्यना दि. ठद मंनार रं 
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उवास्गाणं पडिमासु, भिक्खूणं पडिमासु य। 
जे भिक्खू जयई निच्चं , से न अच्छ मण्डले ॥११॥ 


किरियासु भूयगमेसु, परमाहिम्मिएमु य। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न जच्छ मण्डले ॥१२॥ 


गाहासोरसएहि, तहा असंजमम्मि य। 
जे भिक्खू जयई निच्चंसे न अच्छइ मण्डले ॥१३॥ 


वम्भम्मि नायज्छयणेसु, खाणेसु य समािए। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छद्‌ मण्डले ॥१४॥ 


एगवीस्ाए सबलेसु, वबावीसाए परीसहे। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छ मण्डले १५] 
तेवीसइ सूयगडे, सूवादहिएपु सुरेसु य। 
ञे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥१६॥ 


पणवीस-भावणाहिं, उदैतेसु दसाइणं। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥9७॥ 


अणगारगुणेहिं च, पकष्पम्मि तहेव य। 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥१८॥ 


पावसुयपसंगेसु, मोहृणिसु चैव॒ य) 
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छ मण्डले ॥१९॥ 


सिद्धादगुणजगेसु तेत्तीसासायणासु य। 
जे भिक्ू जयई निच्चं, से न जच्छइ मण्डले ॥२0 ॥ 


इह एएसु ठणेसु ञे भिक्ू जयई सया। 
खिष्पं से सव्वसंसारा विष्पमुच्वइ्‌ पण्डिओ॥२१॥ 


जो भिक्षु (ग्यारह) उपासक प्रतिमाओं म अरं (ग्यारह) पिष 
प्रतिमाओं मे तदा उपयोग रता ह, वह प््॑ार म नीं 
रटत{॥११॥ 

जो भिक्षु (तेरह) क्रिया स्थानो मेँ (चीदह प्रकार के) भूतग्रामो 
(जीवसमृहों) मे तथा (पनरह) परमायार्मिक दैवो मेँ सदा उपयोग 
रखता ६, वह संसार मेँ नहीं रहत्ता ॥१२॥ 

जो भिक्षु गाया-पौडशक (सूत्रकृतांग के प्रयम श्ुत्कंय क सौटह 
अध्ययनोँ) मेँ अर (सत्र प्रकार कै) असंयम में उपयोग रखता ह, 
वह संसार्‌ मेँ नहीं रहता ॥१३॥ 

जो भिक्षु (अटारह प्रकार के) ब्रह्मचर्य मे, (उग्रीप्र) ज्ातासू्र के 
अध्ययनों मेँ तथा वीस प्रकार कै अस्माधिस्थानों मे सदा उपयोग 
रखता है, वह संसार में नीं रहता ॥१४॥ 

जो भिक्ष दक्तीस शवल दोपों मे अर वाईस परीपों मेँ सदैव उपवौग 
रखता है, वह सतार मेँ नहीं रहता॥१५॥ 

जो भिक्षु सूतरकृतांग के तेईस अध्ययनों मेँ तया सुन्दर ल्प वाे 
चौवीस प्रकार कै देवो मेँ सदा उपयोग रखता है, वह संघार में नहीं 
रहता॥१६॥ 

जो भिक्षु पच्चीस भावनाओं में तथा दञ्ञा आदि (दशाश्रुतस्कन्य, 
व्यवहार ओर वृहत्कल्प) के (छव्यीस) उदेशं मेँ सदा उपयोग रखता 
है, वह संसार मेँ नहीं रहता॥१७॥ 

जो भिक्षु (सत्ताईस) अनगारगुणों मे ओर (आचार प्रकल्प) 
आचारांग के अद्भाईस अध्ययनों मे संदैव उपयोग रखता है, वह 
संसार में नहीं रहता ॥१८॥ 

जो भिक्षु (उनतीस प्रकार के ) पापश्चुत प्रसंगो में जर (तीस प्रकार 
के) मोह स्थानं (महामोहनीयकर्म के कारणो) मे सदा उपयोग 
रखता है, वह संसार मेँ नहीं रहता॥१९॥ 

जो भिक्षु सिद्धो के (इकतीस) अतिशायी गुणों मे, (वत्ती) 
योगसंग्रही मे ओर तेतीस अशातनाओं मे सदा उपयोग रखता है, 
वह संसार मे नहीं रहता ॥२0॥ । 

इस प्रकार जो पण्डित (विवेकवान्‌) भिश्च इन (तेतीस) स्थानो मे 
सतत उपयोग रखता है, वह शप्र ही समग्र संसार से विमुक्त ह 
जाता हे ॥२१॥ 


-त्तिवेमि। -ठेसा मे कहता है । 
। -एत्त. अ. २9, गा. २-२9 
भाग १,पृ.१२६ 
सम्माई तिविहा रूदूया- सम्यक्‌ जदि तीन प्रकार की रुचिर्यो 
सूत्र २१२ (ख) 


तीन प्रकार की रुचि (दृष्टि) कही गई है, यथा- ` 
१. सम्यगृरुचि, २ . मिथ्यारुचि, . ३. सम्यग्‌ मिथ्यारुचि। 


तिविहा रई पण्णत्ता, तं जहा- 
१. सम्मरूई, २. मिच्छ, ३. सम्मामिच्छख्ई। ` ` 
५ -कर्णअ. ३, उ. 9, यु. १९० 
भाग, पृ. ४१६ 
मेहुण वडियाए पसुपक्खियाईणं ईदियजायं फास पायच्छि्तं- 
सूत्र ६२१ (ख) 
“ निग्ग॑वीए य राओ वा वियाले.वा उच्चारं वा पासवणं वा 


येयुन भाव से पशु-पक्षियो के इनदिय स्पर्श का प्रायश्चित्त- 


यदि किसी निर््न्थी के रात्रिमेंयाविकाल मे मलमूत्र का परिल्याग 


परिशिष्ट : ३ चरणानुयोग 


विगिंचमाणीए वा विसोहेमाणीएं वा अन्नयरे पसुजाइए वा 
पक्खिजाइएः वा अत्रयरं इईंदियजायं परामुसेज्जा, तं च निरग्गंधी 
सादइज्जेज्जा हत्थकम्म पडिसेवणपत्ता आवज्जड्‌ मासियं परिहारट्मणं 
अणुग्घादयं| 
निग्गंथीए य राओ वा वियाठे वा उच्चारं वा पासवणं वा 
विर्गिंचमाणीए वा अन्रयरे पसुजाइए वा पक्खिजाइए वा अन्नयरंसि 
सोयंसि ओगाहेज्जा तं च निग्गंथी साइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणपत्ता 
आवज्जई्‌ चाउम्मासियं परिहारइाणं अणुग्घाइयं। 
-कप्प. उ. ५, चु. १२-१२ 

भाग१,पृ. ५९२ 

मुद्धाभिसित्तरायाणं जत्तागयाणं जहार-गणस्स पायच्छित्तं- 

सूत्र ९८७ (क) 
जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुद्धियाणं मुद्धाभिसित्ताणं अण्णयरं 
उववूहणीयं समीहियं पेहाए तीसे परिसाए अणुद्धियाए अभिण्णाए 
अवोच्छिण्णाए जो तमण्णं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइज्जई्‌। (तं 
सेवमाणे आवनज्जई्‌ चाउम्मासियं परिहारट्ाणं अणुग्घाइयं } 


-नि.उ. ९, चु.99 
भाग १,पृ. ६६२ 
परवत्थणोच्छिण्णाणं तणपीटगाइण अहि्धिज्जस्स पायच्छित्तं- 
ष्‌.१४३ (ख) 


जे भिक्लू 9 . तणपीढगं वा, २ . पलालपीटगं वा, ३ .छगणपीढगं वा, 
४. वेत्तपीटगं वा, ५. कटपीटगं वा परवत्येणोच्छण्णं अहिदेद्‌, 
अहिदटैतं वा सादज्ज्‌। 

(तं सेवमाणे आवन्जई्‌ चाउम्मासियं परिहारट्मणं उग्धाइयं } 


-नि.उ. १२. पु. £ ` 


भाग२,पृ.५७ 
सामायारीआणुपुव्वी- 
सूच १४९ 
प. सेकिंतंसामायारीआणुपु्वी ? 
- उ. प्तामायारीआणुपुव्यी-तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
.पुव्वाणुपुव्यी, २.पच्छणुपुव्ी, ३. अणाणुपुवयी। 
प. १.मेक्तंतंपुव्याणुपुव्वी ? । 
उ. पुव्वाणुपुव्वी-१. इच्छा, २. मिच्छ, ३. तदक्षारे, 
४. आवसिया, ५. य निसीहिया, ६. आपुच्छणा, ७. य 
पडिपुच्छा, ८. एंदणा य, ९. निमंतणा, १0. उवसंपया य 
काटे सामायारी भवे दसविहा ॥१६॥ 
से तं पुव्याणुपुच्वी। 
प. २.रेकिंतेपच्छाणुपुव्यी? 
पच्छणुपुव्यी-ध्वसंपया जाव ्च्छा। 


ध 


~ 


म्प 


{२ 
१। 
(न 


पच्छाणुपुव्वी। 
कि ते जणाणुपुव्यी ? 


करते या शुद्धि करते समय किसी पञ्ु-पक्षी से उसकी किसी इन्द्रिय 
का स्पर्श हो जाए जौर उस स्पर्डा का वह मैथुनभाव से अनुमोदन 
करे तो हस्तकर्म दोष लगता है] अतः वह अनुदुघातिक मासिक 
प्रायश्चित्त की पात्र होती है। 

यदि किसी निर््रन्धी के रात्रि मेँ याविकाल में मल-मूत्र का परित्याग 
करते या शुद्धि करते समय कोई पञ्ु-पक्षी निर्ग्रन्धी के किसी श्रोत 
का अवगाहन करे ओर उसका वह मेुनभाव से अनुमोदन करे तो 
उसे मैथुन सेवन का दोष लगता है। अतः वह अनुदुघातिक 
चातुर्मासिक प्रायङिचत्त की पात्र होती है। 


यात्रागत राजा का आहार ग्रहण करने का प्रायशचवित्त- 


जो भिक्षु शुद्धवंशज मूरदधाभिषिक्त क्षत्रिय राजा को कीं पर भोजन 
दिया जा रहा हो तो उरे देखकर उस राज-परिपद्‌ के उठने से पूर्व 
तथा सवके चले जाने से पूर्व वरहो से आहार ग्रहण करता है या ग्रहण 
करने वाहे का अनुमोदन करत्ता है। (उसे गुरुचौमासी प्रायश्रिचत्त 
आता टै) 


पर वस्त्र से आच्छादित तृणपीठकादिकों पर चैने का 
प्रायश्चित्त- 
जो भिक्षु गृहस्य के वस्त्र से ठके हुए, १. घास के पढ़ पर, २.पराल 
के पीट पर, ३. गोवर के पीढ़ पर, ४. वेत के पीढे पर, ५. काष्ट 
के पढे पर वैरता है या वैटने वाठे का अनुमोदन करता है। 


(उसे लघुचौमासी प्रायश्िचत्त आता है। 


समाचारी-आनुपूर्वा- 


प्र. समाचार आनुपूर्वी क्याहै? 
उ. समाचारी आनुपूर्वी तीन प्रकार की कटी गई ह, वथा- 

१. पूर्वानुपूर्वी, २. पश्चानुपूर्वी, ३. अनानुपूर्वी। 
प्र. १. पूर्वानुपूर्वी क्या? 
पूर्वानुपूर्वी इस प्रकार ह, यथा-१ . इच्छाकार, २. मिव्याकार्‌ 
३. तधाकार, ४. आवश्यकी, ५. नपेयिकी, ६. आप्रच्ना, 
७. प्रतिप्रच्छना, ८. छदना. ९. निम॑त्रणा, ५0 . उपरंपदृ। यः 
दस प्रकार की ्माचारी टह। 
यह पूर्वानुपूर्वी ६। 
भ्र. २. पञ्चानुपूवी क्याहः 


उप्मपद्‌ मे इच्छःकार पर्यन्ते व्युद्रमे मे कदन छर्म यौ 


यचटरदान-दा दरम 
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उ. अणाणुपुव्वी-एयाए चैव॒ एगादियाए पएगुत्तरियाए 
दसगच्छगयाए सैटीए अत्रमन्नव्भासो दुरूवृणो। 


से तं अणाणुपुव्वी। 
से तं सामायाराणुपव्वी। -जणु. घु. २७६ 
भाग र, पृ. ५५८ 
वणीमगपगारा- 
सूत्र ९०५ (क) 
पंच वणीमगा पण्णत्ता, तं जहा- 
१. अतिहिवणीमगे, 


किवणवणीमगे, 
माहणवणीमगे, 
साणवणीमगे, 


० ८५ ~< 


५. समणवणीमगे) 
-ठाणंअ. ५, उ. ३, सु. ४५२ 
भागर,पृ. ३६२ 
चारणमुणिणां तिरियगई पवत्ति परूवणं- 
सूत्र ७२५ (ख) 
इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्जाजओ भूमिभागाओ 
साइरेगादं सत्तरस जौयणसहस्साईं उडढं उष्पदत्ता तओ पच्छा 


चारणाणं तिरयं गई पवत्तद्‌ । -सम. सम. १५, चु. € 
भाग२,पृ.३८५ 
छउमत्थ केवलीहिं उदिण्ण परिसहोवसग्ग सहण हेड परूवणं- 
सूत्र ७७६ 


पंचहि ठाणे छउमत्थे णं उदिण्णे परिस्सहोवसग्गे सम्मं सहेज्जा, 
खमेज्जा, तितिक्खेज्जा, अहियासेज्जा, तं जहा- 


9. उदिण्णकम्मे खलु अयं पुरिसे उम्मत्तगभूए, तेण मे एस पुरिसे 
अक्रोसद्‌ वा, जवहसइ वा, णिच्छोडेड वा, णिब्मंछेद्‌ वा, वंधेइ्‌ वा, 
रूभई वा, छविच्छेयं करेइ वा, पमारं वा, णेइ्‌ उवेइ वा, वल्थं वा, 
पडिग्गहं वा, कंवल वा, पायपुंछणमच्छिंदई वा, विच्छिंदड्‌ वा, भिंदड्‌ 
वा, अवहरइ वा। 


२. जक्ाइद्े खलु अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे अक्को वा जाव 
अवहरइ वा। । 

३. ममं च णं तदभववेयणिज्जै कम्मे उदिण्णे भवड, तेण मे एस 
पुरिसे अक्छरद्‌ वा जाव अवहरड्‌ वा। 

४. ममं च णं सम्ममसहामाणस्स अखममाणस्स अतितिक्छमाणस्स 
अणहियासमाणस्स किं मण्णे कज्ज ? 


ठ. एकरौ का ददा पर्य पक्की युद्धि कम्म प्रणी म्य 
मे व्यापि स्॑याक्रा पटस्य मुप्ाफार करने रै प्राप गिं 
गे प्रधम जग निम मणक कमं करने प्रत्‌ गीयर्टमंग 
अनानुषुर्वी | 
य अनानुप्र्ी ?। 
ग्र समाचार आनुपूर्वी £| 


वनीपक क प्रकार 


वनीपक्र-याचक पाव प्रकार कै कटेः गए ६, चया- 

9. अतिविवनीपक-अतिधिदान की प्रसा कर भौन मगन 
वाटा। 

२. कृपणवनीपक-कृपणदान की प्रशा कर्‌ भोजन मौगनं वाल। 
माहनवनीपक-मादहणदान की प्रशंपता कर भोजन मागन वाला। 

४. इववनीपक-कुते आदि पशुओं के दान कौ प्रशंसा कर परोजनं 
मागन चाला। 

५. श्रमणवनीपक-श्रमणदान की प्रशंसा कर भोजन रमौगिनं 
वाटा। 


चारण मुनियों की तिरी गति प्रवृत्ति का प्ररूपण- 


इस रलप्रमा पृथ्वी के वहुसमरमणीय भूमि-भाग से कुष्ठ अधिक 
सत्तरह हजार योजन ऊपर उड़कर चारण ॥ तया 
विद्याचारण) मुनि (रुचक आदि द्वीपौ मँ जाने के लिए) तिरी गति 
करते है। 


छद्यस्थ ओर केवलियों दवारा उदित परिषहोपर्गो के सहन करनेके 
हेतुं का प्ररूपण- 


पच स्थानों से छद्यस्थ उत्न्न परीपहों तथा उपसर्ग को सम्यक्‌ 
प्रकार से सहता है, क्षांति रखता है, तितिक्षा रखता है ओर उनसे 
प्रभावित नहीं हता है, यथा- 

१. यह पुरुष उदीर्णकर्मा है, इसलिये यह उन्मत्त होकर मुज्ञ पर 
आक्रोडा करता है, मञ्चे गाटी देता है, मेरा उपहास करता हे, मुस 
वाहर निकालने की धमकि्यौँ देता है, मेरी भर्त्सना करता है, मु 
वौधता है, रकता है, अंगविच्छेद करता है, मूर्धत करता है, 
उदेजित करता है, वस्र, पात्र, कंबल, पादप्रौज्छन आदि का 
आच्छेदन करता है, विच्छेदन करता है, भेदन करता है ओर 
अपहरण करता है। 

२. यह पुरुष यक्षाविष्ट हे, इसलिए यह मुडा पर आक्रोश करता है 
यावत्‌ अपहरण करता है। 

३. इस भव मेँ मेरे वैदनीय कर्म का उदय हौ गया है, इसरिए यह 
पुरुष मुञ्च परं आक्रोश करता है यावत्‌ अपहरण करता हे। 

४. यदि यँ इन्हे सम्यक्‌ प्रकार से सहन नहीं करूंगा, व नहीं 
रंगा, तितिक्षा नहीं र्वा ओर उनसे प्रभावित होऊंगा तो मुद्ध 
क्याहोगा? 


परिशिष्ट : ३ चरणानुयोग 


एगंतसो मे पावे कम्मे कज्जड। मेरे एकान्त पापकर्म का संचय होगा। 

५. ममं च णं सम्मं सहमाणस्स खममाणस्स तितिक्वमाणस्स ५. यदि मँ सम्यक्‌ प्रकार से सहन करूंगा, क्षान्ति रर्घूगा, तितिक्षा 
अहियासेमाणस्स किं मण्णे कज्जड्‌ ? ररखूगा जर उनते प्रभावित नहीं होऊंगा तो मुञ्चे क्या होगा? 
एगंतसौ मे णिज्जरा कज्जह्‌। निष्िचित रूप ते मेरे कर्मो की निर्जरा होमी। 


इच्वेएहिं पंचहि ठणेहिं छरउमव्ये उदिण्णे परिसहोवसग्गे सम्मं 
सहेज्जा जाव अहियासेज्जा। 

पंचहि ठाणेहिं केवटी उदिण्णे परिसहोवसग्णे सम्मं सहेज्जा खमेज्जा 
तितिक्खेज्जा अहियासेज्जा, तं जहा- 

9. चित्तचित्ते खलु अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे अक्रोसइ्‌ वा तहेव 
जाव अवहरइ वा। 

२. दित्तचित्ते षटु अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे अक्छोसइ वा जाव 
अवहरई्‌ वा। 

३. जक्वादुद्रे खलु अयं पुरिसे तेण मे एस पुरिसे अक्छोसइ वा जाव 
अवहरद वा। 

४. ममं च णं तव्भववेयणिज्जे कम्मे उदिण्णे भवद्‌ तेण मे एस पुरिसे 
अक्तोसद्‌ वा जाव अवहरइ्‌ वा। 

५. ममं च णं सम्मं सहमाणं खममाणं तित्तिक्ेमाणं अहियातेमाणं 
पासित्ता वहवे अण्णे छडउमत्था समणा णिग्गंथा उदिण्णे 
परीसहोवसग्गे एवं सम्मं सहिस्संति खमिस्संति तितिक्वस्संति 
अहियासिम्संति। 


इच्यैएहिं पंचहि ठणेहिं केवली उदिण्णे परीसहोवतस्तग्गे सम्मं 
सहेज्जा, खमेज्जा, तितिक्चेज्जा अहियातेज्जा। 
-टाणंअ. ५, उ. 9, चु. ४0९ 


इन पोच स्थानों से छद्मस्य उदत्न परीषहौँ तथा उपसर्ग को सम्यक्‌ 
प्रकार से सहता है यावत्‌ प्रभावित नहीं होता है। 

पौच स्थानों से केवी उत्पन्न परीषो ओर उपसर्गा को सम्यक्‌ 
प्रकार से सहता है यावत्‌ प्रभावित नहीं होता है, यथा- 

१. यह पुरुष विक्षिप्तचित्त वाला है, इसलिए यह मुञ्च पर आक्रोश 
करता है उसी प्रकार यावत्‌ अपहरण करता है। 

२. यह पुरुष उन्मत्त है, इसलिए यह मुञ् पर आक्र करता है 
यावत्‌ अपहरण करता ₹ै। 

३. यह पुरुप यक्षाविष्ट है, इसलिए यह मुज्ञ पर आक्रोश करता है 
यावत्‌ अपहरण करता है। 

४. इस भव में वेदनीय कर्म का उदय हो गया है, इसलिए यह पुरुप 
मुञ्च पर आक्रोश करता है यावत्‌ अपहरण करता है। 

५. मुदे सम्यक्‌ प्रकार से परीषहों को सहन करते, क्षान्ति रखते, 

तितिक्षा रते ओर प्रभावित नहीं होते हुए देखकर अन्य छद्मस्य 

श्रमण-निरग्रन्य परीषहों अर उपसर्गो के उदित होने पर उन्हे सम्यक्‌ 
प्रकार से सहन करेगे, क्षान्ति रखेगे, तितिक्षा रगे ओर उनते 

प्रभावित नहीं होगे। 

इन पोच स्थानों से केवली उतपन्न परीपहों तथा उपसर्ग को सम्यक्‌ 

प्रकार से सहता है यावत्‌ उनसे प्रभावित नहीं होता है। 


भागर,पृ.४११ 

केवली पण्णत्त धम्माई्‌ लाभ हेड परूवणं- केवलिप्रज्ञप्त धर्मादि के लाभ हेतुओं का प्ररूपण- 

सूत्र ८२४ 
दोहं टाणेहिं आया केवली पण्णत्त धम्मं लमेज्ज सवणयाए, इन दो स्थानों से आला विश्रुद्ध केवटिग्ज्ञप्त धर्म को मुन पाता ट, 
तं नहा- यया- 
१. सोच्य चेव, २. अभिसमेच्च चेव। ९. सुननेसे २. जानने मे। 
टोरिं टाणेहिं आया केवल वोह वुन्छज्जा, तं जहा- इन दौ स्थानों से आत्मा विगुद्ध वोधि का अनुमव करता ह, यया- 
१ .गोच्य चेव, २. अभिसमेच्च चेव। 9- सुनने से २.जानने मे। 


इन दो ग्थानों से जला मुंडित ह गृ व्याग कर्‌ विशुद्ध अणमारेना 
मे प्रव्रजित्त होता ह, यवा- 


दोहं टणेहिं आया केवलं मुंटे भवित्ता अगाराओ अणगारियं 
पव्वइल्जा, तं जहा- 


५. मोच्य चेव, २. अभिसमेच्च चेव। १. सुननेसे, २. जानने से। 
टोरि टणेहि आया केवट वंभचैरवाप्रमावसेज्जा, तं जहा- इन दो स्थानो से आसा विरुद्ध द्र्वचर्यवास को प्राप्त करताष, 
यथा- 

‰ .सोच्ययेव २. अभिसमेच्छ चेव। सुनने तर 4. 

नि राणि जाया कवटं संजपेणं सेनमेस्ना. तं नहा- ट्नेदाम्धानमं जन्या विशुद्ध ट नंणम पे सं्माकार करता. य धा- 
५. मोच्य २. अनित्तमेच्य देव। 5. मुननेमे. २. टाननेमे) 

दि सरणः आया केवल चंवरेणं संवरेज्या तं जद टन दौ न्न ने आत्म दिषु कदन ठान नरवृन देका ४, यद्रा 
५.मोच्येय >. अभिसमेच्य यद १. गुन्नने २. उन्नय 


टा. २,३. ९. द. ५८ # ® 


परिशिष्ट - 
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गोयमे पडिष्यघ्रू सीससंघ समाले। 
जें कुलमवेक्वन्तो तिन्दुयं वणमागओ॥१५॥ 


केसी कुमार समणे गोयमं दिस्समागयं। 
पटिख्वं पडिवत्तिं सम्मं संपडिवज्जई॥१६॥ 


पलार फासुयं तप्य पंचमं कुसतणाणि य। 


गोयमस्स निसेज्जाए छिषपं संपणामए॥१७॥ 


केसी कुमार्‌ समणे गोयमे य महायसे। 
उभजो निषण्णा सोहन्ति चन्द सूर समेषेमा॥१८॥ 


` समागया बहू तेव पासण्डा कोउगो सिगा। 


गिहत्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओ समागया।१९॥ 


देव-दाणव-गन्धव्वा-जक्ल-रक्वस-किप्नरा। 
अदिस्साणं च भूयाणं आसि तत्य समागमो ॥२०॥ 
पुच्छमि ते महाभाग ! केसी गोयममव्वची। 

तञ केसिं वुवंतं तु गोयमो इणमव्ववी ॥२१॥ 


पुच्छ भन्ते ! जहिच्छं ते, केसिं गोयममव्ववी। 
तञ केसी अणुत्राए मोयमं इणमव्ववी ॥२२॥ 


. चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिविखिओ। 


देसिओ वद्धमाणेण पाेण य महामुणी ॥२३॥ 


एगकज्जपवस्राणं विसेसे किंनु कारणं ? 
धम्मे दुविहे मेहावि ! कहं विपच्चजो नते॥२४॥ 


त केसिं बुवेतं तु, गोयमो इणमव्ववी। 


, पत्रा समिक्खए धम्मं, तत्तं तत्तविणिच्छयं ॥२५॥ 


पुरिमा उज्जुजडा उ वंकजडा य पच्छिमा। 
मज्छमा उज्जुपत्रा य तेण धम्मे दुहा कए॥२६॥ 


.पुरिमिणं दुव्विसोचज्जो उ, चरिमाणं दुरणुपालओ। 
कप्पो मज्ज्िमगाणं तु, सुविसोन्ज्ञो सुपालओ ॥२७॥ 


साहु गोयम ! पत्ना ते छिन्नो मे संसभ इमो। 
अन्नो वि संसओ मन्यं तं मे कहसु गौयमा !॥२८॥ 


. अचेलगो यजो धम्मो जो इमो सन्तख्तरो। 


देसिओ वद्धमाणेण पासेण य महाजसा॥२९॥ 


एगकज्जपवन्नाणं विसेसे किंनु कारणं ?. 
किगे दुविहे मेहावि ! कटं विष्पच्चञ न ते ?॥३०॥ 


यथोचित विनयमर्यादा के ज्ञाता गौतम ने केशी श्रमणके कुल को 
ज्येष्ठ जानकर अपने दिष्य संघ के साथ तिन्दुक वन (उद्यान) में 
आए॥१५॥ 

गौतम को आते हुए देखकर केञ्ञीकुमार श्रमण ने सम्यक्‌ प्रकार से 
उनके अनुरूप आदर सत्तार किया॥१६॥ 

गौतम को बैठने के लिए उन्होने तत्काल प्रासुक पया (पराल-घास) 
तथा पचर कु तृण समर्पित किया॥१७॥ 

कुमारश्रमण केडी ओर महायजस्वी गौतम दोनों (वर्ह) वैठे हुए 
चन्द्र ओर सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे॥१८॥ 

वरहो कौतूहल की दृष्ट से अनेक अबोधजन अन्य धर्म सम्प्रदायो के 
वहत से पाषण्ड परिव्राजक आए जर अनेक सहस्र गृहस्थ भी आ 


प्च 


पहुचे ॥१९॥ 


देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर जर अदृक्षय भूतो का वहं 
अद्भुत समागम हो गया॥२०॥ 

केशी ने गौतम से कहा-““हे महाभाग ! मै आपसे (कुछ) 
पूष्ठना चाहता ह।'' केशी के एसा कहने पर गौतम ने इस प्रकार 
कहा-॥२१॥ 

““भेते ! जैसी भी इच्छा हो पृष्ठिए”, अनुज्ञा पाकर तब केशी ने 
गौतम से इस प्रकार केहा-॥२२॥ 


. “जो यह चातुर्याम धर्म है, जिसका प्रतिपादन महामुनि पाकर्वनाय 


ने किया है ओर यह जो पंचरिक्षातसक धर्म है जिसका प्रतिपादन 
महामुनि वर्धमान ने किया है।* ॥२३॥ 

““हे मेधाविन्‌ ! दोनों जव एक ही उदेश्य को लेकर प्रवृत्त हूए है, तव 
इस विभेद (अन्तर) का क्या कारण है? इन दो प्रकारके धर्मो को 
देखकर कुहं विप्रत्यय (सन्देह) क्यों नहीं होता ?' ॥२४॥ 

केशी के इ प्रकार कहने पर गौतम ने यह कहा-'"तत्वों (जीवादि 
तत्वों) का जिसमें विशेष निक्चय होता है, एेसे धर्मतत्व की समीक्षा 
्रज्ञा द्वारा होती है।” ॥२५॥ 

प्रथम तीर्थकर के साघु ऋनु (सरल) ओर जड़ (मन्दमति) होते है, 
अन्तिम तीर्थकर के साधु वक्र ओर जड़ होते ठै, (जवकि) वीच के 
२२ तीर्थकरों के साधु ऋजु ओर प्राज्ञ होते है इसक्एि धर्मके दो 
प्रकार कहे गए है ॥२६॥ 

“प्रथम तीर्थकर के स्राधुजं का आचार दुविशोध्य (अल्यन्त 
कठिनता ते निर्मल किया जाता) था, अन्तिम तीर्थकर के साधुओं 
के आचार का पालन करना कठिन है, किन्तु वीच के २२ तीर्थकर 
के साधको के आचार का पालन सुकर (सरल) हे।**॥२७॥ 


` (कुमारश्रमण केञ्ञी-) हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ हे। आपने मेरा 


यह संशय मिटा दिया, किन्तु गीतम ! मुञ्चे एक ओर सन्देह ह उस 
विषय का भी समाधान कीजिए ॥२८॥ 


~ “यह जो अचेलक धर्म हे वह वर्धमान ने वतायाडे ओर यह जो 


सान्तरोत्तर (जो वर्णादि से विरिष्ट एवं बहुमूल्य वस्र वाला) धर्म 
ह वह महायज्स्वी पाक्वनाय ने वताया हे" ॥२९॥] 
हे मेधाविन्‌ ! एक ही उदेश्य ते प्रदेतत इन दोनों (धमो) मे भेद का 


कारण क्या है ? दो प्रकारके वेप (छग) को देवकर आपको सदाय 
क्यो नहीं हेता 21291 
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अन्तोहियय-संभूया, ख्या चिद्रढ गोयमा। 
फलेद्‌ विसथक्खीणि, सु उ उद्धरिया कहं ॥४५॥ 


त्रं छथं मेव्वज छित्ता उद्धरित्ता समूलियं। 
विहरामि जहानायं मुच्छ मि विसभक्खणं ॥४६॥ 


ठया य इह का वुत्ता ? केसी गोयममव्ववी। 
करेनिमेवें ववतं तु मोमो उणमव्ववी ॥*७॥ 
भवतण्डा टया वुत्ता, भामा भीमफलोेदया | 
तमुद्धरिततु जहानायं, विहरामि महामुणी ॥४८॥ 


सादु गोचम ! प्राते छित्नो मे मंस दमो। 
अघ्रो वि संसओ मच्छ, तं मे कहसु गोयमा ॥४९॥ 


. संपञ्जलिया घोरा, अग्गी चिद गोयमा। 


जे इहन्ति सुरीरल्था, कहं विज्ाविया तुमे ॥५0॥ 


मदामेहष्पमूया ओ, गिज्छ वारि जटुत्तमं। 
सिंचामि सयं दहं, सित्ता नो व हस्ति म ॥५१ ॥ 


अग्गी च इह के वुत्ता ? कमी गोयममव्ववी। 
केसिमेवं वुच॑तं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५२ ॥ 
कमाया अग्गिणो वृत्ता. गुय-सीर-तवो जट! 
मुयधाराभिहया सन्ता, भित्रा हु न उर्हान्ति मे ५३ ॥ 


साहु गोयम प्राते, घ्नी मे संस्तओ इमो। 
यत्रो वि्ंसञओ मन्ड, तंमे कमु गोयमा॥५४॥ 


अवं साहसि ओ भीमो, दद्रम्सो परिधावई। 
जसि गोयम ! आरूढो कहं तेण न हीरसि ?।॥५५॥ 


पधावन्तं निगिण्हामि सुयरम्सीसमािवं। 
नेमे गच्छह उम्मगगं मग्ं च पटिवन्जई ॥५६॥ 


अम्मवड्टंकरवुत्ते > केम मोयममव्यवी। 
केरिमेवं वुत्तं तु गौचमौ इणमच्व ॥५.॥ 
मणा सादिनि ओ भीमो, दुद्रम्सो यारि याव्रड। 


ने सम्य निगिण्दामि धम्मनिक्खाएि कन्यनं ॥५८॥ 


मा सोयम !पत्रात. छिद्रो र नेम इमो। 
ननो विस मच्छं, तम्‌ कसु गोमा! ॥५९॥ 





५. हे गौत्तम ! हदय के अन्दर उद्न्न एक छता फेल री है, जो भक्षण 


करने पर विष तुल्य फल देती है। आपने उस (विषवेल) को कैसे 
उखाड़ ?।४५॥ 

(गणधर गौतम) उस क्ता को सर्वथा काटकर एवं जइ से उलाड 
कर पै नीति के अनुसार विचरण करता ह अतः मैं उसके विषफल 
को खनि से मुक्त ह॥४६॥ 

केशी नै गौतम से पूष्ठा-'“लता आप किसँ कहते है? केशी के इस 
प्रकार पूष्ठने पर गौतम ने यह कहा-॥४७॥ 

(गणधर गौतम-) भवतृष्णा (सासारिक तृष्णा लालसा) को ही 
भयंकर ता कहा गया है उसमें भयंकर विपाक वाले फल लगते है] 
हे महामुने ! मँ उसे मूठ से उलाइकर (शास््रक्त) नीति के अनुसार 
विचरण करता हू ॥४८॥ 

केशी कुमारश्रमण-) है गौतम ! आपकी वुद्धि श्रेष्ठ है, आपने मेरे 
दस संशय को मिटाया है। एक दूस संशय भी मेर मन्महे, हि 
गौतम ! उप्त विपय में भी आप मुञ्चे वताओ॥४९॥ 


. हे गौतम ! चारों ओर घोर अग्निर्यो प्रज्वल्तिहो रडीहै, जो 


शरीरधारी जीवों को जलाती रहती हैँ, आपने उन्हें कैसे 
वुञ्याया २॥५०॥ 

(गणधर गौतम- ) महामेघो मे उत्पन्न सव जलो मेँ से उत्तम जल 
लेकर भै उसका निरन्तर सिंचन करता ह! इसी कारण सिंचन 
(शान्त) की गई अग्निरा मु नहीं जलातीं ॥५१॥ 

(केशी कुमारश्रमण-) वै अग्निर्यो कौन-सी है ? केशी ने गौतम से 
पृछा । यह पठने पर गौतम ने इस प्रकार कहा-॥५२॥ 

(गणधर गौतम-)कपायों को अग्नि कहा गया है । श्रुत, शले ओर 
तप जल हे। श्रुत रूप जलधारा से शान्त ओर्‌ नष्ट रई अग्निर्यो मुञ्च 
नहीं जलातीं ॥५३॥ 

(केशी कुमारश्रमण-)गौत्तम ! आपकी प्रज्ञा प्रशस्त है। आपने मेरा 
यह संशय मिटा दिया, किन्तु मेरा एक ओर सन्देह ठै, उसके सम्बन्ध 
मं भो मुञ्चे कहें ॥५४॥ 

यह साहसिक, भयंकर दुष्ट घोड़ा इधर-उधर चागो ओर दौड़ एह 
है, हे गौतम } आप इस पर आष्ट हं, (फिर भो) वह आपको 
उन्मार्ग पर क्यो नहीं ठे जाता ॥५५॥ 

(गणधर गौतम-) दौड़ते हुए उस्र घोडं काम श्रुत रवि 
(शास्त्ज्ञानरूपी) ठगाम से निग्रह करता ह, जिससे वह मुद उन्र् 
पर नहीं ले जाता अपितु सन्मार्ग पर्‌ ही ले जाता है ॥५६॥ 

(कञ्च कुमागश्रमण-) अश्व किमे कहा गया ह ? इत प्रकार केङ्नी 
ने गौतम न पला. पृषने पर गोतम ने इम प्रकार कटा-॥५७॥ 
(गणधर गौतम } मन ही वह साहसी, भठकृर्‌ ओर दृष्ट अकव हे 
ट्म न्यक्‌ प्रकार स वें करतार्हू। जो धर्मशिक्षा ते वह 
कन्धक (उत्तम जाति के अश्व) के समान हौ गवा हे ॥५८॥ 
(कदी कुमाद्रमण-) हे गौतम ! आपकी प्रतता शरप्ट ह, आपने मेरा 
यन संशय दर कर दिवा (किन्तु) मेरा एक संशय आर भो ट, 
गतिम ! उसके सन्वन्य मे मुञ्चे वताइए ॥५९॥ 


पस्य उ वकयम 
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अन्तोहियय-पंभूया, ठया चिद गोयमा) 
फटे विसभक्खीणि, सा उ उद्सिवा कहं ॥४५॥ 


तं लयं मव्वओ छित्ता उद्धरित्ता समूलियं । 
विहरामि जहानायं मुक्छो मि विमभक्खणं ॥४६॥ 


ठ्या य इड का वुत्ता ? कसी गोयममव्ववी। 
क्रमिपेवं वुवंतं तु गोयमो इणमव्ववी ४७) 
भवनण्डा टया वृत्ता, भीमा भीमफलोदयो। 
तमुद्धरित्तु जहानायं, विहरामि महामणी ॥४८॥ 


यादु गोयम !प्रातेष्ठि्नोमे मंस दुमो। 
गनो विसंसभामच्.तंमे कहसु गायमा)४९॥ 


संपज्जञलिया घोरा, अग्गी चिद्रू गोयमा। 
ज उहन्ति सरीरव्या, कटं विज्ज्ाविया तुमे ॥५0॥ 


मदरमिहपपमूया ओ, गच्छ वारि जटुत्तमं। 
सिंचामि सययं देहं, सत्ता नो व इषटन्ति मे ॥५१ ॥ 


सग्मी व इह के वुत्ता ? केमी गोयममव्ववी। 
केम्मिवं वुवेतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५२॥ 
कसाया अग्गिणो वुत्ता. सुय-सील-तवो जटं, 
मुयधागभिदया सन्ता, भित्रा हु न उरहन्ति मे ॥५३॥ 


माहु गोयम ! प्रत्रा तै. छिन्नो मे संसओ दमो। 
घ्रोविमंसओमन्,तंमे कमु गोचमा) ५४] 


भयं मातरसिओ भीमो. दुद्म्सो परियावई्‌। 
नमि गोयम्‌ ! आरूढो कहे तेण न हीरसि ?॥५५॥ 


पथावन्तं निगिण्ामि मुयरम्सीसंमादिवं। 
नमे गच्छड उम्पग्गं मग्नं च प्रड्िविज्मेई ॥५६॥ 


जग्मय डर कः वुते 2 कनी मौयममव्ववी। 
किमेवं वुवंलं नु नोयमो इणमव्दयो ॥५ :॥ 

मणी नमि सो पमो. यदरम्नो परियावई। 
तभ्य निप्डानि चम्बक्ाए्‌ कन्धनं ॥५८॥ 


रत्र मोम "पर्राते. षद्रम नेसओइमो। 
भन्नोवि मरा मन्ड, तंमेकटनु मोयमा,! ॥५९॥ 


५. हे गौतम ! हृदय कै अन्दर उत्पन्न एक ठतः फट रशी है, जो भक्षण 


करने पर विष तुल्य फले देती है। आपने उस (विषवेल) कौ कैसे 
उखाड़ ?॥४५॥ 

(गणधर गौतम-) उप्र छता को सर्वथा काटकर एवं जड़ से उखाड़ 
कर मँ नीति के अनुसार विचरण करता ह अतः मैँ उसके विषफल 
को खाने से मुक्त हु॥४६॥ 

केशी ने गौतम से पूष्ा-“लता आप किसे कहते है ? केशी के इस 
प्रकार पूषठने पर गौतम ने यह कहा-॥४७॥ 

(गणधर गौतम-) भवतृष्णा (सासौरिक तृष्णा लालसा) को ही 
भयंकर टता कहा गया है उसमें भयंकर्‌ विपाक वारे फल लगते है! 
हे महामुने । पँ उमे मूठ से उखाड़कर्‌ (शास्रक्त) नीति के अनुसार 
विचरण करता हू ॥४८॥ 

केशी कुमारश्रमण-) हे गौतम ! आपकी वुद्धि रेष्ठ है, आपने मेरे 
दरस संशय को मिराया है। एक दूसरा संशाय भी मेरे मनमेँहै, हे 
गौतम ! उस विषय में भी आप मुदे वताओ॥४९॥ 

हे गौतम ! चात ओर घोर अगनिर्यौ प्र्ज्वालति हो रहै, जो 
शरीरधारी जीवों को जलाती रहती है, आपने उन्हें कैसे 
वु्याया २॥५०॥ 

(गणधर गौतम-)महामेधों से उत्त्र सव जलो मेँ मे उत्तम जल 
लेकर मै उसका निरन्तर सिंचन करता ह| इसी कारण स्तिंचन 
(शन्त) की गई अग्निर्यो मुञ्े नदीं जलातीं ॥५१॥ 

केञ्ञी कुमारथ्रमण-) वे अग्निर्यो कौन-सी है? केशी ने गौतम से 
पूछा) वह पृष्ठने पर गौतम ने दस प्रकार कहा-॥५२॥ 

(गणधर गौतम-)कपाों को अग्नि कहा गया है। श्रुत, शीट जर 
तप जल हे शुत रूप जल्धाय से शान्त ओर्‌ नष्ट दुई अग्नो मुञ्च 
नहीं जलातीं ५3] 

(केश्नी कुमारश्रमण-)गौतम ! आपकी प्रजन प्रशस्त है । आपने मेरा 
यह संशव मिटा दिया, किन्तु मेरा एक ओर सन्देह है, उसके सम्बन्ध 
मं भो मुहे कटे ॥५४) 

यह साहसिक, भयंकर दुप्ट घोड़ा इधर-उधर चारं ओर दौड रहा 
ट, हे गौतम ! आप इस पर आरूढ हँ, (फिर भी) वह आपको 
उन्मार्ग पर्‌ क्यो नहीं ठे जाता॥५५॥ 

(गणधर गौतम-) दौडते हए उस घोड़ कामें श्रुत रषिम 
(शास्रज्ञानेरूपी) गाम के निग्रह करता ह, जिस्म वह मुञ्चे उनमा्म 
पर नरं ले जाता अपितु सन्मार्ग पर्‌ ही छे जाता ड ॥५६॥ 

(कटी कुमास्थमण-) उर्व किमे कला गया हे ? इम प्रकार केशी 
ने गतम मे पृछा. यृष्ठने पर गौतेम ने इम प्रकार कटा --॥८५॥ 
(गणयर गोतेम-- ) मन ही वह साहमी, भयकृर आर दुष्ट अञ्वद्र 
ठन प गम्य प्रकार सेवत्ामें कन्ताह। मो धर्मशिक्ना से वह 
कम्यक (उत्तम नाति के अश्व) के ममान हो गया ह ॥५८॥ 

( कदी कुमारच्रमण-)द गौतम ! आपकी प्रत्ता व्रष्ट द्र, आपने मेग 
यत नयाय दुर्‌ कर्‌ दया (किन्तु) मग एक संशय ओर भाद 
गन्तम ! उत्क स्म्यन्य मं मृञ्चे वताइए ५९ ॥ 


परिशिष्ट : ३ धर्मकथानुयोग 


भाणू व इड के वुत्ते ? केसी गोयममव्ववी 
केसिमेवं बुवंतं तु गोयमो इणमव्ववी ॥७७॥ 
उग्गओ खीणसंप्तारे, सव्यन्रु जिणभक्रो। 

सो करिम्मइ उज्जोयं सव्वलोय॑मि पाणिणं ॥७८॥ 


माहु गोयम ! पत्रा ते, छित्रो मे संज इमो। 
अत्रो वि संप्तओ मज्ज , तं मे कहसु गोयमा ! ॥७९॥ 


.५1 


. सारीर-माणसे दुक्खे, वज्ज्जमाणाण पाणिणं। 
एमं सिवमणावाहं टाणं, किं मन्रसी मुणी॥८०॥ 


अत्थि एगं धरुवं याणं, लोगग्॑मि दुरारुहं ॥ 
जव्थ न्थ जरा मच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥ 


याणे य इद्‌ के वृत्ते ? केसी गोयममव्ववी। 
केसिमेवं वुवंतं तु गोयमो इणमव्ववी ॥८२॥ 
निव्याणं ति अवाहं ति, सिद्धी लोगग्गमेव य। 

एमं मिवं अणावाहं , जं चरन्ति महेसिणो ॥॥८३॥ 


तं दण मामयं वासं छोगग्ग॑मि दु रारुहं। 
जं संपत्ता न मोयन्ति भवोहन्तकरा मुणी ॥८४॥ 


साहू गोयम ! पत्रा ते छिरो मे संस्ओ इमो। 
नमो ते संसयाईय ! सव्वसुत्तमहोयही ॥८५॥ 


एवं तु संसए णिति केसी घोरपरक्मे। 
अभिवन्दित्ता सिरसा गोयमं तु महायसं ॥८६॥ 
पंचमदव्वयधम्मे, प्डिवन्जई्‌ भावओ। 
पुरिमम्म प्रच्छिमंमी, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥८७॥ 


कसीगोयमओ निच्चं तम्मि आसि समागमे। 
मुय-मीलसमुक्करिसो महत्थऽत्यविणिच्छओ॥८८॥ ` 


तोसिवा परिसा व्वा, सम्मग्गं समुवह्िया। 
मंथुया ते पमयन्तु भयवं केसिगोयमे ॥८९॥ 


्तिवेमि। 
-उत्त. अ. २३, गा. १-८९ 
भागर.खण्ड८.पु.१२८ 
पासावरवच्चिज्न धरणं देसणाए तव संजम फल पलूवणं भगवया 
अणुमोयणा च- 
मूत्र््छ(ख) 
नए ण त समणोवानया धरणं नगवंताणं अतिए चम्मं सोच्चा 


प्रर प् - 


निमम्न रदु तुद जाव दिवा तिक्युत्तो आयाहिणं पयाहिणं कति 


१२ 


केसी ने गौतम से पूषछठा-“आप पूर्य किसे कहते हैँ ?'" केशी के इस 
प्रकार पूषन पर गौतम ने यह कहा-।७७॥ 

(गणधर गौतम-) जिसका संसार क्षीण हो चुका है, सर्वज्ञ है, एेसा 
जिन-भास्कर उदित हो चुका है। वही सारे लोक मे प्राणियों के लए 
प्रकाडा करेगा ॥७८॥ 

केडी कुमारश्रमण-) गौतम ! तुम्हारी प्रज्ञा निर्मल है। तुमने मेरा 
यह संशय तो दूर कर दिया। अव मेरा एक संशय रह जाता है, उसके 
पय मे भी मुञ्चे कहिए ॥७९॥ 


. मुनिवर ! शारीरिक जौर मानसिक दुःखों से पीडित प्राणियों के किए 


क्षेम शिव ओर अनावाध-वाधारहित स्थान कौन-सा मानते 
हो ?॥८०॥ 

(गणधर गौतम-) लोक के अग्रभाग में एक एसा ध्रुव (अचल) 
स्थान है, जहौ जरा, मृदु, व्याधिर्यो तथा वेदनारपँ नहीं है, परन्तु 
वह प्ुचना दुरारुह (वहुत कठिन) ३ै॥८१॥ 

(केञ्ी कुमारश्रमण-) ““वह स्थान कौन-सा कहा गया है ? केशी ने 
गौतम से पृष्ठा ओर पूषठने पर गौतम ने यह कहा-॥८२॥ 

(गणधर गौतम-) जिस स्थान को महामुनि जन ही प्राप्त करते है, 
वह स्थान निर्वाण, अवाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव ओर 
अनावाध (इत्यादि नामों से प्रसिद्ध) है॥८३॥ 


भवप्रवाह का अन्त करने वाठे महामुनि जिसे प्राप्त कर शोक से 
मुक्त हो जाते है, वह स्थान लोक के जग्रभाग मेँ शाङवतरूप से स्थित 
हे, जहौ पर्हुचना अल्यन्त कठिन ह। उसे मेँ स्थान कहता ह ॥८४॥ 

केसी कुमारश्रमण--)हे गोतम ! आपकी प्रज्ञा श्रेष्ठ हे। आपने मेरा 
यह संडय भी दूर कर दिया है, संशयातीत है सर्वशरुत महोदधि ! 
आपको मरा नमस्कार है ॥८५॥ 


इस प्रकार संशय निवारण हो जाने पर घोर पराक्रमी कैश्नी कुमार- 
श्रमण ने महायश्स्वी गौतम को नत्तमस्तक हो वन्दना करके ॥८६॥ 


पूर्वं जिनेश्वर द्वारा अभिमत सुखावह अन्तिम तीर्थकर द्वा 
प्रवर्तित मार्ग मेँ पंच महापव्रतख्प धर्म को भाव ते अंमीकार 
किया॥८७॥ 
उस तिन्दुक उद्यान मेँ केञ्ञी ओर गौतम दोनों का जो समागम हभ, 
उससे चुत तया शीर का उक्कर्प हुजा ओर महान्‌ प्रयोजन भूत अर्थो 
का विनिश्चय हुजा॥८८॥ 
(इम प्रकार) वह सारी सभा (देव, अमुर ओर मनुष्यों से परिपूर्ण 
परिपद्‌) धर्मचर्चा से सन्तुष्ट हुई ओर सन्मार्ग-मे समुपस्थित हई। 
उस सभा ने भगवान केशी ओर गीतम की स्तुति कौ कि-वे दोनों 
(हम पर) प्रसत्र रहं । 

एता में कहता ह! ॥८९॥ 


पाश्वापत्य स्थविरो दारा देशना मं तप संवम के फल का प्रखपण 
ओर भगवान दवारा अनुमोदना- 


तदन्तर्‌ च श्रमणोपातक म्यविर्‌ भगवन्तो से धर्मोपदेङ्ञ मुनकर एवं 


हदयमम करक वड दर्पित नात सव्य सा न 





द्व्यानुयोग-(ः 


करेत्ता जाव तिविहाए पञ्जुवासणयाए पज्जुवासंति पज्जुवासित्ता 
एवं वयासी- 


उटा ओर उन्होने स्थविर भगवन्तौ की दाहिनी ओर ते तीनं 
प्रदक्षिणा की ओर प्रदक्षिणा कर यावत्तु तीन प्रकार की उय 


प. संजमे णं भते ! किं फठे ? तवे णं भ॑ते ! किं फले ? 


तए णं ते थेरा भगवंतो तै समणोवासए एवं वयासी- 


संजमे णं अज्जो ! अणण्हयफठे, तवे वोदाणफले। 


तए णं ते समणोवासया थेरे भगवते एवं वयासी- 


जई णं भंते ! संजमे अणण्हयफठे, तवे वोदाणफठे किं पत्तियं 
णं भते ! देवा देवलोएसु उवज्जंति ? तत्थ णं काल्ियपुत्ते नामं 
थेरे ते समणोवासषए एवं वयासी- 


पुव्वतवेणं अज्जो ! दैवा देवलोएसु उववज्जंति। 
तत्थ णं महिले नामं थेरे ते समणोवासए एवं वयासी- 


पुव्वसंजमेण अज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति। 

तत्थ णं जाणंदरक्खिए णामं थेरे ते समणोवास्षए एवं वयासी- 
कम्मियाए अज्जो ! देवा देवरोएसु उववज्जंत्ति। 

तत्थ णं कासवे णामं थेरे ते समणोवासए एवं वयासी- 
संगियाए अज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति, 


पुव्वतवेण पुव्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जंति। 


सच्चे णं एस अद्रे, चौ चेव णं आयभाववत्तव्ययापए्‌। 


तए णं ते समणोवासया थेरेहिं भगवंतेहिं इमादं एयारूवां 
वागरणाईं वागारिया समाणा हटतुद्ा थेरे भगवते वंदई्‌ नम॑स्‌ 
वंदित्ता नमंसित्ता परसिणाडं पुच्छति, पुच्छित्ता अददं 
उवादियंति उवादियत्ता उद्वाए इरति उदत्ता थेरे भगवते 
तिक्छुत्तो वंदति णमंसंति वंदित्ता णमंसित्ता थेराणं भगवंताणं 
अंतियाओ पुष्फवडयाओ चेडइयाओ पडिनिक्खपंति 
पडिनिक्छमित्ता जामेव दिसिं पाउदमूया तामेव दिसिं पडिगया। 


तेष णं ते येरा अत्रया कयाई्‌ तुंगियाओ पुष्फवदचेइयाओ 
पडिनिग्गव्छति पडिनिग्गच्छित्ता वहिया जणवयविहारं 
व्िदरगति। 


दवारा उनकी पर्युपासना की ओर पर्युपरासना करके फिर इस ! 

पृष्टा- 

प्र. भते ! संयमकाक्याफलटटै 2 भते !तपकाक्याफठ 
दस पर स्थविर धगवन्तां नै उन श्रमणोपासको ते इत्त 
कहा- 

उ. “हे आर्यो ! संयम क्रा फट अनाश्रवता (आश्रवरहि 
संवरसम्पत्रता) हे। तप का फट व्यव्रदान (कर्मो को 
करना है। 

(स्थविर भगवन्तं से यह उत्तर सुनकर) श्रमणोपासकों : 
स्थविर भगवन्तो से (पुनः) इस प्रकार पूष्ठा- 

प्र. भते ! यदि संयम का फट अनाश्रवता है ओरतपका 
व्यवदान है तो देव देवलोको मे किस कारण से उत्पन्न हो 
(श्रमणोपास्कों का प्रन सुनकर) उन स्थविरौ मे 
कालिकपुत्र नामक स्थविर न उन श्रमणोपासकों सै यो क 

उ. आर्यो ! पूर्वतप कै कारण दैव देवलोको मेँ उसत्र होते हं 
उनमें से मेदिल (मेधिल) नाम के ग्थविर ने उन श्रमणोपाः 
से इस प्रकार कहा- 

“आर्यो ! पूर्वं संयम के कारण देव देवलोकों मेँ उ 
होते हैँ ।'' 

उनमें से आनन्दरक्षित नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासव 
इस प्रकार कहा- 

“आर्यो ! कर्मता (कर्म ज्ञेप रहने) के कारणं देवता देवल 
मे उत्पन्न होते है।'' 

उनमें से काङ्यप नामक स्थविर ने उन श्रमणोपासकों से 
कहा- 

आर्यो ! संगिता (रागञप्षक्ति) के कारण 
उत्पन्न होते है। 

इस प्रकार हे आर्यो ! (वास्तव मै) पूर्वं तप से, पूर्व संयम्‌ 
कर्म क्षयन होने पर तथा राग आसक्ति से देवता देवलाक 
उत्पत्र होते है। 

यह वात (अर्थ) सत्य है ओर हमने अपना आत्मभाव (अप 
अहंभाव) वताने की दृष्टि स नहीं कटी है। 

तत्पहचात्‌ वे श्रमणोपास्क, ग्थविर द्वारा (अपने प्रश्ना 
कटे हए इन ओर एमे उत्तरो को सुनकर वड़े हर्पित । 
सन्तुष्ट हुए ओर स्थविर भगवन्तो को वंदन नमस्कार वि 
ओर वन्दना नमस्कार करके अन्य प्रश्न भी पृषते रह, प्र 
पषछठकर फिर स्थविर भगवन्तौ द्वारा दिये गये उत्तरो का प्र 
करते द ग्रहण करक वे वरौ से उटते हँ ओर उटकर्‌ तीन ठ 
वन्दना नमस्कार करते हँ वंदना नमस्कार करके वे उन मथ 
भगवन्तो के पास से ओर उस पुप्पवत्तिक चैल्य से निकल 
जिस दिशा मे जाए थे उसी दिशा में वापस टीट गए। 
इधर वे स्थविर भगवन्त भी किसी एक दिन तुंगिका नगरी 
उस पुप्पवतिक चैत्य ते निकरे ओर वाहर (अन्य) जनपदा 
विचरण करने छमे। 


रण दैव देवलोक 


तेण काटेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होवा जाव 
परिप्ना पड़गया। तणे कारणं तेणं समएणं समणस्स भगवजो 
महावीरस्म उद्र अंतेवासी इंदभूई नामं अणगारे जाव 
संखिरत्तविउटतेयटेस्ते ट््टदरेणं अनिक्छित्तेणं तवोकम्मेणं 
मंजमेणं तवसा अप्पाणं भवेमाणे जाव विहरइ्‌। 


तए णं से भगवं गोयमे छदटुक्खमणपारणगंि पटमाए 
पोरिमीए सज्ायं करेइ, वीयाए पोरिसीए ्ञाणं क्ञियायई, 
तडयाए पोरिसीए अतुरियमचवकरपसंभंते मुहपोतियं 
प्रटटेदृद , पडिटहित्ता भायणादं वत्थाईं पडिरेहेद्‌, पडिरुहित्ता 
भायणादं पमज्जइ्‌, पमन्जित्ता भायणाईं उग्गहिई उग्गहेता, 
नेणेव समणे भगवं महावीरे तेणव उवागच्छई उवागच्छित्ता 
म॒मणं भगवं महावीरं वंदई्‌ नम॑ वंदित्ता नमंसित्त एवं 
वयासी- 


"इच्छामि ण भते ! तुमहिं अब्भणुण्णाए 
एदुक्छमणपारणगंपि पयगिहे नगरे उच्य-नीय-मन्ज्िमाईं 
कुलां परमरमुदाणम्म भिक्खायरियाए अछन्तेए।'" 


"" अहामगुद्रं देवाणुष्िया ! मा पडवंधं करेह।'' 


तए णं भगवं गोयमे समणें भगवया महा्वीरेणं अव्भणुण्णाए 
माणे समणम्म भगवओ महावीरस्स अतियाओ गुणसिलाजो 
चेडयाओ पडिनिक्खमईइ पडिनिक्खमित्ता 
अतुरियमचवरमसंभंते जुगंतरपलोयणाए दिद्ीए परओ रियं 
सोदैमाणे सेहेमाणे जेणेव रायग्हि नगरे तेणेव उवागच्छई्‌, 
उवागच्छित्ता रावगिहै नगरे उच्च-नीय-मज्छिमाईं कुलद 
घर्गमुटाणम्म भिक्खायरिवं अडड्‌। 


तेए णं ने भगवं गोयमे रायमिहे नगरे जाव अडमाणे 
वदु जणपरह निनामेद्‌, 

"एव खदु दवाणुष्पिया ! तुंगियाए्‌ नगरीएु वाहिवा पुष्फवईए्‌ 
नदए प्रासादरच्विल्जा धग भवंतो समणौवासणएहिं इमादं 
एयाम््याह्‌ प्रामरणारु पुच्छिया- 

`" गरजमणं मत्‌ 1 किंफटे. तवे णं भते! किं फर ?'' 
तणएणतत रा भगवंत्तौ ते समणोवामण एव ववासी- 


"मलम षं अन्त्र 1 अणण्डयफट, ठव वोदाणफले तं चेव 
जाव पृव्यतवेण पुद्छमजमणं फम्मियाप्‌ रंनियाप्‌  अन्ञो ! 
दत देवन्येणम्‌ उदन्त, सस्व ण एमम्द्रणौचेव णं 


राय नवत्तच्ययाए = फलमेवं मन्न एव 2 


[परिशिष्ट : ३ धर्मकथानुोग) परिशिष्ट : ३ धर्मकथानुयोग ----------------( १९८९ ) 


उस कार ओर उस समय में राजगृहं नामक नगर था। वर्ह 
(श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। परिषद्‌ वन्दना करने 
गई (यावत्‌) धर्मोपदे् सुनकर) परिषद्‌ वापस छोर गई। उस 
काठ जीर उस स्मय में श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ 
अन्तेवासी (शिष्य) इन्द्रभूति नामक अनगार्‌ ये यावत्‌ ` वे 
विपुल तेजोरेश्या को अपने शरीर मे संक्षिप्ते करके रखते 
थे वे निरन्तर छटर-णद्र वेले-वेले) के तपश्चरण से तथा संयम 
ओर तप से अपनी आला को भावित काते हृए यावत्त 
विचरते धे। 


इसके पञ्चात्‌ छट (वेके) के पारणे के दिन भगवान 
(इन्द्रभूति) गौतम स्वामी ने प्रथम प्रहर में स्वाध्याय किया, 
दवितीय प्रहर (पौरुषी) मेँ ध्यान किया, तृतीय प्रहर (पौर्षी) 
मेँ मानसिक चपलता से रहित, आकुलता से रहित होकर 
मुखवस्त्रिका की प्रतिरेखना की, प्रतिठेखना कर पात्रों ओर 
वस्त्रो की प्रतिरेखना की, प्रतिले्ना कर पात्रों का प्रमार्जन 
किया ओर पात्रों का प्रमार्जन कर उन पात्रों को लिया, छेकर 
जह श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे वहौँ आये, 
वर्ह जाकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वन्दन- 
नमस्कार किया ओर वन्दन नमस्कार करके इस प्रकार 
निवेदन किया- 


“भते ! आज मेरे छट तप (वेले) के पारणे का दिन है, अतः 
आपसे आज्ञा प्राप्त होने पर मेँ राजगृह नगर में उच्च, नीच 
ओर मध्यम कुलो के गृहसमुदाय मेँ भिक्षाचर्या की विधि के 
अनुसार भिक्षारन करना चाहता ह ।'' 

(इस पर भगवान ने कहा-) “*हे देवानुप्रिय ! जि प्रकारे तुष्टे 
सुख हो वैसे कते, किन्तु विलम्ब मत कयौ।'' 

तेव भगवान की जज्ञा प्राप्त हो जाने के वाद भगवान गौतम 
स्वामी श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास से तथा गुणन्नील 
चैत्य से निकले ओर निकलकर त्वरा (उतावरी) चपठता 
(चंचल्ता) ओर संभ्रम (आकृकता) से रहित होकर युगान्तर 
(गाड़ के जुएन्धूसर-) प्रमाण दूर (अन्तर) तक की भूमि का 
अवलोकन करते हए अपनी दृष्टि से आगे-आगे के गमन मार्ग 
का शोधन करते हए जहौ राजगृह नगर था, वर्ह आए ओर 
आकर (राजगृह मं) ऊच, नीच ओर्‌ मध्यम कुलं कै 
गृह-समुदाय में विधिपूर्दक भिक्षाटन करने लगे। 

उस समय (राजगृह नगर मे) भिक्षाटन करते हए भगवान 
गौतम ने वहत पे छोगों क मुख से इत प्रकार के शब्द मुने- 
““हे देवानुप्रिय ! तुंमिका नगरी के वाहर पुप्प्वातिक नामक 
उद्यान में भगवान पादर्वनाय के शिप्यानुशिप्य स्थविर भगवन्त 
पधार थ उननने वर्ह क श्रमणोपासकों ने इस प्रकार प्रशन पृषटे- 
“भते ! सेयम काक्याफटहि, भते } तपकाक्याफटहे?"' 
तव (उत्तर मे) स्यविर्‌ भगवन्तौ ने ठन श्रमणोपासकों ने दस 
प्रकार कहा- 

ˆ" आवो ! सयम का फट अनाश्चवत्व (संवर) ह ओर तप का 
फट व्यवदानत्व (कर्मो का क्षव) टे। यह नार वर्णन पूर्वं तप 
स. पूव सदम ते, कर्मिता जर सितता मे दवता देवटाको यें 
उद्र नत 5 परयन्त फरना याहिए. यह वातत मन्य 2, इसंखिए 
टनन दल्यर, रमन जपन अहेन वद्य यद वात नदी करद 
त म (गातम) यर (इय ननसमृह कर) वात करम मान 4) 


तए णं से समणे भगवं गोयमे इमीसे कहाए छद्धदरे समाणे 
जायसङ्दढे जाव पमुपत्रकोउहल्ले, अहापज्जत्तं समुदाणं 
गेण्हद गेण्हित्ता रायगिहाओ नगराओं पडिनिक्छमः्‌, 
पडिनिक्खमित्ता अतुरियं जाव सोहेमाणे जेणेव गुणसीरए 
चेइएं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छह 
उवागच्छित्ता समणे भगवं महावीरस्स अद्ूरसामंते 
गमणागमणाए पडिक्मई, एसणमणेसणं आलोएड आलोडत्ता 
भत्तपाणं पडिदंसेइ्‌ पडिदंसेत्ता समणं भगवं महावीरं जाव एवं 
वयासी- 


“एवं खलु भते ! अहं तुव्मेषि अब्भणुण्णाए समाणे रायगिहे 
नगरे उच्च-नीय-मज्ज्िमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स 
भिक्खायरियाए अडमाणे वहूजणसहं निसामेमि "एवं टु 
देवाणुष्पिया ! तुंगियाए नगरीए वहिया पुष्फवरईए चेइए 
पाप्तावच्चिज्जा थेरा भगवतो समणोवासएहिं इमाईं एयारूवाई 
वागरणाई पुच्छेज्जा-' संजमेणं भते ! किंफठे ? तवे किं फले ?' 
तं चेव जाव स्च्ये णं एसमटरे णो चैव णं 
आयभाववत्तव्ययाए।' 


“तं पभू णं भते ! ते थेरा भगवंतो तसिं समणोवासयाणं इमाईं 
एयारूवाई वागरणाई वागरित्तेए ? उदाहु जपभू ? 


समिया णं भ॑ते ! ते थेरा भगवतो तेसिं समणोवासयाणं माह 
एयारूवाद्‌ वागरणाईं वागरित्तए ? उदाहु असमिया ? 
आउन्जिया णं भते ! ते थेरा भगवंतो तैसिं समणोवास्तयाणं 
ईमाई एयारूवाईं वागरणाईं वागरित्तए ? उदाहु अणाउज्जिया ? 
पक्िटज्जिया णं भ॑ते ! ते थेरा भगवतो तेसिं समणोवासयाणं 
इमाई एयाख्वाईं वागरणाहं वागरित्तए ? उदा 
अपलिउज्जिया ? 

पुव्वतवेणं अज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जंति, पुव्वसंजमेणं 
देवा देवलेएमु उववज्जेति कम्मियाए, अज्जो देवा देवलोएसु 
उववज्जंति संगियाए अज्जो देवा देवलोएसु उववज्जंति 
पुव्यतवेणं पुव्वसंजमेणं कम्मियाए संगियाए अज्जो ! देवा 
देवलएसु उववज्जंति। सच्चे णं एसमद्रे णो चेव णं 
आवभाववत्तव्वयाए ?"" 

पभू णं गोयमा ! तै थेरा भगवतो तसिं समणोवास्तयाणं इमां 
९याहूवाइ वागरणाई वागरेत्तए, णो चैव णं अप्पभू, तह चैव 


द्व्यानुयोग-(३) 


दके पक्यात्‌ श्रमण भगवान मतम ने दृष प्रकरा की वात 
लोगो क मुर गुनी तो उन श्द्धा उदयत्र हुई यावन्‌ चकर 
मन पे कौतृदट भी जागा आर्‌ वििपूर्वक आवक््यकतानुमार 
भिक्षा टी, भिक्षा टेक वे राजगृहनगर्‌ (की मीमा) ते वाह्‌ 
निकटे बाहर निक्रटकर अत्त मति तै यावत्‌ (ईयसिमिति- 
पूर्वक) ईर्या-मार्गं शधन करते हुए अर्हा गुणङ्गीलक च्य था 
ओर जर्हा श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे, वरहा आए 
ओर आकर उनके निकट रप्थित होकर गमनागमन 
सम्वन्धी प्रतिक्रमण किया (भिक्षाचर्या में ठे हूए) एपणा आरं 
अनेपणा दोपों की आलोचना की, आदोचना करके फ़िर 
(लाया हज) आहार्‌-पानी भगवान को दिलाया, दिखाकर 
श्रमण भगवान महावीर स्वामी मे यावत्‌ इस प्रकार निवदन 
किया- 


“' भते ! मेँ आपते आज्ञा प्राप्त करके राजगृहनगर मेँ उच्च, 
नीच ओर मध्यम कृलों मेँ भिक्षाचर्या करे छिषए विविपूर्वक 
भिक्षाटन कर रहा था, उस्न स्मय वहत से छोगो के मुख पे इस 
प्रकार के उद्गार सुने कि "हे देवानुप्रियों !' तुमिका नगरी क 
वाहर्‌ स्थित पुष्पवतिक नामक उद्यान मेँ पारर्वापित्यीय ग्थविर 
भगवन्त पधारे ये उनसे वर्ह के श्रमणोपासकों ने इत प्रका 
के प्रन पूष्ठे-'भ॑ते ! संयम का क्या फट हे ? ओर्‌ तप का क्या 
फल है ?" यह सारा वर्णन पूर्वं की तरह कहना चाहिए यावत्‌ 
यह वात सत्य है, इसलिए कटी है. किन्तु हमने (आतमभाव) 
अहंभाव के वक होकर नहीं कही है1'" 

(यों कहकर श्री गौतम स्वामी ने पूष्ठा-) "भते ! क्यावे 
स्थविर भगवन्त उन श्रमणे पासको को इन ओर इस प्रकार के 
उत्तर देने मेँ समर्थदहयारसमर्थहं? 

भते ! क्या वे स्थविर भगवंत उन श्रमणोपासकों के प्रश्नो के 
इस प्रकार उत्तर देने मेँ सम्यक्रूप से सक्षम टँ या असक्षम € 
भते ! क्या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणौपासकों को एसा 
उत्तर देने में उपयुक्त हं या अनुपयुक्त है ? 

भते ! क्या वे स्थविर भगवन्त उन श्रमणौपासकों को एसा 
उत्तर देने में विहिष्ट योग्यता वाठे ह या योग्यता वाट 
नहींहैं? 

आर्यो | पूर्वतप से देवता देवलोको मे उतयत् होते ह, पूर्वसंयम 
सै देवता देवलोको मेँ उत्पन्न होते है, कर्मिता से देवता देवलोका 
मे उत्पन्न होते है, संगिता (आसक्ति) के कारण देवता देवलोकां 
मे उत्पन्न होते हं ओर पूर्वतप, पूर्वसंयम, कर्मिता ओर मगिता 
से देवता देवलोको मे उन्न होते हं। यह वात सत्य टै , इसलिए 
हम कहते है, किन्तु अपने अहंभाववङ्ञा नहीं कहते हं 2. 
(महावीर ने उत्तर दिया-) हे गौतम ! व स्थविर भगवन्त 
उन श्रमणोपासकों को दुस प्रकार के उत्तर देनेमें समर्थ, 
किन्तु असमर्थ नहीं हँ शेष सव वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए 


[ परिशिष्ट : ३ धर्मकथानुयोग ---------------------------{ ९९९ ) 


नेयव्वं अविसेसियं जाव पभू समिया आउज्जिया पलिज्जिया 
जाव सच्चे णं एप्तमह् ण चेव णं आयभाववत्तव्वयाए। अहं पि 
णं गोयमा ! एवर्मादक्खामि भासेमि पण्णवेमि पष्वेमि- 


पुव्वतवेणं देवा देवलोएसु उववज्जंति, पुव्वसंजमेणं देवा 
देवलोएमसु उववन्जंति, कम्मियाए देवा देवलोएसु उववन्जंति, 
संगियाए देवा देवलोएमु उववज्जंति, पुव्वतवेणं पुव्वसंजमेणं 
कम्मियाए संगियाए अज्ज ! देवा दैवलोएसु उववनज्जेति, 
सच्चे णं ए प, णो चेव णं जआयभाववत्तव्वयाप। 

-विया स. २, उ. ५, चु. १६-२५ 


भाग, खण्ड ६, पू. १७२ 
गोत्तस्स मूलोत्तर भेय परूवणं- 
सूत्र ३५९ (ख) 

सत्त मूलगोत्ता पण्णत्ता, तं जहा- 


१. कासवा, २. गोयमा, ३. वच्छा, ४. कोच्छा, ५. कोरिया, 
६. मंडवा, ७. वार्सिदरा। 


१. 


जे कासवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
१.तेको्षवा, २.तैसंडिल्छ, ३.तेगोटा, 
४.तेवाला, ५. ते मंजइणो, ६. ते पव्वइणौ, 
७.ते वरिसकण्हा। 


. जे गोयमा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


३.तेभारदा, 
६. ते भक्छराभा, 


२.तेगग्गा, 
५. ते सकराभा, 


१.तेगोयमा, 
४.तेअंगिरमा, 
:9. ते उदत्ताभा। 


. तै वच्छा ते स॒त्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


३. ते मित्तेया, 
६.ते अदिसेणा, 


१,ते वच्छ, २.त अग्गेया, 
४.तेस्ामलिणो, ५.तसेटयया, 
9. ते वीयकण्डा) 


. ज कोच्छा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


३.ते पिगलयणा, 
६.तहारिया, 


१.तकोच्छा, २.तैमोगलायणा, 
४.तेकोडणो, ५.तर्मडसिणो, 
५. ते मोमया। 


. जै फलोक्िवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- 


१. क्वा. २.तेफच्यापणा, ३.तेसा्कावणा, 
५. मोटिपाय्णा, ५. ते पक्पिसावणा, ६.ते अग्पिदा, 
८. ते सदिच्य। 


यावत्‌ वे सम्यक्‌ ख्प से सम्पन्न (समित) है, अभ्यस्त हैं 
(अनम्पन्न या अनभ्यस्त नहीं है) वे उपयोग वाले ह, अनुपयोग 
वाले नहीं ह, वे विशिष्ट ज्ञानी है, सामान्य ज्ञानी नहीं है यावत 
यह वात सत्य है, दसकिएु उन स्यविरो ने कही है, किन्तु 
अहंभाव के वड होकर नहीं कही है। हे गौतम ! मै भी इसी 
प्रकार कहता हूं, भाषण करता ह, वताता ह ओर प्रर्पणा 
करता ह कि- 

ूर्वतप के कारण से दैवता देवलोको मे उत्पन्न होते है, 
र्वसंयम के कारण देवता देवलोको मे उद्त्र होते है, कर्मितता 
(कर्मक्षय होने वाकी रहने) से देवता देवलोको मे उतपन्न होते 
हे तथा संमिता (राग आसक्ति) के कारण देवता देवलोकं में 
उदन्न होते हँ ओर पूर्वतप, पूर्वसंयम, कर्मिता ओर संगिता से 
देवता देवलोकीं मे उतत्न होते है । यही वात सत्य है, इसकिए 
उन्हौने कटी है, किन्तु अपना अहंभाववङ् नहीं कहते है। 


गोत्र के मूल ओर उत्तर भेदं का प्रर्पण- 


मूल गोत्र (एक पुरुष से उत्पन्न वंश परम्परा) सात कहे गए है, यथा- 


१. काङ्यप, २. गौतम, ३. वत्स, 


४. कुत्स, ५. कौशिक, 


६. पाण्डव, ७. वाशिष्ट। 
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ठ. 


जो काश्यप गोत्री है वे सात प्रकार के कहे गए है, यथा- 


१. काश्यप, २. शाण्डिल्य, ३. गोल, 
४. वाल, ५. मौजकी, ६. पर्वती, 
७. वर्पकृष्ण। 

. जो गौतम गोरी है, वे सात प्रकार के कहे गणए ह, यथा- 
9. गौतम, २. गर्ग, ३. भारद्वाज, 
४. आंगिरस, ५. शर्कराभ, ६. भास्कराम, 
७. उदत्ताभ। 

- जो वत्स गोवरी हँ, वे सात प्रकार के कहे गए है, यथा- 
9. वत्स,. २. आग्नेय, ३. त्रेय, 

४. काल्म्टी, ५. शैेटक, ६. अस्थिपण, 
9. वीत्तकृष्ण 


जो कौल गोत्री हे, वे स्तात प्रकार के के गए ह, यथा-- 


१. कौत्स २. मीद्गटोयन, ३. पिगटायन।, * 
४. फौडिन्य, ५. मण्ड, ६. हारित, 
9. सोमक। 


- तौ कौद्विक गोचरौ हे, वे रत प्रकार कर क गए ई, यथा- 


प कौदिक, २. साक्षिन्‌, ३. वाशव्वन, 


~ 
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८. पटद्छदिनं, ५. पाक्षिकोयन, ६. आग्नय 
^ 


5. लोदित्य। 


१९९२ द्रव्यानुयोग-(३) 


६. जे मंडवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- ६. जो पाण्डवगोत्रीह, वे तरति प्रकारक कटे गए है, चथा 
१. तेमंडवा, २.तेआि्रि, ३.तेपमुया, 9. माण्डव, २.अष्टि, ३. सम्भुक्त, 
४.तेतेटा, ५. ते एलावच्चा, ६. ते कंडिल्छा, ४. तट, ५. एटापल्य, ६. काण्डिल्य, 
७.ते घारायणा। ७. क्षारायण। 
७. जे वासिद्धा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा- ७. जौ वारशिप्ट गोव्री हं, वै तात प्रकार कै कहे गए टं, वया- 
१.तेवासिह्वा, २.तेउंजायणा, ३. ते जारूकण्हा, १. वाशिप्ट, २. रंजायन, ३. जाष्टकृष्ण, 
४. ते वग्घावच्चा, ५.तै कौडिन्ना, ६.तेसत्नी, ४. व्याघ्रापत्य,, ५. कौण्डिन्य, ६. ज्ञी, 
७.ते पारस्तस। -ठाणं ज. ७, चु. ५५१ ७. पाराशर, (कुठ ४९ गत्र होते ई) 
1२, खण्ड ६, पृ. १७२ 
महव सम्पन्ने गग्गाचार्य- मृदु-मार्दव सम्पन्न गर्गाचार्व- 
[ ३५९ (ग) 
थेरे गणहरे गग्े, मुणी आसि विसारए। 9. गर्गगोत्रोसत्र गार्ग्यं मुनि स्थविर, गणधर ओर (सर्वशाघ्ल) 
आङइण्णे गणिभावम्मि समाहिं पडिसंधए॥१ -उत्त. अ, २७, गा. 9 विशारद थे, वे (आचार्य के) गुणों ते व्याप्त थे ओर गणि भावे 
स्थित थे तथा समाधि में (स्वयं को) जोड़ने वाटे ये। 
मिउ-मदवसंपन्च, गम्भीरे सुसमाहिए। (उसके पञ्चात्‌) मृदु ओर मार्दव ते सम्पव्र, गम्भीर, सुसमाहित एवं 
विहरई महिं महप्मा सीलभूएण अप्पणा॥ -उत्त. ज. २७, गा. 9७ शीठभूत (चारिच्रमय) आसा से युक्त होकर वे महामा गा्यचिर्य 
(अविनीत शिष्यो को छोडकर) पृथ्वी पर्‌ (एकाकी) विचरण कर्न 
ल्गे। 


हि? 
व 6. 
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मिउमहव प्म्पत्रे गग्गाचार्य- 
सूत्र ३५९ (ग) 
थेरे गणहरे गग्ने, मणी आसि वितारण। 


आडण्णे गणिभार्वामस समां परिसंद्ए॥) 


मिउ-महवसपत्ने, गम्भीरे गु्रमारिप्‌। 
विहरइ महि महप्पा मीठभूएण अप्पणा॥ 
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अवशिष्ट पाटों का विषयानुक्रम से संकलन 
(अंकित पृष्ठांक ओर सूत्रों के अनुसार पाठक अवलोकन करै) 


लोक 
पृ. १७ 


लोगे तिष्णि महद्‌ महालया- 
सूत्र ३५ (ख) 
तज महइ महाल्या पण्णत्ता, तं जहा- 
9. जंबुदीवए मंदरे म॑दरेसु, 
२. सयंभूरमणे समुद समुदय 
३. वंभलोए कषे कप्पेसु। 
प्र. ३४ 
लोग भयाणं अप्पवहुत्तं- 
सूत्र ६९ (ख) 
प. एयस्त णं भते ! अहेलोगरस तिरियलोगस्स उड्ढलोगस्स य 
कयरे-कयरेहिंतो अप्पा वा जाव विसेसाहिया वा ? 
उ. गोयमा {१ .सव्वत्योवे तिरियलोए, 


-यण भ. ३, घु. २०५ 


लोक में तीन महान्‌ (विशाल) है- 


तीन (अपनी कोरि मेँ) सवसे वड़े कहे गए है, यथा- 
१. मंदर पर्वतो मे जम्बूदीप का मंदर पर्वत, 

२. समुद्रो में स्वयंभूरमण समुद्र, 

३. कल्पो में ब्रह्मरोक कल्प। 


लोक के भेदं का अल्पवबहुत्व- 


प्र. भ॑ते ! अधोलोक, तिर्यकृलोक ओर ऊर्ध्वलोक मे कौन किससे 
अल्प यावत्‌ विरोषाधिकरैं? 


उ. गौतम {9 . सवसे अल्प तिर्यक्लोक है। 


